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उपक्रमणिव्छा 


मूलरूप मेँ मैने ' श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ' को इसी बृहद्‌ आकार मे लिखा 
था। परन्तु प्रकाशन के समय मूल पाण्डुलिपि कौ चार सौ से भी कम पुष्टो तक 
सीमित करना पड़, जिससे श्रीमद्भगवद्गीता के अधिकांश मूल श्लोकों की व्याख्या 
उस संस्करण में नहीं आ सकी । ` श्रीमद्‌भागवत ^ श्रीईशोपनिषद्‌ ".श्रीचैतन्य चरितामत ' 
आदि मेरे अन्य सभी ग्रन्थों मे मूल श्लोकों के साथ उनका अन्वय, अनुवाद तथा 
विशद व्याख्या रहती है । इस विधि से ग्रन्थ बड़ा प्रामाणिक ओर विद्रत्तापर्णं बन जाता 
है तथा अर्थं प्रत्यक्ष हो जाता है! अतः अपनी मूल पाण्डुलिपि की काट-छँट से मैं 
प्रसन्न नहीं था। बाद मे, *श्रीमद्भगवदूगीता यथारूप ' की लोकप्रियता बहुत बदढ़ जाने 
पर विद्वानों ओर भक्तों ने आग्रह किया कि गँ ग्रन्थ को उसके मूल वृहद्‌ रूप में 
प्रस्तुत करू तथा मैकमिलन एण्ड कं० सम्पूर्णं संस्करण के प्रकाशन के लिए सहमत हौ 
गए्‌। अतएव इस महान्‌ ज्ञान-शास्त्रे की पूरी “परम्परा व्याख्या ' को प्रस्तुत किया जा 
रहा है, जिससे कृष्णभावनपमृत्त आन्दोलन उत्तरोत्तर अधिक दुढ्‌ आधार पर स्थापित हो । 

हमारा * कृष्णभावनामृत आन्दोलन ` प्रामाणिक, एतिहासिक दुष्ट से अधिकृत, 
स्वाभाविक तथा दिव्य है, क्योकि इसका आधार श्रीमद्भगवदूगीता है । यह शनैः-शनैः 
सम्पूर्णं विश्व मे, विशेष रूप से, तरुणवर्ग मे सबसे अधिक लोकप्रिय आन्दोलन का 
स्थान पाता जा रहा है। यही नहीं, प्रौढ वर्ग भी अब इसमें रुचि लेने लगा है । यहं 
तक कि मेरे शिष्यो के पिता, पितामह, आदि हमारे महान्‌ संघ--अंतर्यषट्रीय कृष्णभावे- 
नामृत संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं । जब गै लंसि 
एंजिलिस मे था तो बहुत से माता-पिता संपूर्ण विश्व में कृष्णभावनामृत आन्दोलन का 
संचालन करने के लिए मुञ्चे धन्यवाद देने अति थे । उनमें से कुछ का उद्गार था कि 
यह अमरीकी जनता का सौभाग्य है कि यैनि कृष्णभावनामुत आन्दोलन का प्रवर्तन 
अमरीका मे किया। परन्तु वास्तव मे इस आन्दोलन के आदि-पिता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं हैँ । उनसे अतीत काल मेँ प्रारम्भ हआ यह आन्दोलन शिष्य-परंपरा के द्वारा 
मानव-समाज मे चला आ रहा है। यदि इस सम्बन्ध मै मुञ्चे कुछ सफलता मिली है, 
तो उसका श्रेय स्वयं मुञ्चको नही, वरन्‌ मैरे शाश्वत्‌ गुरु, कष्णकृपाविग्रह ॐ विष्णुपाद 
परमहंस परिव्राजकाचार्य १०८ श्री श्रीमदुभक््तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महारा 
प्रभुपाद को है। 


क 


इस सन्दर्भ मे यदि मुद्को कुछ श्रेय है, तो बस इतना ही कि रै 
्रीमद्भगवदुगीता को विकृत किए बिना, यथार्थं रूप मेँ (यथारूप--- 3 ।† 15) 
प्रस्तुत किया है । इस "श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप" संस्करण से पर्व गीता के जितने भी 
संस्करण प्रकाशित हए दै, उनमें से प्रायः सभी किसी न किसी की स्वार्थ पर्ति के लिए 
लक्षित थे। पस्तु श्रीमद्भगवद्गीता" को प्रकाशित कले मेँ हमारा एकतमानि ल्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना है। हमार काम श्रीकृष्ण की इच्छा को 
प्रकट करना है; यह राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि लौकिक विद्वानों की 
मनोधमीं के समान नहीं है, वरयोकि नाना प्रकार के ज्ञान से युक्त होने पर भी उनम 
श्रीकृष्ण के ज्ञान का प्रायः अभाव ही रहता है। जब श्रीकृष्ण कहते है कि, मन्मना 
भव मद्भक्तो मद्यानि मां नमस्दुरु, इत्यादि तो ये नाममात्र के विद्वान्‌ कहते हैँ कि 
श्रीकृष्ण ओर उनकी अन्तरात्मा मेँ भेद है। परन्तु हम एेसा नहीं कहे । श्रीकृष्ण 
अद्रय-तत्त्व है; उनके नाम, रूप, दिव्य गुण, लीला अदि मेँ कोई भेद नही है। जो 
मनुष्य परम्परा के अनुसार कृष्णभक्त नहीं है, उसके लिए श्रीकृष्ण के इस अद्रय-तत्व 
को जान पाना कठिन हेगा। सामान्यतः देखा गया है कि नामघारी विद्वान्‌ , राजनीतिज्ञ, 
दार्शनिक तथा स्वामी आदि जे श्रीकृष्ण के पूर्णं तत्वज्ञान से रहित है, भगवद्गीता पर 
भाष्य सचना कले के रूप में श्रीकृष्ण के अस्तित्व को ही समाप्त कर देने का प्रयल 
करते है । भगवद्गीता के एसे अप्रामाणिक भार्यो को मायावादी भाष्य कहा जाता है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने हरमे इन अप्रामाणिक व्या्याकारों से सचेत किया है ! उनकी वाणी 
हैकिजो कोई भी गीता को मायावादी मत के अनुसार समञ्जने का प्रयत्न करेगा, वह 
महान्‌ अपराध कर वैठेगा। गीता का एेसा प्रान्त विद्यार्थं परमार्थं के पथ में निश्चित 
रूप से पोहित हौ जाता है ओर अपने घर--भगवदूधाम को .नहीं जा पाता। 

हमारा एकमात्र प्रयोजन श्रीमद्भगवद्गीता को यथारूप (^ ।† 15) प्रस्तुत 
करना है, जिससे बद्ध जीव का उसी लक्षय की ओर मार्गदर्शन हो सके, जिसके लिए 
त्र्या के प्रत्येक दिन मे, अर्थात्‌ ८,६०,००,००,००० वर्षो के कल्प में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं अवतरित होते हँ । इस प्रयोजन का गीता मेँ उल्लेख है ओर हँ इसे उसी रूप 
मे (यथारूप) ग्रहण करना है। अन्यथा, भगवद्गीता ओर उसके वक्ता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के तत्वे कौ जानने के लिए साधन करना व्यर्थं होगा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को करोड वर्ष पर्वं सुनाई थी। इस सत्य को स्वीकार कर तथा 
श्रीकृष्ण क्र प्रमाण के आधार पर. अर्थ का अनर्थं किए बिना गीता के एतिहासिक 
माहात्म्य की समज्ञ लेना चाहिए। श्रीकृष्ण की इच्छा के विरुद्ध गीता का अर्थं कला 
महान्‌ अपराध है । इससे अपनी रक्षा के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि श्रीकृष्ण 
तो 4 उनके प्रथम ४ अर्जुन ने स्वयं उनसे जाना था। गीता का रेसा 

रथं मे मानव समाज के कल्याण- 

मानव जीवन की सार्थकता वस्तुतः इसी > न 

कृष्णभावनामूत आन्दोलन जीवन की परम संसिद्धि प्राप्त कराता है; इसलिए यह 

ख 


मानवे समाज के लिए अनिवार्य है। भगवद्गीता में इस विषय का सम्पूर्णं वर्णन 
है । दुर्भाग्यवश, प्रापञ्चिक वाग्चातुरी कने वाले मूढ गीता की आड में अपनी आसुरी 
प्रवृत्ति को ही उभारे है, जिससे अबोध जनता जीवन के सामान्य नियम के यथार्थ 
ज्ञान से भ्रष्ट हो जाती है! प्रत्येक मनुष्य के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा ओर 
जीव के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है । उसे यह बोध होना चाहिए कि जीव स्वरूपतः 
नित्य दास हैः अतः यदि वह श्रीकृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो नाना रूपों मेः 
तिगुणमयी माया की सेवा करनी पड़ेगी, जिससे जन्म-मृत्यु का चक्र बना रहेगा । यहा 
तक कि अपने को मुक्त समञ्जनेवाला मायावादी ज्ञानी भी वास्तव मे इस आवागमन से 
नहीं छूट पाता । अस्तु, श्रीभगवान्‌ की महिमा ओर जीव के स्वरूप का यह ज्ञान 
परमोच्च विज्ञान है तथा इसका श्रवण करना जीव के अपने हित में है। 

इस कलियुग मे लोग सामान्य रूप से श्रीकृष्ण की बेहिरंगा मायाशवितं से 
मोहित रहते ह ओर भ्रमवश समह्यते ह कि भौतिक सुख-सुविधा की उन्नति से वे सुखी 
हो जा्येगे। वे नहीं जानते कि माया बड़ी बलवान्‌ है, जीवमात्रे उसके दुस्तर नियमों 
मे र्धा हुआ है। जीव का सुख श्रीभगवान्‌ के भिन-अंश के रूप मेँ ही है। उसका 
स्वरूपधर्मं यही है कि बिना विलम्ब श्रीभगवान्‌ की सेवा के परायण हो जाय । माया के 
वशीभूत हुआ जीव नाना प्रकार से अपनी इन्दरयो को तप्तं करके सुखी होने का प्रयत्न 
करता है, परन्तु वास्तव भें इस प्रकार वह कभी सुखी नहीं हौ सकता। अपनी 
प्राकूत इन्द्रियों को तृप्त कले के स्थान पर श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियो कौ तृप्त करना 
चाहिए । यही जीवन की परमोच्च सफलता हे ।. श्रीभगवान्‌ एसा आग्रहपूर्वक चाहते है । 
मानव कै श्रीमदूभगवदूगीता के इस केन््रविन्दु को भलीर्भौति समञ्चना है! हमारा 
कृष्णभावनामृत आन्दोलन सम्पूर्णं विश्व को इसी केन्द्रविन्दु की शिक्षा दे रहा है। हम 
भगवद्गीता की आत्मा को दूषित नहीं करते, इसलिए जो कोई भगवद्गीता के अध्ययन 
से यथार्थं श्रेय-प्राप्ति का अभिलाषी हो, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के माग॑दशेन में 
गीता का आचरणीय ज्ञान पाने के लिए कृष्णभावनामृत आन्दोलन का आश्रय अवश्य 
ले। हमें आशा है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ' का अध्ययनं 
कने से जनता का परम कल्याण होगा । इससे यदि एक भी मनुष्य शुद्ध भ्रगवद्‌भक्त 
बना, तो हम अपना प्रयास सफल समङ्गे । 
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कृष्णकृपाभ्रीमूति श्री श्रीमद्‌ ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रमुपाद 
मम्थापफः आचार्य अननररष्टरीय क्रृष्णभावनामून मघ 
मम्पूर्णे वरिय्वमे दिवः जान केः अद्वितीय प्रचारक 


श्रील भक्तिसिद्धान्त सर॑स्वती गोस्वामी महाराज, कृष्णकृपाश्रीमूर्तिं ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 
के आध्यात्मिक गुरु तथा आधुनिक युग के सबसे महान्‌ विद्वान्‌ तथा भक्त | 


दोनों सेनाओं के मध्य मेँ श्री कृष्ण एवं अर्जुन | 


~ 


जिस प्रकार बद्धजीव को इस देह मेँ रम मे वचपन, यौवन ओर वदप की प्राप्ति होती है, उती ` 
भाति मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है । स्वरूपनानी धीर पुरुप इससे मोहित नहीं होता । 


जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तो को त्यागकर नए वस्त्र पहनता है, वैमे ही आत्मा भी जीर्ण गरीर 
को छोड़कर नया देह धारण करता ट (२.१३, २२) 


= यें बुद्धिनान्‌ ननुष्य संकरीर्तबज के द्रान पार्यदों सहित भगवान्‌ श्रीचैतन्य महा्रमु 
क उगननाक्ग्नेदरे" £: 


भीद्ृप्मर्चननः ठम्‌ नित्यानन्द । ीदरेन गदाधर श्रीब्रासादि गौरम वृन्द ॥ 


ह अर्जुन ! जव-जव धर्म की हानि ओर अधर्म की वृद्धि होती है, तव-तव यै अवतरिति 
हेता ह (५७) 


यथार्थ ज्ञानी विद्या-विनयुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डाल मेँ समदर्शी होते है | 


प्राकृत देह रथ, पच इद्धिर्या ( जिह्वा, नेत्र, कर्ण, नासिका तथा त्वचा ) पोच घोडे मन रास (लगाम), 
वुद्धि सारथि तथा जीवात्मा रथ मेँ वैठा हुआ यात्री है । इस प्रकार मन ओर इद्धियों के संग में आत्मा 
सुख-दुःख भीगता है । 
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कामनाबों से अन्धे मनुष्य ही अन्य देवताओं की शरण लेकर अपने स्वभाव के अनुसार उपासना 
करते है । म (कृष्ण ) जोवमात्र का अन्तर्यामी हूं; इसलिए जो श्रद्धाहित जिस देव को पूजना 
चाहता है, म उसकी धद्धा उसी देवता मे स्थिर कर देता हं । इस प्रकार उसे अपने इच्छित भोग 
मिलते ह । परन्तु वास्तव मे इन भोगों को देने वाला मँ ही हं । इन अल्पवुदधि मनुष्यों को देवोपासना 
मे बड़ा सीमित क्षणभगुर फल होता है। देवोपासक देवलोकं को जाते ह, जवकि मेरे भक्त अन्त 
भे मेरे धाम को प्राप्त करते है (७.२०-२३) 


धरीकप्ण कौ अनन्त विभूतियां : “जो-जो भी एेश्वर्यक्त, कांतियुक्त ओर शक्तियुक्त वस्तु हो; 
उम-उसको तू मेरे नेल के अंग म उत्पन्न जान" ( १०.३६-४२) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण के एेवर्यमय विञ्वरूप को देखकर अर्जुन चकित भौर पुलकित हो उठा; 
वारम्बार सिर चे प्रणाम करके हाय जोडे हुए गद्गद्‌ स्वर से स्तुति करने लगा (११.९- १४ ) 
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“जहां जाने वाला ससारमे वापस नही आता, वही मेरा परमधाम है" ( १५६) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के परमधाम को ब्रह्मसहिता मे चिन्तामणिधाम कहा गया है, जहां सव कामना पूर्ण हौ जाती ह । 
वह्‌ धाम चिन्तामणि से रचित महलो से परिपूर्ण है। वहां के वृक्ष कल्पतरु है, जो इच्छामात्र 
कोपूराकर सकते है । “ुरभि' गाए अपरिमित दुग्ध देती है । इस धाम मे प्रमु हजारो लक्षिमियो 
द्वारा सेवित है। वे सव कारणो के कारण आदिपुर्प गोविन्द विदग्ध-वेणुवादन.निरत है । 
उनका दिव्य रूप व्रिभुवन-मोहन दै। कमलदल नेत्र, नवोदित घनश्याममेघवर्णं । सुरम्यागता 
कोटि-कोटि कदर्षदर्पदलन है। शरीर पर पीताम्बर, कण्ठ मे वैजयन्ती माला, केदाराजि मे 


मोरमकुट शोभित है । 


| ` 
सी 


जीवन भर जिस भी चेतना का विकास किया जाता है, अन्त मे जीव को वही देह ` भलती 
ठे (१५.८-६) 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओौर शुद्र को वर्णाश्रमधर्म के आचरण से कृष्णप्राप्ति-- "जिस परमेइवर 
से सव प्राणियो का जन्म हुमा है भौर जिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उसे अपने स्वाभाविक कर्मसे 
पुजकर सव मनुष्य ससिद्धि को प्राप्त होति है ।' (१८४१ ४६) 


नित्य-निरन्तर मुञ्ज इयामसुन्दरमे मन वाला हो ओौर मेरा भक्त हो; मेरा पूजन कर ओर मुञ्च को 
ही प्रणाम कर। इस प्रकार तू मु को ही प्राप्त होगा; यह म तुञ्च से सत्य प्रतिज्ञा करता ह, 
क्योकि तू मेरा अतिशय प्रिय है ( १८.६५). 
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“मव धर्मो को त्यागकर एकमात्र मेरी शरणमे आ जा। मै तेरा सव पापो से उद्धार कर दूंगा। 
तू गोक मत कर ।“ श्रीकृष्ण की इस मधुर छवि पर मुग्ध हो जाय । उनका नाम छृष्ण' है, क्योकि 


वे सवका आकर्पण करने वाले है। जो श्रीकृष्ण के मधुर रूप की ओर आकृष्ट हो जाता है वह 
वढभागी है। सव योगियो मे जो श्रीकृष्ण के साकार श्याम रूप की ओर आङ्कष्ट हो, वह सर्वश्रेष्ठ 
है (१८ ६६) 


ॐ 


जहाँ योगव्वर मगवान्‌ धीदरप्ण है ओौर जहाँ धनुधारी अर्जुन है. वटीं गादवत्‌ राजनघ्मी. यं 


[1 


एव्वर्य. विजय, विलन्ञण चक्ति ओौर नीति दै ( १८.५८). 


अन्तर्दूर्णन 


ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 
श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले। 
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्‌ । । 


मेरा जन्म अज्ञान रूपी अन्धकार में हुमा था, परन्तु करणानिधान गुरुदेव ने 
ज्ञानप्रकाश द्वार मेरे नेरौ को खोल दिवया। गै उनकी सादर वन्दना क्ता हू “ 
श्रीचैतन्यं महाप्रभु की आर्कक्षा-पर्ति के लिए जिन्हनि संसार में हरे कृष्ण 
आन्दोलन को स्थापित किया है, त्रे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद अपने चरणारविन्द का 
आश्रय मुञ्चे कन प्रदान कगे? 
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुततपद्कमलं श्रीगुरून्‌ वैष्णर्वाश्चं । 
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्‌ 1 1 


२1 श्रीमद्भगवदूगीता यथाप 
` -. सहितं सावधूतं परिजनसदिं ˆ कष्णयैतन्यदेवं । 
श्रीराधाक्ष्णपादान्‌ सहगणललिताश्रीविशाखान्वितांश्च । । 


यँ अपने गुरुदेव तथा सम्पूरणं वैष्णवतृन्द के पादपद्मो की आद्रसर्हितं वन्दना 
क्ता ई! श्रील रूप गोस्वामी, उनके अग्रन सनातन गोस्वामी, ओर रघुनाथ दास, 
रघुनाथ भद्र, गोपाल भट तथा जीव गोस्वामी की भी सादर वन्दना करता हु; सविनय 
श्रीकृष्णचैतन्य महर, श्रीनित्यानन्द प्रभुं तथा द्धितभचार्य, गदाधर, श्रीवासादि 
पार्षदौ की वन्दना करता हूं ओर अंत मे श्रीललिता, श्रीविशाखा आदि सखियो के सहित 
श्र श्रीरधाकुष्ण की बन्दना करता हू । 


हे कृष्ण ॒करुणाघिन्धो दीनबन्धो जगत्यते । 
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते।1 


हे कृष्ण ! हे करुणासिनधु ! हे दीनबन्धु ! है जगत्यति ! हे गेपिश ! दे गोपिकरा- 
कानत ! हे साध्राकान्त ! भ आपको सादर प्रणाम करता द । 


तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी । 
वृषभरानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ।। 


तप्ताचन सुनर्णा वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुनम्दिनी. कृष्णप्रिया श्रीमती गधारानी कौ 
मादर प्रणाम कनः हू। 


वाञ्छा कल्यतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च। 
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।। 


श्रीधगवान्‌ के वैणव भक्तों की वन्दना करता ह, जो सपर्ण कामनाओं कौ 
पूरण कसे मँ कल्पतरु के समान समर्थं हँ तथा पतित जीव के लिए अहैतुकी कूपा से 
ओतप्ोर है। - | 
श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द 
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द्‌ । 1 


श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु. प्रथु नित्यानन्द, श्रीडद्रेत, गदाधर, श्रीवासं तथा अन्य 
सभी भक्तो की मै सादर वन्दना कस्त हू। 


हरे कृष्ण हेरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे हे! 
हेरे राम हे राम रम रामह हे।। 


। अन्द -. ३ 
्रीमदूभगवदगीता को गीतोपनिषद्‌ भी कहा जाता ह । यह सम्पूर्ण वैदिक 
साहित्य की सर्वप्रधान उपनिषद्‌ दै, वस्तुतः वैदिकः ज्ञान का सार-सरवस्वःही है। गीता 
प्र अनेक भाष्य उपलब्ध है । अतएव पाठक के हदय मेँ इस नवीन संस्करण. के 
प्रयोजन-विषयक -जिज्ञासा का उदय होना स्वाभाविक होगा । इस वर्तमान संस्करण का 
अभिप्राय इस प्रकार समञ्ाय जा सकता है! कुछ दिन हए एक सन्जन ने पञ्च से 
आग्रह किया कि मै भगवद्गीता के किसी अनुवाद का परामश ईू। निस्सन्देह 
भगवदूगीता के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हः पर जहौ तक मेरा अनुभव है, 
उनमे से किसी को भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योकि प्रायः किसी थी 
भाष्यकार ने भगवद्मीता की आत्मा को यथार्थं रूप में (यथारूप) प्रस्तुत नही किया 
हैः वरन्‌ सवने उस पर अपना निजी मत आरोपित किया है। 
भगवद्गीता की अत्मा का निरूपण भगवदुगीता मेँ ही है। वह इस प्रकार हैः 
किसी विशेष ओषधी का सेवन उस पर लिखित अदेश के अनुसार ही किया जाता है। 
हम स्वेच्छ से अथवा मित्र के परामर्श पर उसे नहीं ले सक्ते। उस पर लिखी विधि 
अथवा चिकित्सक के मिर्देशातुसार ह ओषधी का सेवन कएना होगा। इसी भति, 
भगवद्गीता को उसी प्रकार ग्रहण करना है, जैसा -कि स्वयं गीतागायक न उसका 
प्रवचन किया दै। भगवद्गीता के वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह । उन भगवद्गीता के 
प्रत्येक पृष्ठ पर भगवान्‌ कहा गया है। निस्संरेह ' भगवान्‌" शब्द कभी-कभी 
शवितशाली महापुरुष अथवा देवता के लिए भी प्रयुवत होता ह । गीता मे "भगवान्‌! 
शब्द श्रीकृष्ण को महापुरुष तौ घोपित करता ह हैः पर्तु साथ मेँ यह भी स्मरणं रखना 
चाहिए्‌ कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ (आद्पुरुष) है । शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, 
मध्वाचारय, निम्बारक स्वामी, श्री चैतन्य महप्रभु तथा वैदिक ज्ञान के अन्य सभी 
आचार्यौ ने इस सत्य को प्रमाणित किया है । श्रीकृष्ण ने भी गीता मँ अपने को परात्पर 
परमेश्वर, पत्रय भगवान्‌ घोषित किया दै । ब्रह्मसंहिता तथा सभी पुराणों ने, विशेषतः 
श्रीमद्भागवत ने उनकी परात्परता कौ एक स्वर से स्वीकार किया है--कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌ । अतएव हमं भगवटूगीता क उसी रूप मेँ ग्रहण क जिस स्प मैं 
` श्रीभगवान्‌ ने उसे कह है 
गीता केः चौथे अध्याय मेँ श्रीभगवान्‌ ने कह है- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिश्चाकवेऽत्रवीत । । 
एवं ` परग्परप्रापतं इमं राजर्षयो ` विदुः। 
स. कालेनेह महता योगो नष्टः परतप।। 
स एवायं मया तेऽद्य योगः. प्रोक्तः पुरातनः 1 
। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ । । । 
श्रीभगवान्‌ अर्जन को सूचित करते ह कि इस योगपद्ति अर्थात्‌ भगवद्गीता . 
का प्रवचन उन्होने सर्वप्रथम सूर्यदेव को किया। सूर्यदेव ने इसे मनुः कौ सुनाया ओर 


` द] शमद्भग्ठदु्णतः यया 
मनु चे इध्वाङं को एतन किया! इ पकार शिष्यपरम्परा के अनुगामी आचार्यो के द्रा 
वहू 


र म + 


बह "योग" मान्वसमान मे चला आता रल । कालान्तर मे, उस शिष्यपरम्पर॒ क 
विभञ्ललित हो जमे पट चह लुप्तप्रायं हे गया । उतः श्रीभगवान्‌ इसका पुनः प्रवचन 
क्‌ रहे है ओर इस नार उन्न श्रोता है. कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि मे स्थित हुमा अर्जुन । 
श्रीभगवान्‌ अजुन से कहते है कि वे इस परम रहस्य को उसे इसीलिए सुना रहे 
दुरशन विेष ङ्प वै भगवद्भक्त के लिए-कहा गया है! साधको कौ ज्ञानी, योगी 
तथा भव्व - ये तीन कोरिया है। यँ श्रीधगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है कि गीत की 
पुतन परम्प विश्ंङलित छे गयी है, अतएव वे उसे नूतन परम्परा का प्रथम श्रोता 
वना रहे हैँ । इस प्रकार श्रीभगवान्‌ सी नवीन परम्परा को स्थापितं कमना चाहते हँ. जो 
सवदेव से चली आ रही विचारधास की अनुगामिनी हो! उनकी इच्छा ह कि अर्जुन 
उनकी शिक्षा का पुनः प्रसद-प्रचार करै, अर्थात्‌ भगवद्गीता-ज्ञान क अधिकृत आचाय 
ठन जाय ! अस्तु, हम देखते ह कि भगवटूगीता का उपदेश विजेए रूप से 
लिए्‌ किया गया है, व्यक ठह श्रीकृष्ण का परम भक्त, आज्ञाकारी शिष्य. तथा 
अन्तयण सखा ह! एरत्यक्च रूप ते सिद्ध हेता है कि वही मनुष्य गीता को उत्तम प्रकार 
से हृदयंगम कर सक्रता है. जो अर्जुन के समान गुणो से युक्त हो. अर्थात्‌ भगवदटूभक्त 
ओर लिक श्रीभगवान्‌ से संया सम्बन्ध भी हो। भक्ति का उदय हेते ही 
श्रीभगवान्‌ से मनुष्य को सीघा सम्बन्ध अपने-आप स्थापिते हे जता है! वह अति 
विशद त्त्व है, चिन्नु संक्षेप मेँ वह छह जा सकता है कि चक्त अर भगवान्‌ मे 
पाच रसो यें ते किरी एकः यें सम्बन्ध रहता ई ! ये पच रस है-- शान्त, दास्य. स॒ख्य 


» ९ 


अर्जुनं ओर श्रीभगवान्‌ मे सखाश्रव है! अवश्य ही, इस सख्यभाव अर्‌ 
संसारिक मित्रत म आक्राश्-पातालं क्म अन्तर है। यह एक ठेस टिव्य मित्रतरं है 
चिसकरी प्रास्ति स्रत करो नद्य हो सक्ती! यह सत्व है कि प्रत्येक जीव क्त श्रीभगवान्‌ 
सै एकत विशिष्टं सम्बन्धं है, जो भवित की संतिद्धि होने प्र जगृत हो जात है! परन्तु 
खथ ही, चह भी सन्य है कि यीवनं की वर्तनान अवस्था मेँ श्रीभगवान्‌ की ही नरह 
व्‌ उनसे अपने नित्य सम्बन्ध की भी हमे विस्मृति हे मई दै} कोटि-कोटि जीवं 
स प्रत्यकं जवे कः श्रीभगवान्‌ से नित्य विशिष्ट सम्बन्ध है! इसे “स्वरूप 


भरस्तियोग कै द्वारा इस स्वरूप को एनः जागत कयः जा दकता हे! यही अवस्था 


स्वरूपसिद्धि' कहलात्री है! अस्तु, अर्जुन भक्ते है ओर सड्यभाव में 


= 
१ 
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भाव मे श्रीभगवान्‌ सै 
उखक्तं रित्व ख्ठन्य भी ह! 
अर्डुन > भगवद्गीता को किस प्रकार धारण क्यः यह ध्यान देने योग्ब है) 


इच्छ उल्लेरड दसवें अच्याय में है- 
अर्जुन उवाच, 


ब्रह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान) 
पुरुष शाण्दतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ 1 1 


अन्तदर्श [५ 
आहुस्त्वामृषयः सवै देवर्षिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे।। 
स्मेतदूतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः । 
अर्जुन ने कहा, “प्रभो ! अपि परम्म, परमधाम, पावन परम सत्य ओर 
सनातन दिव्य पुरुप है । आप ही चिन्मय आदिदेव, अजन्मा ओर सर्वव्यापी है । नारद, 
असित, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि आप का इसी प्रकार गुणगान करते हँ ओर अव 
आप स्वयं भी मेरे प्रति इस त्व का वर्णन कर रहे हँ । हे कृष्ण} अफे जो कुर भी ` 
कल्य है. इसे भँ सप्पूर्णः रूप से सत्य मानता हू । हे भगवन्‌ ! आपके स्वरूप को न 
देवता जानते ह ओर न दानव ही जानते है! (गीता १०।१२-१४) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भगवद्गीता का श्रवण करके अर्जुन ने उन्हे परमूब्रह्म 
स्वीकार किया है । जीवे ब्रह्म है ओर श्रीभगवान्‌ परमब्रह्म हैँ । परमधाम का अर्थं है 
किः वे सम्पूर्णं जगत्‌ के परम आश्रय ह पवित्रम्‌ सांसारिक उपाधियों से मुक्त है; 
पुरण्म्‌ः सवके पम-भोक्ता है; दिव्यम्‌: लोकोत्तर है आदिदिवमूः स्वयं भगवान्‌ है, 
अजमूः अजन्मा है; विभुम्‌: सर्वव्यापी परात्पर है । 
कईं कह सकता है कि अर्जुन ने श्रीकृष्ण से यह सव चाटुकार के रूप में 
कहा, क्योकि वे उसके सखा थे! अतः भगवद्गीता के पाठको के हदय से इस संशय 
` कौ निर्मूल कसे के लिये अर्जुन ने इस स्तुति को प्रमाणित करते हुए्‌ अगले ही श्लोक 
मे कह दिया कि केवल वह श्रीकरष्ण को स्वयं भगवान्‌ मानता हौ--एूसा नही । 
अपितु, नारद, असित, देवल, व्यासदेव आदि सव प्रामाणिक ऋषियों का भी यही 
मन्तव्य हे । इन महापुरुषा का मत सर्वमान्य है, क्योकि ये उस वैदिक ज्ञान को प्रसारित 
कसते है, जो सव आचार्यो द्वारा सम्मत है । इस आधार पर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा 
कि उन्दनि जो कुछ भी कहा है, वह उसे पूर्णं रूप से सत्य मानता है। सर््रमेतदरतं 
मन्ये: *आप जो कु भी कहते है, मे उसे सत्य मानता ह । ' अर्जुन ने यह भी कहा 
कि श्रीमगवानू का स्वरूप परम दुर्बोध है, बडे से बड़ा देवता तक उन्दँ जानने मे समर्थ 
नहीं है । जव मनुष्य से श्रेष्ठ प्राणी तक उन नहीं जान सकते, फिर वह मनुष्य श्रीकृष्ण 
को किस प्रकार जान सकेगा, जो उनका भक्तन हौ? 
भाव यह है किं भगवद्गीता को भवितभाव से ही ग्रहण करना है । श्रीकृष्ण को 
अपने समान अथवा- साधारण मनुष्य मानना त दूर, केवल महापुरुष भी नहीं समज्ञना 
चाहिए । श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है--भगवद्गीता मेँ आए श्रीभगवान्‌ के वचनं से 
` त्रथा गीता के जिज्ञासु अर्जुन के वचनं से यह सत्य कम-से-कम सिद्धान्त रूपये तो 
सिद्ध हेता ही है। अतएव हम भी श्रीकृष्ण को सिद्धान्त रूप मँ तो भगवान्‌ स्वीकार 
कर ही लं। इस दैन्यभाव से हमे भगवद्गीता का बोध हौ जामरगां। इसके बिना 
भगवद्गीता का अध्ययन करने पर भी उसका ज्ञान नहीं हौ सकता, क्योकि यह परम 
रहस्यमय (मर्म/ का विषय) है। 


६] शरौमद्मगव्दु्गीता यथारूप 
भगवदूगीता वस्तुतः क्या ह ?: अज्नानरूप भव-सागर स समप्र्णं भानवता का 
उद्या करना ही भगवद्गीता का प्रयोजन है! सव मनुष्य नाना प्रकार से कष्ट भोग रह 
ह1 अजुन भी कुरुक्षेत्र की युदधभूमि मेँ मनोव्यथा कौ प्राप्त -हो रहा था किन्तु वह 
श्रीकृष्ण के शरणागत हौ गवा, जिससे इस भगवद्गीता शास्र का प्रवचन हुआ । अन 
की धति हम सव भी इस भव-सागर मे सदा उदधि्नता से पूर्णं रहते है! यह तो 
हमारी सत्ता ही असत्‌ परिस्थिति मै उपाधिवद हौ गई ह। वास्तव मे हमारा अस्तित्व 
नित्य है। किन्नु जिस किसी कारण्वश हमें ' असत्‌ ' में डाल दिया गया ह । जो वस्तुतः 
नही. है, उसे ही "असत्‌" कहते है। 
इस प्रकार दुःख भोगते हए कोरटि-कोरि मनुष्यो मेँ कुछ इने-गिने विवेकी ही यह 
जिज्ञासा करते ह कि हम कौन है? किस कारण सै हम इस प्रकार दुःख भोग रहे है? 
इत्यादि । जव तक दुःख के कारण की जिज्ञासा नहीं हेती, जव तकं यह अनूभृति 
नही हती कि वास्तव मेँ वह (जीव) दुःख भोगना कभी नहीं चाहता, अपितु सम्पूर्ण 
दुःखों से सदा के लिये मुक्ति ही चाहता है, तव तक तौ उसे यथार्थ मे मनुष्य ही नही 
कहा जा सकता । चित्त मेँ वह जिज्ञासा उठने पर मानवजीवनं का प्रारम्भ हेता ३। 
ब्रह्मसूत्र ' मे इसे "ब्रहजिजासा" कहा ह । जव तक मनुप्य भगवत्‌-तत्व की जिज्ञासा 
नहीं करता, तव तक उसकी सम्पूरणं त्रिया व्यर्थ है । अतः जिनके हृदय मेँ इस 
चिज्ञासा का उद्भाव हो चुका है कि हम दुःख किस कारण से भोगते हँ? हम कहौ से 
आये ह ओर मृत्यु के वाद कर्त जये? वे हौ भगवदगीता कौ शिक्षा के यथार्थ 
अधिका ह । यथार्थं शिष्य मँ श्रीभगवान्‌ के प्रति सुदृढ आदरमाव का होना 
आवश्यक है। अर्जुन ठीक इसी कोरि का शिष्य ₹ै। 
जने-जवे मनुष्य को जीवन के यथार्थं लक्ष्य की विस्मृति हो जाती है, तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसकी स्थापना के लि्‌ विशेष रूप, से अवतार ग्रहण करते ई । इस 
प्रकार जागृत हुए अनक-अनेक मनुर्वो मे से भी कोड एक ही स्वरूपन्नान के रहस्य मे 
यथार्थं र्पमेंप्वरेश कर्‌ पाता है। उसी ऊ लिए उस भगवदगीता क्रा गान किया मया 
है,कयोकि वही गीता-ज्ञान का यथार्थं अधिकारी है। अज्ञान रूपी सिह वस्तुतः हम सभी 
के पीठे लगा हुआ है। किन्तु श्रीभगवान्‌ जीवे पर, विशेषतः मनुष्यो पर वड़े कृपामय 
है। इसी कृपा से प्रेरित हए उन पुरुषोत्तम ने सखा अर्जुन को अपना शिष्य वनाकर 
भगवद्गीता का गान किया है। 
` ` श्रीकृष्ण का नित्य सहचर हने के कारणं अर्जुन अज्ञान से पूरणं रूप में मुवत 
या! पतु चलन कौ युदभूमि मं वह उनसे अज्ञानी कौ भति जीवन के दुःखो के 
विषय नें प्रश्न कलसे लगा, जिससे श्रीकृष्ण अगे 


देने वाले मनुष्यो के लाभ के लिए 
उनका समाधान कर तथा वथार्थं जीवन का दिग्दर्शन र ह 


च ( शन करये । श्रीभगवान्‌ के आज्ञानुसार 
कर्म कए से ही मानवजीवन कृतार्थं हो सकता है। 


॥ ्रभगवद्गीता-ज्ञान मँ पाच मूल त्वौ का समावेश हे । सर्वप्रथम भगवत्‌-तत् 
ऋ अर्‌ दे जीवो के स्वरूप का प्रतिपादनं है} ईश्वर सव का नियंता है, जवि 
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जीव उसके द्वासं नियन्नित है। पराधीन हेते हुए भी जो जीवं अपने को स्वतन््र कहता 
है, वह अवश्य उन्मत्त है । कम से कम वद्धावस्था में तो जीव प्रत्यक्ष रूप से सर्वथा 
परतन ही है) तएव भगवदूगीता मेँ दोन, ईश्वर-तत्व का ओर जीवत्व काः 
प्रतिपादन किया गगरा है। साथ मे, प्रकृति, काल ओर कर्म का भी इसमे विवेचन है । 
बरह्माण्डीय सृष्टि नाना प्रकार की क्रियाओं से परिपूर्णं है । जीव भंतिर्भोतति के कर्म कर 
रहे हं । भगवद्गीता से हमे जनिना है कि ईश्वर-तत्व क्या है ? जीवत्व क्या है ? 
प्रकृति क्या है ? ब्रह्मण्डीग्र सृष्टि क्या है ओर किस प्रकार काल द्वारा नियन्तित है ? 
तथा जीवों के कर्पो कास्वररूप क्या रै? 

भगवदगीता मे स्थापित किया गया है कि पच प्रतिपाद्य तत्व मे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अधवा परब्रह्म अथवा परमेश्वर अथवा परमात्मा सर्वप्रधान हैँ । यह सत्य है 
कि परमेश्वर अ जीव समान चिद्गुणों वाले है। उदाहरणार्थं जैसा गीता के ` 
अनुवर्ती अध्यायो मे कहा गया है, श्रीभगवान्‌ संसार, प्रकृति आदि के नियन्ता है। 
प्रकृति स्वतन्त्रे नहीं हैः वह श्रीभगवान्‌ के नियन्रण मँ क्रिया करती है। भगवान्‌ 
श्ीकृणण ने स्वयं कहा है, ' प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता मेँ कार्य करती है । ' अपरा प्रकृति 
भे अदभुत घटनाओं को प्रित होते देखकर हमे यह समञ्च लेना चाहिए कि इस सब 
के पीछे एक ईश्वर (नियन्ता) अवश्य है। कोई भी वस्तु बिल्कुल स्वतन्त्र नही हे 

. मकती 1 अतः नियन्ता को भुला देना वालोचित प्रमाद ही होगा। किसी पशु-बलं के 

विना चलने वाला स्वचालित यन्ते एक शिशु के लिये विस्भयकारी हौ सकता है, पर 

युद्धिमान्‌ उसकी संरचना को जानता ह कि वाहन फ पीक्ते एक मनुष्य चालक का हाथ 

. है। इसी प्रकार श्रीभगवान्‌ एक पमे चालक रै -जिनकते निर्देत मे सन कार्य कर रहे हं । 

- गीता मेँ श्रीभगवान्‌ ने जीव कौ अपना अंश कहा है। स्वर्ण काएक कण भीस्वर्णंही 
हे ओर सागर कां एक बृंद जल भी खार होता है। इस न्याय के अनुसार, परमेश्वर 
रीकृष्ण के भिनन-अंश्ञ हम जीवं में भी उनके समान गुण है, किन्तु हममे इन गुणों का 
अति अल्प अंश ही विद्यमान दै, क्योकि हम लघु ईश्वर है । हम प्रकृति पर्‌ प्रभुत्व के 
लिए प्रयतलशील है, जैसे वर्तमान मे अन्तरिक्ष तथा ग्रहौ पर आधिपत्य करने का प्रयास 
च रहा है। यह प्रदृत्ति^मूल रूप से श्रीकृष्ण मेँ है ओर इसीलिए हममे भी है । माया 
पर प्रभुत्व करने की इस प्रवृत्ति के हेते हुए भी हम यह जान लँ कि हम परमेश्वर नही 
ह । भगवद्गीता यही सिखाती है। 

ीतिक प्रकति क्या दै? भगवद्गीता मेँ इसे "अपरा" प्रकृति कहा गया है! 

जीवतत्व , "परा प्रकृति" दै। प्रकृति परा हो अथवा अपरा, वह नित्य पेश्वर्‌ .के 

आधीन हे । ` प्रति ' स्त्रीलिग हे तथा श्रीभगवान्‌ के द्वारा उसी भति नियन्तित है, जैसे 

पत्नी की क्रियाओं का पति नियन्ता होता है । प्रकृति नित्य श्रीभगवान्‌ के आधीन. रहती 
है, जौ उसके अध्यक्ष है । इस प्रकार परा (जीव) तथा अर्फंए दानं हीः प्रकृतिया- , 

` श्रीमगवान्‌ के आधीन ई। गीता के अनुसार श्रीभगवान्‌ के भिन-अंश हैते हुए भी 

- जीव प्रकृति" की कोटि मे अति है । सातवे अध्याय के श्लोक पचि मेँ स्पष्ट उल्लेख , 


# 
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है--अपरेवमितस्त्वन्या -- " यह मेदी अपर प्रकृति है 1' प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभतां महावाहो ययेदं धावते जगत्‌ । 1 "उससे प मर एक अन्य जतररूपा 
प्रकंति भी हे। 
प्रकृति "सत्व, रल ओर तम --इन तीन गुणो सै रचित हं 1 इन तिविध गुणा स 
जिसके नियन्रेण ओर अध्यक्षता मं गुणी कं सवरत स 
कर्म॑ की अभिव्यवितं होती है! कर्म अनादिकाल से किया जा रहा ह अर हम सभा 
अयने ऊर्मौ के अनुसार सुखदुःख भोग रहे है । उदाहरणार्थं जो मनुष्य अथक परि्रम 
जर वृद्धिम्ता चे धन-संचय कर लेता है, वह सुद भोगता है, जबकि सम्पूर्णं धन खो 
वैटने कला दुःख उठाता है! जीवन के प्रत्येक क्षत्र मेँ हम इसी धति अपने-अप - 
कर्म के अनुसार सुदुःख भोगे हं! इस का नाम ` क्रमतत्व 
ईश्वर, जीव, प्रकृति, शाश्वत्‌ काल तथा कर्म--इन सव त्त्व का गीतामें 
विशद विवेचन हुआ है। इनमें से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल नित्य हँ प्रकृति की 
अनिव्यत्िति अस्थायी हो सकती है, पल्तु बह मिथ्या नहीं है ।- कतिपय दार्शनिकों 
का कथन है कि प्रकृति की अभिव्यवित मिथ्या है; प चगवटूगीता का अथवा वैष्णवों 
का दर्शन रेस्ना नहीं मानता। संसार कौ अभिव्यक्ति को मिध्वा नहीं माना जाता । वह ` 
सत्य अवश्य है, किन्तु साथ ही अस्थायी भी! इसकी तुलना आकाशगामी मेध अथवा 
अन-पोषिका वर्षा ऋतु से की जाती है। चसे ही वर्प ऋतु व्यतीत हौ जाती है अथवा 
मेय चले जत्ति है, वर्षा ते पोषित हुआ धान्य पुनः सुं जाता है । इसी प्रकार यह 
प्राकृत सृष्टि यथासमय प्रकट होती है, कुछ काल तक विद्यमान रहती है ओर समय 
हेनि पर युन: विलुप्त हो जाती है । प्रकृति का कार्यं हसा ही है । परन्तु यह चक्र नित्य 
भ्रमावमान्‌ है । अतः प्रकृति करो नित्य कहा है, मिथ्या. नहीं । श्रीभगवान्‌ ने स्वयं कहा 
है, गेरी प्रकृति ह 1'' वह अपरा प्रकृति श्रीभगवान्‌ की भिना शविति है ! जीव 
भी ्रीनगवान्‌ की शक्ति ई; किन्तु वे अलग नहीं है, श्रीभगवान्‌ से उनका नित्य 
सम्वन्ध हे ! इस प्रकार परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल- इन सव नित्य त्वो का 
परस्पर सम्बन्ध हे। पाची त्व--कम नित्य नहीं ह । कर्मफल वस्तुतः अति पुतन 
ठौ सक्ता है! हम अनादि काल से अपे -्ुभ-अशुभ कर्मफले को धोग छे है, पर ` 
हममं उस कौ वदलने कौ सामरथ भी है! यह हमारे ज्ञान कौ पूर्णता पर निर्भर करता 
ह1 हम विविध कर्म कर रहे हँ! इसमे सन्देह नहीं कि इन सम्पूर्णं क्रिवाओं के 
शुन-अश्रुम फल से मुक्ति के लिए किस प्रकार की क्रिया करनी ३ै, इसका ज्ञान हमे 
नहीं ई । "चगवद््गीता' में इसका भी वर्णन है] 
परमेश्वर परम चेतन है अर्‌ उनके चिन-अंश्च हेने के कारण जीव भी चेतन 
ह यपि ऊीच अर्‌ मारा दोनो को कृति (भगवत्‌-शक्ति) कहा गवा है, पर इनमे 
कवलं ऊव चतन हे. अपग प्रकृति चतन नही! दोन में यही चेद है। अतएव 
जाव प्रकृति ' क "पगा" कहा जाता है! कहने क भाव यह है करि जीव श्रीभगवान्‌ के 
सदृ च्तन हे! एसा हेने पर भी श्रीमगचान्‌ परम चेतन है, जवकि जीव के लिए एेखा 
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नहीं कहा जा सकता। मुक्ति (संसिद्धि) की किसी भी अवस्था मेँ जीव परम-चेतन 
नहीं हो सकता! एेसा कहने वाला मत निस्सन्देह भ्रान्त है। जीव चेतन तो है, किन्तु 
पर्णं अथवा परम चेतन नहीं । 
जीव ओर ईश्वर मे भेद का विवेचन भगवद्गीता के तेरहवे अध्याय मेँ किया 
गया है । श्रीभगवान्‌ तथा जीव दोनो ही "कषेत्रज्ञ" अर्थात्‌ चेतन है! दोन मे भेद यह है 
कि जीव व्यष्टि-चेतन ह ओर श्रीभगवान्‌ समष्टि-चेतन हैँ । प्रकारन्तर से, जीव की 
चेतना एक देह तक सीमित है, जवकि श्रीभगवान्‌ की चेतना सर्वव्यापी है । जीवमात् 
के हदय में वैठे होने से उन्ह जीवों की मानसिक वृत्ति का पूर्णं ज्ञान रहता है, 
इस तथ्य को स्मरण रखना चाहिए। यह भी कहा `गया है कि जीव के हदय में 
इश्वर-रूप से स्थित परमात्मा स्वेच्छानुरूप कर्म कर के लिए जीव को निर्देश देते 
है । मायावद्ध जीव कौ तो अपने कार्यं कर्म की भी विस्मृति हौ जाती है। पहटौ वह 
` कुछ कर्म कले का निश्चय करता है ओर फिर अपने ही कर्म ओर कर्मफल मेँ ध 
जाता है। एक प्रकार का शरीर त्याग कर वह अन्य देह मेँ प्रविष्ट होता है, उसी.भति 
जैसे जीर्णं वस्त्रौ को उतार कर नूतन परिधान धारण कियः जाता है। इस विधि से 
देहान्तर करता हभ जीवात्मा अपने पिछले कर्मफल को भोगता. है। इन करमो का 
स्वरूप तभी बदला जा सकता है, जन वह सत्वगुण मेँ स्थित होकर स्वस्थ चित्ति से 
अपने लिए उपयुक्त कर्म का निश्चय कर्‌ ले। यदि वह एसा करे तौ उसके तिगत 
सम्पूरणं कर्मो का फल बदला जा सकता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्मफल 
शाश्वत्‌ (नित्य) नहीं है! इसीलिए हम !कह आए है कि ईश्वर्‌, जव, प्रकृति तथा 
काल नित्य त्व है, जबकि कर्मं नित्य नहीं ह। 
परम चेतन ईश्वर ओर जीव की समानता को इस प्रकार समञ्ञा जा सकता हे। 

दोनों की चेतना दिव्य है। एसा नही कि चेतना का उद्भव जड़ प्रकृति के संग से 
हेता है। यह विचार सर्वथा भ्रान्तिमूलक है। भगवद्गीता ईस मत को स्वीकार नही 
कती कि प्राकृतिक रसायनों के सम्मिश्रण की किसी विशिष्ट परिस्थिति मेँ चेतनां का 
उदय हुआ हो। किसी रग के कांच मेँ से प्रतिनिम्बित प्रकाश उसी वर्णं का 
प्रतीत होता है। माया आवरण के कारण जीव की चेतना तौ इस प्रकार विकृत रूप 
से प्रतिनिग्नित. हो सकर्तीं है, किन्तु श्रीभगवान्‌ की चेतना माया से नहीं ढक 
सकती। भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते है मयाश्क्षेण प्रकृतिः । उनके संसार मे 
अवतरित होने पर भी उनकी चेतना माया से अप्रीत रहती है। यदि एेसा नहीं होता 
तो वै दिव्य-क्त्व का प्रवचन नही कर सकते, जैसे उन्हेनि भगवद्गीता में किया है। 

वैकुण्ठ-जगत्‌ का वर्णन वही कर सकता है, जिसकी चेतना माया-विको से युक्त हो 
अतः यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ माया-दोष से नित्य मुक्त ह । इसके विपरीत, 

वर्तमान मे हमारी चेतना माया आवरण से दूषित है। भगवद्गीता सिखाती है कि इसे 
शुद्ध कसना है! जब यह चेतना शुद्ध हो जयगी तो हमारे कर्म श्रीभगवान्‌ की- 
इच्छापि मे ही तत्पर रहैगे, जिसके परिणाम मेँ हें शाश्वत्‌ सुख की प्राप होगी । 
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यह नहीं कि सर्वथा निष्क्रिय हो जाना है। अपितु अपनी क्रियाओं का शुद्धिकरण करना 
दोगा; शुद्ध क्रियाओं को ही * भविति ' कहते ह 1 भविततमय कर्म साधारण क्रिवाओ के 
समान प्रतीत हो सकते है, पर वास्तव में वे माया-दृषित नहीं हेते । यह न जानने वाले 
अज्ञानी को भक्त अर भगवान्‌ भले ही साधारण मनुष्य के समान कर्म कसते प्रतीतं द 
परन्तु यह नितान्त सत्य है कि भवतिमय कर्म माया के त्रिगुणो से बिल्कुले मुक्त एवं 
शुद्ध हेते दै । इससे हमे यह सम लेने चाहिए कि वर्तमान अवस्था मेँ हमारी चेतना 
माया-आर्वरण से दूषित है। 
माया से दूषित अवस्था मे ही जीव वद्ध (उपधिग्रस्त) कहा जाता है। गँ 

प्रकृतिजन्य ह --इस प्रकार का श्रम विकृत मति से उत्पन होता है) यही मिथ्या 
अहंकार कहलाता है । जिसकी देह मँ आत्मवुद्धि है, वह अपने यथार्थ स्वल्य को 
नही समञ्च सकता। जीव को देहात्मयुद्वि से मुक्त कसे के लिये भगवदूगीता 
का गान किया गया है। भगवान्‌ से इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने भी चह 
स्थिति. ग्रहण की है । देहात्मवुदधि से अवश्य मुक्त हौ जाय, यह योगी का प्रथम कर्तव्य 
है। ज मुक्ते होना चाहता है, उसे सबसे पहले यह सीखना है कि वह इस प्राकृत देह 
से भिन हं । "मुवि" का अर्थं है मोह से स्वतन्रता । श्रीमद्भागवत यें भी कहा है कि 
इस प्राकृत-जगत्‌ की पलिन-मति (मोह) से मुक्त होकर शुद्ध चेतन स्वरूप मे फिर से 
स्थित हौ जाना "मुवित ` है! भगवदुगीता के सम्पूर्णं उपदेश का देश्य इसी शुद्ध 
चेतन स्वरूप को जागृत करना है! इसी कारण गीता के उपदेश कौ समाप्त कके 
श्रीकृष्ण अर्जुन से प्रश्न कसो है कि उसकी चेतना मोह से मुक्त होकर शुद्ध हो गई 
अथवा नर्ही? मेहरहित्‌ शुद्ध चेतना का अर्थं है श्रीभगवान्‌ की आज्ञा का पालन 
करना 1 यही शुद्ध चेतना का सार दै! श्रीभगवान्‌ के भिन-अंश होने से हम यें चेतना 
ते पदलेसे ही हे, किन्तु माया के त्रिविध गुणों के सम्प मे रहने से हम वैध जति 
हं । परमपुस्प श्रीभगवान्‌ उस प्रकार कभी नहीं ्चधते। परमेश्वर ओर बद्धजीव मेँ यी 
अन्तर है। 

यह चेतना क्या है ? इस चेतना का स्वरूप है, “भे हू। मेदावस्था मे "मँ हू" का 
अर्थहैकिमेमायाकाग्रमु हू, भोक्ता हू प्रत्येक जीव अपने को प्राकृत-संसार का 
प्रभु त्था सप्टा समञ्नता है; वास्तव मे यह जगत्‌ का चक्र इसी कारण सै चल रहा 
है† मोह के दो मनोवैज्ञानिक विभेद है, एक यह कि यै -खष्टा हूँ ओर दूसर-यह कि यै 
भोक्ता ह| यथार्थं मँ श्रीभगवान्‌ ही सष्टा ओर भोक्ता ह उनका भिन-अंश जीव 
घष्टा अथा भोक्ता न होकर सहयोगी-मत्र है । वह वस्तुतः श्रीभगवान्‌ द्वारा रचित दै 
ओर उन्हीं के वरा भोगा जाता ह। उदाहरणार्थ, संयन्र का अंग-प्रत्यंग सम्पूण 
उपकरण के साथ सहयोग करता है । इसी प्रकार हाथ, पैर नेत्र आदि शरीर के अंग 
स्वयं भोक्ता नहीं हं । भोक्ता तो एकमात्र उद्र ही है । चैर चलते है, हाथ भोजन कराते 
चर्वण-कले है तथा शरीर के अन्य अंग भी उदसपूर्ति मेँ तत्पर रहते है 
क्योकि उदर से सम्पूरणं शारीरिक संश्चना का प्रिपोपण होता है। इस कारण उद्र को 
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ही समू भोजन प्राप्त. होता है। जड को सीचने से समयं वृक्ष का ओर्‌ उदर-पूर्त 
से सम्पूरणं शरीर का पोपण हो जाता है । यदि शरीर कौ स्वस्थ रखना ह तो शरीर क 
सव्र अंग-प्रत्यनो को उदर-पर्ति कसे मेँ सहयोग कना होगा। इसी भति श्रीभगवान्‌ 
ष्ट ओर भोक्ता है, अतएव उनके आश्रिते हम सभी जीवों से अपेक्षित है कि हम 
उनके सन्तोष कं लिए्‌ सहयोग करे ! यदि हम एेसा कर ते वस्तुतः हमे ही लाभ होगा, 
जम उदर में पर्ुचै आहार्‌ से शरैर के अन्य सभी अंगे का पेषण होता है! हाथ की 
अंगुलि्यौ स्वयं भोजन नहीं करे सकतीं । सृजन ओर भोवतापन कं केन्र परमेश्वर 
श्रीकृष्ण है, जीवे तो उनके सहयोगी मात्र है । वे सहयोग से भोगते है । परमेश्वर ओर 
जौव का पारस्परिक सम्बन्ध स्वामी-सेवक जैसा है। स्वामी कै पूर्णं सन्तुष्ट हो जाने 
से सेवक क्रा सन्तोप अपने-आप हे जाता है। इसी प्रकार यद्यपि संसार को प्रकट 
करने चाले श्रीभगवान्‌ की भति जवे भी प्राकृत-जगत्‌ का सष्टा ओर भोक्ता बनना 
चाहता है, पल्तु श्रीमगवान्‌ कौ प्रसन कस मेँ ही उसका यार्थ कल्याण सनििहित 
है। 

इस भगवदगीता रारू सै हमे यह जात होता है कि पूर्णं तत्व म परमेश्वर, 
जीव, प्रकृति, महाकाल तथा कर्म का समवे ₹ै। ग्रन्थ में इन सभी तत्त्व का विवेचन 
ह । इनं सच तत्वों के पूर्णं समावेश से पूर्णं तत्व वना है, जो परम सत्य प्रह है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्णं परतत्त्व अधवा परम सत्य ह । सम्पूर्ण सृष्टि उन्दी की 
विविध शवितर्यो का कार्य है! अस्तु, वे हौ पूर्णं परत्व (परत्रहय) है। 

गीता मे निर्विशेष ब्रह्म कौ भी पूर्ण परतत्त्व श्रीकृष्ण के आश्रित वताया गया 
है। 'ब्रह्मसत्र' मे ब्रह्मतत्त्व का अधिक स्पष्ट तिवरण है । वह इसे सूर्य से निस्सृत 
किःरणरशि की उपमा दी गई है। निर्विशेष ब्रह्य श्रीभगवान्‌ की देदीप्यमान ज्योति है। 
वाहवे अध्याय मेँ उल्लेख है कि निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के ज्ञान से परम सत्य 
की केवल अपूर्णं अनुभूति होती है। वही यह भी उल्लेख है कि भगवान्‌ पुरषोत्तम, 
निर्विशेष ब्रह्म ओर परमात्मा रूपी आंशिक तत्त्वानुभूति, इन दोनों से अतीत ह । इसी से 
उन्हे सच्चिदानन्द-विप्रह कहा जाता है। ब्रह्मसंहिता" का प्रारम्भ इस प्रकार है, 
ईष्वरः परमः कृष्णः सच्विदानन्दविग्रहः अनादिरादिरगोविन्दः सर्वकारण- 
कारणम्‌ । । श्रीकृष्ण सच कारणों के परम कारण आदिपुरुष हं । उनका श्रीविग्रह 
मूर्तिमान्‌ सच्चिदानन्दधन है! निर्विशेष ब्रह्मप्राप्ति से उनके "सत्‌ अंश की अनुभूति 
होती है ओर परमात्मा स्वरूप के ज्ञान सै ' चित्‌ अंश (शक्ति) की ही अनुभूति होती 
है। किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति हो जाने पर ते सच्चिदानन्द के सम्पण विग्रह का 
साक्षात्कार हौ जाता है। 

अल्पन्ञ मनुष्य परम सत्य को निराकार-नर्विशेष मानते है, जबकि यथार्थ मे वे 
दिव्य पुरुप ह जैसा सम्पूर्ण वेदो से प्रमाणित है-- नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतना- 
नाम्‌। जिस प्रकार हम सव जीवं का निजी शाश्वत्‌ स्वरूप है, उसी प्रकार परम 
सत्य भी अन्ततः एक पुरुष-विशेष ही ह। अतएव भगवान्‌ की प्राप्ति हय जाने पर 
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समस्त दिव्य त्वो का ज्ञान हो जाता है । पूर्ण परात्पर तत्व निराकार नहीं है ! यदि वे 
निरकार हेति अथवा किसी अन्य तत्व से न्यून हेते, तो उनकी पूर्णं परत्पर्ता सिद्ध ही 
नहीं हेती । पूरणं परत्व मे उन सभी ` तततवो का समावेश होना आवश्यक है, जो हमर 
अनुभव मेँ अति हौ अथवा जो हमरि अनुभव से अतीत दही क्वो न हाँ! अन्यथा उसे 
पर्णं नही कहा जा सकता। इससे सिद्ध है कि पूर्णं परत्व श्रीभगवान्‌ अमित्त शक्तियों 
से युक्त ह। 
श्रीकुष्ण विविघ शक्तियों के साथ किस प्रकार क्रियाशीले है, भगवद्गीता में 
इसका थी वर्णन है! जिसमे हम वद्ध है, वेह प्राकृत-जगत्‌ भी अपन में पूर्णं है; करयोतति 
संख्य के अनुसार इसका सृजन चौवीस त्वो से हुआ है! ये इस धति पूर्ण रूप से 
संगठित ह कि इस जगत्‌ के धारण-पोषण के लिए सम्पूर्ण आवश्यक पदार्थो को स्यं 
निर्माण कर सकते ह । अतः इसमे न तो कोई विजातीय तत्व क्रियाशील है ओर न ही 
कोई अभाव है। परम पृण शवित के द्रा निश्चित किया हुआ इस सृष्टि का एक 
नियत काल है, जिसके पूरणं हो जाने पर पूर्णं तत्व की पूर्णं व्यवस्था से इस अनित्य 
सृष्टि का विनाश हो जाता है । जीवों को, जो अणु-अंश हेते हए भी अपने में पूर्ण है 
पूर्ण तत्व की प्राप्ति के लिए पूर्णं सुविधा प्रदान की गई है; पूर्णं तत्व के ज्ञान की 
पूर्णता के कारण ही विविध प्रकार की अूर्णताओं की प्रतीति होती है! अस्तु, 
भगवद्गीता में वैदिक विद्या के पूर्णं ज्ञने का समावेश है। 
वैदिके ज्ञान. सर्वथा पूर्णं ओर अमोघ (दोषमुक्त) है। वैष्णव उसे सा ही ,, 
मानते हं । उदाहरणार्थ, स्मृति का विधान है कि यदि पशु-विष्टा का स्पर्शं कर्‌ लिया 
जाय तो आत्मशुद्धि के लिए स्नान करना आवश्यक है! गोमय भी पशु-विष्टा ह। 
पस्तु वेदिकं शास््ौ म गोमव को शुद्धिकारक माना गया है! चपि इसमे 
विरोधाभास प्रतीत हता है, किन्तु वैदिक-विधान होने से यह मान्य है; इसे मानना 
वस्तुतः भूल न हेगी।! अव तो आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि 
गामय म सौरे कुमिनाणक गृण है! अतएव संश्य-श्रम से सर्वथा मुक्त होने के कारण 
वैदिकं ज्ञान पूरणं है। भगवद्गीता इसी वैदिक ज्ञान का सार-सर्वस्व हे। 
| वेदिक खन अनुसंधान का विषय नहीं है। हमार अनुसन्धानकार्यं अपूर्ण 
(वपयुन्त) £, व्यक जिन इदयं से हम उदुसन्धान कसते है, वे स्वयं अपूर्णं तथा 
दोषयुक्त है हमे पूणं जान को ग्रहण कपना ई, जो भगवदगीता के अनुसार परम्परा से 
अवतरति होतः है 1 यह परम्परा ही ज्ञान-ग्राप्ति की यथार्थं सोत है, जो परमगुर भगवान्‌ 
से प्रारम्भ हौकर्‌ क आचार्व के रूपमे चली आ रही है) साक्षात्‌ भगवान्‌ 
रीष ने गीलोपदेश सुनकर अर्चुन ने भौ विरथ किये विना उनके एक-एक वचन क) 
स्वक स्वा है भगवद्गीता ठं एक अंशा को मानकर दूसरे को न भाने की 
स्वदन्ता किसी कर भी प्राप्त नहीं है। हमे भगवद्गीता को मनमाने अर्थ लगाए विना 
उसके किमी भी अंरा का वहिक किये विना, हट के विना यथारूप में ग्रहण 
ना ह। गाना ते वास्तव में वैदिक ज्ञान का सर्वोधिक पूर्णं प्रतिपादन हे। वेदिक ज्ञान 
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भ परल दिल्य सोन ते हेनी दै) सर्वप्रथम स्वयं श्रीभगवान्‌ ने इसका प्रवचन किया 
ध) अधुगवनं की वाणी साधारण मनुप्यो के समान नं है। साधारण मनुष्य भ्रम, 
परमः, निर्प्लिप्यो (टता) अगि क्ंरणपाटन (रन्द्रियो की अपूर्णता) -इन चार 
शकम सै दधि गने र सिस्र ये चार दोष हौ, वह तत्वा म णुद्ध रूपमे प्रदान 
न्ह ॐ सजना 

मदि जान काप्रस्रा स्म कोरि कैः देोपपु्णं जीवों कर द्राण न किया जाता। 
ग्ध्य सन्न्‌ सदपधम आदीन्‌ त्र्या के हदय मँ क्रिया गया था। ब्रह्माजी ने 
भगणनं मे प्राप्त दए इमी मनं को शुद्ध श्प मे अपने पुत्रो ओर्‌ शिया में प्रचि 
करिण { भगवान्‌ पूर्णा हैः ठै पायावश महीं है सकने । अतएव वुद्रिमानी मे यह जान 
तेनः र्‌ कि ये ब्रद्याण्ड की प्रत्येक वस्तु के एकमात्र स्वापी है ओरवेही 
अट सेष्टा रै, अर्धात्‌ तरपा तक कै जन्मदाता है। इसी ये ग्य अध्याय में 
ुभगलन्‌ कै; ' प्रमिनाम ' कहा गया ‰, क्योकि व्रह्मा जी को ' पितामह" का जाता है 
ओग श्रकगा उनके पिना है) अनतरे किरी भी चरतु पर अना अधिकार न समद्र; 
उन्नी नुमे को स्वीयः क्ये, सौ जीवने धारण कं नये श्रीभगवानि द्राग नियत्त ह। 

श्रीभगवान्‌ कै द्राक्‌ दमो लिये नियत की गई वस्तुओं का सदुपयौग हम किस 
तिषि मै को, इसके अनेक दृष्टान्त दिये जति द| भगवदगीता यें भी इसका वर्णन है। 
अरुत ते प्रारम्भ मे ग्रह निश्चय क्रिया धा कि वह कुरक्षत्र के युद्ध में नहीं लङ्गा 
यह उसका अपना निर्णय धा। एक चार तौ उसने श्रीकृण से स्पष्ट कह ही दिया कि 
भ्वसनां का व कमे ये प्राप्न राज्य कौ भोगना उमके लिए सम्भव नही है। 
भर्ने न्ते यह निर्णव देदातिवृदधि परर आधागति था, क्योकि बेह सपञ्रहा था 
पि वह स्वयं देह रै ओर भाई. भत्ीजे, राले, पितामह आदि देह के सम्बन्धी उसके 
लभु ६1 प्रीरि आत्रस्यकनाशरों कीर्तिकरं लि्‌ ही वह इय प्रकार विचार कर रता 
धा। भगवदगीता का प्रवचन दरी टृष्ि्रोण कौ चदलने कै लिए क्रिया गया ओर अन्त 
मे अर्जुन ञे श्रीभगवान्‌ क मार्गदर्णन मै न्डने करारी निश्चय किया। उसने का रै, 
करिष्य वचनं तव, ' म आपके चयनां का पालन कमणा।' 

नुप्य इम मंमार्‌ मे शुक्‌ कः समान परिश्रम करनं क; निए उत्पन नही हुआ 
टर यह परम आव्रश्यक है क्रि इम मनुष्य योनि की माना कौ जानकर वह पशु के 
समान निकष आचरण कना छद य मम्मृष वदिन.णाग््री प य मिण दै मौर 
दमी उपदेश का सार भगवदगीता मँ निभृत है। वैदिकः शासे मनुष्य कं लि्‌ है 
पशुओं कै लिए नही! पणु पशु कावधकरदने फ भी पापक्रा भागी नहीं हीता। 
किन्तु यद्वि मनुष्य अपनी अयरयमित रसना की तृत कं लिप करस पशु कौ हत्या क्र | 
तो उसे प्राकतिक नियम को तोडने का पाप अत्रश्य लगेगा । भगवदगीता म॑ स्फार रूप 
- से उल्लेख है कि प्रकृति के गुणो के अनुसार कर्मं सात्विक, गजम ओ तापस--य 
तीन प्रको कै हेति ह। आहार क भी सत्व, रज ओर तम-ये तीन भेद ह । यह सव 
विशद खूप से वर्ण किया गया है,. इसलिए यदि भगवदगीता करी शिक्षा करा पर्याप्त 
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सदुपयोग किया जाय तो हमार सम्भूर्ण जीवन शुद्ध हौ जायमा ओर अन्त मेँ उस परम्‌ 
लक्षय की प्रप्ति हे जायगी, जो इस प्राकृत आकाश से परे रै। 

उस लक्षय को "सनातन धाम' अथवा “शाश्वत्‌ परव्योम ' कदा जाता है । हम 
देखते दै कि प्राकृत-जगत्‌ मे सन कुछ अनित्य ओर्‌ क्षणभंगुर है । यह जन्म लेता है, 
बदृता है, कुछ समय तक विद्यमान रहता है, कुछ उपसजन करता दै, क्षय होता ₹ै 
ओर अन्त मे लुप्त हो जाता है। इस संसार का यही नियम है, चाहे हम अपने शरीर 
का उदाहरण ले, चाहे फल का अथवा किसी अन्य पदार्थं का ! किन्तु एक अन्य लोक 
की जानकारी भी हमें है, जो इस जगत्‌ से परे है । वह लोक एक अन्य प्रकृति से वना 
है, जो “ सनातन ' अर्थात्‌ नित्य ह । पन्द्रह अध्याय मँ जीव को सनातन कहा गया है, 
श्रीभगवान्‌ तो सनातन है ही । श्रीभगवान्‌ सै हमारा नित्यसिद्ध अन्तरंग सम्बन्ध हे तथा 
चिद्गुणों मे हम सव एक ह--वह घाम सनातन है, श्रीभगवान्‌ सनातम है तथा जीव 
भी सनातन है । अतएव जीव मेँ उसके सनातन धर्मं को युनः जागृत कलना ही सम्पूर्ण 
भगवद्गीता का एेकान्तिक लक्ष्य है । इस समय हम क्षणिक रूप से विविध प्रकार क 
कर्मो परै संलग्न है किन्तु क्षणभंगुर्‌ क्रियाओं को त्याग कर्‌. श्रीभगवान्‌ द्वारा निर्दिष्ट 
क्रिया कसते से इन सभी कर्मो का परिशोधन हो जायगा। वस्तुतः वही हमारा 
शुद्ध जीवन है। 

श्रीभगवान्‌, उनका दिव्य धाम ओर जीव--ये सव सनातन है तंथा सनातन धाम 
म श्रीभगवान्‌ ओर जीवे का संग मानव जीवन की परम सार्थकता है । श्रीभमवान्‌ अपे 
जीव-पत्रौ पर अशेष कृपा का परिवर्षण करते रहते है । भगवान श्रीकृष्ण ने गीता मे कहा 
है, " सर्वयोनिषु". ' अहं बीजप्रदः पित्ता", भँ सवका पितता हं। जीवों को 
कमानुसार विविध योनि की प्राप्ति होती है! पर यँ श्रीभगवान्‌ का उदूधोप है कि 
वे उने सवके पिता है । अतः इन सभी पतित. बद्ध जीवो के उद्धार के लिए अबतरित 
हो कर वे सनातन धाम की ओर उनका आहयान कसते हँ, जिससे उनके सनातन संग मे 
वे सनातन जीवे अपने सनातन स्वरूप को प्रप्त हो जर! श्रीभगवान्‌ स्वयं नाना 
अवतार लेते ह अधवा नद्ध जीवं का उद्धार कसे के लिए अपने अन्तग सेवको को 
पत्ररूप भे भेजते हँ अथवा पार्षदो ओर आचार्यो को भेजते है! 

वास्तव म॑" सानतन धर्म॑" का तात्पर्य किसी साम्प्रदायिक पद्वति अथवा मत- 
मतान्तरं से नहीं हे! वह तो श्रीभगवान्‌ से सम्बन्धित है ओर सनातन जीव को 


स्वरूपभूत सनातन कर्तव्य है । श्रीमद्रामानुजाचार्य कै अनुसार " सनातन ' उसे कहते हैँ 
जिसका आदि-अंत 


त न हो श्रील रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार परर यह कहा जा 
सकता है कि “सनातन धर्म". का आदि-अन्त नही ₹ै। 

अग्नी शव्द ' रिलिजन ' का अर्थं ' सनातन धर्म' से भिन्न है! ' रिलिजन' का 
अर्थं विश्वास समज्ञा जाता है ओर विश्वास वदल सकता है। जिस भी पटति में 
मनुष्य का विश्वास हो, उसे त्याग कर किसी अन्य पदति को अंगीकार कर लेने में 


वहे स्वतन्त्रे हे! ' सनात्ते धर्म" तो यथार्थे वह क्रिया हे, जिसे वदला ही नहीं जा 
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सकता । उदाहरणार्थ, जल से रस तथा अग्नि से तेज को अलग नहीं किया जा 
सकता । इसी भति, जीव के सनातन धर्म को उससे अलग नहीं किया- जा सकता। 
सनातन धर्म वस्तुतः जीव का नित्य स्वरूप ही है। अतएव श्री रामानुजाचार्य की 
प्रामाणिकता के आधार पर हम कह सकते हैँ कि सनातन धर्म का आदि अथवा अन्त 
नहीं होता। इससे सिद्ध हो जाता है कि सनातन धर्मं सम्प्रदायिक नहीं है, क्योकि वह 
देश-काल की सीमाओं से मुक्त है! फिर भी विविध साम््रदायिक मत-मतान्तयँ के 
अनुयाय भ्रमपूर्वक सनातन धर्म को भी साम्प्रदायिक मान वैठते है । परन्तु यदि 
आधुनिक विक्ञान के प्रकाश मे गम्भीर अन्तरदष्टि से इस विषय का विवेचन किया जये 
तो यह सत्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि संसार के सब मनुष्यो के लिये ही नही, वस्‌ 
जगत्‌ के सम्पूर्ण जीवों के लिये सनातन धर्म ॒का प्रयोजन ह। 

सनातन धर्म से इतर सधी सम्प्रदायो (मते) का आरम्भ विश्व-इतिहास से 
जाना जा सकता है। परु सनातन धर्म के प्रवर्तन का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है, 
वकयोकि वह तो जीव में नित्य रहता है। जीव के सम्बन्ध में शस्त्रो का कथन है कि 
वह जन्ममृत्यु से मुक्त है। गीता मे भी उसे अजन्मा ओर नित्य कहा है। जीव 
सनातन तथा अविनाशी दै, क्षणभंगुर शरीर के नष्ट हो जने पर भी वह बना रहता है। 
“सनातन धर्म" के स्वरूप को भलीर्भोति हृदयंगम करम के लिये हमे ' धर्म" शब्द के 
धातुमूल को देखना चाहिए। *धर्प' का अर्थं है, "वह गुण जो किसी वस्तु के साथ 
नित्य बना रहता है। ' अग्नि के साथ तेज ओर प्रकाश नित्य रहते है तेज ओर प्रकाश 
के विना "अग्नि" शब्द कुछ अर्थं ही नहीं रखता । इसी प्रकार हम जीवों के स्वरूपभूत 
अवयव (अंग) को जानना है। व्ही अवयव उसका नित्य सहचर है। वह नित्य 
सहचर उसका सनातन गुण है ओर वही सनातन गुण उसका सनातन धर्म है। 

जव सनातन गोस्वामी ने श्रीचैतन्य महाप्रथु से जीव के स्वरूप के सम्बन्ध मेँ. 
जिज्ञासा की, ते श्रीमन्महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप श्रीभगवान्‌ की सेवा 
करना है। श्रीचैतन्य महाप्रभु के इस कथन पर विचार कने से हमं यह सहज 
दष्टिगोचर हो जायेगा कि प्रत्येक जीव निरस्त किसी न किसी (दूसरे जीव की सेवा मेँ 
- लगा रहता है ! जीव अन्य जीवों की दो प्रकार से सेवा करता हुआ जीवन का उपभोग 
करता है। निम्न पशुवर्गं तो सेवक के समान मनुष्यो की सेवा करता ही है। "क" 
मनुष्य "ख ' स्वामी की सेवा करता है, 'ख' "ग' स्वामी कौ सेवा करता है, "ग 
“घ ' स्वामी की सेवा करता है, इत्यादि । इस परिस्थिति मेँ हम देखे सकते है कि म्त् 
मित्र की, माता पुत्र की, पत्नी पति की ओर पति पत्नी की सेवा मेँ रत है, आदि आदि। 
यदि हम इस दिशा मे अगि गवेषणा कते जायं तो पायेगे कि एसा कोई जीव नहीं 
है, जो किसी दूस की सेवा न करता हनो। रजनीतिज्ञ चुनाव-घोषणपत्र इसीलिषु 
निकालता है जिससे जनता को विश्वासं हो. जाय कि वह वास्तव मेँ उसकी सेवा कर 
सकता है। मतदाता उसे अपने मूल्यवान्‌ मत यही समञ्चकर देते है कि वह समाज की 
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उल्लेढनीव सेवा कमा । दुकानदार ग्राहक की सेवा करता है ओर कारीमर पूजीपति 
की । पजौपति कुटुम्ब की सेवा मे त्वर है ओर सनातन जीव के सनातन स्वरूप के 
अनुसारं परिवार सजा का सेवक है । इस प्रकार जीवमात्र अन्य जीवों की सेवा कर रहा 
त्रै जोई भी इस सिद्धान्त का अपवाद नही ई! अतः यह निष्कर्षं सुगमता मे निकाला 
जा सकता है कि सेवाभाव जीव का नित्य सहचर है; वस्तुतः सेवा करना ही जीव का 
सनातन धमं है। 

तथापि देशकाल के अनुसार मनुष्य अपने को हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई, वौद्ध आदि 
मत-मतान्तर का अनुयायी मान लेता है । ये सभी उपाधिरवौ सनातन धर्म से इतर हं ! 
एक हिन्दु मत वदलकर मुस्लिम वन सकता है, मुस्लिम अपना मत त्याग कर 
हिन्दु मत अंमीकार कर कता है 1 इसी प्रकार ईसाई आदि भी मत-परिवर्तन कसे मेँ 
स्वतन्त्र है। पस्तु किसी भी परिस्थिति मे, दूसरे की सेवा करने के सनातन स्वरूप 
(धर्म) मे अन्तर नहीं आता! हिन्दू. मुस्लिम, ईसाई आदि सभी किसी न किसी के 
सेवक है । अस्तु, अपने को किसी सम्प्रदाय विरोष का मानना अपने सनातन धर्म में 
अनास्था का द्योतक ३! वास्तव में. सेवा कर्म ही सनातन घर्म है। 

यथार्थं में श्रीभगवान्‌ से हमारा सम्बन्ध सेवा भाव का है। श्रीभगवान्‌ 
परम भोक्ता हँ ओर हम सव जीव उसके सेवक रहै । हमारा सुजन वस्तुतः उनके 
उपभोग के लिये हु है, अतः श्रीभगवान्‌ के साथ उस सनातन आनन्दास्वादन में 
भागनलेने रो हम सुखी हो सक्ते है, अन्यथा नहीं । उदर से सहयोग किये विना शरीर 
को क्रोई्‌ भी अंग सुखी तरीं हो सकता। उसी भति जीव के लिये भ्रौ स्वतन्त्र रूप से 
सुखी होना सम्भव नहीं है । प्रकारान्तर्‌ से, श्रीभगवान्‌ की प्रेममयी सेवा से विमुख रह 
कर जीव सुखी नीं हो सकता। 

भगवद्गीता मे देवसेवा अथवा देवोपासना का अनुमोदन नहीं किया गया है! 
सातवै अध्याव के वीस्वें श्लोक मै उल्लेख ई-- 

कामैस्तैसतरहतन्ञानाः प्रपदयन्तेऽन्यदेवताः । 
तं त्तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियत्ताः स्वया 1 1 
५ ` जिनका चित्ते विषय वासना से दूषित है, वे मनुष्य ही देवताओं की शरण में 

जति ह ओर स्वभाव के अनुसार उपासना के विधि-विधान का परिपालन करते हे" 
य्ह सुचोध र्य भे वर्ताया गया हैकि कामौ मनुष्य ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्थान पर 
देवनाओं की उपासना कत्ते है । “कृष्ण ' नाम साम्प्रदायिक नहीं है । "क॑ष्ण' नाम का 
अथं ईं पमो्च आनन्दर्स । शसन से सिद्ध है कि श्रीभगवान्‌ रसराज दै, अर्थत 
मग्र आनन्द क आगार है। हम सभी आनन्द का अन्वेषण कर रहे हैः आनन्द- 
मवाऽभ्यासात्‌ । (त्रह्सुत्र १.१.१२) जीव, जो श्रीधगवान्‌ की भति ही पूर्णं चेतन ईँ 
यु ( आनन्द) चाहते हं श्रीभगवान्‌ तो नित्य आनन्मय ई ही, अतः उनसे सहयोग 
कनकः ॐर्‌ उनका संग कले पर जीव भी आनन्द को प्राप्त हो जति है। 

अपनी आनन्दमयी वृन्दावन लीला के रस॒ का परितेषण क्से के लिए ही 
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श्रीभगवान्‌ इस अनित्य धरा धाम पर अवतीर्णं होते है । श्रीधाम वन्दावन मे निवास 
कते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने गोप सखाओं, गोपियो, व्रनवासियों तथा गोधन क 
साथ क्रीडा करके परमानन्दमय लीलारस कल्लोलिनी प्रवाहित की थी। व्रजवासी तो 
वसं केवलं श्रीकृष्ण को ही जानते थे। श्रीकृष्ण ने भी अपने पिता नन्द महाराज को 
इन्द्र की पूजा में प्रवृत्त नहीं हने दिया। वे इस सत्य को स्थापित कना चाहते थे 
कि किसी भी प्रकर की देवोपासना की कोई आवश्यकता नहीं है । जनता भगवान्‌ की 
ही आराधना करे, क्योकि उनके धाम की प्राप्ति जीवन का आत्यन्तिक लक्ष्य है। 

भगवद्गीता के पन््रहवें अध्याय, श्लोक छः म भगवान्‌ श्रीकृष्ण के धाम का 
वर्णन है- । 
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।। 
“मेरे उस स्वयंप्रकाश परम धाम को न सूर्यं प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा ओर न 
अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। जिसे प्राप्त हुआ जीव इस संसार मे फिर नहीं 
आता, चही मेरा परम धाम है।' (भगवद्गीता १५.६) 
यह शलोक उस सनातन धाम की सूचना देता है। हम समञ्जते है कि 
प्राकृत आकाश की भति उस चिदाकाश में भी सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि होगे। किन्तु 
श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक मँ कहा है कि सनातन धाम मेँ सूर्य, चन्द्रमा अथवा किसी 
भी प्रकार की अग्नि की अपेक्षा नहीं है, क्योकि श्रीभगवान्‌ के श्रीअंग से निस्सृत 
्रह्मज्योति ' नामक किरणराशि से वह धाम स्वयंप्रकाश है। हम अन्य लोकों में 
गमन करै के लिए भीपण कठिनाद्यों के मध्य भगीरथ-प्रयल कर रहे है पर 
भगवद्धाम कौ जानना कठिन नहीं है । वह धाम "गोलोक ' कहलाता है । ब्रह्य संहिता 
मे उस क्रा अतिशय मधुर वर्णन हैः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतः । 
श्रीभगवान्‌ अपने गोलोक धाम में नित्य विराजमान रहते हँ । फिर भी इस संसारमे भी 
वे प्राप्त हो सकते हैँ ! वास्तव में वे अवतीर्णं होकर्‌ अपना यथार्थ सच्चिदानन्द विग्रह 
इसीलिए प्रकट करते हँ कि उनके सम्बन्ध मे हमें मनोधर्मं का आश्रय न लेना. पडे। 
ेसे मनोधर्मं को रोकने के लिए वे श्यामसुन्दर रूप मेँ स्वरूप-प्रकाश करते है। 
दुर्भाग्यवशात्‌ अल्पज्ञ मनुष्य नराकार शरीर धारण करके हमारे मध्य क्रीड़ा करने के 
लिए अवतीर्णं हुए उन परमेश्वर का उपहास किया करते ह । उनके नर रूप ओर 
क्रिया-कलाप के कारण उन अपने समान मान बैठना भूल होगी । वस्तुस्थिति यह हे 
कि अपनी योगमाया के द्वारा ही श्रीभगवान्‌ अपने यथार्थ रूप को हमारे समक्ष प्रकट 
करकं उन लीलाओं का दर्शन करति है, जो उनके धाम मे चल रही नित्यलीला की 
प्रतिमूर्ति हं। 
परव्योम की ब्रह्मज्योति मे असंख्य वैकुण्ठ धाम स्थित है । ्रह्यज्योति का 
- खतं परम धाम कृष्णलोक है ओर ‹ आनन्दचिन्मय रस" अप्राकृत वैकुण्ठ धाम 
इसमे तैर रहे हे । श्रीभगवान्‌ की वाणी है, न तद्‌ भासयते सूर्यो न शशांको 
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न॒ पावकः। यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम।। जो उस परम 
धाम को प्राप्त दये जाता है, उसका संसार मे पुनरागमन नहीं होता। चन्द्रमा कीतो 
च्रान ही स्वा. संखार के परमोच्च लोक (ब्रह्मलोक) में पर्ुच जने पर भी जीवन की 
समस्याओं (जन्म. मृत्यु, जर, व्याधि) का सामना करना होगा। प्राकृत-जगत्‌ का 
कोई भी लोक इन चार कष्टो से मुक्त नहीं है 1 अत्रएव श्रीभगवान्‌ भगवद्गीता में 
कहते है-- आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । जीव अप्रकृत-पद्ति से 
एक लोक से दूस मे गमन कर रहे है, किसी संयन््रीय व्यवस्था से नहीं । यह भी 
उल्लेख हैः यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितु्रताः ! अन्तर्लोकीयव-यात्रा के 
लिए किसी संयनत्रीय व्यवस्था की उपिश्षां नहीं है । गीता कहती है : यान्ति देवाघ्रता 
देवान्‌ । चन्द्रमा, सूर्य जैसे उच्च लोक स्वर्गं कहलाते हँ । लोकों की उच्च, मध्यम 
अर निम्न, तीन को्ि्यौ है । पृथ्वी मध्यवर्ती लोक है । भगवद्गीता हमे सूचित करती 
है कि देवलोक मेँ गमन करन की पटति अति सुगम ह ; यान्ति देवव्रता देवान्‌ । 
वंछित लोके के अधिष्ठातृ देवता की उपासना कसे से चन्द्र, सूर्य, आदि किसी भी 
उच्व लोक मेँ जाया. जा सकता है। 
पस्तु भगवट्मीता हमे इस प्राकृत-जगत्‌ के अन्य लोकों में जाने का परामर्शं 
नहीं देती। किसी संयन््रीय विधि सै चालीस हजार वर्ष तक (इतने वर्ष तो जीवित 
रहना ही असम्भव है 1) यात्रा करके यदि हम संसार के सर्वोच्च लोक (त्रह्म-लोक) 
को प्राप्तकर भील, ते भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त नहीं हो सरकेगे ! इन 
दुखं से हमारी मुक्ति तभी हौगी, जन हम परम धाम कृष्णलोक अथवा परव्योम कर 
किसी वैकुण्ठ धाम कौ प्राप्त कर लेँ1 परव्योम के लोको मे ख गोलोक-वृन्दावन ` 
नामक परम धाम भी हे। यही आदि लोक भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्वधाम है। वह 
सम्पूणं जानकारी भगवद्गीता मे उपलन्ध है । इसके द्वारा इमे उपदेश दिवा गया है 
जिसे प्राकृत-जगत्‌ को त्याग कर हम भगवद्धाम मेँ सच्चा आनन्दमय जीवन प्राप्त कर 
सक । 
भगवद्गीता के पनद्रहवे अध्याय में इस संसार का यथार्थं चित्रिण है-- 
ऊध्व॑मूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ 
छन्दांति यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ । 1 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, “इस संसारी रूप पीपल के वृक्ष का मूल ऊपर की ओर है 
अर शाखं नीचे की ओर हैँ तथा वेद इसके पत्ते कहे गए है! जो इसे जानता है, 
वेह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है !' (भगवद्गीता ९५.१९) इस शलोक मेँ 
पराकृत-जगत्‌ कौ एक एसे पीपल के वृक्ष की उपमा दी गई है, जिसका मूल ऊपर की 
अर ह तथा ज्ञाखर्ए अघोगामिनी हं! किसी नदी अथवा जलाशय मे प्रतिबिम्बित वक्ष 
उलया रखता है, शाखा नीचे हो जाती हँ ओर मूल ऊपर की ओर दिखाई देती है । 
इसी प्रकार वह प्राकृत-जगत्‌ वैकुण्ठ-जग्रत्‌ का विकृत प्रतिविम्ब है--सत्य की 
छचा मात्रे है! छया मे चाहे सचाई अथवा साखत्ता नहीं होती, पर उससे सच्चे 


अन्तर्द्शन [१९ 


` ताच्काहोना तो सिद्ध होता ही है। परुभूमि मे जल नहीं होता, तथापि मगमरीचिका 
२ वर्ह जल की प्रतीति होती है। इसमे यह ते सिद्ध हता ही है कहीं न कहीं जल 
नवश्य है! प्राकृत-जगत्‌ मे जल नही है, लेशमात्र भी सुख नही है, किन्तु 
वैकुण्ठ-जगत्‌ मे यथार्थं सुख रूपी जल अवश्य है। 

श्रीभगवान्‌ का परामर्शं है कि हम वैकुण्ट-जगत्‌ कौ इस प्रकार प्राप्त कर लै : 


निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवत्तकामाः। 
हरैर्विमुक्त्ाः सुखदुःख संज्ैगच्छन्त्यमूढाः पदमव्यय तत्‌ ।। 


उस अव्यय पद अर्थात्‌ सनातन धाम को ` निर्मानिमोह पुरुष ही प्राप्त 
कर्‌ सक्तां है । इसका क्या अर्थ है ? हम उपाधिं के पीठे लगे हुए है । कोई पुत्र 
बनना चाहता है, तो कोई ईश्वर, कोई राष्टरपति-पद चाहता है तो कोई धनवान्‌ अथवा 
राजा वनने का -अभिलाषी है, इत्यादि । जब तक हम इन उपाधियों मे आसक्त है तब 
तक देह मे भी आसक्त रहैगे, क्योकि ये सभी उपाधिर्यो देहगत हैँ । पस्तु यथार्थ मेँ 
हम देह से भिन ह--यह अनुभूति ही भगवतप्रपति का प्रथम चरण है! हम माया के 
, गुणत्रय कं अमद्‌ संसर्ग में पड़े है । अतएव यह परम आवश्यक है कि भगवदूभवित 
के द्वारा इनसे असंग ' (अनासक्त) हो जारे। भगवद्भवित मेँ अनुरक्त हुए बिना माया 
कै गुणत्रय से असंग नहीं हुआ जा सकता । उपाधियों ओर आसक्ति मेँ कारणं है 
हमारा काम विकार तथा प्रकृति पर प्रभुत्वे करने की कामना । प्रकृति पर प्रभुत्व की इस 
प्रनृ्ति का जय तक हम त्याग नहीं करत, तवे तक सनातन-धाम मँ पुनः प्रवेश करी 
मर्वथा असम्भव है। उस अविनाशी धाम में वही प्रविष्ट हो सकता है, जो मिथ्या 
` विगगर-सुख के आकर्षण से मोहित हए बिना भगवत्सेवा के परायण हो जाता है । एसे 
भक्त के लिए फरम-धाम की प्राप्ति अतिशय सुगम है। 

. गीता म अन्यते कहा गया है-- 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।। 

अव्यक्त ` अर्थात्‌ “अप्रकट' भगवद्धाम के- सम्बन्ध मेँ तो कहना ही क्या 
है, पूरा का पूरा प्राकृत-जगत्‌ तक हमारे सामने प्रकट नहीं है। हमारी इन्द्रियो 
इतनी -अपूर्णं ओर दोषयुक्त हँ कि इस जगत्‌ के सारि मरकषत्रो कौ भी हम नहीं 
देख सकते ! वैदिक शस्त्रो मे सम्पूर्णं लोकों के सम्बन्ध मेँ प्रचुर जानकार प्राप्त है 
उस पर्‌ विश्वास कसा अथवा न करना हमि ऊपर निर्भर करता है । वैदिक शस्त्र 
विशेषतः श्रीमद्भागवत मे सभी प्रधान लोकों का विशद वर्णन है। इस संसार से 
अतीत्त वैकुण्ठ-जगत्‌ को वह ' अव्यक्त “ कहा गया है । उसी परम धाम की प्राप्ति के 
लिए वका ओर उद्यम करे, क्योकि उसे प्राप्त हो जनि पर फिर इस संसार्‌ मे 


- - पुनरागमनं नहीं दोता। 
~ _ उस. भगवद्धाम को प्राप्त करे की पद्वति का वर्णन आरव अध्यायमें है 


२०] श्रामद्भगवदुगीता यथारूप 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः 1 । 

"जो कोई भी अन्तकाल में मेर स्मरण करता हुआ देह-त्याग करता है, वह 
तत्काल मेरी परा प्रकृति (गैर स्वभाव) को प्राप्तं करता है, इसमे कुछ भी सन्देह नही 
है" ध 

जो मत्यु-काल मेँ श्रीकृष्ण का चिन्तन करता है, वह श्रीकृष्ण को ही प्रप्त हेता 
दै) अतण श्रीकृष्ण के रूप-माधुर्यं का नित्य स्मरण करता रहे! यदि इस रूप का 
चिन्तन करते हुए मृत्यु हई तौ वह भगवद्धाम ये प्रविष्ट हयो जायगा मद्भावम्‌ 
शब्द्‌ से श्रीभगवान्‌ कौ परा प्रकृति इगिते है । श्रीभगवान्‌ सच्चिदानन्द विग्रह है । हमारी 
वर्तमान देह सच्चिदानन्द नहीं है। वह “असत्‌' है, "सत्‌" नहीं । नित्य म होकर 
नाश्वान है-- ' चित्‌" अर्थात्‌ ज्ञानमय नही, वरन्‌ अज्ञान से आवृतं है। हमे वैकुण्ठ- 
जगत्‌ का लेशमत्र ज्ञान नहीं है । वास्तव मेँ तो हमें प्राकृत-जगत्‌ का भी पूरण ज्ञान नर्ही 
हे, यह के कितने ही पदार्थं हमे अज्ञात ह । देह ' निरानन्द' है, आनन्दमय होने के 
स्थान पर्‌ सर्वथा दुःखमय है। संसार मेँ जितने भी दुःखो की हम प्राप्ति होती है, वे 
सव के सव देहजनित है । पस्तु जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन-स्मरण करता 
हआ इस देह कौ त्यागता है, वेह तत्क्षण सच्विदानन्द्‌ देह कौ प्राप्त कर लेता है। 
इसके प्रमाणस्वरूप आवे अध्याय के पचे श्लोक भ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वचन देते है, 
वह मुज्ञ को ही प्राप्त होता है1' 

इस देह को त्याग कर्‌ प्राकृतृ-जगत्‌ म कोई अन्य देह धारण करने का भरी एक 
नियत क्रम है। मनुष्य कौ मूत्यु तभी होती है, जव यह निर्णय हो जाता है कि अगले 
जन्म उसे किस योनि की प्राप्ति होनी है। यह निर्णय उच्च अधिकारी करते है 
जीवात्मा स्वयं नहं । इस जीवन मेँ किए कर्मो के अनुसार ही जीव पुनर्जन्म भँ उत्थान 
अथवा पत्तर को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से यह जीवन भावी जीवन की तैयारी हे। 


अतः यदि इस जीवन गे भगवद्वाम-गमन के योग्य वन जाये, ते प्राकृत देह का अन्त 


हने पर हमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान अप्राकृत वपु की प्राप्ति हौ जायगी । 
पूवं वर्णन के अनुसार योगियो की त्रह्मवादी, परमात्मावादी, भवत आदि अनेक 
कोटियो हँ ओर ब्रह्यज्योति म असंख्य वैकुण्ठ धाम है । इन चिन्मय लोको की संख्या 
प्राकृते-जगत्‌ के सव लोकों की गणना से कहौ अधिक है । यह प्राकृत-जगत्‌ सृष्टि की 
एकपादविभूति मात्र -है ! सृष्टि के इस प्राकृत अंश मेँ खर्वो लोक, सूर्य, नक्षत्र ओर 


चन्रमा वालो असवे ब्रह्माण्ड ई । इस पर भी यह प्राकृत सृष्टि पूर्ण सृष्टि का अति लघु 
अश ही है। अधिकांश सृष्टि माया से परे परव्योम मे है। ज परमब्रह्म से सायुज्य का 
अभिलाषी हे, वहे अविलम्ब भगवान्‌ 


ला वान्‌ की ब्रह्यज्योति को प्राप्त कर्‌ परव्योम में स्थित हो 
जताहै 1 दूसरी ओर भक्त, जो कि श्रीभगवान्‌ के सानिघ्य का आस्वादन करना चाहता 
है, असंख्य वैकुण्ठ लोको मे से किसी एक मे प्रवेश करता हे) श्रीभगवान्‌ अपने 
चतुर्भुज नारयण अंश से गोविन्द, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि रूप धारण कर इन 
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लोकौ मे विराजमान रहते हैँ ओर वैकुण्ठ लोकों में प्रविष्ट होने वाले भवतीं 
कं साथ लीला करते है। अतएव जीवन के अन्त मेँ योगी यथायोग्य ब्रह्मज्योति, 
परमात्मा अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन कसते है । परव्योम मेँ तो उन सभी का 
प्रवेश हौ जाता है, पर वैकुण्ठ लोकों मे केवल भगवद्भक्त ही प्रविष्ट हो पाते है । 
श्रीभगवान्‌ आगे कहते है कि “इसमे सन्देह नहीं है ।' श्रीभगवान्‌ की इस घोषणा मेँ 
दूद्‌ विश्वास करना है। जो हमारी कल्पना के अनूकूल न हो, उस सत्य को अस्वीकार 
कर्‌ देना युवितसंगत नहीं होगा । हमारा मनोभाव अर्जुन का सा होना चाहिएः “ओप जो 
कुछ भी कहते हैँ, वह सन सत्य है, मुञ्े स्वीकार है। ' अतः भगवान्‌ का यह कथन 
निस्सन्देह सत्य है कि मृत्युकाल में जो कोई भी उनका ब्रह्म, परमात्मा अथवा 
भरगवान्‌ के रूप मेँ चिन्तन करता है, वह अवश्य परव्योम मेँ प्रविष्ट हौ जाता है। 
. इसमे अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं बनता। 

अन्तकाल मेँ भगवच्चिन्तन करने के प्रकार का भी गीता में उल्लेख हैः 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तदरभावभावितः।। 
' जिस-जिस भी भाव का स्मरण करते हुए यह जीव देह को त्यागता है, उस 
उसको ही -प्राप्त होता है।' (८.६) 
माया (अपरा प्रकृति) परमेश्वर की एक शवित्त का प्रकाश है । ' विष्णु पुराण' 
में श्रीभगवान्‌ की सम्पूर्णं शक्तियों का वर्णन है : विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता 
परमेश्वर नाना प्रकार की असंख्य शक्तियों से युक्त है, जो हमरे लिए स्व॑था 
अचिन्त्य हें । किन्तु तत्त्ववेत्ता ऋषियों ने इन शक्तियों का अध्ययन कर्के तीन भागं मे 
` वगीकरण किया है । ये सभी विष्णुशक्ति कहलाती हैँ । इनमे एक परा नामक दिव्य 
शवितत है। जैसा वर्णन किया जा चुका है, जीव इसी परा शवित के अंश हैँ । अन्य 
सभी शवितर्यो प्राकृत होने से तमोगुणमयी है । मृत्यु-काल मे हम स्वेच्छानुसार इस 
संसार की अपरा शक्ति (माया) मे नने रह सकते हँ अथवा वैकुण्ठ-जगत्‌ की दिव्य 
शक्ति मेँ स्थानान्तसिि भी हो सकते हे। 
इस जीवन मेँ हम परा-अपरा शक्तियों मै से किसी एक का चिन्तन करने के 
अभ्यस्त हैँ । समाचार पत्र, उपन्यास आदि नाना प्रकार का साहित्य हमारे चित्त को 
अपरा शक्ति (माया) के चिन्तन से भर देता है। इस कोटि के निकृष्ट साहित्य में 
तल्लीन हो रही अपनी चिन्तनशक्ति को हमे वैदिक साहित्य मेँ लगाना है । महर्षियो ने 
पुराण आदि वैदिक साहित्य का प्रणयन इसी प्रयोजन से किया है । पुराण काल्पनिक 
नहीं है, वरन्‌ रेतिहासिक संकलन हैँ । 'श्रीचैतन्य चरितामृत' (मध्यलीला २०।१२२) 
मे कहा है- 
माया मुगध जीवेर नाहि स्वतः कृष्णज्ञान। 
जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद-पुराण।। 
विस्मरणशील जीव परमेश्वर श्रीकृष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध -को भुलाकर 
` विषयपरायण हो रहे है । उनकी चिन्तनशक्ति को भगवद्धाम मे केन्द्रित के के 
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लिए ही श्रेक्ष्ण ने विपुल वैदिक साहित्य प्रदान किया है! सर्वप्रथम उन्हविवेद क्रो 
॥1 

चार चर्व नें विभक्त क्या, पिर पुरर्णो में उनका विशदीकरणं कतिया तथा अकल्य 


साम्यं वलं "महाभारत की रचना की । महाधारतं रूपी महासागर सै ही 
भगवद््ीता छ्पी क्हस्ल निकला ह ! तत्पश्चात्‌, सन्यर्ण वैदिकं सहित्य केः सार तत्व 
क्म "द्रह्यसुत्र' मे तिरूपण क्रिया गया ओर भविष्य मे जनत्रा के मार्गदर्शन के लिट्‌ 
उन्हेने स्ववं ब्रह्मसूत्र के अपौक्षेय न्य -- श्रीनदुनागवतं क स्वना की! हे इन 
ठैदिक शसं क चिन्तन-मनन में चित्तं को नित्य लगाद्‌ रखना है! जिम प्रकार विपवी 
मनुष्य कर चति लौकिक फ-पत्रिकओं मेँ ही लगा रहता है, उसी भति हमे अपने 
व्यामदेव द्वारा विरचित इन ग्रन्थौ के अध्ययन यें तत्पर रखना है ! इससे हम 
मृत्यु तमय मेँ श्रीभगवान्‌ कः स्मरण-चिन्तन कर सकैगे । श्रीधगवान्‌ ने एकमात्र इसी 
† क्न परमर््चं क्रिया है; एरिगाम के विषय मँ उनकी प्रतिभू (गरन्दी) है: `स्वं ` 
सन्दहं (मीत ८.७) 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मच्यर्पितमनेोवुद्धिममिरैष्यस्यसंश्शवः - 1। 
इसलिए हे अजुन ! तू नित्व-निल्तर मेरे कृष्न रूप कर समर्ण कर्‌ अर्‌ वुद्ध- 
ङ्प स्वधर्मं का अचण भी कर्‌ । इस प्रकार मेरे परायण कम कता हुञजा तथा मैरे . 
अर्पण क्मवि हुए मन-बुद्धि से युक्त हुआ तु मुङको हौ प्रप्त हेगा, इसमें कुंकू भी 
सन्देह नहीं है। 
श्रीकृष्ण अर्जुन से स्वर्ण को त्याग कर्‌ अपना स्मरण कले को नही कत्ते। वे 
किस व्यवहारिक यदत का पख्मर् कमी नहीं देते। इख संसार मे देह धारण कले 
क लिर्‌ कमं कसना अनिवार्यं है! कर्मके अनुसार मानवं समरज व्राह्मण, क्षतरिव, वैश्वे 
अग शद्र--इनं चार वर्ण मे विभाजित है । ब्राह्मण अथवा बुद्धिजीव्ों का वर्गं एक 
प्रक्‌ क काय कर्त्रा हे, क्षत्रिव (प्रशासिनिक) वर्नं दसय क्य करता तथा वैश्यं ओर 
शूद्र ची अप्ले-उपने स्वघयं का पालनं करते ह । नानव समाज करा चह नियम है कि 
ऋहे कई शूद्रं हयै अथवा वैश्य, कषत्रिय, कृषक, उत्तम वर्ण कर दद्धिजीवी ह्ये अथवा 
वरा्नक या अध्यात्मवादी, जीवन धारण के के लि्‌ उदे कर्म क्ला दी होगा इसी 
कारय श्रौभगवान्‌ जजुन से कहते हँ कि उते अपे कर्व को त्यागने कौ आवश्वकतां 
नर्ही, वटू स्वधर्मं का आचरणं नस्ता अः भी उह उन्हीं (क्ष्ण) . चन स्मरण करता 
र्दे । यदि चह जीवन क लिए संवर्षं करते हर्‌ श्रीकृष्णं के नित्य स्मरण का अभ्यास 


क्र धी वही -उपदेश है! उन्हेनि कहा है कि नित्य-निरन्तः श्रीभगवान्‌ का कीर्तन करते 


[3 


हुए उनके स्मरण का अन्यास करना चादिद्‌ । श्रीभगवान्‌ ओर्‌ उनके नाम मेँ धद नहीं 
है भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यहं उपदेश्च कि, “मेस स्परण कर' तथा ` 


५ 
२। 
| 
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्रीयतन्य महप्रमु का वहं उपदेश कि श्रौकृष्णनाम का कीर्तन करो वस्तुतः एक 
च+ च = ~ 
214 उन ^ 2 


† दहै, क्योकि -ध्रीकूष्णं ॐर्‌ श्रीकृष्णनाम सर्वथा `अभिन है। 


अन्तरदर्शन {२३ 


- अद्वयत्त्व होने से नाम-नामी मे कुछ भी भेद नहीं है। अस्तु, भगवन्नाम लेते हए 
जीवन की क्रियाओं कौ भगवत्स्मरण के अनुकूल बनाकर हमें नित्य-निरन्तर, दिन में 
चौवीस घण्टे भगवत्स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए । 
यह किस विधि से सम्भव है? आचार्यो ने इसका दुष्टान्त दिया है। किसी. 
. विवाहिता स्त्री की परपुरुष मेँ आसक्ति अथवा किसी पुरुष की परायी स्त्री में 
आसक्ति साधारण आसवित से कहीं अधिक प्रबल होती है 1 इस प्रकार आसक्त हुआ 
प्राणी अपने प्रियतम के चिन्तन मेँ नित्य तन्मय रहता है। उपपति के स्मरण में "मग्न 
स्री गृह-कार्य करते हुए भी उससे मिलने के लिये सदा उत्कण्ठित रहती है । एेसा 
होने पर भी अपे गृह कार्य को वह अधिक सावधानी से करती है, जिससे किसी को. 
उसके उपपतित्वे का भान न हो जाय। इसी प्रकार परम प्रियतम श्रीकृष्ण का नित्य 
चिन्तन कसते हुए हम अपने लौकिक कर्तव्यो का सुचारु रूप से निर्वाह कना 
चाहिए । इसके लिए प्रगाढ अनुराग की अपिक्षा है 1 यदि श्रीभगवान्‌ मे हमारा प्रगाढ 
परेम-भाव होगा तो स्वधर्म का आचरण कसते हुए भी हम उनका स्मरण कर सकेगे। 
पर इससे पुर्वं उस प्रम-भाव को उद्भावित करना होगा । श्रीकृष्ण का प्रेमी हने से 
अर्जुन नित्य उनके चिन्तन मे तन्मय रहता है; श्रीकृष्ण का नित्य सहचर हेति हुए भी 
उसने युद्ध किया । श्रीकृष्ण ने यह नही कहा कि वह युद्ध से विमुख होकर्‌ ध्यान के 
लिए वनं मै चला जाय। जव श्रीकृष्ण ने अर्जुन के प्रति योग-पद्धति का वर्णन 
किया तो अजन यह कहने को बाध्य हो गया कि इस मागं का अभ्यास कएना उसके 
लिए सम्भव नहीं हे। 
अर्जुन उवाच . 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूधन। 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌ । । 
अर्जुन मे कहा, हे मधुसूदन ! आपके द्वारा संक्षेप से कही गई योग- 
.पदधति मुञ्चे अस्थायी ओर अव्यावहारिक सी दिखाई देती है, क्योकि मन अति चज्वल 
है । (गीता ६.२२) 
- ~ पर्तु श्रीभगवान्‌ ने उत्तर मे कहा-- 
योगिनापपि सर्वेषां ` ` मद्गतेनान्तरात्मना 1 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मांसम युक्ततमो मतः । । 
“सम्पूर्णं योगियों मेँ भी, जे श्रद्धावान्‌ योगी भवितियोग के द्वारा मेरी सेवा करता 
, है, बह मुद्चसे सवीधिक अन्तरंग रूप मँ युक्त है तथा सबसे उततम है ।' (गीता 
, ६.४७) ` 
(4 | अतएवं जो नित्य-निरन्तर भगवतस्मरण करता है, वह सर्वोत्तम ज्ञानी ओर 
भवत-शिरोमणि है । श्रीभगवन्‌ ते अर्जुन से आगे यह भी कहा है कि वंह त्रिय है, 
इसलिए युद्ध का परित्याग नहीं कर सकता; किन्तु यदि वह उन (श्रीकृष्ण) का चिन्तन 
, कए्ता हुआ युद्ध. करेगा, -तो अन्तकाल मेँ भी उसे उनकी स्मृति बेनी रहेगी । इसके लिए 


२८] रीमदुमगवदुत यथाप 
भवेन भगवद्भवित की शरण लेनी हेगी। [त | 
# ५ न्न हम कम अपने चित्त ओर मनीषा के वर कते है देह से नही 
अत; यदि मन-बुद्ध नित्य भगवतसयरण के हौ पयण र ते इनदर भी की अनन्य 
सेवा मे तत्र रमी । कम से कम बाह्य रूप से तो इन्द्रियो की क्रियाः वह रहती है, 
पस्तु मति परिणत हौ जाती है \ भगवदुमीता भगवत्स्मरण मे मन-वुदधि को तन्मय कर्‌ 
चने की विधि सिखाती है। इस तन्यता से भगवद्धाम की प्राप्ति सुलभ. है । चित्त के 
कणरेबा-पययण हो जने पर इन्द्रौ भी स्वेतः उनकी सेवा मँ निवेशित हो जती ह। 
श्रीदष्ण के मधुर चिन्तन भे पूर्णरूप से लीन एना एक दिव्य कला है) यही ` 
भ्रगवदूमीता का गोपनीय सार है। | 
आधुनिके मनुष्य ने चन्द्रमा तक पचने के लि घोर सेध किया है; परन्तु 
अध्यात्म भ उनति के लिए कुछ भौ प्रयास नही किया। जिनके जीवन के पचास वष 
व्यतीत हो चुके है वे तो विशेष सावधानी सहित अपने शेष सीमित समय का 
सदुपयोग भगवत्स्मरण के अभ्यास. मे ही करं । इसी अभ्यास का नाम भक्तियोग हैः 
श्रवणं कीर्तनं चिष्णोः स्मरणं पादमेवनम्‌ 1 
अर्चनं वन्दनं दास्ये सख्यं आतत्मनिचैदनम्‌ । 1 
ये मौ साधन, िनम भगवत््राप्त महापुरुष के मुख से भगवटूगीता का श्रवण 
करना सबसे सुगम है, जीव को पगवच्विनत की ओर उन्युख कते है। इसमे 
निश्चल भ॑गवत्घ्यरण हने लगता है ओर देह-त्याग के अनन्तर श्रीभगवान्‌ का संग 
कले के योग्य दिव्य शरीर की प्राप्ति भी हो जाती है! ` । 
श्रीभगवान्‌ अगि कहते हैँ : 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसां नान्यभामिना 
परमं पुरषं रिव्यं यति पार्थानुचिन्तयन्‌ 11 
“हे कुन्तीनन्दन ! नित्य-निल्तर अनन्य भाव से भगवत्स्मरण का अभ्यास करे 
वाले को निःसन्देहं भगवद्धाम की प्रप्ति होती है।' (गीता ८.८) । 
यह पदति कठिन नहँ है । परु इमे उस अनुभवी मुष्य से सीखना होगा, जो 
स्वयं इसका अभ्यास करता हो । यत्र-तत्र धावनशील चित्त कौ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
श्रीविग्रह अथवा कृष्णनाम की ध्वनि मे एकाग्र कसे का अभ्यासं कसा चाहिए ! मन 
स्वभाव से ही चंचल तथा अस्थिर है! परन्तु कृष्णनाम के प्रभाव से -यह स्थिर हौ 
जाता है! इस प्रकार "परम पुरुष" का सतत चिन्तन कसते हए उनको प्राप्त हो जाय। 
भगवदूगीता म आत्यन्तिक उपलब्धि--भगवल्मापति के साधन का स्पष्ट उल्लेख है, 
इस ज्ञान के द्वार प्राणीमात्े के लिए खुले है । इसमे सबकी अधिकार है। सभी कोटि 
कै मनुष्य श्रीभगवान्‌ कां स्मरण कर उन प्राप्त केर सकते हैः. श्रीभगवान्‌ का 
श्रवण-स्मरण प्राणीमत्रे के लिए सुगम है। । 
श्रीभगवान्‌ का उदूधोष है: 


अनत्दशीन [२५ 
मां हि पार्थं व्ययाश्ित्य येऽपि स्युः . पापयोनयः । 
स्तयो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम्‌ ।। 
किं पुनब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं ` प्राप्य भजस्व माम ।। 

"हे पाथं ! पापयोनि, स्त्री, वैश्य ओर शूद्र भी मेरी शरण होकर परम गति को 
प्राप्त हो जाते है ! फिर पुण्यात्मा ब्राहमणो ओर राज्यों के लिए तौ कहना ही क्या है? 
अतः इस दुःखमय ओर क्षणभंगुर संसार मेत्‌ मेरा ही भजन कर।' (गीता, 
९.३२,३३) 

वैश्य, स्त्री ओर शूद्र आदि निम्न प्रेणी के मुष्य भ श्रीभगवान्‌ को प्राप्त क 
सक्ते है। इसके लिए असाधारण वुद्धि की आवश्यक्रता नहीं है । कहे का तात्पर्यं यह 
है किजो कोई भी भवितयोग को अंगीकार कर श्रीभगवान्‌ को जीवन का परम-लक्य 
तथा निश्रेयस (आश्रय) बना लेता है, वह भगवद्धाम मे श्रीभगवान्‌ को प्राप्त हो जाता 
है। भगवद्गीता में प्रतिपादित इस सिद्धान्त का आचरण के से संसार की क्षणभंगुरता 
से उत्पन होने वाले जीवन के सब दुःखं का पूर्णं समाधान हौ जाता है ओर जीवन 
कृतार्थं हो उठता है । यही सम्पूर्ण भगवद्गीता का सार-सर्वस्व है । 

अस्तु, सारांश मे, भगवद्गीता परम दिव्य शास्र है। इसका अध्ययन पूर्ण 
मनोयोग से करे। यह जीव का सब प्रकार के भय से पस्तरण कस मे समर्थ है। 

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । । 

` कृष्णभावना के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है, उसका नाश अथवा 
हास नहीं होता; इस पथ मे की गई अल्पमात्र प्रगति भी महान्‌ भय से रक्षा कर्‌ लेती 
है।' (गीता २.४०) 

यदि भगवद्गीता का स्वाध्याय शुद्ध ` (निश्छल) भाव से मननपूर्वक किया जाय 
तो पूवैकृत पाय कर्म फलित हृए बिना ही शान्त हो जति हैँ । गीता के अन्त म भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का तुमुल उद्घोष है-- 

। सर्वधर्मन्परित्यज्य, मामेकं शरणं त्रज। 
अहं त्वां सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः । । | 
"सब प्रकार के धर्मो को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरणमे आ जा। मँ तुकषे 
सब पाप कर्मो से मुक्त कर दगा । तू भय मत कर ।' (गीता १८.६६) इस, प्रकोर 
अपनी शरण मे आए भक्त का पूर्णं उत्तरदायित्व श्रीभगवान्‌ स्वयं वहन करते हैँ ओर 
उसके सम्पूर्णं पापो को क्षमा कर देते है। 

मनुष्य अपनी शुद्धि के लिए नित्य जल से स्नान करता है; किन्तु भगवद्गीते 
रूपी पावन गंगा-जल नेँतोजौो एक बार भी स्नान कर लेता है, वह भवेग की 
सम्पूणं मलिनता से सदा-सदाके लिये मुक्त हौ जाता है । स्वयं श्रीभगवान्‌ के मुख की 

वाणी इस गीता का पाठ करने वाले को किसी अन्य वैदिक ग्रन्थ के अध्ययन की 


7्परमगवटर्मता <~ 
२६] श्रमदुमग्वदुन्ता चर्य्प 


ती । नित्व-निस्तर मनौयोग सहित भगवद्गीता के श्रवणमत्र 


महे । ठर्ठमानं च्छल में मनुष्यं समाज इतना अधिक विषयपगयण हैः युक्तो है कि सम्म 
ठैदिक साहित्य का स्वाध्वाव सम्धव नही च्छ हे! कल्याण ऊ लिए यहं ए 
- ग्रनथ--भगकदुमीना सवथा पर्याप्त है, क्योकि यह वेदिक स्रा क परम चार्‌ हे अर्‌. 
स्वयं श्रीभगवान्‌ ने इस्क्र गायनं किया है! कहा यात्रा कि गंगाजल कः पानक 
वात अवरव मुक्त हौ जता है! फिर श्रव्ण्पुरौं से भगवदर्माता का पान करने वरल 
काठोक्हनादही स्या? मता ते वस्तुतः महास का सारामुत ह! स्ववं विष्णुं ने 


इसका प्रवचन करवा हे, च्यक श्रीकृष्ण हौ अषिचिष्णुं ठं। गता रपी सुघा-घार्‌ 
श्रीननवन्‌ कँ युखारतिन्द से निस्यत्दित है, जवक्रि गंगा उनके चरणारविन्द तै निकली 


हि! अश्च ढी श्रीभगवन्‌ के युख ओर चरण मेँ भेद नहीं है, परन्तु वह स्त्वत्ते देः ` 
स्वीकार कना ही होगा कि भगवद््मीता की महिमा गंगा मे भी करीं वदृक्र्‌ ह। 

सवे उपनिषद्‌ मान गौ के समान ह ॐर्‌ श्रीकृष्ण एकर ग्वालव्राल के तुल्य ई, 
जइ गी स गीतामृत दोहन कर्‌ रहे ई । यह दुग्ध वेदो का परम सार है ओर अर्जुन 
४, [~ 


नैवत्स के अनुरूप हँ । विवेकी, महिं ओद शुद्ध यक्त ही इस भगवदुमीता रूपी 
दुगधामुद का पान क्रते ह। 

अजकेयुगकामान्व वेड्ध कि स्वके लिए एक ही शास्रे, एक दी 
रवर, एक हय धम आग्‌ एक ही व्यवसाय हो । अतः सम्पूरणं विश्व के लिट्‌ एक ही ` 
सवम शस्त्र हौ--श्रीमद्भगवटूगीता । सवके लिए एक ही आराध्य ह--श्री- - 
कृष्ण अर्‌ एक हा मने हो--हरे कृष्ण हेरे कृष्ण क्ष्ण कृष्ण हरे हरे! हे राम 
हरे राम रापरामदहरेद। तथः सम्पुर्ण जगत क लिए्‌ एक ही उद्यम हौ- भगवानु 
श्रीकृष्ण की सेवा मे निरन्तर लीन रहना 1 


[२७ 


श्रीपद्भगवदूगीता की प्रापाणिक परव्यरा 


' एवं परण्यराप्राप्तं इमं राज्यो विः ' (यीता ४.२) 


[न 


यह ` श्रीमदभगवद्गीता यथारूप ' इस परम्परा में प्राप्त हुई हैः 

१. श्रीकृष्ण, २, ब्रह्मा, ३. नारद, ४. व्यास, ५. मध्व, ६. पद्मनाभ, ७. नृहरि, 
८. माधव, ९. अक्षोभ्य, १०. जयतीर्थ, १९. ज्ञानसिन्धु, १२. दयानिधि, १३. 
विद्यानिधि, १४. राजेन्द्र, १५. जयधर्म, १६. पुरुषोत्तम, १७. ब्रह्मण्यतीथं, १८. 
व्यासतीर्थं, १९. लक्ष्मीपति, २०. माधवेन्द्रपुरी, २९. ईश्वरपुरी (नित्यानन्द, अद्वैत), 
२२. श्रीचैतन्य महाप्रभु, २३. ख्य (स्वरूप, सनातन), २४. रघुनाथ, जीव, २५. 
कृष्णदास, २६. नरोत्तम, २७. विश्वनाथ, २८. (बलदेव) जगननाथ, २९. भव्तिविनोद, 
३०. गौरकिशोर, ३१. भव्तिसिद्धान्त सरस्वती, ३२. कृष्णकृपामूर्तिं श्री श्रीमद्‌ ए. 
सी. भक्त्िवेदान्त स्वामी प्रभुपादं 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


अर्जुनविषादयोग 
(कुरुक्षेत्र के युद्धप्रांगण में सैन्यनिरीक्षण) 


धृतराष्ट्‌ उचाच । 
धर्मक्षेत्रे कुरुकत सप्रवेता युयुत्सवः 
मामकः : पाण्ड श्चैव किमक्ुते सञ्जय । ।९।। 


धृतराष्टः उवाच =राजा धृतराष्टर ने कहा; धर्मक्षेत्रे =धर्मभूमि; द्ुरुक्े्रे =कुरक्षत् 
मे; समवेताः =इकट्ठे. हए ; युयुत्सवः नयुद्ध की इच्छवाले; मामकाः मेर; पाण्डवाः 
च~ओर पाण्डु के पुत्र ने; एव =भी; किम्‌ क्या; अकुर्वं =किया; सञ्जय =हे 
सज्जय। 
अनुवाद । 
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय ! धर्मभूमि कुरक्षतर मे एकत्र होकर युद्ध की इच्छ 
वाले मेरे ओर पाण्डु के पुत्रीं ने क्या किया?।।१।। 
तात्पयं 
श्रीमद्भगवद्गीता वस्तुतः व्यापक स्तर पर पठित भागवत-विद्या है, जो गीता 
-माहात्म्य म साररूप से समाहत है। वहा उल्लेख है कि कृष्णभक्त के आश्रय में 
. ही गीता का मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए ओर इस प्रकार स्वारथप्रिरिति मनमाने 
अर्थो के आवरण से मुक्त उसका यथार्थ तात्पर्य समञ्जना चादिए। भगवद्गीता के उस 
विशुद्ध ज्ञान का उदाहरण स्वयं भगवद्गीता मेँ है! गीता को उसी भति 


3०} श्रमद्ननवदूमीता चथाल्प ` ` > अध्याय 
हृदवंमम करना ह, जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात्‌ धगवान्‌ श्रीकृष्ण से सुन-कर्‌ उसे ` 
घरण किया यथार्थं मे चाग्यश्चाली वही है, जो उसी शिष्य-परम्पर में स्वाश्रेस्ति ` 
पनन अर्थो के आरोप से मक्त गीता का विशुद्ध ज्ञान अर्जितं करता है! एसा 
भाग्यवान्‌ ठैदिक्त ज्ञान एवं विश्वं के अन्य सभी शासो कं स्वाध्याय का लंघन ' ` 
कर्‌ जाता है! गीता के अध्ययन से अन्य शस्त्रो का मर्मतो जाना जताही रहै; इसके. .. 
अतिरिक्त, गीता मेँ पाठक कौ वहं त्त्व भी प्राप्त है, जो अन्य किसी भी ग्रन्थेः 
उपलव्य नहीं है! वही गीता का अतुलनीय वैशिष्ट्य है ! स्ववं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के . 
मुखारविन्दं कौ वाणी हने के कारण गीता पूर्ण भागवते विद्या है! 

महमभारत मेँ वर्णित धृतरष्ट ओर सञ्जय का वार्तालाप इस महान्‌ दर्शेन कां 
उपेद्षघात् है ! यह स्वविदित ही है कि इस दर्शन की अवतारणा कुरक्षेतर के युद्ध-ग्रंगण 
मे हई, जो वैदिकं युग के आदि काल से पवित्र तीर्थस्थान माना जाता है! पृथ्वी पर 
अपने अवतरणकाल मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मानव कल्याण के लिए इस कथामृत का . 
प्रवचनं किया | | . 

धर्मकषेन शन्द्‌ सारग्धित है, क्योकि कुरत की वुदभूमि मे अर्जुन के पक्षम. .. 
घगवान श्रीकृष्णं स्वयं उपस्थित ह । अपने पुत्र कौरवो की विजय के विषय में धृतरषटर 
वड संदिग्ध था! अतः सन्देह-निवारण के लिए उसके अपने सचिव संजव से जिक्ञासा “ 
की, मेरे तथा पाण्डु के पुत्र ने क्या किया?" वह जानता था कि उसंके पुत्र तथः. . ` 
अदन पाण्डु के पतर दुर्ग की रणभूमि मेँ निर्णयात्मक युद्ध के लिए एकत्रित हृ दै 1, 
उसकी चिन्सा तात्प्ययुक्त है। धृतराष्ट्र नहीं चाहता कि उसके पुत्रो ओर . .. 
भाजा भ सन्धि हो। वह तो केवल ुदधस्यल यें संव के लिए सनद्ध अपने पुत्रो की . . 
द्ुश्नल के विषय म आरवस्त होना चाहता धा। युद्ध का आयोजन कुरत मेँ हु । 
था, जसे वेदो य देवेचित तंर्थस्यान कहा गवा है । इस कारण, युद्ध के परिणाम पर 


उख शाश्वत्‌ पतिते स्थानं का क्या प्रभाव होगा, इस आशंका से चतरा भयत हे .. 


मका! अतत्र धृतगष्टर ने युद्ध-स्थिति के सम्बन्ध में उसीसे 
। व र ~> ¬ <स क सन्वन्ध मे उसीमे जिक्ञस्ा की। 
डव एवं चतरष्ट-पु्र, दोनों एक ही कल की सन्तन र 
ध एत ५ =+ अना चक हा कुल की सन्तान है। परन्तु धृतरष्ट के ` 
च्य प्र उक्त मनोभाव भरकर दता उस्ने जान-व्ककर ठैदल १ 
द 1 न" जट हठा ह! उसं जान-वृद्धकर्‌ केवलं अपने ५ को 
"नरा ककर पाण्डवो को कटम्विकः उत्ति ठंचित्‌ करिया 
र ° +" जता ठभ कड्न्वक उत्तयुधिकर चतु है 
खप्न भर्तीसे याच्ड्वे के सुप्यन्घ्‌ तनं धतरा १ 0 त | 
~ ~" 1 दत्र का दुभवि स्पष्ट हे! जिस प्रकार धान के 
र पतेठर्‌ का ट्काल कर्‌ फक दिया जाता 
=^ *0>4 = लकल कर्‌ फकः दिया जता हि, उसके अनुरूपं इस क्था के. 
षि त्र मे, उं - भगवन्‌ 
"न क्षत्र म, जही घ्नं के जन्मदाता भगवन्‌ 
दुकेधन आदि का नाश होगा ओर्‌ वुधिष्ठि 


शकण स्वयं सह्यत , क) धर्मक्षेत्र कुरुकत 


उतने २, 31 अर्जुनविषादयोग [३१ 
शब्दों के पेतिहासिक ओर वैदिक अर्थं से विशिष्ट यह उनका गुढ़ तात्पर्य है । 
सञ्जय उवाच । 
दृष्टूत्रः तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधःस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ । ।२1। 

सञ्जयः उवाच सञ्जय ने कला; दुष्ट्वा देखकर; तु =किन्तु; पाण्डव- 
अनीकम्‌ =पाण्डवों की सेना को; व्यूढम्‌ =व्यूहसचनायुक्त; दुर्योधनः =राजा दुर्योधन ने; 
तदा उस समयः; आचार्यम्‌ -आचार्य के; उपसंगम्य निकट जाकर; राजा =महाराज; 
तचनम्‌ =यह वाक्य; अब्रवीत्‌ -कहा। 

अनुवाद 

संजय ने कहा, हे राजन्‌ ! उस समय पाण्डवो की व्युहरचना-युक्त सेना को 
देखकर राजा दुर्योधन ने गुरु द्रणाचार्य के निकट जाकर यह वाक्य 
कहा ।।२।। 

तात्पयं 
धृतराष्ट्र जन्मान्ध तो था ही; दुर्भाग्यवश, आध्यात्मिक-दुष्टि से-भी वंचित था। 

वह जानता था कि उसके पुत्रे धर्मं के विषय में उसी के समान दृष्टिहीन है । 
इसलिए उसे विश्वास था कि वे जन्मजात पुण्यात्मा पाण्डवं से सन्धि कदापि नहीं 
करेगे। फिर भी, उसे तीर्थस्थान के प्रभाव का सन्देह था। उसकी युद्ध विषयक 
जिज्ञासा के इस अभिप्राय को संजय समञ्ञ गया। अतः हताश राजा को 
प्रोत्साहित कसे के उदेश्य से संजय ने यह चेतावनी दी कि उसके पुत्र पवित्रे स्थल के 
प्रभाव मेँ आकर सन्धि नहीं कले वाले है। उसने धृतराष्ट्र को यह भी बताया कि 
उसका पुत्र दुर्योधन पाण्डवं की सैन्यसन्जा को देख कर तत्काले अपने सेनानायक 
द्रोणाचार्य कौ यथार्थं स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को "राजा" 
सम्वोधित किया गया है, पर स्थिति की गम्भीरता को देखते हए वह स्वयं सेनापति के 
निकर जाने को वाध्य हो गया । स्पष्ट रूप से दुर्योधन योग्य कूटनीतिज्ञ था. पर उसका 
कपरपूर्णं राजनीतिक शिष्टाचार उस भ्य का गोपन नहीं कर सका, जो उसे पाण्डवो के 
सन्यव्यूह कौ देख कर्‌ प्राप्त हुआ। 

पश्यैतां पाण्डपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूमः। 

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता । ।३ । । 

, पश्य देखिए ; एताम्‌ इन; पाण्डुपुत्राणाम पाण्डुपुत्रो की; पाचार्य =हे 
आचार्य; महतीम्‌ =महान्‌; चमूम्‌ सेना को; व्यूढाम्‌ -व्यूहाकार खडी की हुई; 
हुपदपुत्रेण -दुपदपुत्र द्वार; तव आपके; शिष्येण =शिष्य; धीमता =बुद्धिमान्‌ । 

अनुवद्‌ । 

हे आचार्यं । अपने बुद्धिमान्‌ शिष्य, इपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार रचित 
पाण्डवो की इस महान्‌ सेना का अक्लोकन कीजिए । ।३।। ` 
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अनुवाद 
इनके अतिरिक्त, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, शैव्य, 
आदि महान्‌ नरश्रेष्ठ एवं पराक्रमी योद्धा भी इस सेना मेँ है।1५1। 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वं एव महारथाः । 1६ ।। 
युधामन्युः =युधामन्यु; च =तथा; विक्रान्तः पराक्रमी; उत्तमौजाः =उत्तमौजा; 
चतथा; वीर्यवान्‌ महान्‌ बलशाली; सौभद्रः -सुभग्रापुन; द्रौपदेयाः द्रौपदी के पाचों 
पत्र; च =तथा; सर्वे एव -सभी; महारथाः महारथी है । 
अनुवाद 
पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र (अभिमन्यु) तथा द्रौपदी के 
पौचों पुत्र--ये सभी महारथी हैँ । ।६।। 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिबोध द्विजोत्तम । 
नायका मरम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते।।७।। 
अस्माकम्‌ हमारे दल मेँ; तु= भी; विशिष्टाः =विशेष शक्तिशाली; ये नज; 
तान्‌ उन्दः निन्रोध -जान लीजिए द्विजोत्तम -हे ब्राह्मणश्रेष्ठ; नायकाः =सेनापति; 
मम मेरी; सैन्यस्य =सेना के; संज्ञार्थम्‌ =जाने के लिए; तान्‌ =है; ब्रवीमि कहना 
हुः ते=आपके। 


अनुवाद 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! आपके जानने के लिए अपने सैन्य-नल के योग्य 
सेनापतियों का भी मँ वर्णन करता हू। ।७।। 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कूपश्च समिर्तिजयः। 
अश्वत्थामा विकर्णञ्च सौमदत्तिस्तथैव च! ।८।। 


। भवान्‌ आप; भीष्मः =पितामह भीष्म; च =तथा; कर्णः =कर्ण; च तथा; 
कुपः =कृपाचार्य; च =ओरः समितिंजयः =सदा संग्राम विजयी; अश्वत्थामा =अश्व- 
त्थामा; विकर्णः =विकर्ण; च =तथा; सौमदत्तिः =सोमदत्तपुत्र; -;था वैसे; एव नदी 
च =तथा। # 
अनुवाद 
हमारी सेना मेँ स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्णं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्णं 
त॑था सोमदत्तयत्र भूरिश्रवा आद्रि हैः ये ४ में सदा विजयी रहे हँ 1 ।८।। 
तात्य 
यह दुयोधन ने अपे दल के नित्य संग्राम-विजयी विलश््ण वीरो का उल्लंख 
किया है। विकर्णं दुर्योधन का अनुज था तथा अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्रे था। 
सौमदत्ति अर्थात्‌ भूरिश्रवा बाहीक देश के राजा का आत्मज था। कर्णं अर्जुन का 


1 >. (अ) ^ इथ 
ददः तनन न्क्टृग- कक = ६ 
= 


सैतेलः भई धा ¦ उसच्छ जन्य मता कुन्ती कौ कन्यावस्या म॑, महार. पाण्डुं स उनच्छ ` - 


् (1 
पर्वं हा । कूपाय कौ पल द्रोण की वमल. वहन थी। ` 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 1 
नानाशसत्रप्रहरणाः स्वे युद्धविशारदाः 1 1९।। 
अन्ये =जौर, च =भी; वहवः =अपनेक; शूराः =घृरवोट मत्‌-अर्थे न्मे लिरः 
त्यक्तजीविताः =ग्रमर्य क्ते उद्यत; नाना =विविघः; शस््रप्रहरणाः = यस्तो में नुक 
स्वे = के सव; चु रण र; विश्यारदाः =कुशल ह । 
अनवाद 
अन्य अनेक शूरवीर धी मैरे लिए प्राणों क आहुति देने को उद्यत हँ । वे सभौ 
विविध श्छ मे सुसन्नित ह ओर वुद्ध-क्ला मँ निपुण हं।।९1। 
तात्पय 
जह तकः जयद्रथ, कृतवर्मा. ज्लल्य, प्रभृति अन्यन्य योद्धाओं का सम्बन्ध है, वे 


री दुर्योघ्न ऊ जिद्‌ ्राणत्सगं क्ले को कृतसंकल्य रै! प्रकाखन्तर से, यह. 
दरि न्त ~ > = पादाच न. 
दुढानचत ह = पायचत्त दुखचन्‌ क्न प्त लन क कारण करक्ेतरे के युद्ध 


न~ त्यर => कालकचलित ~ [= 
सवं 7 अच अजठउरयमग्द कालकचाल्त क जायवम। तथापि, नितं के पर्वोक्ति समतत 


६ 


जल क अष्यर पर्‌ दुर्योधन क्र पूर्ण विश्वासं है किः अन्त मेँ वही विवी होगा! 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ 1 ९०1! 
अपर्याप्तम्‌ -अ गर (ड); तत्‌ =वहः अस्माकम्‌ =हमार; वलम्‌ =सैन्वतलः 
र्ठ; अभिरक्षितम्‌ =नलोभंति संरक्षण; पर्याप्तम्‌ = सीमित है 
तु जन्तुः इदम्‌ -इनः एतेषाम्‌ पण्डे कः; वलम्‌ -वल; भीम भीम दरस; अभि- 
रष्टि 


अनुवाद 


५१ 


तामह चप्यं द्वारा चलीधति खंरश्नित हमरा सैन्ववल नत्छन्दह अपर ह. । 
उव्कि भीन द्वार कठघनीपूर्वक रश्चत पाण्डे का यैन्ववल अत्यन्त सीमित 
हे! {२०1 

। तात्पर्यं 
इरू उलेक नें दुर्योधन ने देनं चेनओं के चल की तुलना कौ ई। उसकी 

घर्मा मे सच से उधिक अनुभदी सेनानायक पितामह भीष्म हार विजेष सूय से 

होये [प रैन्यचल ध न [4 स 
2 9 स शन्कवच्ल त ठ। दूरं ॐर्‌, पण्डो क्रं रैन्यवलं 
१ ठ कवर उसकरं -तृत्व अल्प अनुभवछ्प्त भीम कररहेहै, जो 
व व वुलना न क्रण्ठुल्य हं। दुर्योचन जैन क्रति स इर्प्यामाव से ग्रस्त रहता 
=. कक चह वट भलीनौति जानत था कि उसकी मृच्छ केवल भीम के हाथ दी 
र सकण 1 एल्दुं उन समय स्वपक्ष नै नीम ते क उत्ठृष्ट सेनापति भीष्य कौ 


श्लकत १५.१२} अर्जुनविषादयोग [३५ 
न को देखते हए दुर्योधन का विश्वास है उसकी विजय पूर्ण रूप से निश्चित 
। 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वं एव हि। ।९९।। 
अयनेषु =सामरिक महत्व .के स्थलों पर; च =तथा; सर्वेषु सब; यथा- 
` भागम्‌ =अपने-अपने; अवस्थिताः स्थित रहते इए; भीष्मम्‌ पितामह भीष्म को; 
एव नही; अभिरक्षन्तु -सहयेग दै; भवन्तः आप; सर्वे एव =सभी; हि =निःसन्देह । 
अनुवाद 
अतएने सैन्य-व्यूह मे सामरिक महत्व के अपने-अपने स्थानों पर स्थित रहते 
हए आप सभी पितामह भीष्म से पूरा सहयोग करें । ।११।। 
तात्पर्य 
पितामह भीष्म के शयं की स्तुति करके दुर्योधन ने विचार किया कि अन्य योद्धा 
की यह न समञ्ज ले कि उन्है यथोचित सम्मान नहीं दिया गया। अतः अपनी 
स्वाभाविके कूटनीति के अनुरूप, स्थित्ति की उचित व्यवस्था के लिए उसने ये वचनं 
कटे । उसके कलने का अभिप्राय था कि यद्यपि भीष्पदेव निःसम्देह सर्वोत्तम योद्धा 
है, परन्तु मै अब अति वृद्ध हो चुके “हैः इसलिए सव योद्धा सम्पर्णं दिशाओं से उनकी 
विशेष रक्षा करने को उद्यत रहे । युद्ध की किसी एक दिशा में भीष्म की पूर्ण व्यस्तता 
का श्र अनुचित लाभ उठा सकता है! अतः यह नितान्त वश्यक है कि दूसरे योद्धा 
व्यूह मेँ अपने-अपने स्थलों पर स्थित रहकर शत्रु को व्यहर्यना भंग न करे देँ। 
दुर्योधन को निश्चित मत था कि कौरवं की विजय पूर्णं रूप से युद्ध मे भीष्म की 
उपस्थिति पर निर्भर करती है । उसे युद्ध में भीष्म तथा द्रोण से पूर्ण सहयोग की आशा 
थी। वह जानता शा कि जव द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्र-हरण कर नग्न करिया जा 
रह था, तव उस असहाय अवस्था मेँ उसने उन दोनो से न्याय की याचन की; किन्तु 
त्रे मुक चने वैटे रहे। यद्र जानते हुए्‌ भी कि उसके दनो सेनाधिपनियों (भीष्म-द्रोण) 
का पाण्डवं के प्रति रनदभाव दै, दुर्योधन को पुरा विश्वास है क्रि वे अव फिर उस 
स्नह कौ उसी भनि प्रर्णरूपसे त्याग दैगे, जैसा उन्दनि दयृतक्रीडा के अवसर्‌ पर करिया 
था। 
तस्य संजनयन्हर्षं कुसवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्‌ । ।९२ 11 
तस्य -उसकरा; संजनवन - वर्धन क्रम हपु; हर्षम्‌ -हर्प ऋ, कुरुवृद्धः कुर्वेश 
के वयोवृद्ध (भीष्म); पितामहः -पितापह भीष्म नै; सिंहनादम्‌ मि की गर्जना के 
समान; विनद्य -गरज करः उच्चैः उच्च स्वर गे; शंखम्‌ - शंख्रः दध्मौ -वजाया; 
प्रतापवान्‌ वनणानी । 
~ अनुवाद 


इस प्रकार द्रोणाचार्यं मे कहे दुर्योधन कै इन वचनां को मृनकर कौरवो 


३६] ्ीमदुषगवट्गीता यथरारूप (4 
वृद्ध एवं प्रतापी पित्तामह भीष्म ने उसे हर्धित करते हुए सिंह-गर्जन. के समान उच्च स्वर्‌ 
से शंखनाद किया 11१२1] 
तात्पयं 
कुरुषंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म पैत्र दुर्योधन का मनोभाव्र जन गए्‌। अतः . . . 
उसके लिए स्वाभाविकं दया से प्रेरित होकर उन्हनि अपनी सिंहोचिते स्थिति के अनुरूप 
तुमुल शंखनाद करके उसे आहदित कसे को प्रयास किया । परोक्षकतपरमे शंक 
लाक्षणिकता से उन्हेनि अपने निरुत्सह पैत्र दुर्योधन को सूचित किया कि युद्धमेंः ` 
उसकी विजेय सरवैथा असम्भव है, क्योकि परमेश्वर श्रीकृष्ण उसके शत्रुपश्च मे हे । 
तथापि, युद्ध का संचालन उनका कर्तव्य है; जिसका वे पूर्णं निर्वाह क्ैगे। 
ततः शंखाज्च भेर्यज्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ । 1१३ ।। 
तत्तः उसके अनन्तर; शंखा: =शंख; च तथा; भेर्यः =नगीर चन्तथा; 
पणवानक -ढोल-मृदंग; गोमुखाः गोमुख; सहसरा =-अकस्मात्‌; एव हीः. अभ्व- 
हन्यन्त एक साथ वज उठे; सः वह; शब्दः =स्वर्‌; तुमुलः =अति भयंकर; 
अभ्रवत्‌ =हुआ। ध 
~ अनुवाद | 
इसके अनन्तर शंख, नगरे, टोल, मृदंगादि सहस्रा एक ही साथ चज . उवे; 
उनका वह स्वर अति भयंकर हु! 1१३।। 
ततः श्वेतै्हयेयुंक्ते मरति स्यन्दने श्थितौ । । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः 1 1९४1} . ` 
तततः तत्पश्चात्‌; वेतेः -श्वेत; हयैः घो सेः युक्ते युक्त; पहति =मान्‌; - 
स्यन्दने =रथ रम; स्थितौ विराजमान; पाधवः =श्रीकृष्ण; पाण्डवः =पाण्ुपुने अर्जुन ओ; 
चतथा; एव =भी; दिव्यौ =दिव्य; शंखौ =शंख; प्रदध्मतुः =वजाये । 
। अनुवाद । 
, ` दूसरी ओर, शवेते से युक्त महिमामय रथ पर विराजमान भगवान्‌ श्रीक 
एवं अञयुन ने अपने दिव्य शंखो का वादेन किया ! 1१४ 1 । - 
तात्य 
, . भीष्पदेव दारा वजाये गये शंख की अपेक्षा भगवान्‌ 
शंखा कौ दिव्य कहा गया है! अलौकिक शंखो कै नाद 
का पक्ष ८ किया है। जयस्तुपाण्ुपुत्राणा व 
पाण्डवे जसे धर्मत्माओं का ही व्रण क्ती है, क्योकि उन्हे भगवान्‌ ्‌ १ ध 
समाश्रय प्रप्त रहता है" श्रीभगवान्‌ जिस देश-काल मे विराजमान रहते हे ल क 
कह अवश्य निवास करती है, चयोकि वह अपने स्वामी कौ नित्य ह, लक्ष्मी. भी 
अयुगामिनी है! 


शलोते १५] अञ्जुनविपादयोग [३७ 
ॐतिः भगवान्‌ श्रीकृष्ण (श्रीविष्णु) के शंखनाद से प्रकट हो रहा है कि विजय एवं श्री 
अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही ह। इसके अतिरिक्त, जिस रथ मे दोनों सखा विराजमान 
है, वह अर्जुन को अग्निदेव ने प्रदान किया था। इस कारण वह रथ त्रिभुवन- 
दिग्विजय कसे पे समर्थं 


पाञ्चजन्यं हीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पौण्डुं दध्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः । ।९५।। 


पाञ्चजन्यम्‌ = पाञ्चजन्य नामक शंख; हषीके =हीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने, जो भरव्तो की इन्द्रियों का सञ्चालन करते ह देवदत्तम्‌ देवदत्त नामक शंखं 
धनंजयः =धनजय (विपुल धन प्राप्त करने वाले अर्जुन ने); पौण्डूम्‌ =पौण्ड्‌ नामक 
शंख; दध्मौ -्रजाया; महाशंखम्‌ =महान्‌ शंख; भीमकर्मा -अतिमानवीय कर्म कले 
वाले; वृकोदरः =वहुभोजी (भीम) ने। 
| अनह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने पाञ्चजन्य नामक शंख का वादन किया तथा अर्जुन 
ने देवदत्त शंख वंजाया । अतिपानवीय कर्म करने चाले अतिभोजी भीम ने पौण्डु 
नामके शंख की भंयकर ध्वनि की।।१५।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक मेँ भगव्रानू श्रीकृष्ण को हृषीकेश कहा गया हं. व्थोकि चै सम्पूर्ण 
इन्द्रियो के स्वामी हैं। जीव उनके भिनन-अंश है, अतः जीवों की इन्र्यो भी उनकी 
इन्द्रियों की भिन-अंश हं । निर्विशेषवादी जीवों की इद्दियो का कारण बताने मे 
असमर्थ है। इसीलिए वे सदा जीर्वो को इन्द्ियरहित अथवा निर्विशेष कहने को 
उत्कण्ठित रहते है। यथार्थ में सब जीवों के अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ ही उनकी 
इन्द्रियों का मिर्देशन करते दै । अपने प्रति जीव की शरणागति के अनुपात भें वे 
उसका नियन्त्रण करते हैँ। किन्तु शुद्ध भक्त की इन्द्र्यो कातोवेप्रकट रूप से 
संचालन करते है, जसे कुरुक्षेत्र की इस युद्धभूमि मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन्‌ की 
चिन्मय इर्यो का प्रत्यक्ष नियन््रण कर रहे है । इसलिए उन्हँ हषीके सम्बोधित 
किया गया है । श्रीभगवान्‌ की विविध रसमयी लीलाओं के अनुसार उनके विविध नाम 
है । उदाहरणार्थं उन्हैने मधु नामक दैत्य का वध किया, इसलिए मधुसूदन कहलाये; 
गायों एवं इद्दियो को रसानन्द का आस्वादन करति है, इसलिए गोविन्द है वसुदेव के 
पुत्ररूप मेँ प्रकट होने के कारण वासुदेव नाम से प्रख्यात है; देवकी कौ माता स्वीकार 
करने से देवकीनन्दन कहलाए ; श्रीधाम वृन्दावन मेँ अपनी बाललीला का यशोदा 
मैय्या को आस्वादन कराया, इसलिए उनका यशोदानन्दन नाम हुभा तथा सखा अर्जन 
का सारथ्व करने से उन्हँ पार्थसारथी कहा गया। इसी प्रकार कुरक्ेत्र की युद्धभूमि मे 
अर्जुन के मार्गदर्शक के रूप यै उनका एक नाम हषीकेश हे। 
अर्जुन को इस श्लोक म धनंजय कहा गया हे, क्योकि नाना यज्ञँ क लिए 


३८} । श्रीपद्भगवदुर्मता यशरारूप ( अध्याय १ 
विपुल धनरशि के उपार्जन मेँ उसने अपने अप्रज राजा युधिष्ठिर की सहायता की 
थी ¦ इसी भति वहुभोजन तथा हिडिम्बासुर वध जैसे अतिमानवीय कार्यंकलाप कले 
वाले धीम को वृकतोद्र कहा जाता है! इस प्रकार श्रीभगवान्‌ तथा पाण्डवे दल के 
अन्यान्य पुरुषौ द्वार विशिष्ट शंखो का वादन स्वपक्षी सेनार्ओ के लिए अत्यन्त 
उत्साहवर्धक था । विपक्ष मे इस वैशिष्ट्य का अत्यन्त अभाव था । परमेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर श्रदेवी लक्ष्मी भी वरँ विराजमान नहीं । अतएव युद्ध मे कौरवो की 
पराजय पूर्वनिश्चित है--शंखनाद ने इसी सन्देश का उद्घोष किया] 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 

नद्ूलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ । 1९६11 

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 

धृष्टद्युम्नो विराटश्च स्ात्यकिश्चापराजितः । 1९७} । 

द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्व॑: पृथिवीपते । 

सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्युः पथवपुथक्‌ 1 1१८1 1, 

अनन्तविजयमू -अनन्तविजय नामक शंख; राजा राजा; कून्तीयुत्रः =कुनतीपत्र 
युधिष्ठरः युधिष्टिर नै; नकुलः -नकुल; सहदेवः च ओर. सहदेव >; सुधोषमणि- 
पुष्पकौ =सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख वजाये; काश्यः काशिराज; च =तथा; 
परमेष्वासः महान्‌ धनुर्धा; शिखण्डी शिखण्डी; च =तथा; | महारथः महारथी; 
-ष्टद्युम्नः -धृष्टवुम्न; विराटः विराट (अज्ञात वास के समय पाण्डवीं के आश्रय- 
दता; च तथा; सात्यकिः =पात्यकि युयुधान--श्रीकृष्ण का सारथी); चन्तथा; , 
अपराजितः =सदा विजयी; द्रुपदः =ुपद (पाञ्चाल नेश); द्रौपदेयाः द्रौपदीपुतर 


च =तथा; सर्वशः =इन सभी >; पृथिवीपते =हे राजन; सौभद्रः च -सुभद्रापुत्र अभिमरयु 
भी; महाबाहुः =परक्रमी; शंखान्‌ =शंख 


=; दध्मुः -वजाए ; परथक्त्‌-पथद्त्‌ =-अलग्‌- 
अलग। 

अनुवाद । 
 __ कतीपुनर राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय नामक शंख बजाया ओर नकल-सहदेव 
ने सुप्रोष एं मगिपुप्यक्र नाम वात्न 


ले गख का वादन किवः! महान्‌ ध्रनुधगी काशी- 

् क शिखण्डी धृष्टद्युम्न. त्रिराट, अजय सान्यकरि, द्रुपद, द्रीपदी के पुत्र 
; (जभमन्यु) आदि, उन सधीने द । अपने-अपने शं 

ए दे राजन्‌ ! अपने-अपने शंखं 


4 ह म सञ्जये राजा धृतसटर कौ अतिशय पुरुताूर्वक सूथित किया हँ 
क समकी अविते प अपने पर को स्थापित कले के लिए पाण्डवो से छल कले 
क की अविर्वकपूरण मीति अधिक गलाव्य नही थी। लक्षणो से स्पष्ट इ कि उस 

प्रम म स्परण कुर्वंश का महाविनाश हौ जायेगा । कुलवद्ध भीषम स्ने लेकर 


श्लोक ६९.२०} अर्जुनविषादयोग र [३९ 
अभिमन्यु आदि पौत्रं तक वह एकत्रित सारि कौरव तथा पृथ्वी के अन्य सब राजा भी 
काल-कवलिते होने वाले ह । पुत्रो की कुनीति को उत्साहित करने के लिए राजा 
धृतराष्ट्र पर ही इस महानिपत्ति का मम्पूर्णं उत्तरदायित्व है। 
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्‌ । \९९।। 

सः=उसः; घोषः शब्द ने; धार्तराष्टराणाम्‌ धृतराष्ट्र पुत्रो के; हदयानि = 
हदयों को; व्यदारयत्‌ =विदीर्ण कर दिया; नभः =आकाश; च न्तथा; पृथिवीम्‌ = 
पृथ्वी को; च एव~भी; तुमुलः =भयंकर रूप से; अभ्यनुनादयन्‌ =प्रतिध्वनि से 
परिपूरित करते हुए। 

अनुवाद 

शंखो के उस तुमुल घोष ने आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान कसते हए 

धृतराष्ट्रपुत्रं के हदय को विदीर्ण कर दिया ।।१९।। 
तात्पर्य 

दुर्योधन के पक्षपाती भीष्म आदि योद्धा्ओं के शंखनाद का पाण्डवो पर कुछ 
भी प्रभाव पड़ा हो, एेसी किसी घटना का वर्णन नहीं हा है। परन्तु इस श्लोक में 
स्पष्ट उल्लेख है कि पाण्डवे-सैन्यसंकुल के शंखनाद से धृतराष्टरपुत्रो के हदय 
विदीर्ण हो गए इसमें हेतु है पाण्डवं का अपना पराक्रम ओर इससे भी अधिक, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में उनका अदरूट विश्वास । इससे सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण के 
शरणागत भवतं के लिए परम विपत्ति मेँ भी भय का कोई कारण नहीं हो सकता । 


अथ व्यवस्थितान्दरष्ट्वा धार्तराष्टानकपिध्वजः। 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः । 
हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । ।२०।। 


अथ उसके उपरान्त; व्यवस्थितान्‌ -स्थित हए ; दुष्ट्वा देखकर; धार्तराष्ट्रान्‌ 
=धृतराष्टरपुत्रों को; कपिध्वजः श्रीहनुमान्‌ जी से युक्त ध्वजा वाले; प्रवृत्ते =कटिवद्ध 
हुआ; शस्त्रसंपाते =वाण चलने के लिए; धनुः =घनुष; उद्यम्य =हाथ मे लेकर; 
पाण्डवः पाण्डुपुत्र अर्जुन ने; हषीकेशम्‌ =भगवान्‌ श्रीकृष्ण से; तदा उस समयः 
वाक्यम्‌ =वचन; इदम्‌ -ये; आह =कठे; महीपते =हे राजन्‌ । 

अनुवाद 

हि राजन्‌ ! उस समय श्रीहनुमान्‌-चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले अपने रथ मेँ स्थित 
पाण्डुपुत्र अर्जुन धृतराष्ट्र पतरौ को देखता हआ धनुष धारण कर बाण चलाने के लिए 
कटिबद्धं हु । हे राजन्‌ ! उसी समय अर्जुन ने भगवान्‌ हषीकेश (श्रीकृष्ण) -से ये 


वचन कहे 1 1२० । 


४०} श्रीमट्भगचदुमौता यथारूप [ अध्वायश 
तात्पर्य 


युद्ध का उपक्रम हेन हौ वाला है पूर्वोक्त वाक्य से स्पष्ट हँ कि जिन पाण्डवो 
को युद्ध मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण से साक्षात्‌ मार्गदर्शन प्राप्त है, उनकी कल्पनातीत सेन्य- 
व्यवस्था को देखकर धृतरष्रपुत्र प्रायः हतेत्साहित हो चुके हँ । अर्जुन की ध्वजा पर 
श्रीहनुमान्‌ जी का चिन्ह भी विजय का मंगलमय प्रतीक है, वर्येकि हनुमान्‌ जी > 
राम-रावण युद्ध मे भगवान्‌ रम की सहायता की धी, जिससे श्रीराम की उल्लासमयी 
्रिभुवन-विदिव विजय हुई । इस समय रम एवं हनुमान्‌ दोनों ही अर्जुन के रथ पर 
उसकी सहायता के लिए विराजमान ईह । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं रम ह ओर जर्हा भी 
भगवान्‌ राम विगजमान रहे है, वह उनके नित्य दास हनुमान्‌ जी ओर नित्य 
अर्धागिनी लक्ष्मदेवी सीता जी भी अवश्य निवास करती हें । अत्तः अबुँन के लिए 
शत्रुभय का कोई कारण नहीं है। इससे भौ अधिक, इन्द्रियो के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन का मार्गदर्शन कसे को स्वयं उपस्थित दै, जिससे अर्जुन को युद्ध सम्बन्धी 
सम्पूर्णं सदुपरामर्थं अनायास उपलन्ध रहेगा । अपने नित्य थक्त के लिषु श्रीभगवान्‌ 
द्वारा नियोजित एसी मंगलमयी स्थिति में निश्चित विजय केः लक्षण सन्निहित रहते हं ¦ 


अर्जुन उवाच | 

सेनयोरुभयो्मध्ये रथं स्थापव मेऽच्युत । ।२९1। 

याव्देतानिनरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 

कैर्मया सह योदधव्यमस्मिनणसमुद्यमे । ।२२ 1 । 

अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा; सेनायोः =सेनाओं कं, उभयोः न्दनः 

मध्ये =मच्य रमँ; रथब्‌ =प्थ को; स्थापय =खड़ा करिए; मे मेर; अच्युत हे अच्युत; 
यावत्‌ जव तक; एतान्‌ इन सवः; निरीक्षे न्देख तु; अहम्‌ =; योद्धुकामान्‌ =युद्ध की 
इच्छा वालो को; अवस्थितान्‌ -युद्धभूमि म एकतर हए ; कैः =किनके; मया =मुङञ; 


सह साथः येष््यंम्‌ युद करना है; अस्मिन्‌ इस; रण ~युदध-रूप; समुद्यमे =संघय 
पे) 


अनुवादं 
अर्जुन ने का, हे अच्युत ! मेरे रथ को दोनों सेनाओं कै मध्य में स्थापित 


कर्‌ दीजिए, जिससे यह उपस्थित इन सन युद्ध के अभिलाषी योद्धाओं को यँ देख 
स्व, जिनके साथ इस महासंप्राम में मुञ्ञे संघर्ष कटना है 1 [२१-२२।। 


तात्पर्य 
= सत्‌, स्वय भगवान्‌ हेते हए भी श्रीकृष्ण स्वरूपभूता अहैतुकी करूणा से 
| भूते धरर अयने सखा की सेवा मेँ संलग्न है । - भक्तों के लिए उनके सेह में 
तत्र नह आती । इसी से अर्जुन ने वनौ उन अच्युत नाम से सम्बोधित 
५ ठ। साम्धा कं रूपमे उन्हं अर्जुन. का आज्ञापालन करना था। पर्त इस प्रसंग 
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मे भी उन्हेनि कोई. संकोच नहीं किया। इसीलिए वे अच्युत कह गये है । भवत के 
लिए सारथ्ये कर्म कले प्र भी उनकी सर्वोच्च महिमामयी स्थिति पूर्ववत्‌ अश्चुण्ण बनी 
रही । इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में वे पुरुषोत्तम समग्र इन्द्रियो के स्वामी, हपीकेश 
है । वस्तुतः श्रीभगवान्‌ ओर उनके सेवक का परस्पर सम्बन्ध अतिशय मधुरिमामय एवं 
दिव्य है । सेवक अपने सेव्य भगवान्‌ की सेवा मे सदा प्रस्तुत रहता है। इसी भोति, 
भगवान्‌ भी एसे सुयोग के लिए नित्य उत्कण्ठित रहते है जब वे भक्त की सेवा कर 
सके । स्वयं आज्ञा देने की अपिक्षा अपने शुद्ध धक्त को आज्ञादाता का गौरवमय पद 
प्रदान कर उससे आज्ञा ग्रहण कसे में श्रीभगवान्‌ को विशेष आनन्द की अनुभूति होती 
हि । ईश्वररूप मे वे सबके स्वामी है, ओर उन्हे आज्ञा देने की सामर्थ्यं किसी में भी 
नहीं है! पर जव शुद्ध भक्त उन्हे आज्ञा देता है, तो नित्य निरन्तर अच्युत रहने वाल 
उन प्रभु को चिन्मय आनन्दरस-निर्यास का आस्वादन सुलभ हौ जाता है। 

शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को बन्धु- बान्धवं से युद्ध करना अभीष्ट नहीं 
था। किन्तु शन्ति-सन्धि न करने विषयक दुर्योधन की हटधर्मी ने उसे युद्धभूमि में 
उतरे को वाध्य कर्‌ दिया । अतएव वह यह जानने के लिए बड़ा उत्सुक है कि वौ 
कौन-कौन महारथी उपस्थित है। यद्यपि युद्धभूमि मे किसी सन्धि-प्रस्ताव की कोई 
सम्भावना नहीं है, परन्तु उसे उनका पुनः निरीक्षण करना इष्ट है, यह देखने के लिए 
कि एक सर्वथा अर्वाछनीय युद्ध के लिए वे क्रितने उद्यत है। 


योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराष्टूस्य दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षवः । ।२३।। 


योत्स्यमानान्‌ =युद्ध करने वालों को; अवेक्षे =देखुगा; अहम्‌ मै; ये =जो; एते = 
ये सव; अत्र य्ह; समागताः =आए हैः धार्तराष्टस्य धृतराष्ट्रे दुर्योधन का; 
दुबुदधः दुद; युद्ध=युद्ध मे; प्रिय मंगल; चिकीरषवः =चाहने वाले । 

अनुवाद 

तथा द्वद दुर्योधन की प्रसनता के लिए युद्ध की इच्छा से यहा एकत्रित हए 

इन योद्धाओं को मँ देखूगा । ।२३।। 
तात्पर्य 

यह सर्वतिदित है कि दुर्योधन अपने पित्ता धृतराष्ट्र की सहायता से पापपूरण 
दुरभिसन्धियों के द्वारा पाण्डवं के राज्य का बलापहरण करना चाहता था । उसके सब 
पक्षपाती भी इसी प्रकृति के सिद्ध हेते है । युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्वं अर्जुन उन्हँ देखने 
का इच्छुक है, परन्तु उनसे शान्तिवातां की प्रस्तावना करने का उनका कोई अभिप्राय 
नहीं है । उनका अवल्येक कर वह उनके उस सैन्यबल की गणना करना चाहता है, 
जिसका उसे सामना करना होगा । अन्यथा, स्वपक्ष मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रहते अपनी 
विजय के सम्बन्ध मे भह पूर्णतया विश्वस्त है। 


४२) श्रमटुभगव्रट्मेता वश्रर्प [ अश्वाय १ 
सञ्जय उवाच । 

एवमुप्तो हषीकेशो गुडाकेशेन. भारत \ 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा - रथोत्तमम्‌ । २४ । । 


सञ्जयः उवाच =सज्जय ने कहा, एवम्‌ =इस प्रकार उक्तः =कटे हए; 
हषीके -भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै; गुडाकेशेन अर्जुन द्वार; भारत=हे भतवंशी; 
सेनयोः -सेनाओं के; उभयोः दोन; मध्ये =मध्य म; स्थापयित्वा खडा. कके; 
गथोत्तमम्‌ =उस उत्तम रथ को। 
अनुवाद - . 
संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र ! अर्जुन दरार इस प्रकार सम्बोधित किए 
जनि यर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस उत्तम सथ को दोनों सेनाओं के मध्य मँ स्थापित कर 
दिवा । २४11 
तात्प | 
इस शलोक मे अर्जुन को गुडकेश्न कलहा गवा है । ` गुडाका" का सामान्य 
अर्थं निद्रा है! अतएव निग्राविजयी को "गुडाकेश ' कहते हैँ । निद्रा का अर्थं अज्ञान 
भी है। श्रीकृष्ण से अर्बुन का सख्यभाव था। इसके परिणामस्वरूप उसको अज्ञान 
तथा निद्रा, दोनों पर विजय प्राप्त हई । भव्त के स्वभाव कै अनुरूप अर्जुन को ` 
क्षणमात्रे के लिए भी श्रीकृष्ण का विस्मरण नहीं हेता था। भगवदुभक्त॒ जागृत अथवा 
युप्त-किसी भी अवस्था मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, लीला एवं गुणादि के चिन्तन 
से विमुख नही होता, क्योकि यह उसके लिए सर्वथा असह्य है । श्रीकृष्ण के निरन्तर 
चिन्तन के प्रभाव से निद्रा ओर अज्ञान - इन दोनों पर पूर्णरूप से विजय प्राप्न कर 
सकता है 1 श्रीकृष्ण की सत्त स्मृति कौ ही कृष्णभावनामृत अथवा समाधि कहते है । 
ह्षीक्रेश अर्थात्‌ जीवमात्र के मन एवं इन्द्रियों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनो सेनां 
के मघ्य रथ स्थापन करने मेँ अर्जुन के अभिप्राय को जानते थे! अतिएव उन्देनि. खा 
ही किया ओौर फिर ये वचन कहे। 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌! 
उवाच पाथं पश्यैतान्समवेतान्च्ुरूनिति \ 1 २५।। 
भीष्म =भोप्म पितामहः द्रोण -द्रोणाचार्य के; प्रमुखतः =सामन; सर्वेषाम्‌ -सवः; 
1 के नरपतयो के; उवाचन्कहा; पार्थं -हे अर्जुनः 
“ख एतान्‌ इन; समवेतान्‌ =एकत्र हए; कुरून्‌ =कौरवो को; इति =इस प्रकार । 
अनुवाद 
धीप्य, दरेण 


म, प्रण आर्‌ विश्व के अन्य सभी राजाओं के सामने भगवान्‌ हषीकेश नै 
ठ पार्थ \ यह एकत्रित हए इन सब कौरवो को देख !1२५।। 


1 


= ~ 
गदा चि 
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तात्पर्य 


भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण, जो जीवमात्रे के अन्तर्यामी है, अर्जुन की मनःस्थिति कर 
मञ्च गए इस मदर्भ मं हृषीकेश शब्द उनकी सर्वज्ञता का सूचक है तथा अजुन 
> लिए प्रयुक्त पार्थं शब्द भी इसी प्रकार सारगर्भित है । श्रीकृष्ण अपने सखा बो 
यह पृचित करना चाहते है कि उन्हेनि उसका सारथ्य इसीनिए स्वीकार किया, कि वह 
उनक्री वुआ कुन्ती (पृथा) का पुम है। परन्तु "कौरवो का अवलोकन कर-यह 
कहने से श्रीकृष्ण का क्या अभिप्राय है2 क्या अर्जुन युद्ध से उपरत हो जाना ढता 
ह श्रीकृष्ण को बुआ कुन्ती के पुत्रे से एसी आशा नरी थी। इस विधि से पित्रोचित 
परिहास मे भगवान्‌ ने अर्जुन की मनःस्थिति की पूर्वसूचना दी है। 


तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पित॒नथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्पातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा । 
श्रशुरान्सुहेदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । ।२६।। 
तन्न वरह; अपश्यत्‌ न्देखा; स्थितान्‌ स्थित हए; पार्थः अर्जुन >; पितन्‌ - 
पित्‌-तुल्य गुरुजन; अथ =तथा; पितामहान्‌ पितामहं को; आचार्यान्‌ = आचार्यो को 
मातुलान्‌ =मामाओं को; भ्रातृन्‌ =भादयों को; पुत्र्‌ पुत्रौ को; पौत्रान्‌ पैत्र 
को; सखीन्‌ =सखाओं को; तथा ओर; श्वशुरान्‌ =श्वसुरो को; सुहदःच - भर 
हितैपियो को; एव =भी; सेनयोः =सेनाओं मै; उभयोःअपि दोनों ही । 
अनुबाद 
अर्जुन ने उन दोनों दलो की सेनाओं मे खड़े हए पितरतुल्य गुरुजना, पितामहे, 
आचार्यो, मामाओं, भाईयों, पैत्रो, मित्रो. शवसुरों ओर सुद को भी देखा ।।२६।। 
तात्पर्यं 
अर्जुन को युद्धभूमि मे सभी सम्बन्धियों का दर्शन हुआ। उसने पितूतुल्य 
भूरिश्रवा आदि, पितामह भीष्म एवं सोमदत्त, आचार्यं द्रोण तथा कृप, शल्य ओर 
शकुनी आदि मामाओं दुर्योधन आदि भादयो, लक्ष्मण आदि पुत्रो, अश्वत्थामा आदि 
मित्रौ तथा कृतवर्मा आदि सुहदो को देखा । उसने उन संकुल को भी देखा जिनमें 
उसके बहुत से मित्र थे। 


तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ । 

कृपया परयाविष्टो -विषीदनिदमन्रवीत्‌ । ।२७।। 

तान्‌ उन; समीश्य देखकर; सः वह; कौन्तेयः कुन्तीपुत्र अर्जुन; सर्वान्‌ = 
सम्पूर्ण; बन्धून्‌ =बन्धुभं को; अवस्थितान्‌ -खडे हए; कृपया दया से; परया = 
अत्यन्त; आविष्टः =अभिभूत होकर विषीदन्‌ शोक करता हभ; इदम्‌ -इस प्रकारः 
अब्रवीत्‌ बोला । 


द] दपदुभगन्दुगीना यथन्ल्प [अध्याव १ 
अनुवाद्‌ 


वन्धु-वान्धवो के इन सवर वर्गो को देखकर करुणा से अत्यन्त आक्रान्त हजा 
अर्जुन इस प्रकारं वोला । 1२७।। 


अर्जुन उवाच । 
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 1२८1 । 


अर्जुनः उवाच =अर्जुन ने -कहा; दष्ट्वा -देखकरः इममू -इसः; स्वजनम्‌ -कुल 
को, कृष्ण हे कृष्ण; युयुत्सुम्‌ युद्ध कौ इच्छा से; समुपस्थितम्‌ -खडे हए; 
सीदन्ति शिथिल हो रहे है; मम रेः गात्राणि =शरीर के अंग; मुखम्‌ मुख; च भी; 
परिशुष्यति सूखा जाता है! 

अनुवाद्‌ 

अजुन ने कहा, हे कृष्ण! युद्ध के लिए सम्मुख खडे हुए इस स्वजन-समुदाय 

को देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हँ ओर मुख भी सूखा जाता है। 1२८।। 
तात्पर्य 

यथार्थं भगवद्भक्त सम्पूर्णं दैवी गुणावली से नित्य युक्त रहता है । दूसरी ओर 
अभक्त चाहे विद्या एवं सभ्यता की प्राकृत योग्यताओं में कितनी भी प्रगति कर ले, पर 
उस मे कोई दैवी गुण नहीं होता । इस कारण, युद्धभूमि में बन्धु-बांघवो को देखते ही 
अर्जुन उन परस्पर वद्ध की इच्छा वालो पर द्रं हौ उठा! अपने सैनिकों के प्रति तो 
उसकी सहानुभूति पूर्वं से थी ही, अव श्तुपक्ष के सैनिकतरौ की आसन मृत्यु को देखते 
हए वहं उन पर्‌ भी द्रवित हौ गया 1 निकटवती महाविनाश्च की कल्पना से उसके अगे 
मे कम्प होने लगा ओर मुख सूख सा गया। वह पर समवेत येोद्धाओं की युद-भावना 
को देखकर उसे महान्‌ विस्मय हआ । प्रायः सम्ुर्णं कुल, सभी कुटुम्बी उससे युद्ध 
करे आरए्‌ थे। इससे दयामय भक्त अर्जुन करुणा से द्रवित हो उखा ! यद्यपि यर 
उल्लेख नही है, पस्तु यह सहज अनुमान का विषय है कि अर्जुन के मुख का सूखना 
आ अगे म कम्पन ही नरह हो रहा था, वह दयाजन्य अश्रुविमोचने भी कर रहा था। 
उसमं इन लक्षणों के प्रदरमाव का कारण दर्वल्य न होकर हद्य की. कोमलता है, जो 


चु भगवद्भक्त का एक प्रधान लक्षण है । इसी हेतु श्रीमद्भागवत मेँ उल्लेख हैः-- 


यस्यास्ति भवितर्भगवत्यकिंचना सर्वैगुणौस्तत्र समासते सुराः! 
हरावभक्तस्य कुतो महदूगुणा मनोरथेनासति धादतो वहिः 1 । 
„ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निष्किचन भक्त मे सभ दैवी गुणो का नित्य निवास रहता 
६1 अभ्ञ्त भं तो केवल तुच्छ प्रकृत गुण ही रहे है वयोकि मनोरथो के वौ 
१ रहने से वह अवश्व माया कै प्रति आकृष्ट. हौ जाता है । (श्रीमद्भागवत 


श्लोक २९.३०] अर्जुनविषादयोग {४५ 
वेपथुश्च शरीरे. मे रोमहर्षश्च जायते । 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदहाते । ।२९।। 
वेपथुः कम्प; च =तथा; शरीरे =शरीर मे; मे =मेरेः रोमहर्षः -रमांच, च -भी 
जायते =होता है; गाण्डीवम्‌ =गाण्डीव धनुष; स्रंसते गिरता है; हस्तात्‌ =हाथ ये 
त्वक्‌ च एव त्वचा भी; परिदहाते जलती है। 
अनुवाद 
मेरे सम्पूरणं शरीर में कम्प तथा रोमांच हो रहा है. गाण्डीव धनुष हाथ से गिरा 
जाता है ओर त्वचा भी जलती है। ।२९1। 
तात्पर्य 
शरीर में होने वाले कम्पय तथा रोमांच दो प्रकार के हैं। इनकी अभिव्यविन 
भगवदूभाव में विभोरता होने पर अथवा भववंधन मेँ महाभय की प्रप्त होने पर होती 
हे । परतत्व-साक्षात्कार हो जाने पर भय शेष नही रहता। अतः इस समय अर्जुन मेँ ये 
लक्षण प्राणहानि के प्राकृत भयवश उत्यन हूए है । अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट 
है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका त्रिभुवन विश्ुन गाण्डीव धनुष तक उसके 
हाथसे गिरजा रहा था तथा आन्तरिकं दाह के कारण उसे अपनी त्वचा भी जलनी 
प्रतीत हो रही थी। ये सन लक्षण देहात्मवुद्धि के परिणाम हं। 


न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । ।३०।। 


न च शवनोमि ओर न ही मैं समर्थं हूं; अवस्थातुम्‌ =स्थित रहने मेः भ्रमति 
इवे =भ्रमित सा हो.रहा हू; च तथा; मे=येराः मनः =मनः निमित्तानि च =-लक्ष्णो को 
भी; पश्यामि =देखता हू ; विपरीतानि =विपरीतः केशव =हे केशव । 

अनुवाद 

य्ह ओर अधिक खडे रहने में भी यै समर्थं नहीं हू क्योकि अपने को भूलता 
साजारहाडईू तथामेरा मन भी भ्रमित हो रहाहै। हे केशव) भविष्ये भी मुह 
केवल अर्मगल ही अमंगल दृष्टिगोचर होता है । ।३० । । 

तात्पर्य 

अति अधीर होने से अर्जुन युद्ध-भूमि मेँ स्थित रहने मेँ असमर्थः हे गया । यही 
नहीं, मन की दुर्बलतावश उसे अपनः विस्मरण सा दता जा रहा था। विषय मेँ प्रत्रल 
आसविति मनुष्य को मोहमय स्थिति में पर्हुचा देती है! भयं द्वितीयाभिनिवेशतः , 
जो प्राकृत परिस्थितियों के अत्यधिक वशीभूत रहते हँ उन मेँ ही एेसा भय ओर 
अभिनिवेश होता है। अर्जुन को युद्धभूमि मेँ केउल दुःख कौ एतीति हो रही धी. मानो 
शत्रु-विजय करने पर भी वह प्रसन्नं नहीं हो सकेगा। निमित्त शन्द अर्थपूर्णं है । 
जीवन मे निराशा ही निराशा देखने पर मनुष्य विचार करता है. "गै वर्ह क्यो ह? 


४६] श्रीयटभगतदूगीना यश्वाम्प [ 0रध्यव 2 
वस्तुतः प्रत्येकः प्राणी केवल अपने म ओर अपने स्वर्थं मेः सुचि रखता है । परम पुरुप 
श्राकण्ण ने तिमी की भी रवि नहीं ह। अर्जुन से यह आशा थी कि वेह अपने स्वार्थ 
की उपेक्षा करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा का अनुसरण कग, जै प्राणीपात्र का 
त्रास्तनिक स्वरथं है । वद्रजीव इस सन्य को भूल कात हे ओर्‌ इसी कारण सांसारिक 
दुःख धोगता 1 अर्जुन का विचार है कि यु मं विजय भी उसके.लिए शोक काही 
कारण सिद करणी 

न॒ च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । 

न कोंक्षे विजयं कृष्ण न च राल््यं सुखानि च 1 ।३९॥।। 

न =न; च श्रेयः कल्याण ही; अनुपश्यामि नदेखता ह; हत्वा मार कर स्व 
जनम्‌ -अपने कुल को; आहवे नुद॒ भैः न =नरही; काक्षे=वाहता; विजयम्‌ = 
विजय; कृष्ण =हे कृष्ण; न च =ओर न ही; राज्यम्‌ रज्य; सुखानि च =ओर सुश । 

अनुवादं 
युद्ध मै स्वजनों का वध कले से मुपे कु भी श्रेवप्रप्ति चती दिखाई नहीं देती, 
हे गविन्द ! युद से प्राप्त हनि चाने व्रिजय. राज्य अथवा सुख की मुनन 


तात्य 

यह्‌ जानि तिना कि दनक वास्तविकः स्वार्थ भगवान्‌ श्रीविष्णु (श्रीकृष्ण) मेँ है 
सुखे की कामना मे प्रेप्ति हए वद्‌ जीव देह के सम्बन्धो में ही असक्त रहते है । वे 
मोह्वशर भूल जन ईं कि प्राकृन सुख के सेते भी श्रीकृष्ण हँ । प्रतीत होता है कि 
अर्जुन कोते क्षत्र-धर्म का भी विस्मरण हौ गवा है। शास्त्र के अनुसार केवल दो 
प्रकार्‌ के च्यत्रिन जाज्वल्यमान सूर्यमण्डल वे प्रविष्ट हेन के वौग्य रहै-ए श्री 
कृष्ण की आक्रानुमार युद्ध मेँ वीरगति को प्राप्त हृए्‌ क्षत्रिय ओर दूरे पूर्णरूप से 
भगवदृभवित-पमयण सन्यामीगण । सम्बन्धि की ने वात ही क्या, अर्जुन तौ अपने 
श्लुओं को भी मारने मे परडुमुख हो रहा है ¡ उसका विश्वास है कि वान्धवो का वध 
कम्मे से उस्रके जीवन मे सुख ऋ अन्यत अभाव दहे जावगा। अतः वह युद्ध नरी 
कना चाहत, ठ ह जसे कोई तृप्त व्यकिति भाजन वनने भे प्रवृत्त नही हेता । वरन्‌, 
उन तनगमन कऋण्क एकान मं निगणा भमर जीवन विताने का निश्चय किया है! 
त्रिय हीन कै ग्ण अयने निर्वाह ऊँ लिए उमे एक राज्य चाहिए , क्योकि क्षत्रियो के 
लिए्‌ अन्व कोटं ऋर्यं उचित नही है। पर अर्जुन का तो कोई राज्य नही ह ! उसके 
लिए रज्य-प्राणि क्त एकमात्र साधन भाया रे युद्ध कर अपना पतक राज्य पुनः 
दस्तमते कनां ह । पस्तु एस करना उसे अभीष्ट नहीं । इस सव परिस्थिति को देखते 
द ५ वन मेँ जर्‌ निराशामय एकान वास के के योग्य समञ्ञता है। 

ना राज्येन ८7 पोगेजीवितेन 
येषामर्थे कांक्षितं त ॥ न 

क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ¦ 1३२1, 


श्लोक ३२-३५] अजैनविपादयोग . {६७ 


त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। 

आचार्याः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहाः । ।३३ 1 । 

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा । 

एतान हन्तुमिच्छमि धतोऽपि मधुसूदन । ।३४।। 

अपि तरैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते । 

निहत्य धार्तराष्टराननः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । ।३५।। 

किमू =वया (प्रयोजन है); नः =है; राज्येन =रज्छ से; गोविन्दं = हे गोविन्द; 
किम्‌ क्या; भोगैः =भोगं से; जीवितेन =जीवन से; वा=अथवा; येषाम्‌-अर्थे -जिन 
के लिए; कांक्षितम्‌ इच्छित हैः नः हमे; राज्यम्‌ =राज्य; भोगाः विषय; सुखानि 
=समस्त सुख; च =तथा; ते =वे ही; इमे यह सव; अवस्थिताः =स्थित है; युद्धे =युद 
म; प्राणान्‌ =जीवन; त्यक्त्वा त्याग कर; धनानि वैभव को; चतथा; आचार्याः 
=आचार्य; पित्रः =पितृ-तुल्य; पुत्राः =पुत्र; तथा =ओौरः एव =निश्चय ही; च =तथा; 
पितामहाः पितामह; मातुलाः =मामा; श्वशुराः ससुर; पौत्राः =पौत्र; शयालाः =साले; 
सम्बन्धिनः =सम्बन्धी; तथा =तथा; एतान्‌ =इन्द; न =नही; हन्तुम्‌ मारना; इच्छामि 
=चाहता; प्तः =मासे पर; अपि=भी; मधुसूदन =हे कृष्ण; अपि=भी; त्रैलोक्य = 
त्रिभुवन के; राज्यस्य हेतोः =राज्य के लिए; किम्‌ नु=कहना ही क्या है; मही- 
कृते =पृथ्वी के लिए तो; निहत्य मारकर; धार्तराष्ट्रान्‌ -धृतराष्ट के पुत्रों को; नः हे; 
काक्या; प्रीतिः -प्रसनता; स्यात्‌ =होगी; जनार्दन हे सन जीवों का पालन करे वाले 
श्रीकृष्ण । 

अनुवाद 

हि गोविन्द! हमे राज्य, सुख अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योकि 
जिनके लिए ह्म इन पदार्थो की इच्छा है वे ही इस युद्ध म खडे है । हे मधुसूदन ! 
गुरुजन, पितृजन, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पत्र, साले तथा अन्य सम्बन्धी भी धन 
तथा जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध मेँ मेरे सामने खडे हैँ । अपनी प्राणरक्षा के 
लिए भी इनके वध की इच्छ मँ नहीं कर सकता । हे जनार्दन ! त्रिभुवनं के राज्य तक 
के लिए भै इन स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही 
क्या है।।३२-३५।। 

. तात्पर्यं 

अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोविन्द कहा है, क्योकि वे गायों तथा 
इन्द्रियों को समग्र रसानन्द का आस्वादन करति है! इस शब्द के प्रयोग से अर्जुन ने 
यह संकेत किया है कि उसकी इन्दरियौ किस प्रकार तृप्त हो सकती है । श्रीगोविन्द का 
कार्य हमारी इन्द्रियों को तृप्त करना नहीं है, किन्तु यदि हम उनकी इन्द्रियो को तृप्त 
करने का प्रयत्न कर तो हमारी इन्दर्यौ अपने-आप तृप्त हो जार्येगी । विषयभोग के द्वारा 
अपनी इन्दियो को तृप्त कसे की इच्छा ये प्रेरित हा जीव साधारणतया भगवान्‌ तक 


न 


४८] ्रीमद्भावद्गीता यथारूप ` [अध्याय १ 
को अपना आज्ञाकारी सेवक वनाना चाहता ₹है। ` श्रीभगवान्‌ जीवो की इन्द्रियो को 
यथायोग्य तृप्त कसते भरी ह, पर उनकी इच्छानुसार नहीं । इसके विपरीत, जौ भक्त 
निजेन्दरियतृप्ति की कामना से मुक्त होकर श्रीगोविन्द की इन्दरियौकोदहीत्प्त कलेमें 
संलग्न रहते है, भगवत्कृपा से उनकी सर्वाधीष्ट-सिद्धि हौ जाती है। कुटुम्ब ओर 
वान्धवों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ स्नेह है--उनके लिए उसकी स्वाभाविक करुणा के 
रूप मे यह सत्य यह आंशिक रूप से प्रकट हुआ है । यही कारण है कि वह युद्ध से 
मुख मोड रहा है। कोई भी मनुष्य अपने वैभव का वन्धु-बान्धर्वो के आगे आइंबर 
कना चाहता है; पर अर्जुन को भय है कि उसके सब बाधव युंद्र में मीरे जायगे, 
जिससे विजयी होकर अपने वैभव को वह उनके साथ नहीं भोग सकेगा । विषयी 
मनुष्य इसी प्रकार सोचता है । किन्तु पारमार्थिक जीवन का स्वरूप इससे सर्वथा भिन 
है। भक्त केवल भगवत्‌-इच्छा की प्रि करएना चाहता है । अतः भगवत्‌-इच्छा हनि प 
वह भगवत्सेवा के लिये सारा वैथव्र स्वीकार कर सक्ता है ओर श्रीभगवान्‌ की 
इच्छा न होने पर उसे तृण भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन कौ स्वजन-वध 
करना अभीष्ट नहीं `यदि उनके वध की कोई आवश्यकता हो तै श्रीकृष्ण स्वयं उनका 
वध "कर, एसा उसका भाव है । सम्प्रति, उसे नहीं पता कि उनके युद्धभूमि मँ अनि से 
पूर्व ही श्रीकृष्ण उन सवका वध कर चुके है, उसे तो केवल निमित्त-मात्र बनना है। 
इस रहस्य करा उद्घाटन अगले अध्याये मँ होगा । स्वभावसिद्ध पक्त अर्जुन कौ अपने 
अत्याचारी भादयों तक का प्रतिकार करना अप्रिय लग रहा है, परन्तु श्रीभगवान्‌. की 
योजना है कि उन सबका वध हो। भगवद्भक्त पापाचाप्ों का भी प्रतिकार नही 
कता, पतु श्रीभगवान्‌ को दुष्टो द्वार भक्त का उत्पीडन सहन नहीं होता। वे अपे 
अपराधी को तो क्षमा कर सक्ते है, पर भक्त का अपराधी उनके लिए कदापि क्षम्य 


नरह हो सकता। इसी कारण, यद्यपि अर्जुन दुष्टो को क्षमा करना चाहता ह, पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके वच के लिए कृतसंकल्प है। 


६ ॥ 
तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्तरा्टान्स्वबान्धवान्‌ 1 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव । । ३६।। 
पापम्‌ =पाप के; एव ही; आश्रयेत्‌ पराप्त हग अस्मार्‌ -हम; हत्वा =मार- 
कर्‌; एतान्‌ इन; आततायिनः =आततायियें कौ; तस्मात्‌ -अतः; न । अर्हा; =वोग्व 
नही है, वयप्‌ -हम; हन्तुम्‌ मासे को; धार्तराष्ट्रान्‌ =धृतराषट्रपत्रो को स्वबान्धवान्‌ 
=अपने वन्धुः स्वजनम्‌ =वन्धुओं को; हिनक्योकि; कथम्‌ कैसे; हत्वा मार करः 
सुखिनः =पुखी; स्याम दंगे; माघव =हे लक्ष्मीपति कृष्ण}, ` । | 


पसे आततायि्यो का वध कस ह 
अपने वन्धु धृतरषट-पत्रौ कौ हत्या 7 क 1 


योग्य नहीं है! हे माधव ! स्वजनो के 


शलोक ३७,३८। अर्जुनविषादयोग [४९ 
वधसे हमे क्या लाभ होगा; एेसा कले से हम किस प्रकार सुखी होगे ? ।।३६।। 
तात्पर्य 
वेदिक विधान के अनुसार आततायी छः प्रकार के होति है-- (१) विष देने 

वाला, (२) घर मे अग्नि नेगाने वाला, (३) शस्त्रे से आक्रमण करे वाला, (४) 
धन अपहरण कसे वाला. (५) दूसरे की भूमि पर अधिकार कसे वाला तथा (६) 
स्त्री का अपहरण करने वाला । पसे आततायियों का सामने अति ही तुस्त वध कर 
देना चाहिये, इससे पाप नहीं लगता । इस प्रकार आततायी को मारना साधारण मनुष्य 
के लिए योग्य हो सकता है, पर अर्जुन तो साधारण व्यक्ति नहीं है। वह 
सन्त-स्वभाव से युक्त है ओर इस कारण उनके साथ सन्तोचित व्यवहार करना चाहता 
है। परन्तु पसा सन्तपन क्षत्रिय के लिए्‌ नर्ही। भाव यह है कि प्रशासन के 
उत्तरदायी अधिकारी को सन्त स्वभाव वाला तो होना चाहिए, पर भीरु नहीं। 
उदाहरणार्थं, भगवान्‌ राम की साधुता के कारण समस्त जनता उनके राज्य (रामराज्य) 
मे रहने के लिए आतुर थी, पर श्रीराम ने कभी कायरता नहीं दिखाई । अपनी धर्मपत्नी 
सीता देवी का अपहरण कने वाले आततायी रावण को उन्न ेसा दण्ड दिया, 
जो आज तक विश्व-इतिहास मे अद्वितीय हे। परन्तु अर्जुन के संदर्भ मे एक बड़ा 
अन्तर है। यहो आततायी हैँ उसके अपने पितामह, आचार्य, मित्रे, पुत्र, पौत्र आदि। 
यह देखते हुए अर्जुन ने निश्चय किया है कि उन्हँ साधारण आततायी को दिया जाने 
वाला घोर दण्ड देना उसके उचित नहीं होगा । इसके अतिरिक्त, सत्पुरुषो के लिए 
क्षमादान का आदेश है ओर एेसा शास्त्रीय विधान राजनीतिक अनिवार्यता से अधिक 
महत्त्व रखता है। इसलिए उसने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का 
वध कसे की अपेक्षा धर्मं ओर सदाचार की दृष्टि से उन्हैँ क्षमा करना अधिक श्रेष्ठ 
है । क्षणिक दैहिक सुख के लिए एेसी हत्या करना उसे श्रेयस्कर नही लगा। अन्त मेँ 
जब राज्य अथवा उससे प्राप्त होने वाला सुख भी नित्य नहीं है, तो स्वजनों का वध 
करके अपने जीवन एवं शाश्वत्‌ मुक्ति को वह संकट में क्यों डले ? अर्जुन का 
श्रीकृष्ण को माधव अर्थात्‌ ' श्रीपति ' सम्बोधित करना भी इसी सन्दभं मेँ अर्थसंगत 
है । उन्है अर्जुन को एसे कार्य में प्रेरित नहीं करना चाहिए , जिसके परिणाम में श्रीहानि 
हो । परन्तु भक्त के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या है, श्रीकृष्ण किसी काभरी कभी 
अनिष्ट नहीं कसते । 

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ । ।३७। । 

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम्‌ । 

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यदविभर्जनार्दन । 1३८ । । 

यद्यपि =यह माना कि; एते=ये; न नही; पश्यन्ति देखते हः लोभ लोलुपता 

से; उपहत अभिभूत हुए ; चेतसः =चित्त वाले; कुलक्षय कुलनाश; कृतम्‌ कसे मे 


॥ 


१८ कनद ्नुन् 


7 ग्श्व्य ` [अच्यत 
टेषु न्ते नरि २े द्रोह क्से यें 4 पाप च्छे 
दोव दोष न्ते; मित्रद्रोहे न्ति से द्रोह क्म म; च+; पातकम्‌ पप च्म 


€ 


कथम्‌ नको; = =; ज्ञेयम्‌ विचर्‌ कना चहिषुः अस्माभिः =हमेै; पापात्‌ =पाय सै; 
अस्मात्‌ उस; निवर्तितुम्‌ व्यै के लिए; कुलक्षय कुलनाश; कृतम्‌ =क्मने पै 


ष्वः 
ञ्‌ (1 


च्च - =-= -~ -- =-= ~ छंद पाप ~ हम इम र्म “व 
नन म कड दय नह चन, न्तु उस पप क्न जनन वरत्वं हम इम त्म 


तात्पर्यं 


निमन्त्रय न 
नेमन्रेयं कौ वह अर्वच्छर्‌ कटे 


म! इस नियनानुरूप, दुर्योधन कते टल द्रास युद्ध के लिड 
ललक जाने एर्‌ अदन वुद्र चे पत नही सखक्ना! उस संटभंसें, अर्जुन का 
वग हे कि व॒च्रपि जरयन ची ननक्छ > परिणाम क प्रति अन्धाह्नेरहादै, प्‌ 
उसके नभ पर्नाम ऊ देता हु ठट त्यं नो इस चुनौती को स्वीकार नही कर 
स । कतत चन्नृतः नभे व्न्य कर्‌ सको दै, जवर परिणाम मेगलमव हो; अन्य 
1 इन चत स्व व्निधी न्रौ फ्‌ वचार कर्‌ अर्जुन तेवुदननक््ेकादही 


कुलक्षय प्रणश्यन्ति कलधर्माः सनातनाः 1 
धर्मे नष्टे कलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युन । 1३९11 


कि 


च्ुलक्षच कुलं कर नज्ञ हेने से; प्रणश्यन्ति नष्ट हो जति ह कुलधर्माः = 
छुलंघनः 


; सनातनाः =सनातन; धर्मे घमं के; नष्टे नष्ट रहने 


व श कुलम्‌ =कुल 
६ व श्=म्पृण; अधमः अधर्मः अभिभवति अधिकार कर लेता है; उत -ठेषा 


4 
न : 


अनुवाद 


स सनातन द्ुलघयं नष्ट हो जाते ह ओर्‌ इस प्रकार शेष 
छु ¦ प्रवृत्त हौ जता हे! 1३९ 11 


त्यय 


च्गोश्रम च्यडस्था प्त देये अनेकः ॐ, < 
के अभ्युदय गण = १ अक परमपयनत धार्मिक नियम ह, जो सम्पू कुल 
2 स्यकश्ः मृज-प्रव्ति यें हेति ३ ५ 
हने वाले उन अटि कथो त सहायक सिदध हेते हं । कुल भे जन्म से मृत्य तकं 
<“ = = कृद कूत्ा का दाचित्व वकोवटं रहता ह ¦ ठरो = देने 
च्ल नन ~ _ _ _ "+" न्य पर सतारं) वृद्धो कीम॒न्युदहेनि प्र 
5 तः "न ऊ न्वान्दः चष्ट क्न लप्त ॐ सक्ते =, = ५ = 
स <" = दुत सक्त हं । उससे यह आजलंकां = - | 
ञे च्चे दरणं अथव च~ ~" ०1 सल यह आशङ्क्य स्हतीहै किः 
य तर नन्वयं व्यसने नें । न 
= ~ च ग वृत्त होकर कहीं. मुक्ति-लान से वंचित न रह 
नावं 1 अनस किती फी कत्म स 0 


श्लात, ८९.४९] अर्जुननचिपादयोग [५१ 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्ियः। 
स्नीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः । ।४०।। 
अधमं -अधर्मं के; अभिभवात्‌ नद्‌ जाने से; कृष्णन्हे कृष्ण; प्रदुष्यन्ति 
दूपित हो जाती हे; क्लस्वियः -कुल की स्त्य; स्त्रीषु -स्त्ियों मे; दुष्टासु दोष हने 
से; वार्ष्णेय =हे वृष्णिवंशी; जायते =उत्यन होती है; वर्यसिंकरः =-अवाग्छित सन्तान । 
अनुवाद 
हे कुष्ण ! कुल भे अधर्म के वदृ जने पर कुल की स्त्रियौ भी दुपित हो जाती 
1 ठे त्रृष्णिचंशी! इस प्रकार स्तयां के पतन से वर्णसंकर की उत्पत्ति होती 
हे । 1४<।। 
तात्पर्य 
मानव-समाज में शन्ति, वैभव तथा परमार्थं का प्रधान आधार सदाचारी सन्तान 
हे। वर्णश्रम-धर्म का इस प्रकार प्रणयन किया गया है जिससे कि भगवताप्ति के पथ 
में राज्य एवं समाज की उनति कै लिए समाज मे सदाचारी सन्तान का प्राधान्य रहे। 
एसी सन्तान का प्रादुरभावि स्रीवर्गं के सतीत्व तथा निष्ठा पर निर्भर करता है। जिस 
प्रकारे बालक सुगमता से कुमार्ग पर चले जति ह, उसी भति स्त्रियौ भी अत्यधिक 
पतनेन्मुखी होती है । अतः वालको ओर स्त्रियो दोनों को कुल के वुद्धौ का संरक्षण 
अपेक्षित ह । विविध धार्मिक कृत्यो मे संलग्न स्त्रियौ उपपतित्व के भ्रष्ट-पथ के उन्मुख 
नृहीं होंगी । चाणस्य पंडित के अनुसार स्नि्यौ प्रायः अल्पङ्ञ होती है, इसलिए उन पर 
अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए । उन धार्मिक कृत्यरूप कुलधर्मो में ही नित्य 
संलग्न रहना चाहिए । इस प्रकार उनकी भक्ति तथा सतीत्व से वर्णाश्रमधर्म के योग्य 
सदाचागी सन्ताने की उत्पत्ति होगी । वर्णाश्रम-धर्म के विनाश से स्तरिय स्वभावतः पराए 
पुरुषों से सम्बन्ध रखने में स्वतन्त्र हौ जाती है । इस व्यभिचार से वर्णसंकर की उत्पत्ति 
होती है। दायित्त्वशुन्य व्यक्ति भी समाज मेँ व्यभिचार को प्रेरित करते हैँ ओर इस . 
प्रकार, अर्वा्नीय वर्णसंकर मानवजाति को परिपृरित कर युद्ध, महामारी तथा महावि- 
नाश की विपदा उपस्थित कर देते है। 
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो हयेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः । ।४९।। 
संकरः देसी अवाज्छित सन्तान; नरकाय =नरक में ले जाने के लिए; एव नही 
(होती है); च्ुलघ्नानाम्‌ -चुलघातिर्यो को; कुलस्य =कुल को; च =भी; पतन्ति =गिर 
जति है; पितरः पितर; हि=भी; एषाम्‌ =इनके; लुप्त-पिण्ड-उदक-क्रियाः =लोप हुई 
पिण्डोदक क्रिया वाले । 
अनुवाद 
वर्णसंकर की वृद्धि से सम्पूर्णं कुल को ओर कुलघातियों कौ भी नरक की 
प्राप्ति होती है ।` एसे पतित कुलो मे पितरौ के लिए पिण्डोदक क्रिया कालोप हो जाता 
हे. जिससे उनके पितर भी गिर जति हैँ। ।४१।। 


५२] श्रीमदूभगवेदर्गीता वाप [अध्याय १ 
तात्पर्यं 
सकाम कर्मो के विधि-विधान के अनुसार कुल के पितरो के लिए नियमित रूप 
से पिण्डोदक अर्पण करना आवश्यक है । यह अर्पण विष्णु-आराघनां संहित किया 
जाता है, वर्योकि श्रीविष्णु को अर्पित अन का भोजन सव प्रकार्‌ के पाप-वन्धनें से 
मुक्त कर देता है ! पाप्कर्मवण पितरो को विभिन दुःख भोगने पड़ते हें । कुछ कौ ते 
स्थूल प्राकृत देह कौ प्राप्ति भी नहीं होती, जिससे वे प्रेत योनि के सूक्ष्म शरीर मेँ रहने 
का वाध्व हो जाते ई! वंशजो से प्रसाटं का अंश ग्रहण कर्‌ ये पितर्‌ प्रेत आदि 
दुर्गतिनव योनियं से मुक्न हो जति है । उस विधि से पित्र की सहायता करना कुलधर्म 
है ओर जो भव्ति के परायण नीह, वे तो इन कृत्यो का अनुष्ठान अवश्य ही कर। 
भवितिनिष्ट उत्तम भवनं के लिए चै आवश्यक नही हँ । केवल भगवद्‌भक्ति सहसो 
पितरों को सव प्रकारं की दुर्गतिर्यो से पूर्णं मुक्त कर सकती है। श्रीमद्भागवत में 
देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किंकरो नायमृणी च राजन्‌ 1 
सवत्मिना चः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌! 1 
^ जो पुरुष अन्य सव कर्तव्यो को त्याग कर्‌ दुदृतापूर्वक मुक्तिदाता श्रीमुकुन्द 
की दही शरण ले लेता है, उस्रा देवताओं, ऋषियों, सव प्राणियों, स्वजने, 
मानव-समाज ओर पितरो के प्रति कोई कर्तव्य अथवा ऋण शेष नहीं रहता 1' (भा? 


११.५.४१ ) भगवान्‌ श्रीकृप्ण कौ भव्ति से सभी ऋणो का स्वतः विमोचन हो जता 
हे। । 


दोषैरेतैः कुलघ्ानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च ज्राश्चताः 1 (४२1 । 


दोषैः =दोवौ से; एतैः =इन; कुलघ्नानाम्‌ =कुलघाततियो के; वर्णसंकरकारकैः 
=अवाञ्छिति सन्तान करने वाले; उत्साद्यन्ते नष्ट हौ जति हँ; जातिधर्माः =जातिधर्म; 
कुलधमा: -कुलघमः; च =नी; श्रार्वताः =सनातन । । 


अनुवद्‌ 
„. क्ुलघातिवेों के इन दोषो से सभी शाश्वत्‌ जतिधर्म तथा कुलघर्म नष्ट हौ जति 
`हे 1 [४२1] 
। तात्पर्य 
सनातनम अथवा व्रणाश्रम धर्मं के अर्तंगत मानव समाज के चार वर्णो तथा 
त्मा का एकजन मानव कौ मुक्त कराना है! अत्तः जव समाज के अनुत्तरदायी 
नाकनावक सनानेनधरम-परम्परा को विखण्डित कर देते है, पतो समाज में विप्लव हौ 
जला ह, जित्तस जनता जवन कं लक््य--श्रीविष्णु को भूल वैटतती है! रेसे नेत्रहीन 
लोकनायको क्त अनुगामी पथच्चष्ट होकर निश्चित विनाश की ओर ही अग्रसर होते ह । 


शलोक ४३-४५] अर्जुनविषादयोग [५३ 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम । ।४३।। 
उत्सन =नष्ट हए; कुलधर्माणाम्‌ =कूलधर्म वले; मनुष्याणाम्‌ मनुष्यों का; 
जनार्दन =हे कृष्ण; नरके नरके ये; अनियतम्‌ नित्य; वासः =निवास; भवति =होता 
है; इति इस प्रकार; अनुशुश्रुम गुरुपरम्परा से युना है। 


अनुवाद 
हि जनार्दन ! मैन गुरुपरम्परा से सुना है कि कुलधर्मं का विनाश कसे वालों 
का नित्य नरक में वास होता है।(४३।। 
तात्पर्य 
| अपने अनुभव की अपेक्षा परम्परागत आचार्यो से उसने जो कुछ श्रवण किया 
है, अर्जुन उसी के आधार पर तकं कर रहा है। इस श्रौत-परम्परा से ही यथार्थं जान 
होता है! ज्ञानी सत्पुरुष की सहायता के विना उस जान की प्राप्ति नहीं हौ सकती। 
वर्णाश्रमधर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु से पूर्व पाप कर्मं के लिए प्रायश्चित क्रिया 
जाता है। पापात्मा मनुष्य को इस विधि का उपयोग अवश्य कनः चाहिए । एेसा न 
कले पर पापकर्मवेश नारकीय लोको की दुर्गतिमय योनियों मे निश्चित रूप से 
अधःपतन होगा । 


अहो बतत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः । ।४४।। 


अहः =अद्ये; बत =आश्चर्य॑टहै कि; महत्‌ =महान्‌; पापम्‌ -पाप कर्मः 
कर्तुम्‌ =कसे को; व्यवसिताः =तत्पर॒हैः वयम्‌ हम; यत्‌=जिस से; राज्य- 
सुखलोभेन =एज्य ओर सुख के लोभ से; हन्तुम्‌ मासे के लिए; स्वजनम्‌ =अपने 
कुल को; उद्यताः उद्यत हुए है। 
अनुवाद, 
अहो ! यह कैसा महान्‌ आश्चर्य है कि राज्यसुख के लोभ से हम 
स्वजनवधरूप महान्‌ पापकर्म कसे को उद्यत हो रहे हं । 1४४।। 


तात्पयं 
स्वार्थं के वशीभूत हुआ मनुष्य अपने भाई, पिता अथवा माता के वेध जेमे 
जघन्य पापकर्म तक में प्रवृत्त हयो सकता है। विश्व-इतिहास मेँ पसे प्रचुर उदाहरण 
उपलव्ध है । सन्त तथा भक्त के स्वभाव वाला अर्जुन सदाचार्‌ का स्मरण रखते हष 
एसी क्रिया न करने में सावधान है। 


यदि पामप्रतीकारमशस्तरे शस््रपाणयः । 
धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ । ।४५1। 


५८४] 


यदि न्यदि; माम्‌ मुज्ञ; अप्रतीकारम्‌ =सापना न करे वलि; अशस्त्रम्‌ =शस््- 
सहित; शस्नपाणवः =शस्रधारी; धार्तराष्टाः -पृतरष्ट के पुत्र; रणेन्युद म; हन्युः 
मरः तत्‌ =वहः मे =ये लिए ; क्षेमतरम्‌ ~शरेयस्कर्‌; भवेत्‌ हेमा । । 
अनुवाद 
धृतपषट्-पत् से युद्ध कसे की अपिक्षा यदि मुद शस्त्ररहित ओर्‌ सामना न कले 
चलि कौवेर्णये मरे ते वह मेरे लिए अधिके कल्याणकारक होगा। ६५।। 
- तात्पर्यं । 
्षत्र-युदनियमे क अनुसार यह परम्प दै कि जो सस््ररहित है अथवा गुद ` 
ये परमुखे हौ गवा ह, उष श्र पर अक्रमण नहीं कना चहिए्‌} अपनी ` 
दवेधि स्थिति को देखते हए अर्जुन ने निर्गय किया कि श्रु का आक्रमणेन परभी .. 
वह गुड्‌ नहीं करेगा । उसने इम वात क महत्व नहीं दिया कि शतुपक्ष युद के लिए 
कितना उत है! इन मव लक्षणो का करागण है उसके हदय मे भक्तियोग से उत्मन 
दयात । 


गपद्भगन्दरगनो यथाप {अध्याव ए 


सञ्जय उव्राच। 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाचिङ्त । 
विसून्य . सशरं चापं शोक्संविग्नपानसः । ४६1) 
„ सञ्जयः उवाच सञ्जय ने कह; एवम्‌ इस प्रकार; उक्त्वा ककः „ . 
अनुनः =अनुन; संख्ये =युदधभूनि मे; रथ =ग्थ पट्‌, उपस्थे =स्थित हथ; उपाविशत्‌ 
नयन वैर गया; विसुज्य =त्यागकर्‌; सश्षरम्‌ =वाणसहित; चापम्‌ धनुष को; श्रोकः- 
संविग्नमानसः -शोक मे व्याकुल मन त्राला। ति 


अनुबाद 


, एजय न ऊहा, रणभूमि मे ङस प्रकार कहकर शोक मे व्याकुल चित्ति वला ` 

अनुन वाण्रहित धनुप क्ते त्याग कर्‌ स्थर्मे चैट गवा। ४६।। । 
- तेप 

स्थिति का निरीक्रग कले मव अर्जुन अपने रथ प्र खड़ा हआ था! 

परत सन्य निगीश्रम ऋस वह शोक स इतना अधिक अभिभूत हय गया कि धनुपवाण 

त्ने एक आर स्ते क्र फिर गथमेंत्रेठ गया। इसप्रकार का भगचद्‌थव्ित्ि-परायण 
पव अ नद्य दृम्य निश्चय हौ आन्त्रा कौ शिक्षा प्रते के योग्य ह। 


ॐ क . श्रीमदुभगवट्मीतासुपनियत्सु ब्रहविद्यायां योगशा . 
कुनसवा्ऽनुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः । ।९। 1 ` 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये प्रथमोऽध्यायः 1 1 


अथ द्ितीयोऽध्याय : 


सांरव्ययोग 
(गीता ` के प्रतिपाद्य तत्व का सारांश) 


सञ्जय उवाचं । 
तं तथा कृपयाविष्टमश्ुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः । 1९ 1 


सञ्जयः उवाच सञ्जय ने कहा; तम्‌ उस (अर्जुन) के प्रति; तथा =इस 
प्रकार से; कृपया =करुणा से; आविष्टम्‌ अभिभूत; अश्चुपू्णं =अश्रुओं से परिपूर्ण; 
आकुल व्याकुल; ईक्षणम्‌ नेत्र वाले; विषीदन्तम्‌ -शोकमग्न; इदम्‌ यह; वाव्यम्‌ 
= वचनः. उवाच कहा; मधुसूदनः श्रीकृष्ण ने। 
अनुवाद 
संजय ने कहा, उस करुणा ओर शोक मँ मग्न हो रहे ओंसुंओं से पूर्णं व्याकुल 
नेतरो ग अर्जुन से भगवान्‌ श्रीमधुसुदन ने यह वचन रहा । ।९।। 


तात्पर्यं 
सांसारिक करुणा, शोक तथा अश्रुविमोचन--ये लक्षण उसी मेँ प्रकट होते है 
जो आत्मा के तत्व को नहीं जानता । शाश्वत्‌ आत्मा के लिए दयाभाव ही स्वरूप- 
साक्षात्कार है1 इस श्लोक में प्रयुक्त मधुसूदन शब्द गढ अथं रखता है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने मधु दैत्य का वध किया था। इसलिए अर्जुन चाहता है कि उसे अभिभूत 
करने वाले अज्ञान रूपी दैत्य का भी वे विनाश कर, जो उसके कर्तन्य-कर्म के मार्ग मेँ 


५६। ्रीमटभगवदमीता यभारूप । ` ([अश्याव २ । 
वारा पस्थित कर रहा है। करुणा का प्रयोग कर्हौ कए्ना उचित है, यह कई (नरह ` , 
जानता! इवते मनुष्य के वस्त्र के लिए करुणा करुना वुद्धिरीनता देगी; स्थूल ` 

पौचिभीतिक देह रूपी वाह्य परिधान की रक्षा कसे से अक्गान-सागर में पतित जीव 
करो वचाया नही जा सकता । एसा न जानकर जो वाह्य परिधान के लिए शोक करता है, 
वह श्र है। अर्जुन तो कषत्रिय रहै, इसलिए एेसा व्यवहार उसके योग्य नहीं । भगवान्‌ 
्रीकृणा अज्ञिनी जीव के शौक काचन कसेरे पूर्णं समर्थरह। यही कारण है कि 
उन्मि भगवदगीता का उपदेश क्रिया । इस अध्याय मेँ परम प्रमाण भगवान्‌ श्रीकृष्ण 7, 
प्रा्रुत टेह तथा आत्मा के तात्विक्र अध्ययन के द्राग स्वरूप-साक्षत्कार कने की 
शिक्षादीरै। अपन वथार्थं आत्म-स्वरूप की दृढ धारणा मेँ स्थित हकर कर्म करै से 
यह अभूति हो सकती है। 


श्रीभगवानुवाच । 
कुतस्त्वा कष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ! 1२ ¢ 


श्रीभगवान्‌ उवाच =भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा; कुतः =किस कारण से; त्वा 
तुच; कश्मलम्‌ =अनान; इदम्‌ =यंह; विषे -इस विषम स्थिति मे; समुपस्थितम्‌= 
प्रात हुआ; अनार्यं =जीवन की प्रष्ठ गरिमा कौ न जानने वाल द्वार; जुष्टम्‌ =आचरित; ` ` 
अस्वर्ग्यम्‌ -उच्च लोको की प्राप्ति न करने वाला; अकीर्ति -मपयश का; करम्‌ „ “ 
कारणः; अर्जुन =हे अर्बुन । । 

अनुवाद = 

मगचान्‌ श्रीकृ ने कहा, हे अर्जुन ! तुजे संप्राम की इस विषम स्थिति प्रे यह ` 

अनजान किम कारण.से प्राप्त हुआ ? यह न त उनके येभ्य है, जो जीवन की श्र्ठ' 


ग्या को जानते है ओर न उच्च लोकों की प्रप्ति करने वाला है, अपितु अपयश की 
करण ह।।२।। 


तात्पर्य ५ 
शरकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ दै। सम्पूर्णं गीता मे-उन्हे ' भगवान्‌ ' ही कटा 


गेया ॐ, # ॥ र ; 
या ६। "भगवान्‌" उस पततत्व की अवधि हं, निसकी प्राप्ति सर्वव्यापक निर्विशेष 
ह, प्राणीमाने के हृदयव्यापी परमात्मा ओर थगवेन्‌, ज्ञान की इन तीन श्रेणियों मेँ होती 
६1 श्रीमद्भागवत मेँ इपर अद्रव त्व का वर्णनं इस प्रकार दैः न 
उदन्ति तत्तत्वविदस्तत्व यन्ज्ञानमद्रयम्‌ । 
रहयति परमात्मेति भगवानिति शब्धते । 


क व । { र परत्व की अभूति "त्र्. परमात्मा तथा भगवान्‌" ज्ञान के इनः 
11 प्रपर २, जिन प्र परम्पर अश्रेद य॑ | ११ (श्रीमद्भागवत १.२. ११९ ) ड्न 


श्लोक २] सांख्ययोग {५७ 
तीन दिव्य तत्त्वो का स्वरूप सूर्यं के दृष्टान्त से समञ्ञा जा सकता है। सूर्य के भी तीन 
पक्ष ह--सूर्यज्योति, सूर्य का बाह्य रूप ओर स्वयं सूर्यलोक । सूरयज्योति का ज्ञाता 
प्रारम्भिकं विद्यार्थी हे । वेह ब्रह्माण्ड मे व्याप्त सूर्यज्योति के अल्प ज्ञान से सन्तुष्ट हो 
जाता हे। एसे साधारण विद्यार्थी को परत्व के केवल बाह्य स्वरूप अर्थात्‌ निर्विशेष 
दीप्ति की अनुभृति होती है। उन्नति करके सौर-मण्डल के ज्ञान को प्राप्त कर लेना 
परतत्त्व क परमात्मा स्वरूप के ज्ञान कौ प्रप्त करना है । अन्त मेँ सूर्यलोक के मध्य में 
प्रवेश कर जाना परतत्व के भगवत्‌-स्वरूप की प्राप्ति के समान है। इससे सिद्ध होता 
है कि यद्यपि परतत्त्व के सब जिज्ञासुओं का लक्षय एक ही तत्व है, किन्तु भगवत्प्ाप्त 
कृष्णभक्त ही सर्वोच्च ज्ञानी हे । सूर्यज्योति, सूर्यमण्डल तथा अन्तरं सूर्यलोक को एक 
दुसरे से अलग नहीं किया जा सकता । पर साथ ही, इन तीनों पक्षों के विद्यार्थी एक 
श्रेणी में महीं अति। 

संस्कृत शन्द॒ भगवान्‌ की विवेचना व्यासदेव के पिता महर्षिं पराशर ने की 
ह। समग्र श्री, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष को भगवान्‌ 
कहते हे । एसे अनेक व्यविति हँ जो अत्यन्त धनी, वीर्यवान्‌, सुन्दर, यशस्वी, विद्वान्‌ 
ओर त्यागी है । विन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि वह समग्र श्री, वीर्य, आदि से 
युक्त हि! एकमात्र श्रीकृष्ण ही यह उदूघोष कर्‌ सकते है; अतएव वे साक्षात्‌ स्वयं 
भगवान्‌ है । ब्रह्म, शिव तथा नारायण सहित कोई जीव श्रीकृष्ण के समान पूर्ण 
षडैश्वर्यवान्‌ नहीं है । इस कारण ` ब्रह्मसंहिता ' मे ब्रह्माजी क्रा निर्णय है कि श्रीकृष्ण 
स्वयं भगवान्‌ है। उनसे अधिक अथवा उनके समान कोई नहीं है, वे आदिपुरुष 
गोविन्द सब कारणों के परम कारण ह। 

ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः 1 
अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ । । 
वहत से पुरुष दिव्य गुणों से युक्त हैँ, किन्तु अनुपमेय होने के कारण भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण परमोत्तम हैँ । वे परम-पुरुष है; उनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दमय है। वे 
आदिपुरुष गोविन्द ही सन कारणों के परम कारण हँ । ' (ब्रह्मसंहिता) 

श्रीमद्भागवत मेँ नाना भगवत्‌ अवतारो का उल्लेख है, परु श्रीकृष्ण को 
सकल अवतार का उद्गम, स्वयं भगवान्‌ कहा गया हैः 

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन््रारिव्याकुलं लोकं मृडयम्ति युगे युगे।। 
यह वर्णित सब अवतार श्रीभगवान्‌ के अंश अथवा कलास्वरूप हैः परततु 

श्रीकष्ण तो स्वयं भगवान्‌ हैँ ।' (श्रीमद्‌भागवत १.३.२८) 

अस्तु, श्रीकृष्ण "परमात्मा एवं निर्विष ब्रह्म के भी उद्गम परात्पर आदिु्ष 


भगवान्‌ है । क 
स्वयं भगवान्‌ की उपस्थिति मे अर्जुन दवारा स्वजनं के लिए शोक करना सर्वथा 


¶ ~~. ~~ = 
८.८. मद्भगवतः उत { अन्च्न्य २ 
८.८3 


अयेत्यथा श्रीकृष्णे क्ुत्तः शब्द्‌ सै इछ पर अपना विस्य अभिव्यक्त क्रिया &ै। 
उवं सस्त के सदस्य सं यह आनता नहीं कं जाती कि वहे ए पीरपहीरता श्रकट 


चरेम) ` आर्य" रन्दं जीवन की गरिमा को जानने वले, भगवत्‌-पछ्वण सत्क 
वाल पुर्यो के लिए प्रयुक्तं होता ह । विषयी नही जानते करि जीवन्‌ का लक्ष्य भगवन्‌ 


र्‌ 
हिष्ण कौ प्रप्त कला ३। प्राक्न-जगत्‌ के वाह्म-रूप पर मोहित हनि के कारण 
तत्त प ही रहते दं । धव-मृक्ति के ज्ञान से शून्य हनि मे पमे व्यक्ति 
अनार्य' कहतति ह । क्षत्रिय हैन हए थी युद्ध से पराद्मुख होकर अर्जुन अपने नियत 
कर्तव्य स च्युत हो रहा था! अनएव उसकी इस भीरुता को अना्येचित कडा गण) 
दख कतंव्य-विच्युति भगवत््राप्ति एवं संसारिक यश-उपलब्थि मै सहायक नही हनी 


इसन्तिए च्रगवान्‌ श्रीकुष्न ने स्वजने के लिए अर्जुन की उस तथाकथित करूणा 
अनुमोदन नहीं क्वा! 


क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थं नैतत्तव्युपपद्यते । 
द्रं हदयदौर्वल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप । 1३ 11 
क्लेव्यम्‌ =नपुंसक्ता को; मा स्म गमः=मत प्राप्त हो; पार्थ ~हे कुन्तिनन्दनः 
न नही; एतद्‌ =यह; त्वयि नते; उपपद्यते =योग्य है; श्षुद्रम्‌ =तुच्छ; हदय -हृदय 


की; दरवल्यम्‌ -दर्वलता को; त्यक्त्वा =त्याग कर; उत्तिष्ठ खडा हो; परतप = 
शत्रुओं को दमन कर्ने वाले अञ्ुन। 


अनुवाद्‌ 
हे पथं ! इस अपकर्षकारी नयुंसकता को मत प्राप्त हौ । यह तैर योग्य नही है। 
है परतप { इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर्‌ युद्ध के लिए खडा ह 113 11 
| तत्य 
॥ यह अर्जुन को युथापुत्र कहा गवा है । पृथा अर्थात्‌ कुन्ती श्रीकृष्ण की वु 
धी । इम स्म्वन्ध त 


स अर्जुन श्रीकृष्ण का स्वजन हुआ । जै क्षत्रिय ललक जनि पर 


भौ बुद्ध भे विमुखे हो जता है, उसे तिरस्कार के रूप मे ' षत्रियचन्धु' कहते है ! इसी 
प्रन्बर अल्लदाचर ब्राह्मण ` द्विलवन्धु' कहलाता है 1 इस कोटि के क्षत्रिय तथा ब्राहमण 
अपने पिताओं के 


अयोग्य पुत्र ह! श्रीकृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन श क्षत्रियवन्धु 
कहलाये। अजुन उनका परम अन्तरंग सधा ई, इसी से रथ पर श्रीकृष्ण स्वयं उसका 
माग॑-निर्ेश कर रहे हँ । इन गुणो के हेते हुए भी यदि वह युद्धभमि का परित्याग कर 
देगा तौ उसका अपय ही लेगा] उतः श्रीकष्ण ने कहा कि सा व्यवहार उस 
(अजुन) क योग्य नरह ह । उत्तरस्वरूप अर्जुन कह सकता है कि परम पूज्य भीष्म 
तथा अन्य स्वजर्ना ऊँ उति विशालद्दयता के कारण ही तो वह युद्ध से उपरत हो रहा 
हः विन्दु श्रीकृष्य के मत मेँ रेस उदारता आप्तपुरुषो दवाय प्रमाणित नही ३! अतएव 


शकष कम प्रत्यक्ष शिक्षा के अनुसार अर्जुन जैत वीरपुरुष को इस प्रकार की उदारता 
अथवा तथाक्यित्त अहिंसा करो त्याग देना चाहिए । 


४ 
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अर्जुन उवाच । 
कथं भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसृदन । ।४।। 
अर्जुनः उवाच =अर्जुन ने कहा; कथम्‌ किस प्रकार; भीष्मम्‌ =भीष्म का; 
अहम्‌ मै; संख्ये =युद्ध मे; द्रोणम्‌ =द्रोण का; च =तथा; मधुसूदन =हे कृष्ण; इषुभिः = 
वाणो से; प्रतियोत्स्यामि =विरोध करूंगा; पूजा अर्हौ =पूज्य; अरिसूदन =हे अरिहन्ता। 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, हे मधुसुदन श्रीकृष्ण ! मै रणैभूमि में भीष्म ओर द्रोणाचार्य आदि 
का किस प्रकार बाणों से विरोध कर सकता ह, व्योकि ये दोनों ही मेरे पूज्य है । ।४।। 
तात्पर्य 
पितामह भीप्म, आचार्यं द्रोण आदि आदरणीय वयोवृद्ध महानुभाव नित्य पूज्या- 
स्पद्‌ हँ । अतएव उनके आक्रमण करने पर भी विरोध करना उचित नही। वद्धो से 
वाचिक तर्कं तक न करना सामान्य शिष्टाचार हे। उनके निष्ठुर व्यवहार का भी निर्मम 
प्रतिकार उचित नहीं होता । तन अर्जुन के लिए उन पर प्रत्याक्रमण करना किस प्रकार 
सम्व हो सकता है? क्या श्रीकृष्ण स्वयं अपने पितामह उग्रसेन अथवा गुरु 
सान्दीपनि मुनि पर आक्रमण कर सकते हँ 2 इस प्रकार अर्जुन ने श्रीकृष्ण के समक्ष 
वुद्र कसे के विरुद्ध अनेक तर्क उपस्थित किये। 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकारमास्तु गुरूनिहैव 
भुञ्जीय भोगान्रुधिस्प्रदिग्धान्‌ । ।५। । 
गुरून्‌ -गुरुजनों को; अहत्वा न मार कर; हि निश्चित रूप से; महानु 
भावान्‌ महानुभाव; श्रेयः =कल्याणकाी; भोक्तुम्‌ -भोगना; भेक्ष्यम्‌ भिक्षा का अनः; 
अपि=भी; इह इस; लोके =इस लोक रगँ; हत्वा =मारकर; अर्थं लाभ; कामान्‌ =मनो- 
रथ; तुतो; गुरून्‌ गुरुजना को; इह =इस संसार मे; एव -ही; भुञ्जीय -भर्गगा; 
भोगान्‌ भोगो को; रुधिर -रक्त से; प्रदिग्धान्‌ -कलकित हष । 
अनुवाद 
गुरुजना का वध करे जीचित रहने की अपेक्षा तो इस संसार मे भिश्ना-वृनि स 
जीवनयापन करना अधिक श्रेयस्कर होगा। अर्थलोलुप होने पर भी ये महानुभाव 
वरिष्ठ है । इनकी हत्या कसे से हमारे भोग भी रुधिर मे कलंकित हे जार्येगे [1५।। 
तात्पयं 
- शास्त्र के अनुसार, जो विवेकशून्य गुरु निन्य कर्म मे प्रवृ हो उसका निःसंकौच 
त्याग कर देना चाहिए्‌। दुर्योधन से प्राप्त आर्थिक सहाग्रता के आधार पर भीष्म एवं 
द्रोण लौकिक दुष्ट मे. उसका पक्ष ग्रहण कले करो विवश धे! फिर भी केवल. आर्थिक 


९, ] श्रीमदृभगवदूर्गीना ग्रथाल्प मध्याय २ 


कारणो से उनके लिए रेखा करना उचित न था । इस स्थिति मे वे आचायोचित मान्यता 
खो वैठे है। पस्तु अर्जुन का विचार है कि वे अव भी उसके पुन्य हँ ओर उन परार 
कर विपय धोग करना स्त से कलंकित भेगें को भोगने के तुल्य होगा। 


न चैतद्विद्मः कतस्नो गरीयो 

यद्र जयेम्र यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 

स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा; । ६ 1 । 


न =नरी; च एतत्‌ =यह भी; विद्यः =जानते; कतरत्‌ =क्या (करना) नः =हमोे 
लिए; गरीयः रेष्ठ हैः यत्‌=ज; वा=अथवा; जयेम हम जीत जायेगे; यदि वा= 
अथवा; मः =हमकी; जयेयुः = (वे ) जीतिगे; यानू -जिनको; एव नही; हत्वा =मार कर 
(हम); न=नरही; जिजीविषामः जीना भी नहीं चाहते है; ते=वे सव; अवस्थिताः 
=खडे है; प्रमुखे=सामने; धार्तराष्टाः =धृतराष्टर के पुत्र। 

अनुवाद 
हेम नहीं जानते कि हमारे लिये क्या श्रेयस्कर है, उन पर विजय प्राप्त करना या 
उनसे पगजित होना अथवा यह भी नहीं जानते कि युद्ध मेँ हम जैरिगे या हमको वे 
अतिगे । जिनका वध करके हम जीवित भी महीं रहना चाहते, वे ही धृतरष्ट्‌-पत्र इस 
रणभूमि मँ लड़ने के लिए हमारे सामने खड़े है ।1६।। 
। तात्पर्यं 
अर्जुन यह निश्चय नहीं कर पारहा है कि वह क्षत्रिय के ध॒मानुरूप युद्ध कर 
के अनावश्यक हिसा का संकट उपस्थित हने दे अथवा, युद्ध से उपरत होकर 
मिा-वृतति से जीवन-यापन करे। यदि वह शघ्रु-विजय नही करता है तो भिक्षा दी 
उसके लिए जीवन-यापन कएने का एकमात्र साधन रहेगा ! साथ मे, विजय भी निश्चित 
नर्ही; दोनों स मसे कोई भी विजयी हो सकता है! यदि उनकी विजय निश्चित भी 
हेती (क्याकि उनका पक्ष न्यायसंगत हे) तो भी जुद्र मे मृत्यु को प्राप्त हए 
पृतसषट-ुतर के विना पाण्डवं के लिये जीवित रहना अति कष्टसाध्य होगा। ेसी 
परिस्थिति में वह भी प्रकारन्तर से पराजय ही होगी । अर्जुन के इस सम्यर्णं विवेचन के 
निशत रूप से प्रामाणित होता है कि वह महाभागवत ही नही था, चरन्‌ पूर्णतया प्रबुद्ध 
अर जितेन्द्रिय भी था। एजकुल मेँ जन्म लेने पर भी भिक्षा से निर्वाह करम का उसका . 
विचार उत्कृष्ट अनासवित का परिचवायक है । बह यथार्थं मे सदाचारी था, जैसा कि इन 
क ध युर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शिक्षा यँ उसकी प्रगाद्‌ निष्टा से प्रकर है] 

र सघ प्रकार यिद हता ह 

चिना ज्ञान-प्राप्ति नहीं होती त 2 1 


विपुल लौकिक ग न ओर भवित के विना मुषित नहीं होती । इस प्रकार 
6. ली गुणा के अतिरिक्त अर्जुन इस सम्पुर्ण दैवी गुणाबली से भी विभूषित 


श्लीक्र ७] ` सांख्ययोग रं | [६१ 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्नी धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ! ७1 
कार्पण्य कृपणता; दोष दोप से; उपहत =अभिभूत; स्वभावः -स्वभाव वाला 
पृच्छामि नपृता हैः त्वाम्‌ आपसे; धर्म -धर्म के विषय मे; संमूढचेताः =मोहित चित्त 
इमा (मै); चत्‌ जो; श्रेयः =कल्याणीकारी मार्ग; स्यात्‌ =हो; निश्चितम्‌ =निश्चित, 
व्रूहि =कहिये; तत्‌ वह; मे मेरे लिए ; शिष्यः =शिष्य; ते=आपका; अहम्‌ =, शाधि 
=शिक्षा दीजिये; माम्‌ मेरे को; त्वाम्‌ =-आपके; प्रपननम्‌ =शरणागत हए। 
अनुवाद 
प्रभो ! कृपणता के कारण मँ स्वधर्म के सम्बन्ध मं संमोहित हो गया हू ओर 
सन धैर्य भी खो बैठा हू । इसलिए आपसे पृच्ता ह, मेरे लिये जे निश्चय किया हुआ 
श्रेयस्कर साधन हो, वह कहिथे। मे आप का शरणागत शिष्य हू । अतएव कृपया मुञ्च 


को शिक्षा दीजिवे। 1७1 
तात्पर्य 


यह प्रकृति का नियम है कि प्राकृत क्रियाओं की पूरी की पूरी व्यवस्था सन के 
लिये उद्वेग काही स्रोत है। प्रतिपद पर व्याकुलता की ही प्राप्ति होती है! अतः जीवन 
की लक्ष्य-सिद्धि की यथार्थं शिक्षा के लिये प्रामाणिक गुरु के निकर जाना आवश्यक 
है । वैदिक शास्त्र जीवन के सम्पूर्णं अरवंछ्ित उद्वेगो से मुक्ति के लिए आप्त सद्गुरु 
की शरण मेँ जने की आज्ञा देते है । अपने आप लगी दावाग्नि की भोति संसार की 
व्यवस्था इस प्रकार की है कि हमारी इच्छा के विपरीत भी जीवन में उद्रेग अपने-आप 
उठते रहते ह । दावाग्नि को कोई नहीं चाहता, फिर भी वह प्रज्वलित हौ उठती है, 
जिससे हमे व्याकुलता होती है। इसी से वैदिक ज्ञान आज्ञा देता है कि व्यप्रता की 
निवृत्ति करने तथा समाधान की विद्या सीखने परम्परागत गुरु की शरण मे जाय। 
सद्गुरु के आश्रित हुआ शिष्य सर्वज्ञ हौ जाता है। इसलिए प्राकृत उद्वेगो मेँ निमग्न न 
रहकर गुरु-शरण रूपी वैकुण्ठ का पादाश्रय अवश्य ग्रहण करे--यही इस शलोक का 
तात्पर्य है। 

संसार के उदविगों से कौन धिरा हुआ है? वह, जो जीवन के दुःखो के विषय में 
नहीं जानता। गरगोपिनिषद्‌ में पसे मनुष्य को *कृषण' कहा गया हैः 

"यो वा एतदक्षरं गारग्यविदितवासमाल्लोकात्मैति स कृपणः ' 

"मानव देह को प्राप्त होकर भी जो जीवन के दुःखों कौ निवृत्त किए बिनः 
स्वरूप-साक्षात्कार की विद्या को जने निना शुकर-कूकर के समान मृत्यु समय इस 
संसार को त्याग कर जाता है, वह कृपण है । ' यह मानव देह जीव्‌ की सबसे मूल्यवान्‌ 


= 
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सम्पत्ति है; इघके उपयोग से वह जीवन के दुःखो का समाधान कर्‌ सकता है] अतः 
जो इष सुयोग से यथेष्ट उपयोग नहीं लेता, वह कषण टै । इसके व्रिप्मीत ब्राह्मण कह 
है, जो वुद्धिमानी से इस देह का सदुपयोग कर्‌ जीवन के क्लेशो से मुक्त हो जाय। 
देहत्मबुद्धि के कारण कृपण मनुष्य पस्तार, समाज, देश आदि की अत्यधिक 
आसवित मे ही अपना सारा समय नष्ट कर देता है। वह प्रायः ' त्वचा रोग क 
आधार पर पारिवारिक जीवन अर्थात्‌ कलत्र, पुत्र स्वजनों के प्रति चड़ आसक्त रहता 
हे। कृपण सोचता है कि वह अपने परिवार का मृत्यु से परित्राण कर्‌ सकता है 
अथवा उसके बन्धु-वान्धव ही कालपाश से उसकी रक्षा कर लगे । अपनी सन्तान की 
पर्चिर्य कसे वाले अधम पशुओं मे भी रेसी स्वजनासित दृष्टिगोचर होती ₹ै। 
अर्जुन बुद्धिमान्‌ है, इसलिए जानता है कि स्वजनों के लिए उसका स्नेह ओर उन 
मृत्यु से बचने की उसकी इच्छ ही उसकी सम्पण व्यग्रता का कारण है । यह जानते 
हए भी कि युद्ध-विषयक कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वह कार्पण्य-दोष- 
वश कर्तव्य का पालन करने मेँ असमर्थं सा हो गया। इसलिए अवं परम गुं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से निर्णय करे का आग्रह कर रहा है ! वह श्रीकृष्ण का शिष्यन्त 
ग्रहण करता है; अन सख्यवारता नही करना चाहता । यथार्थ गुरु-शिष्य करा वार्तालाप 
वास्तव मेँ वड़ा गम्भीर होता है। इस समय अर्जुन भी सद्गुरु से गम्भीर्‌ वार्ता करना 
चाहता हे । श्रीकृष्ण भगवदुगीता-विन्नार क आदि गुम हैँ तथा अर्जुन प्रथम शिष्य ₹। 
अर्जुन ने गीता कौ जिस प्रकार हटयंगम किया, इमा उल्लेख स्वयं गीता मे हे। इय 
षर भी ूखशिरोमणि प्राकृत व्िद्रान्‌ यह कहने की धरप्टता करते है कि भगव्रान्‌ 
५ क नही. अपितु श्रीकप्ण में स्थिन अजन्मा क्री ही शरण ग्रहण कनी 
चाये 1 श्रीकूणा के आत्मा ओर देह म भेद नहीं है--इस सिद्धान्त क्रो न जानते हण 
भा जी भगवद्गीता को समद्र क्रा प्रयाम करता है, वह निस्सन्टेह परम म॒खं र। 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ - 
यच्छोकमुच्छाषणमिनद्धियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 


५ सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ 1 | ८1 । 

न नः हि ्मनटेहः प्रपश्यामि -दखता हू; मम मेरी; अपनुद्यात्‌ दूर कर 
सच; यत्‌ नाः शोकम्‌ -णोकः; उच्छोषणम्‌ मुपतराने वाले; इन्दियाणाम्‌ =इन्दरयो को 
अवाप्य प्राण क्कः भूमौ पृथ्वी मे. असपत्नम्‌ -शत्रुविरीन; ऋदम्‌ समः 


राज्यम्‌ गज्य क्रः सुराणाम्‌ अपि ~देवताओं 
यम्‌ ग्य करौः मू देवताओं के भी; चतथा; 
म्वरमिन्व क्ते। "+ 


6 त अनुवाद 
१८२॥ [2 उपाय ॐ 
ह द ड उपाय नही देखना हु. जो मेरी उद्धवो को मुखानि वाले इस महान्‌ 
क्रः क टूग करर सके! स्वर्मीव देवेना्ओ के ममान भम क सयत धिकत्तः नवि 
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की प्राप्ति होने पर भी गै इस शोक को दूर नहीं कर स्वगा।1८।। 
तात्ययं प 
यद्यपि अर्जुन पसे अनेक तकं प्रस्तुत कर्‌ रहा है, जो धर्म तथा सदाचार के ज्ञान 

पर आधारित है, स्पष्ट प्रतीत होता है कि जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुग्रह के 
विना अपनी वास्तविक समस्या का समाधान करे की सामर्थ्यं उसमे नहीं है। वह 
समज्ञ गया है किं उसका नाममात्र का ज्ञान उस शोक कौ दुर नहीं कर सकता, जो 
उसकी सम्पूरणं देह का शोषण कर्‌ रहा है। यह नितान्त सत्य है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जैसे गुरु की कूपा के बिना एेसे शोक का समाधान नही किया जा सकता । जीवन कै 
दुःखो कौ दूर कले $ लिए पुस्तकीय ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद आदि सब साधन व्यर्थ 
है । श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रतिनिधि सद्गुरु ही इसमें साहाय्य कर सकते ह । इससे यह 
निष्कर्षं निकलता है कि पूर्णतया कृष्णभावनाभावित गुरु ही प्रामाणिके है, क्योकि वे 
जीवन कै दुःखों को दूर करे में पूर्णं समर्थं हँ । श्रीचैतन्य महाप्रभु की वाणीहैकिजो 
कृष्णतत्व का ज्ञाता हो, वह गुरु बनने के योग्य है, उसका वर्ण-आश्रम चाहे कुछ भी 
क्योँन हो। 

क्वा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नय। 

येइ कृष्णतत्त्ववेत्ता सेइ गुरु रय ।। 

कष्णतत्ववरेत्ता ही यथार्थ प्रामाणिक गुरु है, चाहे वह विप्र हो, संन्यासी .हो 
अथवा जन्म पे शुद्र ही क्यो न हो। तात्पर्य यह है कि जो कृष्णभावना का तत्वज्ञ नहीं 
है, वह प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता । ' (श्री चैतन्य चरितामृत मध्य ८.१२७) वैदिक 
शास्त्रौ मे कहा गया हैः 

षट्कं निपुणोविप्रो मन्त्र-तन्न-विशारदः 1 
अवैष्णवो गुरून स्याद्‌ वैष्णवः एवपच्चो गुरुः । । 

" सम्पूर्णं वैदिक ज्ञान को पारगामी विद्वन्‌ ब्राह्मण होने पर भी याद कोई वैष्णव 
नहीं है, अर्थात्‌ कृष्णतत्ववेत्ता नही है तो वह गुरु-पद के योग्य नहीं हो सकता । दूसरी 
ओर, जन्म से शूद्र मनुष्य यदि वैष्णव दै, कृष्णभावनाभावित है, तो वह गुर बनने के 
सर्वथा योग्य है।' 

भवरोग क दुःखों (जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि) की निवृत्ति धनसंचेय अथवा 
आधिक विकास से नहीं हो सक्रती। विश्व के विभिन अंचर्लो में एसे अनेक देश 
स्थित है, जो जीवन की सर्वविध सुख-युविधाओं तथा सम्पत्ति से परिपूर्ण ह एवं 
आधिक रूप से भी विकसित है। परन्तु भवरोग के दुःख वह भीरः वे भी विविध 
प्रकार से शांति का ही अन्वेषण कर रहे हैँ। उन्हँ यथार्थं सुखे की प्राप्ति तभी होगी 
जब वे श्रीकृष्णं, कृष्ण-विद्यापरक भगवद्गीता तथा श्रीमदभागवत अथवा श्रीकृष्ण के 
प्रामाणिक दूत--कृष्णभावनाभावित पुरुषो का आश्रय ग्रहण करगे । 

यदि आधिक विकास ओर भौतिक सुखे पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा 

` अन्रपष्रीय उन्मादो के लिए किए जाने वाले शोकविलाप को दूर कर सकते तो अजुन 


कः श्वम्‌ ^ग्वटश्टः यथल्य {ध्ल्व ५ 
स्किन कहता कति भृमि का निष्कण्टक रज्य अथवा स्वर्गी टेवनाओं कै सपन 
अध्प्त्यं की प्रष्विल्येजते षर्‌ भी उसके शेक क्रा निवारण नही हो सकेगा) अन्त 


मे उसने कुष्मभावनमृत को ही आश्रव ग्रहण क्रिवा. जो शान्ति एवं याम्य ऋछ्‌ यथार्थ 
| 1 


१ 


परकनिके प्रलव से आर्थिकं विकास अथवा विश्वमाधिपत्य रा विनाश किसी 
क्षण्‌ 
सकती हं! स्तेय भगवद्गीना भँ इसक्रौ पुष्टि हैः क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
पुण्य ऊर्म॑फल की सपाण हने पर्‌ शकृत सुख की चोट से जीव.का जीवन के पम 
अधन स्तर प्र पतेन हौ जात्य है! संसार मे अनेक रजनीतिक्ञो का इसी प्रकार 
अधःपतन हुआ है। इस प्रकार का अधःपतन अधिकाधिक सोक काही कारण दिद 
ठेना हे। 
अतएव वे हम सदां के लिए शोक का निवारण करना चहं तो अर्जुन्‌ ठं 
अनुगमन के हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण करनी हौ लेगी ! अर्जुन 
श्रीकृष्म से अपनी समस्या का निषिवित समाधान कने का आग्रह तिया ! इसी यद्ति 
के कृष्णभावनामृत साध्य है। 4 
सञ्जयं उवाच 1 
एलमुक्त्वा हषीके गुडक्रेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह 1 1९1 
सञ्जयः उवाच =सज्जय ने कहा; एवम्‌ -इस प्रकारः उक्त्वा कहकर; हषी- 
केशम्‌ हषीके भगवान्‌ श्रीकृष्ण को; गुडाकेशः =अज्ञानविजयी अर्जुन; परंतप = 
श्लुजा का दम्न क्से वाला; न योत्स्ये युद्ध नही करंगा; इति =यहः 


त आनन्दकन्द श्रीकृष्ण से; उक्त्वा -कहकेर्‌; तूष्णीम्‌ चुप; बभूव हे गवा; 
ह=निश्चति रूप चे। 


7 41, 31 


[9 ) 


प = कु 
॥ संजय ने कहा, शघविजयी अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से यह क्कः तथा फिर 
हे गेविन्द} ओ बुद्ध नहीं करगा", दसा कहकर चुप हौ गया। 1९1 
तात्पर्यं 
धृत्‌ ऊ हदय मे यह जान कर निरशिचत रूप से हर्षातिरेक हुआ होगा किः 
सुन युद्ध कएने की अयेक्षा भिक्षवृत्ति के लिए रणागण से विमुख हौ गया। पस्तु 
ह .यहं ककर उसे णि हताश कर दिवा कं अर्जुन परंतप है, अर्थात्‌ 
म पूण समृ है! स्वज्तस्वेह से उत्यन मिथ्या शोक से कुछ समय के 
लिए्‌ अभिभूत हो जने प्र धी अ्ुंन ने शिष्व-र्प्‌ से परय गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ 
क्यं आश्रय ग्रहण कर लिया! अतएव वह अतिशीघ्र स्वजनसेह जनित मिथ्या 
शोके से मुक्ते हयो जावगा ओर स्वसूप-साक्षात्कार अर्थात्‌ कृष्णभावनामत के समग्र ज्ञनं 
से दीप्त होकर निःसब्देह युद्ध कमा ! इस प्रकर धृतराष्टः का हद एक वार फिर निराशा 


श्लोक १०,११] सांख्ययोग ` [६५ 


मे परिणत हो गया, वयोकि यह निश्चित है कि श्रीकृष्ण से प्रबोध प्रप्त कर अर्जुन 
अन्त तक युद्ध करेगा। 


तमुवाच हषीकेश्ः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः । ।९०।। 


तम्‌ उसे; उवाच -कहा; हषीकेशः =इन्दरियों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने. 
प्रहसन्‌ इव हसते हुए से; भारत =हे भरतवंशी धृतराष्ट्र; सेनयोः =सेनाओं के, 
उभयोः दोन दलों की; मध्ये=मध्य मे; विषीदन्तम्‌ =शोकमग्न; इदम्‌ =यह; 
वचः वचन । 

अनुवाद 

हे भरतवंशी धृतराष्ट्र ! उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दीनो सेनाओं के मध्य में 

उस शोकमग्नं अर्जुन को हसते हए से यह वचन कहा 1 1१०11 
तात्पर्यं 

दोनो अन्तरंग सखाओं--हषीकेश तथा अर्जुन मेँ परस्पर वार्तालाप हो रहा है। 
-सखा-रूप मेँ बराबर होने पर भी उनम से एक ने स्वेच्छा से दूसरे का शिष्यत्व ग्रहण 
किया है । श्रीकृष्ण मन्द-मन्द मुस्करा रहे हँ क्योकि एक सखा स्वेच्छापूर्वक दूसरे सखा 
का शिष्य नन गया। परमेश्वर श्रीकृष्ण नित्य सन के स्वामी है फिर भी भक्त के 
भावानुसार उसे अपना सखा, पुत्र, प्रेमी अथवा भवत अंगीकार कर लेते हँ ओर 
यथासमय स्वयं भी ये रूप ग्रहण करने मेँ संकोच नहीं करते । इसी प्रकार जब उन्हे 
गुरु अंगीकार किया गया तो उन्हेनि तत्काल वह पद ग्रहण कर लिया ओर उपयुक्त 
गाम्भीर्य के साथ स्वामी की भोति शिष्य का अनुशासन कने लगे । प्रतीत होता है कि 
गुरु-शिष्य का यह सम्भाषण दोनों सेनां की उपस्थिति में खुले रूप से सम्पन हुआ, 
जिससे सभी लाभान्वित हृए। अस्तु, भगवद्गीता की सार्वभौम मंगलमयी वाणी किसी 
विशेष व्यविति, समाज अथवा जाति के लिए नही है । उसका श्रवण करे में शत्रु-मित्र 
आदि सभी का समान अधिकार है। 


श्रीभगवानुवाच । | 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः । ।९९।। 


श्रीभगवान्‌ उवाच =श्रीभगवान्‌ ने कहा; अशोच्यान्‌ =जो शोक करने के योग्य 
नहीं है; अन्वशोचः = (उनके लिए) शोक कस्तां है; त्वम्‌ =तु; प्रज्ञात्रादान्‌ =पण्डितों 
के समान; च . भाषसे =नोलता हआ भी; गतासून्‌ जिनके प्राण चले गये है 
अगतासून्‌ च =ओर जिनके प्राण नहीं गये है, उनके लिए भी; न अनुशोचन्ति शोक 
नही करते; पण्डिताः =पण्डितजन । 


६६] श्रीमद्भगवदूमीता यथाल्प (अध्याय २ 
अनुवाद 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा, हे अर्जुन ! पाडित्यपूर्ण वचन बोलता हआ भी त्रू 
उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नही है ! पर पण्डितजन तो जिन वै 
प्राण चले गये ह ओर जिनके प्राण नहीं गये है, उनके लिये भी शोकं नही 
करते ! ।११।। 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ ने तत्काल गुरुपद ग्रहण कर लिया ओर शिष्य को परोक्ष रूप से 
मूर्खं कहकर उसका शासन किया । उन्हेनि कहा कि हे अर्जुन ! तू बल तो पण्डितो के 
समान रहा दहै, पस्तु इतना भी नहीं जानता कि देहतत्त्वं तथा आत्मतत्व के मर्म॑ को 
जानने वाले पंडितजन देह की जीवित अथवा मतत, किसी भी अवस्था के लिए शोक 
नहीं कते । जैसा अगले अध्यायो मेँ वर्णने किया गया ईै, ज्ञान का अर्थं देह, आत्मा 
ओर उन दोनों के ईश्वर क त्त्व को जानना है। अर्जुन का तर्क है कि राजनीति 
अथवा समाजनीति की पक्षा धर्म का अधिक माहात्म्य है । परन्तु वह यह नही 
जानता कि आत्मा, देह तथ। उनके ईश्वर का ज्ञान सामान्य धर्मं से भी अधिक मह॑ 
रखता है उस ज्ञान को न जानने के कारण उसके लिए अपने को महापण्डित के रूप. 
ये प्रदशित करना उचित नहीं । अल्पञतावश शोक के अयोग्य वस्तु के लिए भी वह 
अतिशय शोकादुल हो रहा है! देह का जन्म हुआ है, अतः इसका विनाश भी 
अवश्यम्भावी है । इसी कारण देह का महत्व आत्मा की महिमा के तुल्य नही है । जौ 
इस तथ्य कौ जानता है, वही यथार्थ में पण्डित है, क्योकि देह की किसी भी अवस्था 
मे उसके लिये शोक का कोई कारण नहीं हो सकता । 

न त्वेवाहं जातुं नासं न त्वं ञेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ । । ९२! 

न= तुन्तो; एव्र ही; अहम्‌ =; जातु -किसी काल मे; न =नरही; असिम्‌ 
~या नन्ही (था); त्वम्‌=तुः ननी (ये); इमे-ये सभी; जनाधिपाः रजा; 
न=नर्हीः चन्तथा; एव । 


न्ह; न नही; भविष्यामः =रहगे, सर्वे सवः न्हमः ` 
श =रहैगे; सर्वे =सव; वयम्‌ 


अनुवादे 

र तीषसाहीहेकि किसी कालम नही था, तू नहीं था अथवा ये सव , ` 

रजा नहीं थे ओरनही रसा है कि इससे आगे हम सव नहीं रहेगे 1 1१२।। 

वेद , कठ एं श्वेताश्वतर ; 

् ताश्वत्तर उपनिषदो मे कथन है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जीवे को उसकं कर्मं तथा कर्मफल के अुरूम विभिन योनियौ प्रदान कसते हए 
असय जीवो का परिपालन कर रहे है । वे अंश-रूय से जीवमात्र के हृदय मेँ स्थित 
ह। उन परमेश्वर श्रीकृष्ण का बाहर-भीतर सर्वत्र दर्शन कसे वाले सन्तजन ही यथार्थं 
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मे पूर्ण एवं शाश्वती शान्ति का आस्वादन करते हैँ । 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शावती नेतरेषाम्‌ । । 
(कट० २.२.९३) 


श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन के हदय में जिस वैदिक सत्य का संचार किया, वही संसार 
के उन सब व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जो महापण्डित का रूप तो धारण किए 
हए है, परन्तु यथार्थं मे अल्पज्ञ ही है । श्रीभगवान्‌ स्पष्ट कह रहे है कि स्वयं उनका, 
अर्जुन का तथा युद्ध भूमि में एकत्र हए सब रजाओं का अपना-अपना शाश्वत्‌ निजी 
स्वरूपं है; जीवात्माओं की बद्ध एवं मुक्त, दोनों ही अवस्थां मेँ वे उन सबके 
भता हे । भगवान्‌ परम पुरुष स्वरूप है तथा उनके नित्य पार्षद अर्जुन का ओर वहं 
एकत्रित हए सब राजाओं का भी अपना-अपना शाश्वत्‌ स्वरूप है। एेसा नहीं कि पूर्वं 
मेँ उनका अपना-अपना अलग स्वरूप नहीं था, अथवा आगे नित्य नहीं रहेगा । उनका 
निजी स्वरूप पूर्व मे भी था तथा भव्रिष्य मे भी निरन्तर रहेगा । इसलिए किसी के लिए 
भी शोक का कोई युक्तिसंगत हेतु नहीं है। 
मायावादिययो का कहना है कि मायावरण के कारण पथक्‌ हुआ जीवात्मा मुक्ति 
के उपरान्त निर्विशेष ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त कर अपना भिन स्वरूप्र खो बैठता है। 
परम प्रमाण भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यहाँ इस मत का खण्डन किया है । यह इस ,मत का 
भी खण्डन है कि हम बद्धावस्था मेँ अपने भिनन-स्वरूप की कल्पना मात्रे कर लेते है । 
इस श्लोक में श्रीकृष्ण का स्पष्ट वक्तव्य है कि उपनिषदों के अनुसार श्रीभगवान्‌ तथा 
जीवात्माओं के अपने-अपने स्वरूप भविष्य मेँ भी नित्य विद्यमान रहँगे । श्रीकृष्ण का 
यह कथन प्रामाणिक है, क्योकि वे माया के आधीन नहीं हो सकते। यदि जीव ओर 
भगवान्‌ से स्वरूप मे द्वैत सत्य नहीं होता तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसे इतना महत्व नहीं 
देते। उन्होनि तो यह तक कह दिया है भविष्य में भी स्वरूप-भेद बना रहेगा। 
मायावादी तर्क कर सकते दै कि श्रीकृष्ण द्रारा कहा गया स्वरूप-दरैत आत्मा में नहीं है, 
अपितु "प्राकृत है । परस्तु यदि स्वरूप-भेद को प्राकृत मान लिया जाथ तो श्रीकृष्ण के 
स्वरूप का वैशिष्ट्य ही क्या रहेगा? श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि पूर्वं मेँ उनका 
अपना विशिष्ट स्वरूप था ओर भविष्य मे भी सदा रहेगा । उन्होनि अपने निजी स्वरूप 
का विविध प्रकार से वर्णन किया है ओर निर्विशेष ब्रह्म को अपने आधीन घोषित किया 
है। श्रीकृष्ण का दिव्य निजी स्वरूप शाश्वत्‌ है। यदि उन्दँ व्यष्टि-बुद्धि से युक्त 
साधारण बद्धजीव समज्ञा जाय तौ उनकी भगवद्गीता का प्रमाणिक शास्त्रे के रूप में 
कछ भी महत्व शोष नही रह जायगा । चार प्रकार के मानवीय दोषो वाला साधारण 
त्यकिति श्रवणीय तत्व की शिक्षादेने के योग्य नहीं हो सकता । गीता एेसे साहित्य की 
अपिश्ा परम उत्कृष्ट है। संसार की कोई भी पुस्तक भगवद्गीता की तुलना नहीं कर 
सकती । श्रीकृष्ण को साधारण मलुष्य मानने पर गीता का यह सम्पूर्णं माहात्म्य विलुप्त 
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हो जाता है। मायावादी तकं कसते हँ कि इस श्लोक मेँ वर्णित दैत कृत्रिम है, उसको 
सम्बन्ध केवल देह से है। किन्तु इस श्लोक से पूर्व ही देहात्मवाद कौ तिरस्कृत किया 
जा चुका है। जीवों की देहात्मबुद्धि की निन्दा करके फिर श्रीकृष्ण के लिए देहात्यतुद्धि 
पर्‌ आधारित सुदित वक्तव्य का प्रतिपादन करना किस प्रकार सम्भवत धा ? अतएव 
यह सिद्ध होता है तत्व के आधार पर भगवान्‌ ओर जीव मे स्वरूप-भेद (दैत) नित्य 
बना रहता दै । श्रीरामानुजः आदि सभी महान्‌ वैष्णव आचार्यो ने इस सिद्धान्त की पुष्टि 
कीहै। गीता में भी अनेकं स्थलों पर उल्लेख है कि यह स्वेरूप-ज्ञान केवल 
भगवद्भक्तो को हौ सकंता है! जो व्यक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करते है, उनको , 
इस महान्‌ ग्रन्थ मेँ कोई अधिकृत प्रवेश नही हे सकता) मीतोपदेश के अभक्तो की 
प्रवृत्ति मधुपान पर र्मंडरते मधुकर के समान है) पत्रि को खोले निना मघुका, 
आस्वादन नहीं किया जा सकता। इसी भति गीता के म्म को ज्ञान भव्तोकोरीहो 
सकता है; अन्य कोई गीतामृत का रस नहीं ले सकता, जैसा कि चौथे अध्याय मँ ` 
स्पष्ट किया है । श्रीभगवान्‌ की सत्ता से देष कएने वाले तो गीता. का स्पशं तक नही 
कर सकते। अतएव गीता की मायावादी व्याख्या समग्र सत्य की परम भ्रातिकार्क ` 
व्याख्या है। श्रीचैतन्य महप्रभु ने मायावादिये द्वारा रवित भाष्यो के पठन-पाठन का 
निषेधे कते हुए चेतावनी दौ है कि जो मायावादी असदू-दर्शन को ग्रहण कर लेता है 
वह गीता के सच्चे रहस्य-जञान को हृदयंगम कले कौ सम्प्णं सामर्थ्यं खो वैता है! 
यदि स्वरूप-भेद द्वैत) का सम्बन्ध अनुभवगम्य ब्रह्माण्ड से ही होता, तो श्रीभगवान्‌ 
के लिए स्वयं गीतोपदेश कए का कोई प्रयोजन नहीं था! जीवात्मा तथा श्रीभगवान्‌ भे 
दैत शाश्वत्‌ सत्य है. ओर उपरत कथनं के अनुसार वेदँ मे इसकी पुष्टि है! 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा ने महति! 1९३।। 
देहिनः -देहबद्र जीवात्मा की, ५७ 


अस्मिन्‌ इस; यथा -निस प्रकार; देहे देह मेः 
कौमारम्‌ -ुमाएः यौवनम्‌ -यौवनः जसा-वृदध अवस्था (हेती है); त्था नवैसे ही; 


ेहा्तर-अन्य शर की; प्राप्तिः अपति हेती है; धीरः धीर पुरुष; तत्र =सं विषय 
म; न=; मुहति मोहित चेता । | 
अनुवाद 
जिस प्रकार बद्धमीव को इस देह मेँ क्रम से कौमार, यौवन तथा-वुदधावस्था की `. 


होती है, उसी धति मृत्यु हेने प्र अन्य देह कौ प्राप्ति होती है! स्वरूपज्ञानी , 
धीर पुरषे इससे मोहित नहीं हेता । ।१३।। | 


तात्पर्यं 


अपना निजी स्वरूप है! उसके देह मेँ नित्य-निर्तर 
क्रमशः कौमार, यौचन तथा जरा की अभिव्यवित होती है! 
अवस्थाजं मे आत्मा स्वयं परिवर्तनरहित .(अनामय) रहता 


प्रत्येक जीवात्मा का अ 
परिवर्तन होता रहता है-- 
परन्तु इन सवे प्रकार की 
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हे। अन्ते मे, देहान्त हो जाने पर यह जीवात्मा देहान्तर करता है, अन्य देह में प्रविष्ट 
होता है। इसु प्रकार अगले जन्म म भी आत्मा को प्राकृत अथवा अप्राकृत, किसी न - 
क्रिसी देह की प्राप्ति अवश्य होगी, यह मिश्चित है। इसलिए भीष्म-द्रोण की सम्भावित 
मृत्यु के लिए अर्जुन के शोक का कोई भी कारण नहीं । वे जीर्णं देह को त्याग कर 
नूतन देह कौ धारण करने से नवशविति युक्त हो जा्येगे, इस विचार से उसे ते प्रसुन 
ही होना चाहिए । देहान्तर कर्मानुसार विविध सुख-दुःख भोगने का निमित्त सिद्ध होता . 
है। महात्मा भीष्म तथा द्रोण को अगले जन्म में भगवद्धाम की प्राप्ति अथवा कम से 
, कम स्वर्गा श्रेष्ठ भौतिक सुख की उपलब्धि तो अवश्य ही होगी। इन मेँ से किसी 
भी अवस्था के लिए शोक का कोई कारण नहीं हौ सकता। 
जीवात्मा, परमात्मा तथा परा-अपरा प्रकृति के स्वरूप को पर्णं रूप से जानने 
बाला धीर कहलाता है। एसा पुरुष देहान्तर .से व्याकुल नहीं होता । मायावादि्यो का 
एकात्मवाद मान्य नहीं है, व्योकि आत्मतत्व को पृथक्‌ अंशों मेँ विभक्त नहीं किया जा 
सकता । यदि यह मान लिया जाय कि एक परमात्मा ही नाना जीवों के रूप मेँ विभक्त 
हो गये है, तो वे परिवर्तनशील सिद्ध हति ह, जो सर्वथा सिद्धान्तविरुद्ध हं! . 
गीता का प्रमाण है कि जीव परत्व के सनातन भिन-अंश है। अपरा 
प्रकृति (माया) में पतनशील होने से वे “क्षर' कहलते हँ । ये भिन-अंश नित्य भिन्न 
रहते हैः मुविति हो जने पर भी जीवात्मा परमात्मा से भिन्न-स्वरूप रहते है। किन्तु 
साथ ही, मुक्त होने पर श्रीभगवान्‌ के सान्निध्य मँ वे सच्विदानन्दमय जीवन का 
रसास्वादन करते है । प्रत्येक जीव-देह मेँ जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा के असितत्व 
को प्रतिबिम्ब के उदाहरण से समश्चा जा सकता है । जल मेँ आकाश के प्रतिनिम्बित 
होने पर सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रं की भी उसमे छया पडती है । जीवात्मा तरो के 
सपान है, जबकि परमेश्वर सूर्य अथवा चन्द्र के तुल्य है । अर्जुन भिन-ंश जीवात्मा 
का प्रतीक है ओर परमेश्वर हैँ स्वयं श्रीकृष्ण । ये दोनों एक स्तर पर नहीं हँ जैसा चौथे 
. अध्याय के प्रारम्भ मेँ कहा गया है। यदि यह मान लिया जाय कि अर्जुन श्रीकृष्ण के 
समक है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं है, तो गुरू-शिष्य के रूप मेँ उनका 
सम्बन्ध निरर्थके हो जायगा। यदि दोनों माया-मोहित है तो एक के द्वारा दूसरे का गुरू 
जनकर उसे शिक्षा देना सर्वथा अप्रयोजनीय होगा, क्योकि जो स्वयं मायाबद्ध है, उसका 
उपदेश प्रामाणिक नहीं हो सकता। अस्तु, वस्तुस्थिति से यह निर्णय होता है कि 
श्रीकृष्ण परमेश्वर ह ओर माया-संमोहित स्मृतिलुप्त जीवात्मा अर्जुन से सदा अति श्रेष्ठ 
है। 
मात्रास्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखटुःखदाः। 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत । ।९४।। 


मानरास्पशा -इन्धियो ओर .विषयो के संयोग; तुतो; कौन्तेय हे क्ती 
शीत -सरदी; उष्ण गमी, सुख सुख; इंखदाः न्दुःखदायक हैः आगम =आनाः 


७०] ्रीमद्भगवदूमीता यथारूप [अध्याय २ 
अपायिनः जाना; अनित्याः -क्षणभंगुरः तान्‌ उनको; तितिक्षस्व सहन करने का 
प्रयत कर; भारत =है भरतवंशी अर्जुन । 
अनुबाद 

हे कुन्तीनन्द्न ! इन्द्रिय ओर्‌ विषयों के संयोग से होने वाली सुख-दुःख की 
प्राप्ति सर्दी-गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य ओर क्षणथंगुर है। इसलिए है 
अर्जुन ! उनको विचलित हए विना सहने का अभ्यासं कर । ।९४।। 

ताद्य । 

स्वधर्म का भलीर्भंति पालन कौ के लिए सुख-दुःख आदि अनित्य ओर 
क्षणभंगुर दन्दो को सुहन करने का अभ्यास करना आवश्यके रै वैदिकं विधान कै 
अनुसार, माघ मास मे भी प्रातःकाल स्नान करना अनिवार्यं है । उस समय अति शीत 
रहती है; किन्तु धर्मपरायण व्यक्ति स्नान कसे भ संकोच नहीं कता । गृहिणी ग्री 
ऋतु मँ भी निस्संकोच भोजन बनाती है। इस प्रकार जलवायु सम्बन्धी असुविधा कौ 
.उयेक्षा कले हए स्वधर्माचरण करना अनिवार्य है। इसी ति,- युद्ध करना कषतनर्यो का 
स्वधर्म है, चाहे मिनन अथवा स्वजनो से ही वयो न लडना पड़े! किसी भी परिस्थिति 
मे स्वधर्म से विमुख होना उचित नहीं हौ सकता । ज्ञान-पराप्ति के लिए धर्मिक 
विधि-विधान का पालन अवश्य कना होगा, वयोकि ज्ञान एवं भवित के द्वार ही 
माया-मुवितं साध्य है। 

अर्जुन के लिषए प्रयुक्त दोनों सम्बोधन महत्वपूरण । कौन्तेय एवं भारत 
सम्बोधन क्रमशः उसके मातृकुल तथा पित्ृकुल की महिमा कै द्योतक है। दोन ही 
पक्षा की दृष्ट से उनकी वंश परम्परा महान्‌ है । महान्‌ परम्परा का तात्पर्य है कर्तव्य 
त प्रकार से पूणं कले का गुरुतर उत्तरदायित्व । अतएव अन युद्ध से परमुखं 

सकता। 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समहुःरवसुरवं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते । । १५1 । 
यम्‌ =जिसको; हिननिश्चित रूप से; न व्यथयन्ति नही कर सकते 
ध ; =व्याकुल नही कर सकते, 
७ क को; पुरुषर्षभ =हे नरश्रेष्ठ; सम निर्विकार रहने वाला; 
अ प ९ -सुव मे; धीरम्‌ धीर, श =वह; अमृतत्वाय =मुविति के; 


हे पुरुषश्रेष्ठ व 

ध पर्पश्रष्ठ अर्जुन ! जे सुख-दुःख को समान समञ्जकर इन दोनों से व्याकुल 
स हता, वह धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है । ।१५।। 

ह तात्य 

व्यवित `परतत्व-साक्षात्कार के दुढसंकेल्प से 

॥ दु युक्त है तथा सुख-दुःख के 
आक्रमण का समाव से सह सकता है, वह निस्सन्देह मुक्ति ॐ अ है।- ' 


शलोक ९६] । सांख्ययोग [७१ 
वर्णाश्रम धर्म का चौथा आश्रम, संन्यास सर्वथा कष्टसाध्य है। परन्तु जो वास्तव यें 
अपना जीवन कृतार्थं कसना चाहता है, वह सब प्रकार के कष्टो की उपेक्षा करते हुए 
सन्यासाश्रम अवश्य ग्रहण कर लेता है । स्त्री-पुत्रादि पारिवारिक सम्बन्धो का विच्छेद 
करना अनिवार्य होने से ही प्रायः कष्ट होता है। परन्तु जो व्यक्ति इन्द सहने मेँ समर्थ 
है, उसका भगवत्माप्ति-पथ निश्चित रूप से सम्पन्न हो जाता है। अर्जुन को भी 
क्षत्नियोचित स्वधर्मपालन मेँ दुद्‌ रहने का परामर्शं दिया गया है, यद्यपि स्वजनों तथा 
अन्य प्रियजनों से युद्ध करना निस्सन्देह बडा कठिन है । श्रीचैतन्य महाप्रभु ने चौनीस 
वर्ष की अल्पायु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जबकि उनकी तरुण पत्नी तथा वयोवृद्धा 
जननी का कोई अन्य सम्बल न था; वे पूर्णतया उन्हीं पर आश्रितं थी। इस पर भी 
उन्हेनि उच्च उदेश्य से संन्यास ग्रहण किया ओर उदात्त कर्तव्यसम्पादन मेँ तत्पर रहे । 
वास्तव में मायाबन्धन से मुक्ति को यही मार्गं है। 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। . 

उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिभिः । ९६ ।। 

न=नही; असतः असत्‌ का; विद्यते =हैः भावः =चिरस्थायित्व; न नही; 

अभावः अभाव; विद्यते =है; सतः =सत्‌-त्व का; उभयोः दोनों का; अपि न्दी; 
दुष्टः देखा गया है; अन्तः =त्व; तु-ओौर; अनयोः =इन; तत्वदशिभिः =तत्ववे्तओं 
द्वारा। 


अनुवाद 
असत्‌ का तो चिरस्थायी अस्त्व नही होता तथा सत्‌ का कभी अन्त नहीं 
होता । इस प्रकार ज्ञानियो ने इन दोनों के तत्व करा निर्णय किया हे। ।१६।। 
तात्पर्य 
देह परिर्तनशील होने से चिरस्थायी नहीं है । आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान भी 
स्वीकार करता है कि विभिन कोशिकाओं की क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण देह प्रतिक्षण 
परिवर्तित होती श्हती है। इसी कारण यह वुद्धि -ओर वृद्धावस्था कौ प्राप्त होती है। 
विन्तु देह तथा मन मे परिवर्तन होने पर भी आत्मा नित्य अव्प्रय रहता है। यही 
जड़ प्रकृति ओर आत्मा, का भेद है । स्वभावतः देह सदा परिवर्तनशील है ओर आत्मा 
सनातन । ' निर्विशेष ' ओर "सविशेष ' आदि सव प्रकार के त्त्वदर्शियों ने इस सिद्धान्त 
को माना है। ' विष्णुपुराण" मे उल्लेएव है कि श्रीविष्णु ओर उनके सन लोकं की 
स्वयंप्रकाश चिन्मय सत्ता है ज्योतींषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुः । सत्‌ शब्दं आत्मा 
का ओर असत्‌ जड़ प्रकृति का वाचक हँ । सभी ज्ञानीजन इसमे एकमत हे। 
यह से अज्ञान-मोहित जीवं के कल्याणार्थं श्रीभगवान्‌ का मंगलमय सदपदेश 
प्रारम्भ होता है। अज्ञान-अपहरण से आराधक एवं आराध्य मेँ नित्य सम्बन्ध की 
पर्मस्थापना हो जाती है, जिससे भिन-अंश जीव एवं परमेश्वर श्रीकृष्ण मे जो भेद है, 
वह जाना जाता है । परतत्व, का स्वरूप पूर्णं स्वाध्याय (आत्म-अध्ययन) करने से 


७२] श्रीमदुमगवदूीता यथारूप [अध्यय २ 
जाना जा सकता है, क्वेकि जीव ओर परमेश्वर का भेद अंश तथा अंशी के भेद के 
समान ह-जीव परमेश्वर को भिन-अंश है। वेदान्तसूत्र तथा श्रीमद्भागवत भे भी 
परत्वे को वस्तुमात्र का मूल स्वीकार किया गया है। इनका अनुभव एरा ओर अपरा 
प्रकृति के क्रम से होता. है) सातवे अध्याय मे कहा है कि जीव परा प्रकृति के 
भिन-अंश है । शक्तिमान्‌ एवं शविति यँ अभेद होति हुए भी शक्तिमान्‌ परतत्व है, 
जबकि शक्ति अथात्‌ प्रकृति उसकी वशवर्तिनी है। अतएव सेवक ओर शिष्यं के जैसे 
जीवात्मा नित्य परमेश्वर श्रीकृष्ण के आधीन रहते है । अ्ञानावस्था मे इस शुद्ध ज्ञान 
को ग्रहण नरह किया जा सकता! अतः अज्ञान का नाश कर जीवमात्र को सदा फे लिए 


रुद कर देने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णयद्द्र भगवदुगीता रूपी शिक्षामृत का परिवर्षण 
कर रहे रै 


अविनाशि तु तदद्धि येन सर्व॑मिदं "ततम्‌ । | 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चितकरतुमहति । 1 ९७ ! 


अविनाशी -नाशरहितः तु-तः तत्‌=उसे; विद्धि जान; येन जिसके द्वार; 
सर्वम्‌ समरणं दहः इदम्‌ =यहः; ततम्‌ परिपूर्ण हैः विनाशम्‌ =नाश; अव्ययस्य -अवि- 
॥ का; अस्यनइसकः; न कश्वित्‌ कोई भी नही; कर्तुम्‌ -कले पै; अति समरथ 


अनुवद्‌ 


अविनाशी त उसको जान्‌, जे सम्पूर्णं शरैर मे व्याप्त है। इस अव्यय आता 
का विनाश कसे मे कोई भौ समर्थं नहीं है।१७।। 


तां 

इस श्लोक मै सम्यूणं देह मे व्याप्त आत्मतत्व के यथार्थं स्वरूप का अधिक 
सषट वर्णन है। चह सत्य सभी के अनुभव मे आता है कि सम्पूरणं देह मेँ एक दी 

तत्वे व्याप्त है। सम्पूरणं देह के अथवा किसी एक शरींग के सुख-दुःख का 
वध जैबमान को हेता रहता है। पल्तु देह मे चैत्य कौ यह व्याप्ति व्यष्टि-शरीर 
तक समित ह। किसी एक प्राणी के देहगत सुखदुःख का नोध अन्य को नह हेता। 
1 होता है कि प्रत्येक देह भें एक-एक आत्मा आबद्र है, जिसका अनुभवे 
ध 4 ९४ कता है। इस आत्मा का माप केश के अग्रभाग के 


न वरबर कहा गया है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे इस मत्य का 


वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 

अ भागो जीवः स विः स चाननयाय 
आत्मा का मापकेश कौ नोक के सत भाग कै शता ४ 

(शवे ५.९) इती भति, क (२ + के बराबर है। 


1 


श्लोक ९७] सांख्ययोग [७३ 


केशाग्रशतभागस्य शतांशः सदुशात्मकः। 
जीवः सूक्ष्मस्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः । । 


““ विस्तार मेँ केश की नोक के १०,००० वें अंश के तुल्य असंख्य आत्मकण है । " 


इस प्रकार चिन्मय आत्मकण प्राकृत परमाणु से “भी सूक्ष्म विस्तार" वाला है। 
साथ ही, एेसे असंख्य आत्मकण हैँ । यहे सूकष्मातिसृक््म आत्म-स्फुलिग प्राकृत देह 
का प्रधान आधार है; ओषधि के क्रियाशील तत्त्व के समान इसका प्रभाव भी सम्पूरणं 

, देह. में व्याप्त रहता है। आत्मा का यह प्रभाव देह मेँ चेतना के रूप मे अनुभूत होता 
है; यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। साधारण बुद्धि वाला भी जानता है कि 
चेतना-शुन्य प्राकृत देह मृत हो जाती है किसी भी प्राकृत उपचार से उसमे चेतना का 
फिर संचार नहीं किया जा सकता । यह प्रत्यक्ष है कि चेतना का कारण कोई प्राकृत 
सम्मिश्रण नहीं है, अपितु आत्मा है । मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ आत्मा के स्वरूप का अधिक 
वर्णन हैः 

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिस्माणः पञ्चधा संविवेश ।` 
प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन विशुद्धे विभवत्येष आत्मा । । 

“* अणु विस्तार “वाला आत्मा वुद्धियोग से जाना जाता है। रप॑चप्राणों (प्राण, 
अपान, व्यान, समान तथा उदान) मेँ तैरता हआ यह अणु-आत्मा हदय मेँ स्थित 
रहकर बद्भजीव के सम्पूर्णं शरीर में अपना प्रभाव विकीर्णित करता है पचप्राणों के 
दोषों से आत्मा के मुक्त होने पर ही उसका दिव्य स्वरूप प्रकट होता है।" (मुण्ड० 

` ३.१.९) | 

हटयोग का प्रयोजन विविध आसनो के द्वारा उन पञ्चप्राणों का निग्रह करना है, 
जिनसे शुद्धस्वरूप आत्मा धिरा हआ है। यह साधन लौकिक लाभ के लिप्‌ नही, 
भव-परिवेश से अणु-आत्मा की मुकिति के लिए किया जाता है। 

इस प्रकार, अणु-आत्मा का चिन्मय स्वरूप सम्पूणं वैदिक वाङ्मय मेँ स्वीकार 
किया गया है। वस्तुतः सुधिजनों को इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त है । अतएव जो 
अणु-आत्मा को सर्वव्यापक विष्णुतत्व कहता है, वह अवश्य उन्मत्त है। 

अणु-आत्मा का प्रभाव किसी एक देह मेँ ही व्याप्त रहता है। मुण्डकोपनिषद्‌ 
के अनुसार, यह अणु-आत्मततत्व सन जीवों के हदय मेँ स्थित है। संसार के 
वैज्ञानिकों के लिए यह सर्वथा अप्रमेय है। इसी कारण उनम से कुछ अपनी मूर्खता का 
परिचय देते हए आत्मा के स्वरूप का निराकरण तक करने का दुस्साहस कर बैठते हं । 
परमात्मा के साथ अणु-जीवात्मा भी निरिचत रूप से देह के हृद्देश मेँ विद्यमान है ¢ 
शरीर की क्रिया-शवित का यही उद्गम-स्थान है। फेफडा से आक्सीजन का संवहन 
कले वाले कौश आत्मा से ही शवित प्राप्त करे है । इस स्थान से आत्मा के हट 
जनि पर संलयन के कारण रुधिर-क्रिया का निवर्तन हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान 
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स्तकोशो का महत्व तो स्वीकार करता है; पर वह यह जान पन मे समर्थं नहीं है 
कि उन कोशो को शक्ति-ोत. आत्मा है । तथापि, चिकित्सा विज्ञान इतना ते स्वीकार 
कता ही है कि सव शारीरिक शक्तियो का कद्र हदय है! 
परमात्मा के ये अणु-अंश सूर्यज्योति के परमाणुओं के तुल्य हँ । सूर्यज्येति भे 
संख्यातीत जाज्वेल्यमान्‌ परमाणु रहति है । इसी भति परमेश्वर श्रीकृष्ण के भिन-अंरा 
उनकी प्रभा नामक परा प्रकृति के अणु-अंश हँ । वैदिक ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान, 
दोन देह मेँ आत्मा के अस्तित्व का निराकरण मही कसे । भगवद्गीता मेँ ते भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने स्वयं आत्मविद्या का विशद प्रतिपादन किया है। 
अन्तवन्त इमे दहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत । 1९८11 
अन्तवन्तः =नारावान्‌ ; हमे =ये; देहाः प्रकृत शरीर; नित्यस्य =नित्य स्वरूप; 
उस््ताः कहे जति है शरीरिणः =बद्ध जीवातमा के; अनाशिनः =सनातन; अप्रमेयस्य 
=अप्रमेय; तस्पात्‌ इसलिए; युध्यस्व युद्ध कर; भारत =हे भरतवंशी अर्जुन । 


अनुनाद्‌ 


इस अविनाशी, अप्रमेय ओर नित्य रहने वाले आत्मा की प्राकृत देह ह 
नाशवान्‌ है! अतएव हे भरतवंशी अर्जुन ! तू युद्र कर।।१८।। 


तात्पर्य 


कृते देह स्वभाव से नाशवान्‌ है । उसका विनाश तत्काल हो, अथवा सौ वर्ष 
बाद, इसमे केवलं समय का ही प्रशन है! उसे अनिश्चित काल तक बनाये रखने की 
की सम्भावना नहीं । दूसरी ओर, चिन्मय आत्मा इतना सृक्ष्महै कि उसका वध कला 
तो दूर रहा, श्तु उसे देख भी नहीं सकता, जैसा पूर्वं श्लोक मे कहा गया है । अति 
सूध्म होने से उसका माप भी नहं किया जा सकता। अतएव इन देनो दृष्टिकोणो से 
शोके करने का कोई युवितसंगत कारण नहीं है, वयोकि आत्मा का स्वरूप 
नित्य अवध्य है ओर प्राकृत देह को नित्य बनाए वना असम्भव है ही । परमात्मा के 


सूक्ष्माश अत्मा को पराकृत देह की प्रापि 
आचरण कएना चाहिए! भवेद कर्मतुसार होती है ! इसलिए धर्म का ही 


परम ज्योति-स्बरूप 
पालन के समान अआत्मज्योति इस भ्रकृत्‌ देह का संपरण 
चिन्मय आत्मा कं गमन करते ही देह का विघटन होने लगता 


है, उस कौ अपनी कुक भी महता नहीं है। अतएव अर्जुन 
1 कैरूपमें युद्ध कते हृष प्राकृत देह का उत्सर्गं कले का परामर्शं 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते । ।९९।। 

यः जो; एनम्‌ इस आत्मा को; वेत्ति =जानता हैः हन्तारम्‌ मासे बाला; 
यः जो; च =तथा; एनप्‌ =इसे; मन्यते =मानता है हतम्‌ मरा; उभौ न्दोनो ही; तौ वे; 
न =न्ी; ` विजानीतः =जानते; न =न; अयम्‌ यह; हन्ति -मारता है; न -नही; हन्यते= 
मारा जाता है। 

अनुवाद 

जो इस आत्मा कौ मारने वाला मानता है, ओर जो इसे मरा हआ समह्यता है, 
वे दोनों ही अज्ञानी है । यथार्थं ज्ञानी जानता है कि यह आत्मान तो मारा है ओरन 
ही कभी मारा जाता है।।१९।। 

तात्पर्यं 

देह पर किसी घातक शस का आधात होने पर भी देह मेँ बद्ध जीवात्मा की 
मृत्यु नरी होती । जैसा पूरव श्लोको मे सिद्ध किया जा चुका है, जीवात्मा इतना सूक्ष्म है 
कि किसी भी प्राकृत शस्त्र से उसका वध नहीं किया जा सकता । अपने अग्राकृत 
स्वरूप के कारण जीवात्मा अवध्य है। मृत्यु तो केवल देह की ही होती है। किन्तु 
इसका तात्पर्य देहहिंसा को प्रोत्साहित करना नहीं है । वैदिक निर्देश है, माहिंस्यात्‌ 
सर्वभूतानि, ' किसी भी जीव की हिसा कभी न करे । ' आत्मा अवध्य है, इसका यह 
अर्थं नहीं कि पशुहिंसा की जाय। किसी भी जीवदेह की अनाधिकार हत्या करना 
निंद्य है एवं राज्य ओर भगवत्‌-विधान के अनुसार दण्डनीय भी है! परन्तु अर्जुन को 
ते वधम धर्मं के उदेश्य से नियुक्त किया जा रहा है, स्वच्छन्दतपूर्वक नहीं । 


न जायते ग्रियते वा कदाचित्‌ 
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे! 1२०।। 


ननी; अयम्‌ =यह; भूत्वा होकर; भविता हने वाला है; वा अथवा; न नही; 
भूयः फिर; अजः =अजन्मा; नित्यः =नित्य; शाश्वतः =सनातन; अयम्‌=यह; पुराणः = 
प्राचीनतम; न नही; हन्यते मरता; हन्यमाने मारे जाने पर भी; शरीरे देह के। 


अनुवाद 

आत्मा किसी भी कालेन तो जन्मताहै ओर न मरता ही है। तथा एक बार 
होकर यह कभी नष्ट भी नहीं होता । यह नित्य, अजन्मा, शाश्वत्‌ ओर पुरातन है। देह 
के मरे जाने पर भी आत्मा नही. मारा जाता।।२०1। 
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तप्य 

परमातमा तथा उनके अणु-तुल्य भिन-अंश जीवात्मा मेँ चिद्गुर्णो मे अभेद ई, 
दोनों मे समानं चिद्गुण है! यही कारण है कि अत्र देह के समान विकार 
नहीं है! इसलिए आत्मा को कूटस्थ भी कहा जाता है। देह मेँ छः प्रधान विका 
(परिवर्तेन) हेति दै । मौ के गर्भं मे उसका जन्म होता है, कुछ काले तक अस्तित्व मे 
रहता है, वदता है, कुछ उपपत्ति करता है तथा क्रमशः क्षय को प्राप्त होकर अन्त मे 
लुप्त हो जाता है! आत्मा इन सभी विकारो से नित्य भुक्त है । वह अनन्मा है, जन 
ते केवल उप देह का हता है जो उसने धारण की है1 अत्मा का कभी जन्म-मरण 
नरह चतत । जन्म लेने वाले की मृत्यु भरी अवश्य होती है) ईस न्याय से अजन्मा 
आत्मा के लिए भूत-वर्तमान-भविष्य का भेद नह है ! वह नित्य, शाश्वत्‌ तथा पुरण 
है, उसकी उत्पत्ति का कोई इतिहास नहीं है! देह म आत्मवुदधि रखने के कारण ही हम 
आत्मा के जन्मादि को इतिहास जानना चाहते है! देह की भति आत्मा कभी वुद्र भी 
नही होत । यह इसी से सिद्ध हौ जाता है कि वद्र कहे जने वाले व्यवित भी अपने 
अन्तर मँ उसी आत्मतत्व का अनुभवे कपे है, जैसा यौवन या शैशव मे किया कते 
थे । देहगत विक्रार (परिवर्तन) आत्मा का स्पशं नहं कर सकते! आत्मा, वृक्ष, आदि 
किसी पराकृत वस्तु के समान क्षय के प्राप्त नही होता। आत्मा से उपसृष्टि भ नही 
हेती ! देह से उत्पन सन्तान अलग-अलग जीवात्मा है; देह के सम्बन्ध से ही वे 
किसी कौ सन्तति प्रतीत होती है! आत्मा की उपस्थिति से देह विकसित हेती. हैः कि 
आत्मा मँ विकार अथवा प्रजनन नहीं होता। 

अतव यह सिद्ध हुआ कि शरीर मे हने वाले छः प्रकार के विकारे से आत्मा 
ह मते ठ। ' कठोपनिषद्‌" (१.२.१८) भै इसके सदुश एक इलोक मिलता है- 


म जायते प्रियते बा विपक्चिन्नायं द्तश्चिननं विभूवं कश्वित्‌ । 

भजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यति हन्यमाने शरीरे 1५ 
इस लोक का अर्थं ओर तात्य भगवद्गीता के उपक श्लोक कं समान है। 

पस्तु वर्ह, एक विशिष्ट शब्द को प्रयोग हुमा है: विपश्चित्‌ अर्थात्‌ *ज्ञानवान्‌ "1 


आत्मा ज्ञाने अथवा चेतना से नित्य पुण रहता है। यह चेतना आत्मा का 
स्वल्प-लक्षण है! यदि आत्मा छ 


१.०६ का अनुभव उसके अवस्थान--हदय मै न हो तो भी 
चेतना जी उ से उसके अस्तित्व का ज्ञान हो सकता है। मेघ अथवा किसी 
= कय से कभी-कभी आकाशा मे सूरं दृष्टिगोचर मह देता, किल॒ सूकाश से 
५ ह कि वह दिन का समय £} प्रतःकालिकं आकशे थेड़ासाभी 

क पर हम समञ्च जति ह कि सूर्योदय हो गया । इसी प्रकार मानव पथु 
आदि सव देहं मे न्यूनाधिक चेतना रहती ही है, जिससे आत्मा का अनुभवे हो सकता 
है। पस्तु यह आत्म-वेवना पदत्वे पदमात्मा की चेतना से धिन है, कयोकि 
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परम चैतन्य सर्वज्ञे (भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता) है, जबकि जीवात्मा की 
चेतना विस्मरणशील है। जब-जब जीव्‌ अपने यथार्थं स्वरूप को भुला चैठता है, 
तव-तने उसे श्रीकृष्ण के उपदेश से सत्‌-शिक्षः ओर वोध की प्रापि होती है । अत्तएव 
यह सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवात्मा के समान विस्मरणशील नहीं है । यदि 
सा होता तो उनके द्वारा दी गई भगवदगीता की शिक्षा व्यर्थं ही होती। 

विस्तार भेद से आत्मा दो प्रकार के ह--अणु-आत्मा एवं विभु-आत्मा 
कठोपनिषद्‌ (१.२.२०) मे भी यह प्रमाणित हैः 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ 

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिपानमात्पनः । । 
`" परमात्मा एवं अणु-आत्मा, दोनों शरीर रूपी वृक्ष पर जीव के हदय मे है।'' 
सम्पूर्णं विषय-वासनाओं ओर शोक से मुक्त पुरुष ही भगवत्कृपा से आत्मा की 
महिमा को हदयंगम कर सकता है! श्रीकृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा अगले 
अध्यायो मे कहा गया है! दूस ओर, अर्जुन उस अणु-आत्मा के समान है, जो अपने 
स्वरूप को भरल यैटता है। अतएव उसके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा उनके 
प्रामाणिक प्रतिनिधि (सदगुरु) से प्रबोध प्राप्त कएने की नितान्त आवश्यकता है। 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ 1 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ 1 ।२१।। 


वेद जानता है; अविनाशिनम्‌ -अविनाशी; नित्यम्‌ नित्य; यः =जो; एनम्‌ =इस 
आत्मां को; अजम्‌ अजन्मा; अव्ययम्‌ =निर्विकार; कथम्‌ किंस प्रकार; सः =वह; 
पुरुषः ~व्यक्ति; पार्थ हे पार्थ (अर्जुन); कम्‌ -किसको; घातयति =मरवाता है; 
हन्ति =मारता हैः कम्‌ किसको । 
अनुवाद 
हे पार्थं ! जो आत्मा को नित्य अविनाशी, अजन्मा ओर अव्यय जानता है, .वह 
किस प्रकार किसी को मार सकता है अथवा मरवा सकता है ।।२१।। 
तात्पर्यं 
प्रत्येक पदार्थं की अपनी समुचित उपयोगिता होती है । पूर्णं ज्ञानी की यह 
विशेषता है कि वह देशकाल के अनुसार पदार्थो का यथोचित उपयोग करना जानता 
है! हिंसा की भी उपयुक्तता है; पस्तु उसका उचित उपयोग ज्ञानी पर निर्भर करता है। 
हत्यरे को प्राणदण्ड देने वाले न्यायाधीश को दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
न्याय-संहिता के अनुसार ही वह किसी की हिंसा का विधान करता है । मानवमात्रे के 
धर्म-शास््न "मनुसंहिता" म कथन है कि हत्यारे को प्राणदण्ड देना उचित है, जिससे 
पुनर्जन्म मेँ वह उस महान्‌ पापकर्म का फल भोगने कौ बाध्य न हो । हत्ये कौ 
प्राणदण्ड की राजाज्ञा वास्तव यँ उसके लिष्‌ कल्याणकारी सिर होती है। इसी 


७८] श्रीमदुभगवदूगीता यथारूप {अध्याय २ 
भोति, जब श्रीकृष्ण युद्ध कस की आक्ञा देते हैँ ततो यह निश्चित समञ्चना चाहिए कि 
इस प्रसंग में हिंसा का उदेश्य परम न्याय के लिए है । अतः अर्जुन को यह भली-रभति 
जानं लेना चाहिए कि श्रीकृष्ण के लिए युद्ध पे हुईं हिंसा वास्तव मे हिंसा नहीं दै ओर 
इस ज्ञान से युक्त होकर भगवान्‌ की इस आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। 
आत्मा सर्वथा अवध्य है। इस कारण न्याय के हेतु हिंसा की जा सकती है। 
शल्यक्रिया का प्रयोजन रोगी को स्वास्थ्य-लाभ कराना है, मारा नहीं! श्रीकृष्ण की 


शिक्षानुसार अर्जुन की युदक्रिया पूर्ण ज्ञान से युक्त है । इसलिए उससे कुछ भी पापफल 
नहीं बन सकता । 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय. 
नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही । ।२२।। 


वासांसि =वस्त्रौ को; जीर्णानि नयुरे; यथा =जिस प्रकार; चिक्य न्त्याग करु 
नवानि =ये वस्र; गृहणाति ग्रहण करता है; नरः =मनुष्य; अपराणि नूस 
तथानवैसे ह; शरीराणि शरीरँ को; विहाय =त्याग कर; जीर्णानि =जीरण हए; 
अन्यानि दूस संयाति=धारण करता है; नवानि नूतन; देरी =देहवद् आत्मा । 
अनुताद्‌ 
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रौ को त्याग कर नये वस्र धारण करता है, उसी 
प्रकार आत्मा पूरने जीर्णं शरीरो को त्याग कर नूतन देह ग्रहण करता है।।२२।। 
तात्पर्य | 
अणु-जीवात्मा देहान्तर करता है--यह एक स्वीकृत सत्य है । हृदय से शिति 
व उद्गम किस प्रकार होता है, यह न बता सकने पर भी आधुनिक वैज्ञानिक आत्मा 


अस्तित्व मे विश्वास नहीं रखते । पर वे तक यह माने को बाध्य हो जति है कि 
शैशव से कौमार, कौमार से यौवन तथा यौवन से अराके रूपमे देह मेँ निरन्तर 
परिवर्तन होता रहता है। अन्त 


म वृदधावस्था के अनन्तर देहान्तर हो जाता है! इसका 
वर्णन पूर्व श्लोक मे किया जा चुका है। 


अणु-आत्मा परमात्मा की कूपा से ही देहान्तर करता है। जिस प्रकार सवा 
सखा की इच्छ की पूति करता है, उसी भति परमात्मा भी जीवात्मा की अभीप्सा पूर्ण 
करते हँ । वेद, ' मुण्डक" तथा “श्वेताश्वतर ' उपनिषदो मेँ जीवात्मा ओर परमात्मा कौ 
एक वृक्ष पर वैठे हृए दो म्नि पक्षियों की उपमा दी गई है। उनमें से एक 
(अणु-जीवात्मा) वृक्ष के फलों को 


स्वा रहा है, जबकि दूस पक्षी (श्रीकृष्ण) केवल 
अपने उस संखा को देखता रहता है । चिद्गुणों मे समान 


होते हुए भी एक पक्षी तो 
विषय-वृक्ष के फले से मोहित हो जाता है, जबकि दूसरा ला क 


उस सखा की क्रियाओं का 


शनन २३] साख्ययोग [७९ 
साक्षीमत्रे है! श्रीकृष्ण साक्षी पक्षी र ओर अर्जुन फल-भोक्ता पक्षी है। सखा 
हने पर भी उनमें से एक स्वामी है ओर दूसरा सेवक। अणु-जीवात्मा का इस 
सम्बन्ध के शरुला देना ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने अर्थात्‌ देहान्तर मे 
कारण है । प्राकृत देहरूपी वृक्ष पर जीवात्मा जीवन के लिए घोर संघर्षं कर रहा ₹ै। 
किन्तु दूसरे पक्षी को परम गुरु स्वीकार करते ही, अर्थात्‌ अर्जुन के समान शिक्ष प्राप्त 
के लिए स्वेच्छपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत हेते ही परतन्त्र पक्षी (जीव) 
सम्पूर्णं शोक से तुरन्त मुक्त हौ सकता है । कठ ओर श्वेताश्वतर उपनिषद मे इसकी 
भी संपुष्टि हैः 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुहामानः। 

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः । 1 


एक वृक्ष पर वैठे दोनों पक्षियों मे से जो पक्षी वृक्ष के फल का भोक्ता 
है, वह उदवेग-विषाद से पूर्णं हो रहा है । यदि वह किसी प्रकार अपने सखा श्रीभगवान्‌ 
के सम्मुख होकर उनकी महिमा को धारण कर ले तो अविलम्ब शोकमुक्त हो 
जाय 1 अर्जुन भी इस समय अपने नित्य सखा भगवान श्रीकृष्ण के सम्मुख होकर उनसे 
भगवद्गीता, का ज्ञान प्राप्त कर रहा है । इस भाति स्वयं श्रीकृष्ण से श्रवण करके उनके 
परमं माहात्म्य को हदयंगम करे से वह निस्सन्देह शोकयु्त हो जायगा 1 

श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक मेँ अर्जुन को परामर्श दिया है कि वह अपने वृद्ध 
पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के देहान्तर कसे पर शोक न करे। उनको तर्कं है कि 
धर्मयुद्ध मे उनके कलेवर का वध करके उन्दँ नाना प्रकार के देहजन्य पपों से मुक्त 
कर देने मेँ उसे तो प्रसन ही होना चाहिए्‌। यज्ञाहुति अथवा धर्मयुदध मेँ प्राण-विसर्जन 
कस वाला सकल देहजनित पापों से अविलम्ब मुक्त हो जाता है ओर उच्चलोक प्राप्त 
करता है। इस कारण अर्जुन के शोक का कोई भी युवितिसम्मत हेतु नहीं है। 


नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः । ।२३।। 
न नही; . एनम्‌ -इस आत्मा को; छिन्दन्ति =काट सक्ते है; शस्नाणि =शस्त्; 
न नन्ही; एनम्‌ इस आत्मा को; दहति =जला सकती है; पावकः =अगनि; न नही 
च तथा; एनम्‌ =इसे; क्लेदयन्ति-गीला कर सकता हैः आपः =जलः; न नही; 
शोषयति सुखा सकता है; मारुतः =वायु । 
अनुवाद 
इस आत्मा कौ शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला 
नहीं कर सकता ओर वायु सुखा नहीं सकती । ।२२३।। 
तात्पर्य 
ज्वाला, वर्षा, चक्रावात तथा खड्ग आदि किसी भी शस्त्र से आत्मा का वध 


८०} श््दपणव्दुर्मतः च्य {अध्यय २ 


नही किया ला सकता । प्रतीतं हत्त है कि आधुनिक आग्नेय अस्त्रौ के अतिरिक्त पू 
काल भ अनेक परिव, दलीय, कयव्य तथा आकाशादि सै निर्मित श्र भी थे। 
आनि परमाय लर आन्येय श्रौ की प्रेणी मँ अति है! पतु पुवं मेँ स्थी 
सँचतिक तत्न ते मिनित शस्त्र प्रचलित थे! आग्नेय शस्तौ का प्रतिकार वरप 
शसो ते हेत्‌ है, जी आघुनिक विज्ञान को अङ्ञात ई! आधुनिकं विकञान को चक्रावातं 
सत्र का नी ज्ञात नदय है। इन सतं वैङानिक उपकरणों के हेते हुए भी आत्मा कान 
ते डेट किव जा स्क्ताहै ओर न नञ्च ही। 

अद्र मायावादौ अपने इस मत को सिद्ध नहीं कर चकते कि जवि मृल रूप 
मे पातमा से अभिन था, पस्तु अज्ञानं के कारण उनसे पुथन्द्‌ होकर माया दार 
आदृत हो गवा! जव अगु-जत्मा को भी छेदन नही क्या चा सकेता, लैप 
श्रीभगवान्‌ स्वयं कह रहे है, ते यह किस प्रकार सम्भव हौ सकेता है कि जीवे के 
रूप में परमात्मा का विच्छेद हु हो! सत्व यह है कि अणु-जीवात्मा ओरं परमात्मा 
मे सनातन भेद है! यही कारण है कि जीव माया-भावरण मँ पतनशील ह ओर 
परिणामस्वरूपं पेश्वर श्रीकूष्ण का संग खो वैटते है। यह इस प्रकार समञ्ञा जा 
सक्ता है! अग्नि से स्पुलिग गुणों मे अग्नि के समान हेति है, पस्तु अग्नि ये अलग 
हेते हँ वे निस्तेज हौ जति है1 ` वरह पुरण' भँ जीव को परमात्मा का भिन-्श 
कहा गवा है! भगवदुभीता के अनुखर धी जीव का सनातनं स्वरूप यही है । अतएव 
सिद्ध हेता दहै कि मावा से मक्त हौ जने पर भी जीवात्मा छा पुथन्तु स्वरूप वना रहता 
ह, चसा अर्युन के प्रति श्रीभगवान्‌ कौ शिक्षा से स्पष्ट है। श्रीकृष्ण से प्राप्त ज्ञान के 
द्राण अर्जुन निस्सनदेह मुक्त हो गया; फिर भी वह श्रीकृष्ण से एक कभी नदी हुमा। 

अच्छे्योऽयमदाहोऽयमवलेदयोऽशोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः 1 1२४ 11 
= अच्छेद्यः काय नहीं जा सकता है; अयम्‌=यह आत्मा; अदाह्यः =जल नही 
उक्त; अयम्‌=वह अत्न; अक्लेद्यः जल से क्षय को प्राप्त नहीं होता; अशोष्यः 
जका नह जा सक्ता; एव =निस्नदेहः च तथा; नित्यः =नित्वः सर्वगतः =सवै- 
न्क स्थाणुः -मविकारीः अचलः स्थिर रहने वाला; अयम्‌ यह अत्मा; 
सनातनः नशःश्वत्‌। ॥ 
अनुवाद 


सवय म अन्य ह जनके, है, अदाह्य ओर अशोष्य है। यह नतय, 
पतल्यारक्र, देकोय, स्थिर रहने वाला तथा सनातन है 11२६८11 


तार्य 
आत्मा के चे सव गुण निश्चित रूप से सिद्ध कसते ड । 
गु द्ध क्रते हं कि वह परमात्मा का 
सश्वत्‌ अणु-अंश्च है! आत्मा अविकारी दासौ रू 


का है, वह सदा इसी रूप मेँ रहता हे ! अतएव 
करना सम्भव नहीं है, व्योकि अणु-आत्मा परमात्मा 
ही हो सक्ता। माया-वन्धन से युक्त अणु-आत्मा इच्छानुखार 


इसन सन्दर्भ मेँ अद्वैतवाद को सिद्ध 
कं चपरय क्षी 


श्लोक २५] सांख्ययोग [८१ 


दिव्य स्फुलिग के रूप मेँ तेजोमय भगवदुज्योति मे निवास कर सकता है। परन्तु 
बुद्धिमान्‌ जीव तो श्रीभगवान्‌ का संग कसे के लिए भगवद्वामों में ही प्रविष्ट हो जति 
हं। 


सर्वगतः शब्द महत्वपूर्णं है। निःसन्देह जीवात्मा श्रीभगवान्‌ की सृष्टि मे सर्व 
व्याप्त है । वे जल, वायु, आकाश ओर पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि मे भी स्थित है। 
जो मत यह कहता है कि वे अग्नि मेँ निर्जीव हौ जति है, उसे स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । कारण, यहो रूपष्ट उल्लेख है कि आत्मा अदाह्य है, अर्थात्‌ इसे अग्नि 
जला नहीं सकती । अतः इस मे सन्देह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त कलेवर वाले 
जीवात्मा है! यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगतः शब्द निरर्थक हो जाय । 
अव्यक्तोऽय मचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते! 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि । ।२५।। 
अव्यक्तः इन्द्रियों से अतीत; अयम्‌ =यह आत्मा; अचिन्त्यः =चिन्तनशकव्ति 
से परः अयम्‌ =यह -आत्मा; `अविकार्यः =विकारँ से मुक्त; अयम्‌ =यह आत्मा; 
उच्यते =कहा जाता है; तस्मात्‌ -इसलिएः एवम्‌ इस प्रकार; विदित्वा -भली-र्भोति 
जानकर; एनम्‌ इस आत्मा को; नन्ही; अनुशोचितुम्‌ शोक कसे के; अर्हसि= 
(तरू) योग्य है 


अनुवाद 
यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य तथा अविकारी कहा जाता है । इसे एेसा जानकर 
तुञचे देह के लिए शोक नहीं करना चाहिए ॥२५॥ 
तात्पर्य 
पर्ववर्णन के अनुसार, आत्मा का विस्तार हमारी लौकिक गणना के लिए इतना 
सूक्ष्म है कि सनसे शवितशाली अणुवीक्षण यन्त्र के दवाय भी उस देखा नहीं जा 
सकता । वह वस्तुतः अदुश्य ही है। अतः श्रुतिप्रमाण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग 
के द्वारा उसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता । हमें यह सत्य स्वीकार करना 
होगा कि आत्मा के अस्तित्व के ज्ञान का कोई अन्य स्रोत नहीं है, यद्यपि यह एक 
अनुभवगम्य सत्य है! देसे अनेक तथ्य ह जिन्हँ उच्च प्रमाण के आधार पर ही 
स्वीकार करना पड़ता है। पिता का अस्तित्व माता के प्रमाण पर आधारित है; उसका 
निराकरण कोई नहीं कर सकता। मातु-प्रमाण के अतिरिक्त पिता को जानने का कोई 
अन्य. साधन नहीं है। इसी प्रकार आत्मज्ञान केवल वेदाध्ययन से होता है। भाव 
यह है कि मानवीय प्रयोगात्मक ज्ञान के लिए आत्मा सर्वथा अचिन्त्य है । हमें वेद के 
इस सिद्धति को भी स्वीकार करना होगा कि आत्मा चेतना भी है ओर चैतन्य भी। 
शरीर के धर्म के विपरीत, आत्मा नित्य अविकारी हैः उसमे कभी कोई परिवर्तन नही 
होता। यही कारण है कि अनन्त विभु-आत्मा की तुलना मेँ आत्मा सदा अणु-तुल्य 
रहता है। विभु-आत्मा अनन्त है, जबकि जीवात्मा अणुतम है । आत्मतत्व मेँ विकार 
नहीं होता, इसलिए अणु-जीवात्मा ओर अनन्त-आत्मा (भगवान्‌) का यह सम्बन्ध 


ध्य्‌ रीमभगवदूगीता वधान ५ 


शाश्वत्‌ ईै, अर्थात्‌ जीव श्रीधगवान्‌ के तुल्य कथी नहीं हौ सकता । अत्मा का एथ 
शाश्वत्‌ स्वरूप है, इस सत्य को असंदिगध रूप से स्थापित करने कं लिए वेद में इसं 
सिद्ध॑त की नाना रूपें पे पुनरवि्त की गवी है! किसी-किसी सत्व के निर्दोष ओर पर्ण 
ज्ञान के लिए. यह आवश्यक होता है करि उसकी पुनरावृत्ति की जाय) 
अथ चैनं नित्यजाते नित्यं वा मन्यसे पृत्तम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैतं शोचितुमर्हसि 1 1२६।। 
अथ च ओर यदि; एनम्‌ इस आत्मा को; मित्यजातम्‌ =नित्य जन्मने वाला; 
भित्यम्‌-सदा; वा अथव; मन्यसे =मानता है; मृतम्‌ मसे वाला; तथापि~रसा हने 
पर भी; त्वम्‌ =तुः महाबाहो =हे महाबाहुः न =नही; एवम्‌ -इस प्रकार से; शोचितुम्‌ 
शेक कसे के; अर्हसि न्योग्य है। 
अनुवाद 
यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्मने ओर नित्य मसे वाला भी मनि, ते भीहे 
महावाहु ! तैर लिए्‌ शोक का कोई कारण नहीं है ।।२६।। 


तात्पर्य 

मानव समाज मे दार्शनिकों का एक सा दल सदा रहा दै, जो वदध के हौ 
समान यह नही मानता कि देह से परे आत्मा का कोई पृथक्‌ स्वरूप शी है) प्रतीत 
होता है कि जिस ममय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता का प्रवचन किया, उस समय 
भी इस कौटि के दार्शनिक विद्यमान थे। उन "लोकायतिक" ओर "वैभाषिक' कहा 
जाता धा। इन दार्शनिको कं मत मे प्राकृत त्वौ के सम्मिश्रण की एक विशेष परिपक्व 
अवस्था में जीवने-लक्षण (चेतना) अथवा आत्मा की उत्पत्ति होती है। आधुनिक 
वज्ञनिक एवं दाशनिकों कौ भी प्रायः यही विचारधारा है) उनके अनुसार, शरीर कौ 
स्वना केवल स्थूल तत्व से हुई है तथा एक विशोप अवस्था मे स्थ तथा रासायनिक 
तत्वा की अन्तः क्रिया से जीवन-लक्षण प्रकट हेते है! मानवीय संस्चना-विज्ञान इसी 
मत पर आधारित है। आजकल पाश्चात्य जगत्‌ मे लोकप्रिय हो रहे अनेक प्रकार के 


व इस मते का ओर शून्यवाद को मानने वाले अभक्त बौद्धो का अनुसरण 
। 


का त्याग नहीं करता । आधुनिक विज्ञान तथा 
क रसायनं को वड़ी मात्रा मे नष्ट किया जाता है! 
दशन का कहनाहैकि ध काक्षयहोनेके साथ दही तथाकथित आत्मा भी 

दिक सिद्धान्त के अनुसार अणु-आत्मा के अस्तित्व 

माने अथवा न मनि, दने ही स्थततियो मे उसके लिये शोक का कोई युवित्संगत 
रण वर्ह है। वैभाषिक मत के अनुसार प्रतिक्षण अनेक आत्माओं की जड़ प्रकृति 
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से उत्पत्ति होती रहती है ओर अनेक का निरन्तर नाश भी होता रहता है. 
प्रसंग मे शोकं करना सर्वथा अग्रयोजनीय है । पितामह एवं गुरु के वध ७ 
पाप की आशंका से भयभीते होना भी अर्जुन के लिए हैतुसंगत नही, क्योकि इस दर्शन 
के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म तो होता ही नहीं । श्रीकृष्ण ने अर्जुन को व्यंगपूर्वक 
महाबाहुं सम्बोधित किया, क्योकि इस वैभाषिके मत को, जो वैदिक ज्ञान के बिल्कुल 
प्रतिकूल है, वे स्वीकार नहीं करते। अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए वैदिक संस्कृति का 
1 है। अतएव वैदिक सिद्धतां का अनुसरण करते रहना ही उसके लिए योग्य 
गा। 
जात्तस्य हि ध्रुवो मूत्युशरुवं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहा्येऽ्थे न त्वं शोचितुमर्हसि । ।२७।। 
जातस्य =जन्मने वाले की; हिनक्योकि; श्रुवः =निश्चित है; मृत्युः =मृत्यः 

ध्रुवम्‌ =निश्चित है; जन्म =जन्म; मृतस्य मसे वाले का; चतथा; त्स्मात्‌ 
अतः; अपरिहार्ये उपायरहित; अर्थे =विषय मे; न =नही; त्वम्‌ ~त; शोचितुम्‌ -शोक 
कनै; अर्हसि =योग्य है। 


अनुवाद 
जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है ओर मरे हुए का पुर्नजन्म भी 
निश्चित है। अतएव इस अनिवार्य स्वधर्म-पलन मे तू शोक करने के योग्य नही 
है । ।२७।। 
तात्पर्यं 
जीवमाने अपने कर्मो के अनुसार जन्म ग्रहण कर्ता है। इस कारण एक 
कर्म-अवधि समाप्त हो जनि पर मरकर अगली के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है । इस 
प्रकार मुविति के बिना जन्म-मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहता है ! परन्तु जन्म-मृत्यु की 
नित्यता का यह अर्थ नहीं कि अप्रयोजनीय हत्या, वध तथा युद्ध आदि हिंसा-कर्म किए 
जाये । साथ ही, मानव समाज मेँ नियम तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये हिंसा ओर 
युद्ध करना कभी-कभी अपरिहार्य भी हो जाता है। 
भगवत्‌-इच्छावश कुरक्षे् का युद्ध अवश्यंभावी था ओर सत्य के लिये युद्ध 
करना क्षत्रिय का धर्यं भी है। अतः स्वधर्माचरण मे सम्भावित स्वजन-वध से भय 
अथवा शोक उसे व्यो हो 2 अर्जुन विधि-विधान के पालन मेँ प्रमाद करने के योग्य 
नहीं है, क्योकि रेखा कएने पर वह उसी पाप से लिप्त हौ जायगा, जिसकी 
आशंकामातरे से उसे भय का अनुभव हो रहा है! परिस्थितियों से स्पष्ट हि कि 
स्वधर्माचरण से विमुख हो जाने पर भी स्वजने कौ मृत्यु का परिहार तो कह कर नहीं 
सकेगाः अपितु विकर्म-दोष से अधःपतन को ही प्राप्त होगा। 


अव्यवतादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिवेदना ।।२८।। 


य) क्रोमदुभगव्दूमतः" य्रूप्‌ {अध्याय २ 
अव्यक्तादीनि =जन्म से पे अग्रकः भूतानि सम्पूर्ण प्राणी; व्यक्त पअकंट 
हेते है मध्यानिन्मध्य मे; भारत दे भरतवंशी अर्जुन; अव्यक्त =उप्रकरः 
निधनानि -निधन हैन परः एव -इसं प्रकार त्त =इस विषय मे; कान्या 
परिवेदना लेक है) 
अनुवाद । 
सभी प्रामी जन्म से पुर्व अव्यक्त रहते है ओर निधन होने षर फिर से अव्यक्त 
हे उति है! केवल मध्यमे दी व्यक्त हेते हैः फिर इसमें शोक का क्या कए 
है ? 1२८11 


तात्पर्यं 


आत्मा को मानने ओर न मानने वाले, इन देने ही प्रकार के दार्शनिक क 
के अतुसार ओक का कों कारणं नही है! लिनक आतमः मेँ विश्वास नरह ४ ् 
वैदिक ङान के अनुगामी अनीश्वरवादौ कहते है । यदि तकं के लिये नस्तिक-मत क 
स्वीकार कर धी लिया ऋय, ते भी लोक कला व्यर्थं सिद्ध हेता है 1 आत्मा के पृथक 
स्वरूप के अतिरि सम्पण प्कृत-तत्व मुष्टि से पूं अव्यक्त रहत ह) इसी पिए , 
अव्यक्त अवस्था से सृष्टि प्रकट हेती है; क्रमशः आकाश से वायु उत्पन्न हे 
दाय से अग्नि का प्दभीव हेता ह अग्नि से जल तथा जल से पूथ्वी क 
अभिव्यक्ति होती है! पृथ्वी से भी नाना पदार्थ हेते है । एक गगनचुम्वी प्रासाद (५ 
से प्रक्ट हेता है, खण्डित हेन पट्‌ पुनः अव्यक्त हो जाता है तथा अन्त म 
पलमाणु ख्य द शेष रह जात है1 यह सिद्धान्त है कि ऊर्जा का कभी विनां न 
हेता, यथासमय पदार्थं ही व्यक्त-अव्यक्त हुआ करते हैँ! देसे मेँ व्यक्त अथत। 
अव्यञ्त- किस भी अवस्था के लिये शोक का क्या युवित्तसंगत हेतु हे सक्ता 
५ ? येन-केन-प्रकररेण अव्यक्त अवस्था में धी सुष्टि-तत्व का पूर्णं विनाश नही हेत! ` 

दि-अन्त में सच त्त्व अव्यक्त रहते है, केवल मध्य मे अभिव्यक्त हेते है । वस्तुतः ` 
इन देनं अवस्थाओं मे कोई अन्तर नहीं है! 
यदि हम गीता मे कंडे गवे इस वैदिक सिद्धान्त को स्वीकार करते है कि देह 
यघासमय नाशवान ह (अन्वन्तं इमे देहाः), जवकि आत्मा नित्य है (नित्यस्योक्तः 
त तो चह भरी नित्य स्मरण रहे कि देह प्रिधानमत्रे है। अतः वस्त्र 
वतन के ल्थि शोकं क्वो करिया जाय? सनातन्‌ आत्मा की द्ष्टि.से ते 


प्छ देह का क्लेई यथार्थं अस्तित्व ह नहीं है; वह स्वन जैसा है! स्वण-काल में 
त भे उड्>े अथवा कृष 'वनकर रथ मे ठे होने की कल्पना कर सक्ते है, 
तु जगन प्‌ जोन सकते ह कि हम न तो वास्तव में उद्यन कर रहे है जर न.ई . 
रथारूढ ई । वैदिक ज्ञान प्राकृत देह की अनित्वत्ता पर वलं देकर हरमे स्वरूप-साक्षात्कर 
क ओर प्रित करता है! अतएव चाहे आत्मा के अस्तित्व को मनि या न मनि, देते 
र पर्ष म देहनाश् के लिये शोक कले का कोई कारण नही है! 


न ००१५०० + = ~ 


श्लोक २९] सांख्ययोग [८५ 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः 
आश्चर्यवच्चैनमन्यः ग्रणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ । ।२९।। 

आश्चर्यवत्‌ आश्चर्य की भति; पश्यति -देखता हैः कश्चित्‌ कोई एनम्‌= 
इस आत्मा को; आश्चर्यवत्‌ =आश्चयं र भति; वदति =कहता है; तथा नवैसे; एव = 
ही; चतथा; अन्यः दूसरा; आश्चर्यवत्‌ आश्चर्य की भति; चतथा; एनम्‌ 
=इस आत्मा को; अन्यः =दूसर; श्रृणोति श्रवण करता है; श्रुत्वा सुनकर; अपि= 
` भी; एनम्‌ इसे; वेद न नहीं जानता; च =तथा; एवै -ही; कश्चित्‌ =कोई-कोई । 

अनुवाद 

कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भति देखता है; वैसे ही दूसरा 
कोई इसके तत्व का आश्चर्य की भति वर्णन करतां है; कोई-कोई इसका आश्चयं की 
भति श्रवण करता है ओर कोई-कोईं तो श्रवण करने पर भी इसे नहीं जानता ।।२९।। 

तात्पर्य 

" गीतोपनिषद्‌ ' मुख्य रूप से उपनिषदों के सिद्धान्तो पर आधारित है। इसलिए 

कठोपनिषद्‌ (१.२.७) मेँ इसके समान. श्लोक का होना आश्चर्यदायक नहीं है! 
वणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वतोऽपि बहवो यं न. विद्युः। 
आङ्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः । । 

भीमकाय पशु, बृहद्‌ वयवृक्ष तथा परम सूक्ष्म जीवाणुओं मे भी अणु-आत्पा 
स्थित है--यह तथ्य निस्सन्देह अति विस्मयकरी है। विशेष रूप से, अल्यज्ञ ओर 
उच्छखल मनुष्य तो आदिजीव ब्रह्मा के शिक्षक, ज्ञान के परम स्रोत श्रीभगवान्‌ के 
उपदेश को सुनकर भी चैतन्य स्षुलिग अणु-आत्या की महिमा कौ समञ्च नहीं पते। 
विषय-परायण होने से इस युग के अधिकांश लोग यह कल्पना तक नहीं कर सकते 
कि यह सूक््म-आत्म-कण इतना अणु-तुल्य होने के साथ ही इतना महान्‌ कैसे हो 
सकता है। इसी से कहा है कि आत्मा के स्वरूप-वर्णन को वे आश्चर्य के समान 
देखते ह । लोग मायावश इन्द्ियतृप्ति के कार्यं मेँ इतने अधिक व्यस्त हो रहे हैँ कि 
आत्मज्ञान के लिए उनके पास समय ही नहीं है, यद्यपि यह सत्य है कि इस आत्यज्ञान 
के बिना सब प्रकार की क्रिया कसे पर भी जीवन-संघर्ष मेँ अन्ततः पराभव ही होता 
है.। यह विचार कोई नही करता कि आत्मजिज्ञासा करके सांसारिक दुःखों से मुक्त हो 
जाना चाहिए । 

जो आत्यत्त्व के जिज्ञासु है, वे सत्संग मे उसका श्रवण करते है । परन्तु 
कभी-कभी अज्ञानवश परमात्मा तथा अणु-आत्मा मेँ विस्तार भेद किये बिना वे दोनों 
को सन प्रकार से एक समञ्च बैठते हैँ ओर सत्पथ से भ्रष्ट हो जाते हैँ । विभु-आत्मा 
तथा अणु-आत्मा के यथार्थं स्वरूप, कार्य, परस्पर सम्बन्ध ओर अन्य प्रमुख-गौण 


८२) भ्रःपट्मन्दूर्मतः चयर्प [अध्यय र 


सर्तरमीण यिः 


देवगण क युर्यं मर्व्न वड़ा दुर्लम है। जो आत्मान से कल्याण क प्रप्त 
ह का ३ ओर नाना प्रकार ते आत्न-स्वरूप का वर्णन कर सकता है, एेसा महापुरुष 
ते ओर नी अधिक्त दर्लभ है! पस्तु यह सत्य है करि यदि किसी प्रकार आत्मतत्व 


च्तरयोध दहो जाय तो जीवन्‌ सार्थक हं ¡ इस अआत्मत्तान की सवाधिक सुगम 
पटति यह है किः अन्य मक्त ये मन्च्चुत हर परम प्रमाणं भपान्‌ च 
द्रा यह ठं > = ~ च्युत हर्‌ विना" भ्र 


मुखगविन्द से नित्यन्दित मीतामृतं को हृदयंगम कर लिया जाव 1 परु यह निश्चित ह 
कति वह मनुष्य श्रीकष्ण कतौ " भग्वान्‌ ' मानतः दै, जिसने इस जन्म मं अथवा पूकजन्म 
म महान्‌ तप-त्वाम किया छे ! वस्तुतः शुदभक्तत कौ अहैतुकी अमोघ कपा कै प्रताप ङे 
दी श्रीर्ष्ण केतक वेष हं है, अन्यथा नहीं! 


तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि 1 1३०11 
देही आकृत देह का स्वामी उीवालमा; नित्यम्‌ =सदा; अदध्यः =अवध्य है 
अयम्‌ =यह; देह देह मँ; सर्वस्य सवके; भारत हे भरतवं अर्जुन; तस्मात्‌ =इस- 


लिए; सर्वणि =सम्यर्णः भूतानि अण्वा के लिए; नन्ही त्वम्‌ तु; शोचितुम्‌ 
ओक करे के; अर्हसि =केम्व ड 1 


अनुवादं 
अरु ! देह ते निक क्ले वाला आत्मा कथी नहीं मस जा 
इसलिये किसी भौ प्रणी के लिए तु शोक कलै के योग्य नहँ है1 1३०11 
तात्पर्य 
इरे रल म॑ चनगवानू जविक्नसं उगरत्मा क तत्व-निरूपण क्ता उपहर क्ते 


ह 1 शल्य > विविध प्रक्र से आत्मतत्वं कः वर्मन करके अत्या को अविनाशी ओर 
ठेह कौ अनित्य सिर किवृः है। इख कार्ण अर्जुन के लिए इस भयवश स्वधर्मं ते 
विमु हेन केन्य नौ है कि युद्ध यँ पितामह भीम त्था द्रोणाय का निघन हे 
ऊय । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रमो के आधार पर रचत देह से भिन्ते अत्मा का 
उक्‌ नवन्त्य स्वकर कना ही होना, यह नहँ कि आत्मतत्व मेँ विश्वास न करे 


रसायन की अन्तःक्रिया कौ छ विशेष 


अत्त कः नत्व कहं कं चह अभिप्रायं नहीं कि हिता च्रे प्रोत्वहित किया 
दः @, ~ = ~> ~> = चितन अज्य तेद निधं 
+ ठ 1 तष्य ह, उद्ध-क्ाट म नित्त आक्श्यकः हने की स्थिति मे उसका निषेध 
द्य ध परनन [~ य ~ अवश्यकता ~~ + क 
प नह्य ह! पतु दस्त आक्व्यकत्रा ची चगवत्‌-माज्ञा के आचार पर न्वायसंगत सिद्ध 
च~ रः > श ~ 
ठः चद, स्वच्छा चं नहु 


स्वधर्ममपि चदेक्षय॒ न विकम्पितुमहीसि ! 
धमम्याद्धि युद्ाच्छरेयोऽन्यत्कत्रियस्य न विद्यते ! {३९ 11 


स्वधर्मम्‌ अपने धर्म को; अपि=थी; च ओद; अवेक्ष्य विचार कट ननी; 


श्लोक ३९१] सांख्ययोग [८७ 


विकम्पितुम्‌ संकोच कले के; अर्हसि = (तू) योग्य है; धर्म्यात्‌ -धर्मभयः; हि निश्चय 
ही; चुद्यात्‌ =युद्ध से बढकर; श्रेयः कल्याणकारी साधन; अन्यत्‌ दूसरा; कषत्रियस्य = 
कषत्रिय का; ननी; विद्यते =है । 
अनुवाद 

अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करके भी तू यह जानले कि तेरे लिए धर्ममय 
युद्ध से श्रेष्ठ दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। अतः युद्ध रूपी स्वधर्म मे 
संकोच करने का कोई कारण नहीं है ।।३१।। 

तात्ययं 

सामाजिक व्यवस्था के चार आश्रमो में सुचारु प्रशासन बनाये रखने बाला 
द्वितीय आश्रम "क्षत्रिय ' कहलाता है! ' क्षत' पद का अर्थं आधात करना होता है। 
इसके अनुभार जो संकट से रक्षा करे, वह क्षत्रिय ' है (्रायते-रक्षा करना) । क्षनिवं 
को वन-मृगया कसे की शिक्षा दी जाती थी। कषत्रिय वीर वन में सिह को सम्भर 
ललकार कर उसके साथ खड्ग से युद्ध करते। मृत सिंह की राजकीय अन्त्येष्ठि की 
जाती । जयपुर राज्य के नरपति अभी तक इस व्यवस्था का अनुसरण करते रहे है। 
कषत्रिय को आक्रमण ओर युद्ध कले की कला में विशेषं रूप से शिक्षित किया जाता 
है, क्योकि धर्ममय हिंसा भी कभी-कभी अनिवार्य हयो जाती है! इसलिषए क्षत्रियो के 
लिए सीधे सन्यासाश्रम ग्रहण कसे का विधान नहीं है। राजनीति मे अहिंसा 
कूटनीतिक कौशल हौ सकती है, आवश्यक साधन अथवा सिद्धान्त नहीं । धर्म- 
संहिताओं मे उल्लेख हैः 

आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसतो महीक्षितः । 

युद्धमानाः परं शक्या स्वर्ग वान्त्यपराइ्मुराः 

यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन्‌ हन्यते सततं द्विजैः। 

संस्कृताः किल मन्त्रैश्च नेऽपि स्वर्गमवाप्नुवन्‌ । 

युद्ध मे विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले क्षत्रिय या राजा 
को मृत्यु के अनन्तर वे ही उ्व लोक प्राप्त होते है, जिन की प्राप्ति यज्ञाग्नि में 
पशुबलि देने वाले ब्राह्मणों को होती है ।' अतः धर्ममय युद्ध मे वध करने कौ अथवा 
यज्ञागिनि में पशुबलि देने को हिंसा नहीं कहा जाता, क्योकि उनकी धर्ममयता से सभी 
लाभान्वित होते है । बलि के पशु को विविध योनियं मे गमनागपन किये निना तुरन्त 
मानव देह प्राप्त हो जाती है ओर युद्ध मेँ वीरगति को प्राप्त क्षत्रिय याज्ञिक ब्राह्मणों छो 
प्राप्त हने वाले उच्च लोकों में प्रविष्ट हो जति है। ` 

“स्वधर्म के दो भेद हैँ। जन तक मुकिति नहीं हो जाती, तव तक जीव को 
मुक्ति के निमित्त से धर्मामुसार शरीर सम्बन्धी कर्तव्यो का पालन करना होता है । मुक्ति 
के अनन्तर जीव का स्वधर्म देहात्मबुद्धि से अतीत, दिव्य हो जाता है। जब तक जीव 
मे देहात्मवुद्धि है, तभी तेक उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि के लिए निश्चित किये गये 


८८1 श्रीमदुभगवदु्गीता यथार्प [अध्याय २ 


स्वधर्म का पालन करना रै! चौथे अध्याय के अनुसार स्वधर्मं का विधान स्वयं 
श्रीभगवान्‌ ने किया है। देह के स्तर पर स्वधर्मं को वर्णाश्रमधर्म कहते, जो 
अध्यात्म का प्रथम सोपान है। इसं वर्णीश्रमधर्म॒ (प्राप्त देह के विशिष्ट गुणों पर 
आधारित स्वघर्माचरण) से मानव-संस्कृति का श्रीगणेश होता है । अस्तु, वर्णाश्रमधर्म 
के अनुसार किसी भी कार्यक्ेत्र में स्वधम का आचरण कले से उत्कृष्ट गौरवान्वित 
जीवन की प्राप्ति हौ सकती है। 
यटुच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्रारमपाततम्‌ । 
सुरिवनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदशटम्‌ । 1३२1, 
यतूच्छया च =ओौर अपने आप; उपपन्नम्‌ प्राप्त हए; स्वर्ग दिव्य लोक के; 
द्वारम्‌ नार रूप; अपावृतम्‌ -खुले हुए; सुखिनः सुखी; क्षत्रियाः क्षत्रिय; पार्थ = 
हे पृथापुत्रः लभन्ते प्राप्त के हँ; युद्धम्‌ युद्ध को; ईदृशम्‌ इस प्रकार के । 
अनुवाद 
हे पार्थ} वे क्षत्रिय सुरी है, जिन इस प्रकार के युद्ध का अवसर अपने आप 
प्राप्त होता है, क्योकि यह तो स्वर्गं के खुले हुए द्वार के समान ई ।।३२।। 
तात्य 
इस युद्ध में कुछ भी श्रेय की प्राप्ति होती नही देखता ईह। यह शाश्वत्‌ 
नरक-वास का ही कारण सिद्ध होगा, ' एेसा कहने वाले अर्जुन के व्यवहार की 
जगद्गु भगवान्‌ श्रीकृष्ण निन्दा कर रहे है । अर्जुन के ये वाक्य अज्ञान प्रसि ही थे। 
वह स्वधर्माचरण करते हुए भी अहिंसा का पालन करना चाहता था। किन्तु एक क्षत्रिय 
के लिए युद्धभूमि में स्थित होकर अहिंसा का पालन कना ते मूर्खो का ही दर्शन 
होगा। "पराशर स्मृति" मे व्यासदेव के पिता महर्षिं पराशर ने कहा हैः 
क्षत्रियो हि प्रजारक्षण शस््रपाणिः प्रदण्डयन्‌ ! 
निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिं धर्मेण पालयेत्‌ 11 
सभी केशों से प्रजा का संरफण करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः धर्म 
व्यवस्था के लिए आवश्यक होने पर वहं हिंसा करे। विपक्षी सेना को परास्त कर उसे 
धरमपूरवक पृथ्वी का पालन करना चाहिये 1" 
इन सन परक पर्‌ विचार कले से पष्ट हो जाता है कि अर्जुन के लिये युद्ध से 
उप्त हने का कोई युवितंसंगत कारण नहं है। यदि वह श्र-विजय कले मे सफल 
रहा तो राज्योपधोग करेगा ओर यदि युद्ध मे वीरगति को प्राप्त हो गया तो उन उच्च 
लोकों मे प्रविष्ट हो जायगा, जिनके द्वा उसके लिये खुले हुए है । इस प्रकार देनं ही 
अवेस्थारओं में युद्ध उसके लिये कल्याणकारी सिद्ध होगा ! 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, 
क 
। म-इ; धर्म्यम्‌ =धर्ममय; संग्रामम्‌ =युदध 
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को; नन्ही; करिष्यसि करेगा; ततः =तो; स्वधर्मम्‌ स्वधर्म को; कीर्तिम्‌ च~र 
यश को; हित्वा खोकर; पापम्‌ =पाप कौ ही; अवाप््यसिन्राप्त होगा । 


अनुनाद 
इस परभीयदितू इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो निश्चित्‌ रूप से 
स्वधर्म-पालन में प्रमाद कसे से होने वाले पाप को प्राप्त होगा ओर योद्धा के रूपमें 
अपनी कीर्ति भी खो वैठेगा।।२३३।। 
तात्ययं 
अर्जुन त्रिभुवन-विख्यात योद्धा था। शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध कर 
उसने धवल कीतिं का अर्जन किया । किरात वेषधारी शिवजी को युद्ध मेँ परास्त कर 
उनसे प्रसादरूप में पाशुपतास्त्र भी वह प्राप्त कर चुका था। इन्हीं कारणे से शूरवीर के 
रूप मे वह सर्वप्रसिद्ध हो गया । स्वयं द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद सहित उसे वह विशिष्ट 
शस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गृह तक का वध कर सकता धा। 
इसी प्रकार पित्ता देवराज इन्द्र सहित अनेक शुरवीँ से उसे युद्ध-कौशल के विपुल 
प्रशस्ति-पत्र प्राप्त थे। इस स्थिति मे यदि वह युद्धभूमि- का परित्याग करता है, तो 
कर्तव्य न करने से प्रमाद का ही दोषी नहीं होगा, वरन्‌ उसके यश की भी हानि होगी, 
जिससे नरक का राजपथ प्रशस्त हो जायगा । प्रकारान्तरं से, उसे नरक की प्राप्ति युद्ध 
कसे से नहीं, अपितु युद्धभूमि से पलायन कसर से होगी। 
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते । । ३४ । 1 
अकीर्तिम्‌ च अपि=अपयश को भी; भूतानि लोग; कथयिष्यन्ति करेगे 
ते=तेरः अव्ययाम सदा; संभावितस्य सम्मान्य पुरुष के लिए; चन्तथा; 
अकीर्तिः अपयशः; मरणात्‌=-मसे से भी; अतिरिच्यते =मन्द होती ह! 
अनुवाद  . 
सब लोग भी सदा तैरे अपयश्च का कथन करगे । सम्मान्य व्यक्ति के लिए तो 
अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक मन्द होती है।।३४।। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सखा ओर गुर, दोनों रूप से इस श्लोक मेँ अर्जुन के युद्ध 
से विमुख हौ जाने पर अपना अन्तिम निर्णय दिया है । वे कहते हैः ' हे अर्जुन ! - यदि 
तू युद्धभूमि से उपरत हो जायगा तो तैरे वास्तविक पलायन कले से पूर्व ही लोग तुचे 
भीर कहने ल्गेगे ! यदि तू यह समञ्चता है कि लोगो के अपशब्द सुनने पर भी युद्ध से 
` पलायन करके तु कम से कम अपनी जीवन-रक्षा तो कर ही लेगा, तो मेरा परामर्शं है 
कि तैरे लिये युद्ध मे मरना अपिक्षाकृत अधिक श्रेयस्कर होगा । तेरे समान गणमान्य 
पुरुष के लिये अपयश तो मृत्यु से भी अधिकः मन्द होता है। अतः प्राणभय से 
पलायन करना तेरे योग्य नहीं । वरन्‌ युद्ध मेँ वीरगति प्राप्त कला ही श्रेयस्कर. है । 
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इससे तदे इस अपयश की प्रप्ति नही हेमी कि दूने मेरी मित्रता को दुरुपयोग क्त्या 
र समाज में मानहानि भी नही हेनी।' 
अतएव अन के लिये श्रीभगवान्‌ का अन्तिम निर्णव चही है कि वह संग्राम 
करदे हर्‌ प्राण-विसर्जैन कर दे, पस्तु पलायन न करे] 
भयाद्रणादुपरतं - मंस्यन्ते त्वा महारथाः! 
येदां च त्वं बहुमतो भृत्वा स्यसि लाघतम्‌ 1 1३५।। 
भयात्‌ =नयवङ्ः; रणाह्‌ -रणभूमि रै; उपरतम्‌ =चिमुख इञ; मस्यन्ते मनने; 
त्वाम्‌ तुरः महारथाः =महररधी; येषाम्‌ -जिन के; च मो; त्वम्‌ तु; बहुमतः = 
सम्मानित; भूत्वा =हेकरः यास्यसि प्रप्त होः; लाधवम्‌ तुच्छता को ! 


अनुवाद 
तेरे नान ओर यशा का सम्मान करे वले महारथी भी तद्धे भयवश ही युद्ध से 
उपरत हस्प मर्नने । इष भति तू कायर्‌ समज्ञा जवभा । 1३५) । 
॥ तात्पर्चं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन कतो अपना निर्णय सुनति हुए अनि कलाः ^"तुदचे दे 
नही समञ्चना चहिये कि दुर्योधन, कर्णं तथः उन्यान्य उपस्थित महारथी तुशे भाईयों 
तथा पितामह पर द्वित होकर युद्ध से विरत हु मनये! दे ते वही सम्धेगेक्रितू 
प्रणभय से युद्ध से विमुख हृञा ई! इस प्रकार तेरे सम्बन्ध भें उनद्छी उच्द मन्यतः 
नत्कगामिनी होगी । "" 


अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः 1 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌ ! 1३६१1 
अवच्यवादान्‌ अपशब्दः; च =नी; बहून्‌ =अनेकः; ददिष्यन्ति =केगे; तवे नेमे 
अहिताः सुः निन्दन्तः निन्दा क्से हुए; त्व ~तेदीः सामर्थ्यम्‌ सामथ्यं क्तौ; 
ततः च=उसततेः दुःखतरम्‌ =अधिके दुःखदायीः नु निस्य ठी; किम्‌ अर क्व होगा 1 
अनुब्रद्‌ - 
तेरे श भो वहते से अपशब्द कहकर तेरी सामर्थ्यं का उपहास करगे । इसे 
उरधिक्त दुभ्ड क्ते लिए फिर ओर क्या होगा? \1३६।। 
तात्पर्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम्म मे अर्जुन के अनुचित दयाभाव से वडे विस्मित हदं 
थे; उसकी करणा क्ते उन्देनि ॐन्येचित भी कला! इस प्रकरण भें अन कौ 
तथाकथित करुणाः के विरुद्ध अपने ठचो को उन्हेनि विशदं रूप से प्रमाणित किया है! 
हतौ वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ क्नौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः 1 १३७1 
इतः मत्करः वान्या (ते); प्राप्स्यति = (त) प्राप्त होगा; स्वर्गम्‌ =स्वर्ग को; 
चित्वा =जीतकरः वा=अथवा; भोक्ष्यसे =उपमोग कग; महीम्‌ पृथ्वी का; त्स्मात्‌ 
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अतः; उत्तिष्ठ-खड़ा हे; कौन्तेय =है कुन्तीपते; युद्धाय युद्ध कं लिए कृत्त दद्‌; 
निश्चयः = संकल्प सहित । न . 


अनुवाद 
हे कुन्तीपुत्र ! यदि त्र युद्ध में मारा गया ते स्वर्गं को प्राप्त होगा ओर यदि जीत 
गया ते पृथ्वी के स्रान्य का उपभोग करेगा। इसलिए खडा होकर दुढतापूर्वक युद्ध 
कर । (३७।। । 
तात्पर्यं 
यद्यपि अर्जुन के पक्ष की विजय पूर्व॑निश्चत्तं नहीं है, तथापि वह युद्ध केसे को 
बाध्य है, क्योकि यदि वह मारा भी जाय, तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होमी। 


सुखदुःरे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि । ।३८।। 
सुरव ~सुरव; दुःखे नदुःख मे; समे~समतायुक्त; कृत्वा हौकर; लाभालाभौ 
=लाभ तथा हानि पे; जयाजयौ -जय-पराजय मँ; ततः =तदुपरान्त;ः युद्धाय =युद्ध 
के लिए; युज्यस्व =ुद्ध कर; न नही; एवम्‌ इस प्रकार (युद्ध करने से); पापम्‌ 
पाप कौ; अवाप्स्यसि प्राप्त होगा । 
अनुवादं 


सुख-दुःख, हानि-लाभ तथा जय-पराजय को समान समञ्ञकर निष्कम भाव से 
युद्ध कर। देखा करै पर तु पाप से कलुषित नर्ही होगा । २८ ।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन कौ स्पष्ट रूप से युद्धकेलियेदही, 
अर्थात्‌ निष्काम भाव से युद्ध कएने की आज्ञा दे रहे है. क्योकि उनकी एसी ही 
इच्छा है। कृष्णभावनाभावित क्रियाओं मे सुख-दुःख, हनि-लाभ जय-पराजय क 
विचार नही किया जाता । प्रत्यक क्रिया को श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए करना वुद्धियोग 
कहलंता है। “इस प्रकार से प्राकृत कर्म कएने पर भी बन्धन नहीं हता। जो 
- निजेन्द्ियतृप्ति के लिए सात्विक अथवा-राजस कर्मं करता हि, उसी की शुभ-अशुभ 
कर्मफल. मिलता है; पर्तु जो पूर्णं रूप मे श्रीकृष्णभावनाभावित क्रियाओं के ही 
शरणागत हो गया है, वह भक्त साधारण जीवन-षडति के समान किसी का भी ऋणी 
अथवा किंकर नहीं रहता । शास्ने-वचन (भागवत ११.५.४१) हैः 
देवधिभूताप्तनणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । । 
स्बत्पिना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌ । । 
.** जन्यं सन कर्तव्यो कौ त्याग कर जो मनुष्य अनन्यभाव से मुक्तिदाता 


श्रीकृष्ण के ही शरणागत हो जाता है, उसका देवताओं, अन्य सब प्राणियों, स्वजनो, 
खनव जाति ओर पितरं कै प्रति कुछ भी कर्तव्य अथवा ऋण शेष नही रहता । ` | 
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उपरोक्त श्लोक मेँ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इसी तथ्य का संकेत किया हे। अगले ` 
श्लोकों मेँ इस सिद्धान्त का अधिक विशद वर्णन है। 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियेगि त्विमां णु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि । ।३९।। 
एषा =यह; ते तेरे लिए; अभिहिता -कही गयी; सांख्ये सांख्ययोग के 
विषय मे; बुद्धिः नवुद्धि; योगे निष्काम कर्मके विषय रमे; तुतथा; इमाम्‌ इसे; 
श्रृणु-~श्रवण कर; बुद्धया =ुद्धि से; युक्तः =युक्त हआ; यया =जिस; पार्थ =हे पार्थ 
(अजुन); कर्मबन्धम्‌ -कमनन्धन से; प्रहास्यसि =मुक्त हो जायगा। 
अनुवाद 
यदौ तक मनि तैर लिए सांख्य-दर्शन का वर्णन किया। अब उस बुद्धियोग का 
श्रवण कर जिससे निष्काम कर्म किया जाता है। हे पार्थं ! इस बुद्धियोग से युक्त हौकर 
कर्मं कै पर तू कर्म-बन्धन से सदा के लिए मुक्त हो जायगा।।३९।। 
तात्पर्यं 


वैदिक शब्दकोष “निरुवित' के अनुसार सांगोपांग त्त्व-निरूपण करने कौ 
" संख्य ' कहते है! इस न्याय से "सांख्य ' शब्द उस दर्शन का चोतक है, जो 
आत्मतत्व का वर्णन करता है। योग का अर्थं इद्दियनिग्रह से है। अर्जुन का 
युद्धोपरति विषयक प्रस्ताव विषयतासना से ही प्ररत था। अपने प्रधान कर्तव्य को 
भुला कर्‌ वह युद्ध से उपरत हौ जाना चाहता था, क्योकि उसकी धारणा मँ अपने भाई 
धृतराष्ट्रपुत्रं को परास्त करके राज्योपभोग करने की अपेक्षा स्वजनो का वघ न करने से 
वह अधिक सुरी रह सकेगा । विजेय से प्राप्त होने वाला सुर तथा स्वजनों को 
जीवित देखने का सुसखव--इन दोनों के मूल मे अपनी इन्द्रियो की तृप्ति की कामना ही 
है, क्योकि देना में बुद्धि तथा कर्तव्य की अव्हेलना है । इसलिए श्रीकृष्ण अर्जुन कौ 
यह स्पष्ट करना चाहते थे कि यदि वह पितामह का शरीरांत.कर देगा, तो भी उनकी 
आत्मा का वध नहीं होगा। उन्हेनि यह भी स्पष्ट किया कि सब जीवों का ओर स्वयं 
उन श्रीभगवान्‌ का भी अपनी पृथक्‌ शाश्वत्‌ स्वरूप है! पूर्वं म भी उनका केवल 
अपना-अपना स्वरूप था, इस समय भी है तथा भविष्य मेँ भी उन सनका -अपना 
पुथक-पुथक स्वरूप बना रहेगा । अत्मा वस्तुतः नित्य है, विविध प्रकार से बदलता तो 
देदरूपी परिधान ही है ¦ इस कारण प्राकृत कलेवर से मुवित्त हो जाने पर भी जीवात्मा 
का भिननस्वरूप वना रहता है ¦ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आत्मा तथा देह के तात्विक 
अध्ययन का अति विशद वर्णन किया है! आत्मा तथा देह के इस तात्त्विक ज्ञान का 
प्रतिपादन यह नाना दृष्टिकोर्णो से सांख्य के रूप में किया गया है । यह स्मरण रहे कि 
इस सांख्य का अनीश्वरवादी कपिल के सांव्यदर्शन से कुक भी सम्बन्ध नहीं है। 
पाखण्डी कपिल के सांख्य से बहुत पहले श्रीमद्भागवत मे भगवान्‌ के अवतार, 
प्रामाणिक कपिलदेव ने यथार्थं सार्य को प्रवचन अपनी माता देवहूति को किया धा 
उन्देनि स्पष्ट कहा है कि पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर क्रियाशील है; वे ही प्रकृत्ति पर 


रलोक ३९] सांख्ययोग [९३ 
दष्टिनिपात कर सृष्टि करते है । वेद तथा गीता में इसी सिद्धान्त क प्रतिपादन है। वेदो 
मे कहा है कि श्रीभगवान्‌ ने प्रकृति पर दृष्टिपात कर उसमे अणु-जीवों का गर्भाधान 
किया। ये सब जीव जगत्‌ म विषयभोग करे के लिए कर्मनिष्ठ है तथा 
माया-विमेोहित होने से ॐपने को भोक्ता समह्ञ रहे है। इस प्रवृत्ति की सीमा 
मोक्ष-कामना है, जिसके कारण जीवात्मा श्रीभगवान्‌ से सायुज्य की अभीप्सा कर वैठता 
है। मुक्ति की यह कामना माया का सब से प्रबल बन्धन है। देसे अनेक विषय 
भोगमय जन्मों कं नाद करीं कोई दुर्लभ महात्मा वासुदेव (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की शरण 
मजा कर परम सत्य को प्राप्त करता है। 

श्रीकृष्ण के शरणागत हआ अर्जुन पूर्वं में उन्है गुरु अंगीकार कर चुका हैः 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌। इसलिए श्रीकृष्ण अन उसके लिए 
बुद्धियोग अथवा भक्तियोग की पद्धति का निरूपण करेगे, जो उन्हीं श्रीभगवान्‌ की प्रीति 
के लिए किया जाता है। दसर्वे अध्याय के दसै श्लोक मेँ कथन है कि बुद्धियोग के 
दवाय श्रीभगवान्‌ से सीधा सम्पर्कं हो जाता है, जो परमात्मा-रूप से सनके हदयं मेँ 
विराजमान 4 श्रीभगवान्‌ से एेसा सम्पकं भवितिभाव के बिना नहीं हो सकता । इसलिए 
भवितियोग अथवा भगवत्सेवा अथवा कृष्णभावनामृत मेँ स्थित भक्त ही श्रीकृष्ण 
की अशेषविशेष कृपा से इस 'बुद्धियोग ' को प्राप्त करता है । श्रीभगवान्‌ स्वयं कह रहे 
है कि प्रेमपर्वक नित्य-निर्तर उनकी भक्ति के परायण" रहने वाले भक्तों को ही वे 
भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते है। इस प्रकार भक्त सुगमता से शाश्वत्‌ 
चिदानन्दमय भगवद्धाम मेँ उनका सानििध्य प्राप्त कर सकता है। 

अस्तु, इस श्लोक मेँ उल्लिखित ` बुद्धियोग ' भगवद्भक्ति का ही वाचक है 
तथा यहं आए ' सांख्य ' शब्द का पाखण्डी कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य नामक 
अनीश्वरवाद से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतः यहौ कहे गये सांख्ययोग को 
भ्रमपूर्वक नास्तिक सांरव्य से सम्बन्धित नहीं समञ्ना चाहिए । उस दर्शनं का तो अपने 
समय मेँ भी वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी एेसे नास्तिक मनोधर्मं 
का वर्णन कभी नहीं करते। सच्चा सांख्य वही है, जिसका वर्णन भगवान्‌ कपिल ने 
श्रीमद्भागवत मेँ किया है; पर उस सांख्य का भी वर्तमान प्रकरण से. कोई सम्बन्ध नहीं 
है। यहौँ सांख्य का तात्पर्य है-- आत्मा ओर देह का तत्व-विवेचन । अर्जुन कौ 
"बुद्धियोग ' अथवा “ भवितयोग' की पात्रता प्रदान कसे के निमित्त से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने आत्मतत्व का तास्विक विवरण प्रस्तुत किया। अस्तु, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
सांख्य तथा भगवान्‌ कपिल द्वाय श्रीमद्भागवत मेँ प्रतिपादित सां्य मेँ तात्विक एकता 
है। दोन भक्तियोग है । इसी से श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि जो अल्यज्ञ है, वे मनुष्य ही 
सांख्य तथा भवित्तयोग में भेदबुद्धि रखते ह । । 

निस्सन्देह, अनीश्वरवादी सार्य का भवितियोग से कोई सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । फिरभी बुद्धिहीन व्यविततयो का दुराग्रह है कि भगवद्गीता म अनीश्वरवादी 
सांख्य का वर्णन है। 


र्‌] श्रीमदूभगज्दुर्गत यथाल्प [जच्कय २ 
सुतरं, यह जानना आवश्यक है कि ` बुद्धियोग" का तात्पर्यं कृष्णभावना अर्थात्‌ 
भक्ति के पूर्ण आहादं ओर प्रो से युक्त होकर कर्म करना है। जो केवल 
श्री्गवान्‌ की प्रीति के लिए कर्म करता है, वह पुरुष कठिन-से-कठिन कार्य कसते हुए 
भी 'बुद्धियोग' से युक्त रहता है; इसके आश्रय मेँ नित्य-निस्तर चिन्मय रसानन्द का 
आस्वादन करता है1 एेसी भगवत्परायणता के फलस्वरूप भगवत्कृपा से उसे सम्पूरणं 
चिन्मय गुणो की अपने-आप उपलब्धि हो जाती है । इस प्रकार उसे ज्ञान के लिणए 
अनावश्यक उद्यम नही कसना पडता; भक्ति के प्रताप से रही वह पूर्णं मुक्त हो जाता 
है! कृष्णभावनाभावित कर्मं में तथा सकाम कर्म म, विश्ञेषतः परिवार के सुख अथवा 
प्राकृत सुख की प्राप्ति रूपी इन्दरियतृप्ति के लिए कर्म कसे मेँ गम्भीर भेद है। 
“वद्धियोग" हमारे कर्मो को दिव्यता प्रदान करता है। 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विदधाते! 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य तायते महतो भयात्‌ । {४० । 1 
न नही; इहनइस वुद्धियोग मे; अभिक्रम आरम्भ का; नाशः =विनाशः 
अस्ति होता; प्रत्यवायः =हास; न नही; विद्यते होता; स्वल्पम्‌-थोडा; अपि=भी 
(साघन); अस्य इस; धर्मस्य =घर्म का; जायते उद्धार कर देता है; महतः =महान्‌; 
भयात्‌=-भवय से। 


अनुवाद | 
कृष्णभावना के लिये जो चछ भी साघन क्रिया जाता है, उसका न तो कभी 
नाश होता ओर न हास ही होता है। इस पथ मेँ की गई अल्प प्रमति भी महान्‌ भय 
से रक्षा कर लेती है! ४०।। 


तात्पर्य 

अपनी इन्दि्यो को तृप्त के की इच्छा को त्यागकर कृष्णभावनाभावित क्रमं 
कना, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिये कमे करना सवेश्रेष्ठ दिव्य क्रिया है । वदि 
पसे कर्मकोषेटेसेरूपमें दही प्रारम्भ किया जाय, तो भी उसमेन तो कोई वाघा 
आती है ओर न ही कभी उसका नाश होता है । यह नियम है कि किसी प्राकृत क्रिया 
को प्रारम्भ करके पूर्णं करना आवश्यक है, अन्यथा सम्पूर्ण प्रयास विफल हो जाता 81 
पर्तु कृष्णभावनाभावित कर्म कौ यह विशेषता है कि अपूर्णं रह जाने पर भी उसका 
चिरस्थायी फल होता है । अतः कृष्णभावनाभावित कर्म करे वाले की किसी भी दश्चा 
में हानि नहीं होती ! यदि कृष्णभावनाभावित कर्म केवल एक प्रतिशत ही पूर्णं हुआ हो, 
तो भी उसका सनातन फल होगा, लिखे पहले किये हुए की आवृत्ति किये चिना, 
भविष्य मे उत्तरोत्तर आगे उननति की जा सकती है 1 इसके विपरीत, प्राकृत कर्म जव 
तकं शत-प्रनिशत पूर्णं नहीं हौ जाता, तव तक उससे च्छ लाभ नहीं होता ! अजामिलं 
ने कृष्णभावना विषयक सान का अभ्यास एक अंश मे हौ किया था, पस्तु मृत्यु 


समय भगवन्कृपा से उसे पूर्मफल की प्राप्ति हई ¦ इस सन्दर्थ मे श्रीमद्भागवत म एक 
सुन्दर श्लोक हैः 
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त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हेर्भजनऽपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि। 
यत्रे क्व॒ वाभद्रमभूदमुष्य किं को वां आप्तोऽभजतां स्वधर्मत्ः।। 

' विषय भोग को त्याग कर जो कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, वह यदि 
कार्य-पर्तिन कर्‌ पने से पतित भी हो जाय, तो उसे क्या हानि? इसके विपरीत, 
प्राकृत क्रियाओं को पर्णं क्रे से क्या लाभ होगा? ' (श्रीमद्भागवत १.५.१७) 
इसी प्रकार लोकोक्ति है, * अपने सनातन आत्मा को खोकर सम्पूणं विश्व कौ पाने से 
भी क्या लाभ होगा? 

प्राकृत कार्य तथा उनके फलं देह के साथ ही समाप्त हौ जते है। परु 
कृष्णभावनाभावित कर्म ॒कर्ती को देहन्त के वाद फिर से कृष्णभावनाभावित 
नना देता रै। कम से कम इतना तो निश्चित है कि पुनर्जन्म मे उसे विद्वान्‌ ब्राह्मण 
अथवा धनादूरयो के कुल मेँ मनुष्य देह की प्राप्ति होगी, जिससे भगवल्ाप्ति का 
अवसर फिर सुलभ हो जायगा । यह कृष्णभावनाभावित कर्म की अनुपम विशेषता है। 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा हानन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ । ।४९।। 
व्यवसायात्मिका =सुदूद (स्थिर); बुद्धिः =कृष्णभावना; एका =अनन्य; इह इस 
संसार मे; कुरुनन्दन =हे करन्दन; बहुशाखाः =वहुत प्रकार से विभक्त; हिननिश्चय 
ही; अनन्ताः =अपारः च=ओरः बुद्धयः नद्धः अव्यवसायिनाम्‌ =कृष्णभावना 
से विमुखो की। 
अनुवाद । 

इस पथ के अनुगामी निश्चयप्मिक वुद्धि से युक्त रहते ह, उनका एक लक्ष्य 
हेता है। पस्तु हे कुरुनन्दन { अस्थिर मति वालों की. बुद्धि तो अनेक शाखाओं मे 
विभक्त रहती है । ४१।। 


तात्पर्य 
कृष्णभावना के द्वार जीवन अवश्य परम कृतार्थं हो जायगा--इस प्रकार की 
रदा कौ "व्यवसायात्मिका ” वुद्धि कहते है। श्री चैतन्य चरितामृत मेँ उल्लेख हैः 
“श्रद्धा ' शब्दे विश्वास कहे सुटूढ निश्चय । 
कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्मकृत हय । । 
श्रद्धा का तात्पर्यं है दिव्य तत्व मे सुदुढ़ विश्वास । इस श्रद्धा के साथ कृष्ण- 
भावनाभावित कर्म करने मे तत्पर पुरुष के लिए परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता विषयक 
सांसारिक कर्तव्यो का पालन कसे की आवश्यकता नहीं रहती । पूव मे कथि गये 
शुभ-अश्रुभ कर्मो के फल ही मनुष्य को सकाम कर्म मँ लगति है! कष्णभावनाभात्नित 
हो जने परतो शुभ कर्मफल के. लिए उदयम कला भी.व्यर्थं हो जाता है। 
कृष्णभावनाभावितं पुरुष के सम्ू्णं करम अनुकूल-प्तिकूल के द्वैत से मुक्त, 'मायातीत्‌ 
हो जति है। कृष्णभावनामृत की परमोच्च संसिद्धि देहात्मवुद्धि कां त्याग करने से 
उपलव्ध होती है। शनैः शनैः कृष्णभावना का विकासं कले से यह स्थिति अपने-भप 


व न 


९६] शनद्म्यत्द्नतरः चछ [भ्यत्यं र 
प्राप्त हे जाती है! कृष्यभावनामावित पुरुष कत दुद निश्चय का आघारं वह ज्ञान है 
पजसखकस्ल यह चष १ त्ते जाता है कि वासुदेव श्रीकृष्णं ही सम्पूर्ण प्रकर कारणों के 
उगदिकिरण हैँ (वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलंभः) । जिस प्रकार वृक्ष की 
जड गें दिया गया लं पल्लव-शाखा आदि को अपने-आप प्राप्त हो जाता है, उसी 
भति कृष्ननावनामुत के द्रत अपनी, परिव कौ, समाज कौ, राष्ट की, मानच्ता कौ, 
वास्तव भँ सभी की सर्वोच्द सेवा की जा सक्ती है। अपने कर्मं से यदि श्रीकृष्ण का 
संतोष हौ जाव, तो न्य खव भी सन्तुष्ट हौ जर्येगे। 
कृष्णभावना्वितं सेवा का सर्वोत्तम अभ्यास श्रीकृष्ण के प्रामाणिकं प्रतिनिधि, 
गुरुदेव के आश्रव मेँ ही किया जां सकता है. नो शिष्य के स्वधाव को जानति हैँ जर 
कृष्णधाचनां के आचरण की ओर उसकः पूरणं मार्गदर्शन कर सक्ते है ! कृष्णभावनामुत 
कते चलीर्यौति धारणं करे के लिए श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञानुसार दुढ्तापूर्वक 
कमं क्ररना आवश्यक हं ! इतना रही नही, सद्र कौ आज्ञा को तो चास्तव मे जीवन 
च्म अनन्व लल्य ह॑ चं चादिए ¦ श्रीविश्वनाथ चक्रवती उद्धुर गं श्रीगुरुदेव रद्वा- 
ष्टक ` नानक सुप्रसिद्ध स्तेत्रे में ष्म इस शिक्षा का दान किया हैः 
चस्य प्रसादाद्‌ भगवद्मसादो यस्वघ्मसादा्न गतिः कुतोऽपि । 
ध्याय॑स्तुवंस्तस्य वशस्तरिसंध्यं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्‌ 1 1 

"गु्देव को कृपा चे हौ भगवत्कृपा हती है 1 गुरुदेव कौ प्रसन क्ये विना 
कृष्णनावना च प्राप्ति किसी भी साधन से नही हौ सकती! अतः तीनों संन्ध्याओं में 
उनसे कृपा कौ याचना करे ! उन्हीं गुरुदेव के शोभायमान चरणारविन्द की भै सादर 
चन्दन करता है ।' 

येह सम्भू पद्धति आत्मा के उस पूर्ण ज्ञान पर आधारित है, लिसके द्वारा 
देहात्मबुद्धि का नाश हौ जाता है} आत्मा के तत्वं को केवल सिद्धान्त रूप में मानना 
पर्याप्त नही, व्यव्हार मे उसका आचरण भी कला चाहिए! एेसा होने पर सकाम कर्म 
रूपौ इनद्ियतृप्ति सम्भव नहीं रहती । नाना प्रकार के सकाम कर्म से वही मार्गच्युत 
होता हे, लिखी वुद्धि व्यदसावात्मिक्रा नहीं है। 


यामिमां पुष्पितां चाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ! 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ! ४२1 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफुलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्चर्यगतिं प्रति । 1४३ 11 
याम्‌ जिस; इमाम्‌ -इस प्रकार कमै; युष्यिताम्‌ =दिखाऊ शोभावुक्त; वाचम्‌ 
व्रज क्ते; प्रवदन्ति कहते हः अविपश्चितः =अविवेकीजन; देदवादरताः नवेदा- 
प्म कहलन कले; पार्थ =हे पार्थ; न नरह; अन्यठ्‌=अन्य कुः अस्ति 


वादिनः कने वले; कामात्मानः =मोगक्तमी; स्वर्गपराः =स्वगसिहग कै ` 
जन्मक्मरूलप्दाम्‌ सकनम कर्म, उच्चव्छल मे जन्म आदि देने 


= 
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वाले; क्रियाविशेष आडम्बर पूर्णं क्रियये; बहुलाम्‌ =विविध; भोग =इन्ियतुष्ति; 
एेश्वयं =रेश्वर्य; गतिम्‌ प्रगति; प्रति =उन्मुखी। । 
अनुवाद 

अल्पबुद्धि मनुष्य वेद के उन आलंकारिक वचनो मेँ बहुत आसक्त रहते है, 
जिनमे स्वर्ग, उच्चकुल, देश्वर्यं ओर भोगं को देने वाले नाना प्रकार के सकामकर्मो का. 
विधान है; भग ओर रेश्वर्यं की अभिलाषा के कारण ही वे एेसा कहते हैँ कि इससे 
रेष्ठ सदर कुछ नहीं है । ४२-४२।। 

तात्पर्य 

साधारणतः लोग अधिक बुद्धिमान्‌ नहीं है ओर इसलिए अज्ञानवश वेदों के 
कर्मकाण्ड मेँ प्रशंसित सकाम कर्मो मँ अति आसक्त हो रहे ह । मदिरा, कामिनी तथा 
प्राकृत रेश्वर्य से पूर्णं स्वग जीवन के उपभोग से अधिक अन्य कुछ भी उन 
अभीप्सित नहीं। वेदों मे स्व्गरिहण करने के लिए “ज्योतिष्टोम ' आदि यज्ञौ का 
विधान किया गया है। वास्तव मँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो. स्वर्गगमन का 
अभिलापी हो, वह इन यज्ञो को केः परु अल्पज्ञ मनुष्य समञ्च बैठते है कि 
वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य बस इतना ही है। एसे साधनहीन लोगों के लिए 
दढृतपूर्वक कष्णभावनाभावित कर्मं कएना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार कोई मूख 
परिणाम कौ न जानते हुए विषमय वृक्षौ के कुसुमों मे आसक्त हो जाय, उसी भति 
केवल अज्ञानी ही स्वगीय एेश्व्यं एवं उसतै उपलब्ध होने वाले विषयभोग के प्रति 
आकृष्ट होते है 1 

चैदिक कर्मकाण्ड मे उल्लेख है कि जो चातु्सिक तप अदि कसे है, वे 
अमृतत्व एवं नित्य आनन्द की प्राप्ति के लिए सोमरस नामक पेय द्रव्य पीने के 
अधिकारी हो जति है। इस पृथ्वी पर भी बहुत से व्यविति बलिष्ठता ओर इन्द्रियत्पति 
की सामर्थ्यं के लिए सोमरस का पान करने को बडे आतुर ह । भवनन्धन से मुक्ति 
के साधन मे श्रदवाहीन होने के कारण इस कोटि के मनुष्य वैदिक यज्ञा के आडम्बरमय 
अनुष्ठानों मे विशेष आसक्त हैँ । प्रायः विषयी होने से उन्दैँ स्वगीय सुख से अधिक 
ओर कुछ नहीं चाहिए । ज्ञात होता है कि स्वर्ग मे नन्दन-कानन नामक अनेक वन है 
जहौ सुन्दर देवांगनाओं का संग तथा प्रचुमत्रा मँ सोमरस-मदिरा नित्य उपलब्ध है। 
इस प्रकार का शारीरिक सुरव निस्सम्देह इन्द्रियनिषयजन्य है । अतएव ये मतुष्य 
अपने को इस प्राकृत-जगत्‌ का अधीश्वर प्रभु) समञ्जते हृए अनित्य प्राकृत सुख को 
भोगने में ही पूर्णं रूप से अनुरक्त है। 

भोगौश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्यिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते । ।४४।। 


भोग विषय भोग; रेश्वर्य -रेश्व्यं॒मे; प्रसवतानाम्‌ नजो आसक्त है 
तया उन से, अपहतचेतसाम्‌ जिसका चित्त मोहित है (उनके); व्यवसायात्मिका = 


९८1 शयृद्मगठदु्नीता ययन्ह्प [अघ्यत्वय २ 


दृट्‌ निश्चययुव्त; वुद्धि: -भगवदूभक्तिः समाधौ =मन कौ एकाग्रता गै; ननी 
विधीयते हेत 1 


ठ अन्ष्य विदयभोन ~~ ~= लकि क द्व्य ~ प्रगाढ आसक्ति 

जे मुनष्य विषवभोन अग्‌ लाच्त्कि एश्ववं न प्रगट आत्तच्त क कर्ण इस 
प्रकार क = ~ =-= ~~ अगतदथत्ति ~ दा ट्ट निश्चय नरी 
चमर्‌ खम्पाहत हौ रह ह, उनकः चत्त म नगवद्मन्त च्म इद्‌ दयं चट्‌ 


हेता 11४४ 11 


तात्पर्च 
खमाद्धि ~~ -~~८{ ~> -- एक्ग्रता श र ठैदिकं च शव्टकोषं निहकति ~ 
"मायि ' का अर्थं चति की ए्छग्रता चे है। ठैदिक्त शब्दकोष निटक्ति कते 


अनुतर सम्यगाधीयतेऽस्मिन्नात्मतत्ववाधात्म्यम्‌ "आत्मत्व मेँ मनोवोग को 


9 कि व इन्द्रियतस्ति म आअदस्त व ~ थवा ५ विष्यो य 

खनधि जहा जत्ता है1' जो इन्द्रियतुष्ति म आसक्त है अथवा अनित्यं विषवा स 
विहित 0 रहे म लिप समाधि कभी ~¬ सम्यव नहीं ~ सक्ती य 

वेमोहित हो रहे ई, उनके लिर्‌ समाधि कभी खम्पठ नहीं हय सक्ती ऊहता वस 


मर्या नो = ही <> निद्र (० (य 
मपय कै चक्र म हा न्तर द्डत च्च्य जाता ह 1 


त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन! 
निर्न नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ 1 1४५1 । 


4 


्रगुण्यविषयाः तनं गर्भो क्ते व्षिव क्ले वाले हः वेदाः=वेद; 
निसत्रगुण्चः =ुद्सत्छ गें स्थित; भव नहे; अर्जुन =हे अर्डुन; निरन्धः = से 
युक्त नित्यसत्त्वस्थः =नित्व जद सत्वगुण मेँ स्थित; निर्योगक्षेम नपरप्ति तथा संर्नण 


न] 


~> “न= क्प ~ प्रकति ~~ ~> भ ५ 
दद्‌ मुख्य क्प प्रकृति के तनः गुणं ह 


~. (४ 


~= ~~ ~~ शन्‌ ~> > 
द मुणमक्‌ कम जर्‌ केम्चनयन चन्त हं। 


प 
किसी न्नी प्रक्तनक्रियिक्छैच्त 


वे तच्छग हेन के क्ण ्रकृत-लगत्‌ मेँ वन्धनक्तगी ह1 सामान्य जनता को 
इत्तरिय्वृप्ति चे क्रमशः जुट सतव के स्तर्‌ तक यर्हुदने ऊ उदेश्य से देदं मुख्य स्प में 
सक्रम-कर्माीका ही वर्नं क्ते ई। पस्तु अन की स्थिति तो विलक्षण है--वह 
तक्षत्‌ चग्नू श्रौकष्न कं उनन्य शिष्यं एं प्रिय सा है! अतः उसे सीघे 
वेठन्तदर्यन के स्तर पट्‌ ही आर्डदहौ जने कौ आका दी यौ है, जिसका प्रार्य 
त्रलिज्स त्रे हता है! संख के सव एणी जीवनं के क्लि थर्‌ संवर्य कर्‌ 


ट ति चरन्न्‌ जनमत र चे <= उ ल्कः सुमन चमं 
दुष्टेन कवा. जिन्न जकन-ययन की चथार्थं पटति का तथा धववन्धनं से मृकति 
क्र नं व्य न्वा है वियवधोगमर्यं क्रियाँ, अर्थात्‌ कर्मकाण्ड के अन्त में 
जीत को उ्नष्ठों के रूप तें चगतत्रप्ठि क अक्सर च्वि जता है ये उपनिषद्‌ 


॥ 
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वेद-अंश है, उसी भति जैसे भगवदूगीता पंचम वेद-महाभारत का अंश है 1 इनसे 
भगवत्‌-परायण जीवन का उपक्रम होता है। 

जब तक प्राकृत देह विद्यमान है, तब तक गुणमय कर्म तथा कर्मबन्धन बनते 
रहैगे । अतएव मनुष्य को चाहिये कि सुख-दुःख, शीत-ग्रीष्म आदि कौ सहन करने का 
अभ्यास करके हानि-लाभ की चिन्ता से मुक्त हो जाय । पूर्णतया कृष्णभावनाभावित 
होकर सर्वतोभावेन श्रीकृष्णकूपा की आश्रयता ग्रहण कर लेने पर यह शुद्धं सकत्वमयी 
अवस्था प्राप्त होती है। | 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 

, तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः । ।४६।। 

यावान्‌ जितना भी; अर्थः =प्रयोजन; उदपाने =जलकूप मे; सर्वतः =सर्वविधः 
संप्लुतोदके =महान्‌ जलाशय से; तावान्‌ इसी भति; सर्वेषु =सम्पर्ण; वेदेषु =वैदिक 
शास्र मै; ब्राह्मणस्य =परत्रह्य श्रीकृष्ण के; विजानतः पूण ज्ञानी का। 


अनुवद्‌ 

छोटे जलाशय से सिद्ध हने वाले सभी प्रयोजन बड़ी जलरशि से तुरन्त पूर्णं हो 
जाति है । इसी प्रकार, वेदो का आन्तरिक तात्पर्य जानन वाले के लिये उनके , सब 
प्रयोजन पूर्णं हो जति हैँ । ४६।। 

तात्पर्य 

वैदिक कर्मकाण्ड में प्रतिपादित कर्मो तथा यज्ञ का उदेश्य शनैः-शनैः 
स्वरूप-साक्षात्कार की ओर मनुष्य को प्रेरित करना है। स्वृरूप-साक्षात्कार का 
लक्ष्य भगवद्गीता के पनद्व अध्याय (१५: १५) में स्पष्ट किया गया है-- 
' वेद-अध्ययन का लक्ष्य जगत्‌ के आदिकारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जानना है।" 
अतः स्वरूप-साक्षात्कार का अर्थं है--श्रीकृष्ण एवं उनसे अपने नित्य-सम्बन्ध का 
ज्ञान । श्रीकृष्ण से जीवात्मा का जो सम्बन्ध है, उसका उल्लेख भी गीता कै पनरह 
अध्याय मेँ है । जीवात्मा श्रीकृष्ण के भिन-अंश है, इसलिए उनके द्वारा अपने हदय में 
सोयी कृष्णभावना को फिर से जागृत कर लेना ही वैदिक ज्ञान की परम सिद्धि है। 
श्रीमद्भागवत (३.३३.७) मेँ प्रमाण हैः 

अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जिहयग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ।` 
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरायां ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते । 

"हे प्रभो ! आपके नाम का संकीर्तन करने वाले का जन्म चाहे चाण्डाल जैसे 
नीच कुल मेँ ही क्यो न हुआ हो, परन्तु वह आत्मत्व के परमोच्च स्तर कौ पा चुका 
है । एेसा पुरुष वैदिक-कर्मकाण्ड के अनुसार अवश्य सब तप-यज्ञ कर चुका होगा ओर 
सब तीर्थो मे स्नान करके उसने बहुधा वेद-स्वाध्याय भी अवश्य किया होगा । वह 
वास्तव मे आर्य्रेष्ठ है । ' अतः कर्मो तथा श्रेष्ठ विषय भोग के लिए स्वर्गारोहण करने 
मँ ही आसक्त न रहकर बुद्धि के सदुपयोग से वेदों का यथार्थ तात्पर्य जान लेना 
चादिए्‌। इस युग के मनुष्यो के लिए कर्मकाण्ड के सम्पर्णं विधि-नियमों -तथा 


१००] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय २ 
वेदान्त-उपनिषद्‌ के निर्देशों का पालन करना प्रायः असम्भव सा हौ गया है। वेदों के 
, तात्पर्यं की सिद्धि के लिए अत्यधिक समय, शित, ज्ञान तथा साधन अपेक्षित है। इस 
युग मेँ ये सन प्रायः असाध्य ह। एसे मे पतितपावनावतार श्री गौरसुन्दर चैतन्य 
महाप्रभु द्वार प्रचारित हरिनाम-संकीर्तन से वैदिक संस्कृति के परम लक्ष्य की सिद्धि 
सर्वं सुलभ हो सकती. है । महान्‌ वैदिक विद्वान्‌ प्रकाशानन्द सरस्वती ने श्री गीरसुन्दर से 
जिज्ञासा की थी कि वे वेदान्त का स्वाध्याय न करके भावुक ` की भति भगवन्नाम 
कीर्तन ही वयो करते हैँ । उत्तरस्वरूप श्रीमन्महाप्रभु ने सविनय निवेदन किया कि उनके 
गुरुदेव ने महामूर्खं जानकर केवल कृष्णनाम कीर्तन करने का अदेश दिया था। 
उन्हनि एेसा ही किया ओर परिणाम मे भावोन्मत्त हो गये। वर्तमान कलिकाल की 
अधिकांश जनता पर्याप्त शिक्षा-प्राप्त न होने से मूढ है, इसलिए वेदान्तदर्शन को 
समह्लने के योग्य नहीं है। परन्तु कृष्णनाम के निरपराध कीर्तन से वेदान्त का 
परम प्रयोजन सुगमता से सिद्ध हो सकता है। वेदान्त वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है ओर 
वेदान्तदर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । अतएव जो कृष्णनाम के 
संकीर्तन मे आनन्द का आस्वादन करता" है वही महात्मा सर्वोच्च वेदान्ती है । यह 
सम्पूर्णं वैदिक अध्यात्मविद्या का परम लक्षय है। 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा ॒कर्मफलहेतुर्भूमां ते संगोऽस्त्वकर्मणि । 1४७1 । 

कर्मणि नस्वधर्मरूप कर्म कले मे; एव ही; अधिकारः अधिकार है; ते तेर; 
मा =न्ही; फलेषु कर्मफल मे; कदाचन =कदापि; मा नही; कर्मफल =कर्मफल का; 
हेतुः स भूः हो; मा नही; ते =तेरी; संगः =आसक्ति; अस्तु हो; अकर्मणि =कर्म 
न क्से में) 


। अनुवाद 
तेरा अधिकार स्वधर्मरूप कर्म कले मेँ ही है, कर्मफल में नही । तू कर्मफल का 
हेतु कभी न हो ओर कर्तव्य न करे मे भी तेरी आसविति न हो। [४७ ।। 


तात्य्यं 

यह स्वधर्मरूप कर्म, विकर्म तथा अकर्म, ये तीन तत्व विचारणीय है । स्वधम 
उन कर्मो को कहते है, जे प्रकृतिस्थ अवस्था में शास्त्र के विधान के अनुसार विये 
जति है। अनधिकारपर्वक किया गया स्वेच्छामय कर्म॑'"विकर्म' कहलाता है तथा 
स्वधर्माचरण में प्रमाद अकर्म" है। श्रीभगवान्‌ मे अर्जुन को निष्क्रिय न होकर 
फलासविति के विना स्वधर्मरूप कर्म करे का परामर्शं दिया है। जिसकी कर्मफल में 
आसवित है, वही पुरुष कर्म -का हेतु बनकर कर्मानुसार सुखदुःख भोगता . है । 

स्वधर्म के तीन उपभेद्‌ हैं नित्य, आपात एवं सकाम कर्म । नित्यकर्म शास्त्र 
के निरदेशानुसार निस्पृह भाव से किये जति है। अनिवार्यं हने से ये नैमित्तिक कम॑ 
सात्विक है । सकामकर्मो से नन्धन होता है; इसलिए ये कल्याणकारी नहीं है । 


॥ 


# 


श्लेक ४८] सांख्ययोग (१०१ 
मनुष्यमातरे का स्वधर्म मै अधिकार है, परन्तु फल मे आसविति के बिना ही कर्म करना 
ह । इस प्रकार का निष्काम स्वधर्माचिरण निस्सन्देह मुव्तिपथ की ओर ले जाता 
| 

अतएव श्रीभगवान्‌ अर्जुन को फलासकिति को त्याग कर कर्तव्य के रूप मेँ युद 
करने की आक्ञा देते हँ । उसका युद्ध से उपरत हो जाना भी आसवित का ही एक रूप 
है । आसक्ति कं रहते मुक्तिपथ की प्राप्ति नहीं हे सकती । आसवित अनुकूल हौ या 
प्रतिकूल, बन्धनकारी ही सिद्ध होती है। अकर्म पापमय है । अतएव कर्तव्य कै रूप मेँ 
युद्ध कटा अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्गं है। 


योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग॒ उच्यते । ।४८।। 


योगस्थः =योग मेँ दुदतापूर्वक स्थित हभ; कुरु =कर; कर्माणि स्वधर्म; 
संगम्‌ =-आसव्ति को; त्यक्त्वा त्याग कर; धनंजय =हे धनंजय; सिद्ध्यसिद्ध्योः = 
सफलता-विफलता मे; समरः =समान वुद्धिनाला; भूत्वा =दोकरः समत्वम्‌ =मन का समत्व 
भाव ही; योगः =योग; उच्यते कहा जाता है। 

अनुवाद 

हे अर्जुन ! योग में स्थित्त होकर सिद्वि-असिद्वि मे समान बुद्धि रखते हए 
आसक्ति को त्याग कर स्वधर्मरूप कर्म का आचरण कर । मन का एसा समभाव ही 
यौग कहलाता है 1 ४८।। 

तात्ययं 

श्रीकृष्ण अर्जुन से योग मेँ स्थित हकर कर्म कसे करो कह रहे है । इस योग 
काक्या स्वरूपदहै? योग का अर्थ है नित्य विक्षुन्ध रहने वाली इन्दियों को वश मेँ 
करके मन को परतत्त्व म एकाग्र करना । परत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है । वे स्वयं 
अर्जुन कौ युद्ध की अज्ञा दे रहे है । अतः अर्जुन को युद्ध के परिणाम से कोई सरोकार 
नही हीना चाहिए। जय-विजय का विचार श्रीकृष्ण किया करै, अर्जुन को तो नस 
श्रीकृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है । श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन करना यथार्थ 
योग है। ' कृष्णभावनामृत ' नामक पद्धति म इसी का अभ्यास किया जाता है । एकमत्र 
कुष्णभावना के माध्यम से ही इस अहंभाव का त्याग किया जा सकता है कि भैं स्वामी 
ह भोक्ता हूं। इसके लिप श्रीकृष्ण अथवा उनके सेवक का सेवके बनना होगा। 
कृष्णभावनाभावित स्वधर्माचरण का सन्मार्गं यही है । वास्तव मेँ कृष्णभावनाभावित 
होकर स्वधर्म का आचरण करना ही योग में स्थित होकर कर्म करना है। 

अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वर्णाश्रम धर्म का अुयायी है। विष्णु पुराण के अनुसार 
सम्पूर्णं वर्णाश्रम धर्म का प्रयोजन श्रीविष्णु को प्रसन करना है। सांसारिकं परिपाटी के 
विपरीत, अपनी इद्धया की तृप्ति करने कँ स्थान पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सन्तुष्ट करना 
चादिए। श्रीकृष्ण का परितोषण किये विना वर्णाश्रम धर्मं का भलीरभंति पालन नहीं हे 


१०२] श्रीमद्भगवद्रुमीता यथधारूप [अध्याय २ 
सकता। परोक्ष रूप से अर्जुन को श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार कर्म करने का परमरशं दिया 
गया है। 


दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनंजय । 
लुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः । ।४९।। 
द्रेण अत्यन्त; हि =निस्सन्देह; अवरम्‌ =निन्दनीयः; कर्म सकामकर्म; बुद्धि- 
योगात्‌ =कृष्णभावनामृत से; धनंजय =हे अर्जुन; बुद्धौ -इस बुद्धियोग का; शरणम्‌ = 
आश्रय; अन्विच्छ =ग्रहण कर; कृपणाः दीन है; फलेतवः कर्म फल की इच्छा 


वाले। । 
अनुवाद 
हे धनंजय ! भक्तियोग के द्वारा सन प्रकार के निकृष्ट सक्राम कर्मो से मुक्त 
होकर पूर्णं रूप से उसी बुद्धियोग की शरण हो जा। जिन कर्मफले की वासना है, वे 
तो अत्यन्त दीन है । 1४९।। 
तात्पर्य 
जो भगवान्‌ के नित्य दास के रूप मेँ अपने स्वरूप को वास्तव में जान जातां 
है, वह पुरुष कुष्णभावनाभावित क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य सब कर्मो को त्याग देता 
है। जैसा कि पूर्वं मेँ कहा जा चुका है, बुद्धियोग का अर्थं भगवद््‌भक्तियोग है। 
भव्ति जीव का स्वरूपभूत कर्म है। जो कृपण अर्थात्‌ दीन है, वे ही अपने कर्मफलं 
को भोगने की उच्छ रखते है; यह अधिकाधिक बन्धनकारी सिद्ध होती है। 
कृष्णभावनाभावित कर्मो के अतिरिक्त अन्य सब कार्य निन्द्य रहै, क्योकि वे कतौ को 
जन्म-मृत्यु के चक्र में ही नित्य बधे रखते हैँ । अतः कर्मफल का कारण बनने की 
इच्छा कभी न करे । प्रत्येकं क्रिया कृष्णभावना से भावित, ` श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए 
ही होनी चाहिए । कपण दैववश अथवा परिश्रम से प्राप्त हुए वैभव का सदुपयोग करना“ 
नहीं जानते। जीवन की कृतार्थता इसी में है कि अपनी सम्पूर्णं शक्तियो को 
कृष्णभावनाभावित क्रियाओं मे नियोजित किया जाय । परन्तु मन्दभाग्य कृपण अपनी 
मानवी शक्ति का उपयोग भगवत्सेवा मे नहीं कसते। 


लुद्धियुक्त॒ जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ । ।५०। । 


बुद्धियुक्तः =भगवदुभविति-परायण पुरुष; जहाति =मुक्त हो सकता है; इह 
इसी जीवन मे; उभे दोन; सुकृतदुष्कृते =पुण्य ओर पाप से; तस्मात्‌ इसलिए ; 
योगाय =भक्ति के लिए; युज्यस्व चेष्टा करने मे युक्त रह; योगः =कृष्ण- 
भावना ही; कर्मसु सब कर्मो मे; कौशलम्‌ =कुशलता है। 
अनुवाद 
भगवद्भवित के परायण हुआ मनुष्य इसी जीवन मेँ पुण्य ओर पाप, दोनों से 
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मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जन ! इस भवितियोग के लिए प्रयल कर, वयोकि 
यही केर्म-कौशल है।।५०।। 
तात्पयं 
जीवत्मा अनादि काल से पाप-पुण्य रूपी कर्मबन्धनो का संचय कर रहा है। 
इस कारण अपना यथार्थ स्वरूप उसे सदा अज्ञात ही बना रहता है। इस अज्ञान को 
भगवद्गीता के उपदेश से हटाया जा सकता है। गीता जीव को पूर्णं रूप से श्रीकृष्ण 
के शरणागत होकर कर्मवन्धन रूपी भुंखला के द्वारा जन्म-जन्मान्तर मे निरन्तर मिलने 
वाली पीड़ा से मुक्ते हौ जाने की शिक्षा देती है । अतएव अर्जुन को कृष्णभावनाभावित 
कर्म करने को कहा गया है, क्योकि केवल यही पद्धति कर्मेबन्धन से मुक्तिकारक है । 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धतिनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ । ।५१।। 
कर्मजम्‌ सकाम कर्म से उत्पन होने वले; बुद्धियुक्ताः =बुद्धियोग से युक्त; 
हि निश्चित रूप से; फलम्‌ -फल को; त्यक्त्वा त्याग कर; मनीषिणः =भक्त- 
महर्षि; जन्मबन्ध =जन्म-मृत्यु के बन्धन से; विनिर्मुक्ताः =मुक्त हुए; पदप्‌ परम 
पद को; गच्छन्ति =प्राप्त करते हैः अनामयम्‌ =दुःखरहित । 
अनुवाद 
भवित्तयोग के परायण विवेकी पुरुष श्रीभगवान्‌ की शरण ले लेते है ओर 
संसार मे ही कर्मफल कौ त्याग कर जन्य-मृत्यु कं चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जते 
है। इस प्रकार उन्हे उस अनामय पद की प्राप्ति होती है, जो सब दुःखों से षे 
है।।५१।। 
तात्पर्य 
मुक्त जीवात्मा उस अनामय पद की इच्छा रखते है, जहौं प्राकृत दुःखो का 
सर्वथा अभाव है। श्रीमद्भागवतत (१०.१४.५८) मे कथन हैः 
समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययश्यो मुररिः। 
भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं पदं पदं यद्विपदां न तेषाम्‌।। 
““ जिसने जगदाश्रय श्रीमुकुन्द के चरणारविन्द रूपी तरणी का आश्रय ग्रहण कर्‌ लिया 
है, उस के लिए संसार-सागर तसे को वत्सपद के समान सुगम हो जाता है । उसका 
लक्ष्य वह परम पद वैकुण्ठ है जहौ प्राकृत-जगत्‌ का कोई भी दुःख नीं है, एसा 
स्थान नहीं कि जरह पद-पद पर संकट हो । 
अज्ञानवश मनुष्य नहीं समञ्चता कि यह संसार वास्तव मे अत्यंत धृणास्पद एवं 
दुःखदायी स्थान है, वर्योकि यर्हौ पद-पद पर भय की ही प्राप्ति होती है। अज्ञानी 
मनुप्य यह सोचकर सकाम कर्मो म लगे रहते है कि उनके फलस्वरूप वे सुखी हो 
जायेगे। वे यह नहीं जानते कि ब्रह्माण्ड के किसी भी भाग मे, किसी भी प्रकार की देह 
मेँ दुःखरहित जीवन नहीं मिल स्कता। जन्म, गमृष्यु, जरा ओर व्याधि--जीवन 
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कै ये दुःख संसार में सर्वत्र दृष्टिगोचर ह । किन्तु ज पुरुष भगवान्‌ के नित्य दास के 
रूप मे अपने यथार्थं स्वरूप को ओर भगवत्स्वरूप को जान लता ह, वह 
भगवद्भवित के परायण हौ जाता है! इससे वह उन वैकुण्ठ-लोक मेँ गमन करने का 
अधिकारी बन जाता है, जहौ न तो दुःखमय प्राकृत-जीवन है ओर न काल एवं मृत्यु 
का प्रवेश ही है। स्वरूपज्ञान से दिव्य भगवत्स्वरूप का बोध भी हो जाता है। जो 
मनुष्य भ्रमवश जीव ओर भगवान्‌ को बराबर मानता है, वह अज्ञानी हे ओर इसलिषए्‌ 
` भगवदुभवितत करे के योग्य नहीं । वह तो अपने को ही ईश्वर मान वैठता हे, जिससे 
बारम्बार जन्म-मृत्यु के चक्र म गिरना पड़ता है । दूसरी ओर, जो यह जानते हृए कि 
वह स्वरूप से भगवान्‌ का नित्य दास है, अगवत्सेवा के परायण हो जाता है, वह. 
तत्क्षण वैकुण्ठलोक का अधिकारी बन जाता है। भगवत्सेवा कौ ही कर्मयोग, बुद्धियोग 
अथवा भत्नित्रयोग कहते है । 

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च । ।५२।। 

यदा =जिस काल म; तै= तेग. मोह =मोहरूप; कलिलम्‌ =सघन अटवी को; 

बुद्धिः =भगवत्सेवा युक्त बुद्धि; व्यतितरिष्यति =पार कर जायगी; तदा उस समयः 


गन्तासि -प्रप्त होगा; निर्वेदम्‌ =वैराग्य को; श्रोतव्यस्य =सुनने योग्य; श्रुतस्य =सुने हुए 
के; च=तथा। 


अनुवाद 
जब तेरी बुद्धि मोहरूपी सधन दलदल को पार कर जायगी, उस समय तू सुने 
हृए ओर जो सुनने योग्य है, उससे भी वैराग्य को प्राप्त होगा।।५२।। 
तात्पर्य 
महाभागवते के जीवन मे एसे अनेक उत्तम उदाहरण उपलब्ध रहँ, जिन्हे 
भगवद्भविति के द्वारा वैदिक कर्मकाण्ड से वैराग्य हौ गया। जब मनुष्य को श्रीकृष्ण 
का ओर उनसे अपने सम्बन्ध का तत्वबोध होता है, तो सकाम कर्मो से स्वाभाविक 
विरक्ति हौ जाती है, चाहे वह कुशल ब्राह्मण ही क्यो न हो । भक्तपरम्परा के महान्‌ 
आचार्य श्री माधवेन्द्र पुरीपाद का कथन है-- - 
सन्ध्यावन्दन भद्रमस्तु भतो भोः स्नान तुभ्यं नमो। 
भो देवाः पितरश्च तर्पणविधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम्‌ । । 
यत्र क्वापि निषद्य यादवकूुलोत्तमस्य कंसद्विषः । 
स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे।। 
^“हे त्रिकाल सन्ध्या-वन्दन ! तुम्हार जय हो 1 हे स्नान ! तुष्दै प्रणाम है। हे 
देवपितुगण ! आपके लिए तर्पण कले मे मै अब असमर्थ हो गया हं। क्षमा करं । 
अब तो जहौ भी मेँ बैठता हु, यादवकुल-अवतंस कंसारि श्रीकृष्ण का ही स्मरण करता . 
हू ओर. इस प्रकार कसते-करते सब पापों से मुक्त हो गया ह ॥ मेरे लिए यही पर्याप्त 
ट | 9 
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त्रिकालिक सन्ध्या, प्रातःकालिक स्नान, पितत तर्पणादि वैदिक कर्म कनिष्ठ साधक 
के लिए ही अनिवार्य हं । पूर्णतया कृष्णभावनाभावित्र मति से श्रीकृष्णभविति में तत्पर 
हभ भक्त इन कर्मो के प्रति तिल्कुल उदासीन हौ जाता है, क्योकि वह पहल हा कृतार्थं 
हो चुकता है! भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा से ज्ञान-लाभ कर लेने पर शस्त्रो मे वर्णित 
तप-यज्ञादि आवश्यक नहीं रहते । दूसरी ओर, जो यह जाने बिना कि वेदों का लक्ष्य 
श्रीकृष्णप्राप्ति है, कर्मकाण्ड मं तत्पर रहता है, वह केवल समय का अपव्यय करता 
है। कृष्णभावनाभावितभक्त तो वेद-उपनिषदं की परिधि, शब्दत्रह्य की सीमा का भी 
उल्लंघन कर जति है। 

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधातचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । ।५३ ।। 

श्रुति =नाना प्रकार के वैदिक मन्त्र; विप्रतिपन्ना न्वेदों में कहे कर्मफलं से 
विचलित; ते=तेरी;ः यदा जिस काल में; स्थास्यसि -स्थित हो जायगी; निश्चला ~ 
निष्ठ; समाधौ =कुष्णभावना मे; अचला स्थिर; बुद्धिः ज्ञा; तदानउस समयः; 
योगम्‌ =योग को; अवाप्स्यसि प्राप्त होगा। 

अनुवाद । 

जिस समय तेरी बुद्धि वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित हुए बिना 
स्वरूप-समाधि मै ही अचल रहेगी, उस समय तुञ्ञे दिव्य बुद्धियोग की प्रप्ति हो 
जायगी | ।५३।। 

तात्पर्यं 


समाधिवेत्ता वही कहलाता है जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हौ गया हौ । भाव 
यह है कि पूर्णं समाधिवेत्ता को ब्रह्य, परमात्मा ओरं श्रीप्रगवान्‌ की भी प्राप्ति हो जाती 
, है! अपने को श्रीकृष्ण का नित्य दास जान कर कृष्णभावनाभावित स्वधर्माचरणं कौ ही 
, अपना एकमात्र कर्तव्य मानना स्वरूप की परम सिद्वि है । कृष्णभावनाभावित अनन्य 
भगवद्भर्वतत वेदों की आलंकारिक भाषा से विचलित न हो ओर न ही स्वर्गप्राप्ति के. 
लिए सकाम कर्मं में प्रवृत्त हो। कृष्णभावनामृत मेँ श्रीकृष्ण से सीधा सम्पकं स्थापित हो 
जाता है; अतः, उस दिव्य-अवस्था में श्रीकृष्ण के सम्पूर्णं अदेश का बोध हौ सकता 
है । इन क्रियाओं के फलस्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए 
केवल इतना ही अपेक्षित दै कि श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि-- गुरुदेव 
की आज्ञा का पालन किया जाय। 
अर्जुन उवाच । 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमू 1 ।५४ 1 । 
. अर्जुनः उवाच अर्जुन ते कहा; स्थितप्रज्ञस्य =कृष्णभावना में अचल भाव 
से स्थित पुरुष के; `का ~क्या; भाषा लक्षण हैः समाधिस्थस्य समाधि. मेँ स्थितः 
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केशव =हे कृष्ण; स्थितधीः नकृष्णभावना मे स्थिखुद्धिः किम्‌ =किस प्रकार प्रभाषेत 
=वोलता है; किम्‌ किस प्रकारः आसीत =एहता है; त्रजेत =वलता है; किम्‌ कैसे । 
अनुवाद 
अर्जुन ने का, प्रभो ! कृष्णभावनाभावित स्थिरवुद्धि पुरूष के क्या लक्षण 
है, वह किस प्रकार वोलता है, उसकी भाषा क्या हती है, तथा वह किस प्रकार वैठता 
ओर चलता है । ।५४ । 1 
तात्पर्यं 
्त्येक मनुष्य अपनी स्थिति के अनुरूप लक्षणों से युक्त रहता है ।| कुष्णभावना- 
भावित भक्त का भी अपना विशिष्ट स्वभाव, आलाप, गमन. चिन्तन, अनुभव आदि 
होता है। धनवान्‌ की धनाद्यता का, रोगी के रोग कां तथा विद्वान्‌ की विद्भत्ता का 
परिचय उनके लक्षणों से मिलता है1 इसी प्रकार कृष्णभावनाभावित भक्त भी नाना 
व्यवहार मे विशिष्ट लक्षणों से युक्त रहते ह! भगवद्गीता में इन लक्षणों का ज्ञान 
उपलब्ध है। कृष्णभक्त किस प्रकार वोलता है, यह सबसे अधिक महत्व रखता है, 
क्योकि वाणी मनुष्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है! कहा जाता है कि मूखं के न 
बोलने तक ही उसे पहचाना नहीं जाता । उसके बोलते ही उसका यथार्थं स्वरूप प्रकट 
हे जाता है। कृष्णभावनानिष्ठ पुरुष का सर्वेग्रघान लक्षण यह है कि वहं केवल 
रीकृष्ण के सम्बन्ध मेँ वार्तालाप करता है। इससे उसमें वे सब लक्षण अपने-आप 
प्रकट हौ जति है, जिनका अगि उल्लेख है। 


श्रीभगवानुवाच । 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्पना तुष्टः स्थितप्रजञस्तदोच्यते । ।५५ । । 


श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; प्रजहाति =त्याग देता है; . यदा =जिस 
काल मे; कामान्‌ =विषय वासना को; सर्वान्‌ सम्पूर्णं रूप से; पार्थन्हे पार्थ 
(अर्जुन); मनोगतान्‌ =मनमानी; आत्मनि =आत्मत्त्व मे; एव टी; आत्मना शुद्ध 
चित्त के द्वार; तुष्टः सन्तुष्ट रहता है; स्थितप्रज्ञः =स्थिर मति वाला; तदा उस समय; ` 
उच्यते =कहा जाता है। 

अनुबाद । 

मंगलमय श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे पार्थ ! जिस काल मेँ यह जीव मन से उत्प 
विषय वासना को सम्पूर्ण रूप से त्यागकर चित्त द्वारा आत्मा में ही सन्तुष्ट रहता है 
उस समय इसे स्थिरवुद्धि कहा जाता है । 1५५।। 


तात्य 
श्रीमद्भागवत द्वारा प्रमाणित है कि पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित भगवद्‌ 
भवि्तनिष्ठ पुरुष मे महर्षियो के योग्य सव सद्गुण निवास करते है । इसके विपरीत 
भक्तिविहीन मे कोई सद्गुण नहीं होता, क्योकि वह मनोधर्मं में ही लगा रहता है। 


श्लोकं ५६] सीख्ययोग {१०७ 


अतएव य्ह ठीक ही कहा गया है कि मन से उत्पन हुई सब प्रकार की विषय वासना 
को त्यागना आवश्यक है । यह कृत्रिम साधन से नहीं हौ सकता। परन्तु कृष्णभावनामृत 
के परायण हो जने पर विषय कामना अनायास शान्त हो जाती है अतएव 
मनुष्यमातरे को उत्सादपूर्वक कृष्णभावना के परायण हौ जाना चाहिए, क्योकि 
भगवद्भवित तत्काल शुद्ध सत्त्व मे आरूढ कर देती है। भगवान्‌ के दास के रूप मेँ 
स्वरूप का आस्वादन करते हुए महात्माजन अपने आत्मा मेँ सन्तुष्ट रहते ह । एेसे 
भगवल्प्राप्त पुरुष मे तुच्छ विषय वासना का लेश भी शेष नहीं रहता। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के तरित्य सेवक के रूप मे अपने सहज स्वरूप मेँ वह सदा प्रसन्न रहता है। 


दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्य॒हः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते । । ५६ ।। 
दुःखेषु =तीनों प्रकार के दुःखों की प्राप्ति मे; अमुद्िगनमनाः =जिस का चित्त 
उद्धेगरहित रहता है; सुरवेषु =युरव मे; विगतस्पृहः =स्पृहाश्‌न्य; वीत =मुक्त; राग = 
आसक्ति; भय भयः; क्रोधः क्रोध से; स्थितधीः =स्थिर बुद्धिः मुनिः ऋषि; उच्यते = 
कहा जाता है। 


अनुवाद 
जो तीनों प्रकार के दुःखो की प्राप्ति से उद्ेग-को प्राप्त नहीं होता, सुख में 
सपृहाशुन्य रहता है, तथा जो आसविति, भय ओर क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिरमति मुनि 
कहा जाता है। । ५६11 । 
तात्पयं 
, मुनि उसे कहा जाता है, जो मनोधर्मं कसे में मन को नाना प्रकार से उद्वलित 
करे पर भी किसी तात्तिक निष्कर्षं तक नहीं परैव सके । कहा जाता है कि प्रत्येक 
मुनि काभिन मत होता है यहं तक कि जिस का मत अन्य मुनिर्यो से भिन न है, 
उसे तो सिद्धान्तः मुनि कहा ही नहीं जा सकता । नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ । 
पस्तु जैसा भगवान्‌ ने यँ वर्णन किया है, ' स्थि" सुनि साधारण मुनियों से 
भिन है। स्थिरबुदधि मुनि सदा कृष्णभावनाभावित रहता है, क्योकि वह मनोधमं 
की प्रवृत्ति को समाप्त कर चुका है। भेदयुद्धि का उल्लंघन करकं वहं इस निष्कर्षं पर 
प्हुचता है कि वासुदेव श्रीकृष्ण सर्वव्यापक ह । वही स्थितप्रज्ञ मुनि कहा जाता है। 
देसा पूर्णं कृष्णभावनाभावित पुरुष त्रिविध दुःखों के अक्रमणों से विचलित नहीं होता । 
उह अयाचित भगवत्कुपा समह्ञता हुआ वह तो यही मानता है कि अपने पिछले पापों 
ॐ लिए वह इससे कहीं अधिक दुःख उठने के योग्य था। उसे अनुभूति होती है कि. 
भगवत्कृषा से उसे नाममात्र के दुःख की ही प्राप्ति हई है। इसी प्रकार, सुख की प्राप्ति 
होने पर वह अपन को उस सुख के अयोग्य मानकर सारा श्रेय श्रीभगवान्‌ को देता 
` है। वह अनुभव करता है कि भगवत्कूपा के प्रताप से ही उसे एसी सुखमयी अवस्था 
मिली है, जिससे वह ओर अच्छी प्रकार से भगवत्सेवा करने योग्यं हौ गया है। 


ध . श्रीमदूभगवदूगीता यथारूप [अध्याय २ 
इस प्रकार भगवत्सेवा के लिए वह सदा-सर्वदा साहसी तथा क्रियाशील रहता ह, 
राग-दरेष से लिपायमान नहीं होता। राग का अर्थं अपनी इन्दियतृप्ति के लिए किसी 
वस्तु को स्वीकार कना है, जबकि एसी विषयैषणा का अभाव वैराग्य कहलाता है। 
पस्तु कुष्णभावनाभावित भक्त मे न रग होता है ओर न वैराग्य ही; उसका त पूरा का 
पूरा जीवन ही श्रीकृष्ण की सेवा में समर्पित रहता है । अतएव उद्यम के विफल होने पर 
भी उसे लेशमात्र क्षोभ अथवा क्रोध नहीं होता । कृष्णभावनाभावित भक्त नित्य 
कृतसंकल्प रहता है। 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तस्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ।५७।। 
यः=जो; सर्वत्र सर्वत्र; अनभिस्नेहः =स्नेहशून्य हआ; तत्‌-उस; तत्‌ उस; 
प्राप्य प्राप्त कर; शुभनलाभ; अशुभम्‌ =हानि को; न =नही; अभिनन्दति =आनन्दित 
होता; न =नही; दष्ि देष करता है; तस्य उस का; प्रज्ञा पूर्णं ज्ञान; प्रतिष्ठिता = 
अचल ` है। 
अनुवाद 
जो पुरुष सब ओर स्नेहरहित हआ न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता ओर न 
अशुभ की प्राप्ति मँ शोक करता, वह पूर्णं ज्ञान में निष्ठ है।।५७।। 
तात्पर्यं 
प्राकृत-जगत्‌ मेँ नित्य-निर्तर शुभ-अश्ुभ उथल-पुथल होती रहती है। जो 
इससे उद्वेलित नहीं होता, शुभ-अशुभ से अप्रभावित रहता है, उस पुरुष को 
कृष्णभावनाभावित जानना चाहिए्‌। जब तक संसार मेँ निवास है, तब तक शुभ-अशुभ 
की सम्भावना बनी रहेगी, क्योकि यह जगत्‌ द्रौ से पूर्णं है। पस्तु कृष्णभावनाभावित्र 
अनन्य भक्त इनसे प्रभावित नहीं होता; उसका प्रयोजन एकमात्र श्रीकृष्ण से ही रहता है, 
जो सवं मंगलमय है । यह कृष्णभावना शुद्ध सत्त्वमयी समाधि प्रदान करती है। 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वशः। 
इन्दियाणीन्धियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ।५८।। 
यदा जिस काल रमः संहरते=समेट लेता हैः चतथा; अयम्‌ =यहः; 
कूर्मः =कच्ुमा के; अंगानि इव अंगों की ति; सर्वशः =सन ओर से; इच्छियाणि 
=इन्दरयो को; इन्द्रिय अर्थेभ्यः =इन्द्रिय-विषयों से; तस्य उसकी; प्रज्ञा द्धि; 
प्रतिष्ठिता =स्थिर कही जाती ₹। । 
अनुवाद | | 
जिस प्रकार कदम अपने अंगो को सन ओर से समेट लेता है, उसी भति 
पुरुष अपनी इन्द्रियो कौ इन्द्रियविषयों से. हटा सकता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात्‌ 
वह यथार्थं मेँ परम ज्ञानी है।।५८।। 
तात्पर्य । 
किसी भी योगी, भक्त अथवा स्वरूपप्राप्त महात्मा की कसौटी यह है कि वह 


श्लोक ५९] सांख्ययोग [१०९ 


अपनी इच्छ के अनुसार इन्दियो को वश मेँ क्र सकता है। परन्तु अधिकांश लोग तो 
दास की भति इन्दियो की आज्ञा का पालन करनेमेंहीलगे हृए है। इस श्लोक मेँ 
योगी के बैठने का प्रकार कहा गया है। इद्िया वस्तुतः विषधर सर्पो के समान है। 
उन्हे स्वच्छन्द एवं स्वेच्छमय आचरण ही संदा प्रिय रहता है । यह आवश्यक है कि 
योगी अथवा भक्त इन्द्रिय रूपी सर्पो का निग्रह करने मे सपैरे के समान बलवान्‌ हो । 
वह उन्हे स्वेच्छाचार कभी नहीं कसे देता। शंस्ता मेँ इसके लिए अनेकं विधि-निषेध 
है! इन विधि-निषेधों के पालन द्वा विषय भोग को मर्यादित किये बिना कृष्णभाव- 
नामृते मे अचल निष्ठा नहीं हो सकती। इस सन्दरथं मै यह कठ्‌ का उत्तम उदाहरण 
दिया गया है। कूर्म मेँ इतनी सामर्थ्यं होती है कि अपने अगो को एक क्षण मँ समेट 
सकता है ओर फिर किसी भी क्षण विशेष कार्य के लिए उन्हे पुनः बाहर कर सकता 
है। कृष्णभावनाभावित भक्त अपनी इन्द्र्यो का उपयोग केवल भगवत्सेवा के कार्यो मेँ 
ही करते है अन्यथा उनका संवरण किए रहते है । इस प्रकार इन्द्रियों को आत्मवश 
रखने वाले कूर्म के दुष्टान्त सै यह शिक्षा टौ गई है कि इन्द्रियो को नित्य-निरन्तर 
भगवत्सेवामत मे ही निमन्जित रखे । 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते । ।५९।। 
विषयाः =इन््रियो के विषय; विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जति हैः निराहारस्य =संयम 
कसे वाले; देहिनः =देहनद्व जीव के; रसवर्जम्‌ =स नहीं जाता; रसः =भोग कौ इच्छा; 
अपि=भी; अस्य न्उसकी; परम्‌ उत्तम रस का; दृष्ट्वां अनुभव होने पर; निवर्तते = 
शान्त हो जाती है। 


अनुवाद 
“ इन्दियतृष्ति का संयम कर से नद्भजीव के विषय त निवृत्त हो जते है, पय॒ 
भोगों मे आसक्ति बनी रहती है । उत्तम रस के अनुभव से उसकी भी निवृत्ति हो जाती 

है ओर वबुद्धियोग की प्राप्ति होती है।।५९।। 

तात्पर्य 
„. कृष्णभावनारूप शुद्ध सत्त्व मे स्थित हए निना विषयभोग का निवर्तनं नहीं किया 
जा सकता। विधि-विधान द्वारां विषयभोग को मर्यादित करना रोगी के लिश कुछ 
खाने के पदार्थो का निषेध करे जैसा है। पस्तु न तो .रोमी कौ यह निषेध रुचिकर 
लगता है ओर न ही भोजन के प्रति उसकी रुचि समाप्त होती है। इसी प्रकार 
अष्टांगयोग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सा्धर्ना 
से इन्दो को वश मे करना उन अल्यज्ञ मनुष्यो के लिए उपयुक्त है, जो इसमे 
अधिक ओर कुछ नहीं जानते । जिसने कृष्णभावना मे उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए श्रीकृष्ण 
के अगुपम माधूर्यमुत का आस्वादन कर लिया है, उस भक्त की तो निाण एवं 
म्लान प्राकृत वस्तुओं में स्वभावतः लेशमानर भी रुचि नहीं रहती । अतएव संयमादि का 


== 


शनटभगव्दर्मतः 


१६९१ म ग्रः यय्ल्य [अच्क > 
विन परमार्थं के अल्प साधर्को के लिए ही है! परतु ये विधान तशी अर्थं रखते 
है जव यथर्थं नें कृष्णयावना कां आस्वादन कर लिया जाया जो वथार्थं में 
कष्णयाठनाभवित हो गवा है, उत्ते लिए इस संसार के खव मन्द योगं स्वतः नीस्स 
हो जते ई। 

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपञ्वितः । 

इद्धियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः 1 1६०) 


यततः वल कसे हए; हि निःखन्देह; अपि=भी. =हे द्ुन्तीनन्दन 
पुरुषस्य मनुष्य की; विपश्चितः विवेक कान से युक्तः इद्धियाणि =उन्िर्यौ; 
प्रमाथीनि =उततेडित; हरन्ति =हर लेती & प्रसभम्‌ -वलपूर्वक; मनः =मन को। 

अनुवाद 

हे अर्युन! इन्छिर्यी इतनी वलवान्‌ तथा वेगवत्री हँ कि उस विवेकी पुरुष के मन 

को भौ वलपूर्वकहरलेतीर्दै, जो उर वशम कले के लिए प्रयल कर रहा हौ दना 
तात्पर्यं 

छ्सि कितने ही विद्वान्‌ मुनि, दार्शनिक एवं योगी हँ, जो इन्ियनिग्रह के लिए 

प्रयत्नश्गौलं रहते है । किन्तु यथासम्भव प्रयास करते हुए उनमें व्डेसेव्डेभीम्नकीं 

ना के कारण इन्ियत्पति ल्प अन्यक्ूय में पतित हौ जाते हं । महामुनि योगिएजं 

विद्वामिदे उग्र तयश्चर्या एवं योगाभ्यास द्वास इनच्ियनिग्रह के लिए उद्यमशील थे; 

मेनका के साथ मैथुन नें प्रवृत्त हकर परमार्थ-पथ से भ्रष्ट हौ गये।. 


| 


॥ + 


| ॥ 
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विश्व-इतिहास मेँ इसके समान अगणित दुष्टन्त उपलब्ध है । अतः पूर्णतया कृष्णभाव- 
नाभावित हुए विना मन ओर इन्द्रिया कौ वश में करना दुःसाध्य ह श्रीकृष्ण मं मन 
क्ते तिवेश्चिद च्ल्यि विनः विषयधोग करा त्वग नर्हीं किवा जा-सक्ता। भक्तशिखामणि 
श्रीकामुनाचार्यं > इस सन्दर मे अपनी निजी अनुभूति का उल्लेख किया है । वे कहते 
टैः “जिस समव त मन को श्रीकृष्णचरणारविन्द की सेवा मेँ नियोजित करके मैं नित्य 


वे 
नूतनं भगवदूरस का आस्वादन करे के प्रवृत्त हो गया हू, तव से स््री-संग कां विचार 
अत्ति हौ मेत मुख विकृत हयो जाता है, वहा तक कि उस विचार पर ही उद्मन (धु-थु) 


कुष्गवना इतन दिव्य, सर्वांग सुन्दर ओर्‌ मधुरिमामयी है कि उसके प्रमाव से 
विषयगं स्वतः नीर हो जाता है, मान पुष्टिदाय भरपेट भोजन क्ये से भूखे की 
भु नदृ हौ जाव । कृष्नभावना के प्रताप से महाराजं अम्वरीष ने दुर्वासा मुनि सैसे 
महायेगी तक क्त निरस्त कर दिया था 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वशे हि चस्येच्िवाणि तस्य प्रज्ता प्रतिष्ठिता । 1६९11 

तानिनउन; सर्वाणि ~व इन्द्रियो को; संयम्य व भें करके; युक्तः =तत्पर 
हंञः आस्वत्त स्यतत हे; मत्परः यर पयण; वश्ये नवश मे होती हँ; हि=नि-सन्देह; 


॥ 


शलोक ६१] । सख्ययोग [१११ 


यस्य जिसकी; इन्दियाणि =इनदर्वौ; तस्य उसकी; परज्ञा बद्धः प्रतिष्ठिता =स्थिर है। 
अनुनाद्‌ 
इसलिए सब इन्द्रियो का संयम _ करके भक्तियोग मेँ लगकर मेरे परायण हो 
जाय । जो इस प्रकार इन्द्रियों को वश मेँ करके अपनी बुद्धि को मुच्च मे एकाग्र करता 
है, वही मनुष्य स्थिरबुद्धि है । ।६१।। 
तात्प 
योग की परमोच्च संसिद्धि कृष्णभावना ही है, वह इस श्लोक मेँ स्थष्ट रूप से 
कलय गया है। कृष्णभावनाभावित हए बिना इच्धियो को वश मेँ करना असम्भव है। 
पूर्वं कथन के अनुसार, महामुनि दुर्वासा महाराज अम्बरीष से द्वेष कर बैठे ओर 
अहंकार से उत्पन व्यर्थं क्रोध के वशीभूत होकर अपनी इन्दियो का संयम नहीं 
कर सके । दूसरी ओर, मुनि के सदृश योगी न होने पर भी भगवद्भविते के प्रभाव से 
राजा ने मुमि के अनाचार को शान्तिपूर्वक सहन कर लिया। परिणाम स्वरूप, अन्त मेँ 
उन्हीं की विजय हुई । महाराज की इन्दि्यौ उनके वश मेँ थी, क्योकि श्रीमद्भागवत 
(९.४.१८-२०) के अनुसार वे निम्नलिखित गुणों से युक्त धेः 
स॒ वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैक्ुण्ठगुणानुवरणनि । 
करौ हर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये । । 
मुकुन्दलिङ्गालयदरने दृशौ तेदरभृत्यगात्रस्पर्शोऽगसंगमम्‌ । 
प्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते।। 
पादौ हेः क्षे्रपदानुसपंणे शिरो हषीकेशपदाभिवादे। 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः । । 
"राजा अम्बरीष ने अपना मन श्रीकृष्ण के पदारविन्द मेँ एकाग्र किया; वाणी को 
भगवद्धाम का वर्णन कटने मे लगाया, हाथों को हरिमन्दिर का मार्जन करने मेँ लगाया, 
श्रवणो को हरिकथा सुनने मे तथा नेत्री को श्रीभगवान्‌ के मधुर दर्शन मे नियोजित 
किया। अपने गात्रे से वे भक्तों का स्यं करते तथां नासिका से श्रीभगवान्‌ के 
चरणारविन्द म अर्पित पुष्पों ओर तुलसी की सौष्टव का आघ्राण करते थे; जिह को 
भगवान्‌ को समर्पित प्रसाद खाने मेः चरणों को हरिक्षत्र-गमन मे संलग्न रखते तथा 
सिर से नित्य भगवत्‌-वन्दना करे रहते। इस प्रकार उनकी सम्पूर्ण कामना भगवत्‌- 
इच्छा की पूर्ति के मेँ ही तत्पर रहती थी। इन सन दिव्य गुणो से युक्त होने के 
कारण ही वे "मत्पर' भगवद्भक्त बन गये धे ' 
इस सन्दर्भ मेँ मत्यर॒ शब्द महत्वपूर्णं है। महाराज अम्बरीष का जीवेन 
मत्र बनने की यद्वि सिखाता है) -विद्वच्रूडामणि तथा मत्पर परम्परा के 
आचार्य, श्री ` बलदेव विद्याभूषण का कथन हैः मद्रभक्तिप्रभावेन सर्वेन्दिय- 
विजयपूर्विका स्वात्पां दृष्टिः सुलभेति भावः ! “" कृष्णभक्ति की महती शक्ति 
के द्वारा ही इन्द्रियों को पूर्णं ल्पसे वश में किया जा सकता है।'' इस सन्दर्भ मेँ 
अग्नि का दष्टान्त भी दिया जाता है। घर के भीतर स्थित अग्नि की नन्ही ज्वाला भी 


१९२] श्ीद्भगवदूगीता यथारूप ¢ [अध्याय २ 
सन कुछ भस्मसात्‌ कर देती. है, उसी भति योगी के हृदय गें स्थित भगवान्‌ विष्णु 
- सम्पूर्णं दोषों का नाश करते है! "योगसूत्र' भी श्रीविष्णु के ध्यान का ही विधान 
करता है, शून्य के ध्यान का नहीं । जे श्रीविष्णुं के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु~का 
ध्यान करते ईह, वे योगी कहलाने वाले मूढ किसी भ्रममय मृगमरीचिका के अन्वेषण में 
समय ही नष्ट कर रहे ह । हमे कृष्णभावनाभावित (कृष्णपरायणः) बनना है; यथार्थ 
योग का यही लक्षय है। 
ध्यायत्तो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात््रोधोऽभिजायते । 1६२ 1 1 . 
ध्यायतः =चिन्तन करते हए ; विषयान्‌ =इन्दरियविषयो का; पुंसः =मनुष्य की; 
संगः -आसवित; तेषु -उन इन्द्रियविषयें मे; उपजायते =हौ जाती है; संगात्‌ =आसविति 
से; संजायते -उत्पनन होती दै; कामः कामना; कामात्‌ =काम से; क्रोधः =तोघ; 
अभिजायते =प्रकट होता है। 


अनुवाद 
इन्दरियविषयों का चितन कसे से मनुष्य की उनमें आसक्ति हौ जाती है; 
आसक्ति से काम ओर फिर काम से क्रोध होता है।।६२।। 
तात्पर्य 
जो मनुष्य कृष्णभावनाभावित नहीं है, उसमे इ्दियविषयो के चितन से 
विषयभोग की इच्छा उत्पन्न हौ जाती है । इन्द्रियो को च्छ न कुछ कार्य चाहिए । अतः 
यदि उन भगवद्भविति में तत्पर नहीं रखा जायगा तो वे निश्चित रूप से भोगपरायण 
होना चाहैमी ! अन्य स्वमीय देवताओं के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या, शिव-त्रह्या 
संहित प्राकृत-जगत्‌ मे जीवमात्रे का इन्द्रियविषयों के प्रतिं आकर्षण है। इस 
प्राकृत प्रपंच से मुक्ति का एकमात्र मार्ग कृष्णभावनाभावितत हौ जाना है। शिव 
ध्यानमग्न थे, पर पार्वती द्वारा विषयभोग के लिए उत्तेजित किये जने पर वे सहमत 
हो गये, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ । तरुण भगवद्भक्त ठाकुर हरिदास को 
मूर्तिमान्‌ माया देवी ने इसी प्रकार प्रलोभित «किया था, परन्तु विशुद्ध कृष्णभविति के 
प्रताप से वे. अनायास उस परीक्षा में उत्तीणं रहे । श्रीयामुनाचारय द्वारा रचित पूर्वोक्त 
श्लोक के अनुसार, भगवान्‌ के साथ दिव्यानन्द्‌ के आस्वादन को रसिक 
शुद्ध भक्त विषयभोग का सहज ही सम्पूण रूप से परित्याग कर देता है † यही उसकी 
-कृतार्थता का रहस्य है। अतएव जो कृष्णभावनाभावित. नहीं है, वह बाह्य रूप -से 
इन्द्रियो का कितना भी प्रबल दमन क्यों न करे, अन्त में निश्चित रूप से विफल -ही . 


रहेगा, क्योकि विषय सुख का लेशमात्र चिन्तन भी उसे इन्दरियतुप्ति के लिए उत्तेजित 
कर देगा। भ 


क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहालमतिनिभ्मः। ` ` 
स्मतिभ्रशाद्बुद्धिनाशेो बुद्धिनाशाद्मणश्यति । ६३ । । 


क्क १, 4.11 [११३ 


क्रोधात्‌ तनो मे; भवति ता है; संमोहः पर्णं मोह संमोहात्‌ -संमोह 
स्युतिविभ्रम रमयति परमित ते जतौ हैः स्म॒तिभ्रंशात्‌ स्यति के भ्रमित ह 
जते भः ुद्धिनाशः -वुकरिनाश् बुद्धिनाशात्‌ -तुदिनाश मे; प्रणश्यति -अधःपतन हेता 


1 


अनुवादे 
रोध भे मेत की उन्यति चेती र ओर पाह मे स्मरणमिति प्रमिति हे जाती है, 
ग्निम्‌ मे वुधिनाम ओग युद्रिनाथ मे ममारकुप मे फ म पतन हौ जाया कर्ता 
च 
11९३1} 
तात्पर्य 
काणना क जसम यहे जन छिना रै कि प्रत्येक वस्तु का भगवत्मेवा भे 
1 ञी वुग्णणनना नैः ततं कौ नर्म जानति, वे ही वादयरूप 


ना 
प्रमन्‌ नन्मुञै को त्वागते चो प्रयत्न क्यौ 1 यही कारण ई कि मुमुक्षु हने पर 


भः म क्य सो प्रान नदी च प्रनि। टयम आग. कष्णभावनाभायित चैण्णव प्रत्येक 
मम्तु र एग्यो मे ननि म कुयने हता द। इस गुणकते कारण ही वह माया कै 
भन्‌ ममः ततिः । देदण्णा निर्विशेष 


पमनम भौन मी कर सृन्छ। इमि व्ह स्वादु भोजन क त्यागने को प्रयल 
क्ता है) देः तिपत, भवन जानना है किः श्रीकृष्ण परम भोक्ता है तथा 
भक्निभःय ने नरमर्धिते तैय को अव्य रेयीकार्‌ कमते द । अत्तः स्वादिष्ट प्रोजन को 

मगत्नृ-निनेदित के चे गतये भरी उनके एमा कौ ग्रहेण कत्ता है। इस प्रकार्‌ भक्त 
रः लिप्‌ सभी सुदु भन्मिवभकि वने जता}, जिसमे परमार्थं से गिरने का भय ही 
गना भन्निगण द्मभाव्ना मै भतिन दके प्र्राद खाति है, जचकि अभवत 
प्ले समस छर्‌ उयका तिररा कर्‌ देते #। कृत्रिम (चाद्य) त्याग करने कले देसे 
, निर्विवादं जीवन के आन्वादन मे वंचित ही रह जति ह इम कारण मन की तुच्छ 
उतेरना भी उन पिर ममारप भे भिदा देती है! कहा जता ह किं मुकिति के स्तर्‌ तक 
पटच जनेषु शयया जीय फिर्‌ गिर जाता %‰, क्योकि उसे भक्तियोग का आश्रय नही 


६1 


राग्दरेपवियुक्चैस्त॒ विषयानिन्धियैश्चरन्‌ । 
आत्पवभ्मर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति । 1६४ । । 
राग ~-आद्यवित (ओर्‌); द्वेष न्दरेष से; वियुक्तैः मुक्त; तुतो; विपयान्‌- 
इन्द्ियविप्यो कौ; इन्धियैः -इन्रयों द्वार; चरन्‌ भोगता हुआ भी; आत्मवश्यैः = 
अपने वश यं की हुई; विधेयात्मा: -संयमी स्वाधीनता वाला; प्रसादम्‌ =भगवत्कृपा 
श्रो; अधिगच्छति <प्राप्त करता ई। 
अनुवाद 
जो पुरुष संयम करा अभ्यास करता हुआ इन्द्रियो कौ वश मे कर लेता है, वेह 


११४] श्रीमदूभगवदूगीता यथालूप [अध्याय २ 
पर्णं भगवत्कृपा को प्राप्त करता है ओर इस प्रकार सब प्रकार के राग-दवेष से मुक्त हो 
जाता है] 1६४ ।। 
तात्पर्यं 

पूर्वं श्लोकों म कहा जा चुका है कि इन्द्रियो को भगवत्सेवा में नियुक्त किये 
जिना किसी कृत्रिम पद्धति के द्वारा बाह्य रूप से इद्दियो का नियन्रेण कर लैने पर भी 
पतन की पूर्ण सम्भावना रहती है! दूसरी ओर, पूर्णतया कृष्णभावनाभावितं पुरुष 
बाह्य रूप से चाहे विषये मेँ ही संलग्न क्यो न दिखे, पस्तु कृष्णभावनाभावित होने 
से इन क्रियाओं मे आसक्त नदीं होता । श्रीकृष्ण का सन्तोष करना कृष्णभावनाभातित 
पुरुष का अनन्य प्रयोजन है। अतएव वह सब प्रकारं की आसवितति से मुक्त रहता है। 
श्रीकृष्ण की इच्छा होने पर भक्त एेसा कर्म करने मे भी संकोच नहीं करता, जिसे 
सामान्यतः अवाज्छनीय समञ्ञा जाता हो ओर यदि श्रीकृष्ण की इच्छा न हो तो वह उस 
कर्मको भी नहीं करेगा, जिसे अपने लिए सामान्य रूप से करता हौ। इसलिए 
किसी कर्मकोकरनायान करना पूर्णं रूप से उसके हाथ में है, वर्योकि वह श्रीकृष्ण 
की आज्ञानुसार ही कर्म करता है। यह बुद्धियोग श्रीश्यामसुन्दर की अहैतुकी निरवधि 
अनुकम्पा का पूर्तरूप है, जिसकी प्राप्ति भवत को इन्द्रियो मे आसक्त हेति हुए भी हो 
सकती है। 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते । । ६५।। 


=अहैतुकी भगवत्कृपा की प्राप्ति से; सर्व॑दुःरवानाम्‌ =समस्त दुःखों का; 
हानिः =नाशः; अस्य उसके; उपजायते =हौ जाता ई; प्रसन्नचेतसः =आहादित चित्त 
वाले की; हिननिःसन्देह; आशु=-अति शीघ्र; बुद्धिः वुद्धि; परि=पयाप्त रूप भे; 
अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। 
अनुवाद ॥ 
भगवत्कृपा के द्वार बुद्धियोग से युक्त पुरुष के तीनां प्रकार के दुःख नष्ट हो 
जति ह । से प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि भी अतिशीघ्र स्थिर हो जाती है । ।६५।। 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न -चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुरवम्‌ ! । ६६.।। 

म अस्ति नही होती; बुद्धिः =दिव्य बुद्धि; अयुक्तस्य =जो कृष्णभावना से युक्त 
नहीं ह, उस्म; न नही; च =तथा; अयुक्तस्य =कृष्णभावना से शून्य पुरुष भ; 
भावना -प्रसनचित्त; न =नर्ही; च तथा; अभावयतः =अस्थिर बुद्धिवाले मे; शान्तिः = 
शन्तिः अशान्तस्य =अशान्त का; कुतः नकैसे (होगा); सुरम्‌ =सुख । ` 


अनुवाद । 
जो कृष्णभावना (बुद्धियोगं) से युवत-्हीं है, उसका चित्त वश मे नहीं होता 


श्लोक ६७-६८] साख्ययाग [११५ 


ओर न ही वुद्धि स्थिर रहती है तथा मिसकी बद्ध स्थिर नही है, उसको शन्ति भी नही 
हेती । शन्ति के चिना सुख तो किस प्रकार से होगा ?।1६६।। 
तात्पर्य 


कृष्णभावनाभावित हुए बिना शान्ति की कोई सम्भावना नही हो सकती । पचै 
अध्याय (५.२९) से सिद्ध हआ है कि यथार्थं शान्ति तभी सुलभ हो सकती है जब 
यह जान लिया जाय कि श्रीकृष्ण सम्पूर्णं यज्ञ-तप के एकमात्र भोक्ता ह सन लोकों के 
परम ईश्वर ह ओर प्राणीमात्र के सुहृद है । अतः जो कृष्णभावनाभावित नही है उसके 
मन का कोई परम लक्ष्य नही हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण परम 
लक्ष्य का न होना हे। श्रीकृष्ण परम भोक्ता, ईश्वर ओर सवके सुहृद है--इस निश्चय 
स एकाग्र हृए चित्त म शन्ति स्वतः सुलभ हो जाती है। अतएव जो श्रीकष्ण के 
सम्बन्ध के विना कार्य .करता है, वह जीवन भें शान्ति तथा पारमाधिक उन्नति का 
कितना भी आडम्बर क्यो न करे, वास्तव मे सदा दुःखी तथा अशान्त ही रहेगा। 
कृष्णभावना स्वयं प्रकट हने वाली वह शान्तिमयी अवस्था है, जिसकी प्रापि श्रीकप्ण 
के सम्नन्धर्मे ही हो सकती है। 

इन्ियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि । ।६७।। 

इन्धियाणाम्‌ इन्दो के; हि=ही; चरताम्‌ साथ विचरण करता ह; 
यत्‌ =जिस इन्द्रिय के साथः; भनः =मन; अनुविधीयते = निरन्तर रहता ई; तत्‌ =वह 
अस्य इसकी; हरति =हर लेती है; प्रज्ञाम्‌ =वुद्धि को;. चायुः =वायु; नावम्‌ =नौका क्तो 
इव जैसे (हर लेता है); अम्भसि जल में। 

अनुवाद 

जिस प्रकार प्रचण्ड वायु जलगामी नौका का अपहरण कर लेती है, उसी भति 
जिस भी इन्दिय पर मन केन्धित हौ, वह एक ही इन्द्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती 
है [1६७ ।। 

तात्य 
. यह नितान्त आवेश्यक है कि संभी इन्दियौँ भगवत्सेवा मे तत्पर रहँ; विष्यो में 
लगी हई एक "इन्दिय भी भक्त को परमार्थ-पथ से भ्रष्ट कसे के लिए पर्याप्त है। 
जैसा महाराज अम्बरीष के जीवन-चस्नि से स्पष्ट है, सभी इन्दयो को कृष्णभावना के 
परायण करे; मनोनिग्रह की यथार्थं विधि यही है। 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। 
इन्ियाणीन्धियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ¦ '६८।। 

तस्मात्‌-इसलिएः यस्य =जिसकी; महाबाहो =हे महाबाहु; निगृहीतानिन्वश में 
की हई है सर्वः =सव प्रकार सै; इन्धियाणि =इन्दरियौ; इन्ियार्थेभ्यः ~इन्दरियविषयें 
से; तेख्य न्उसकी; प्रज्ञा =ुद्धि; प्रतिष्ठिता स्थिर है। 


६१६] भ्रीमद्भगन्रदमीनः यभणरूप , [{अ्याग्र २ 
अनुवाद | | 
इसलिए हे महानाह्‌ ! जिसकी इन्द्र्यो सव प्रकार से इन्दरियिपयों से वशं में 
की हुई है, उसी की बुद्धि निःसन्देह स्थिर है। 1६८ ।। 
तात्प 
जिस प्रकार श्रेष्ठ बल के द्वारा शत्रुमर्दन किया जाता है, वैसे ही इन्द्रियों का 
संयम मानवी चेष्टा से नर्ही, अपितु उन्हें भगवत्सेवा मे नियोजित करने से किया जा 
सकता है! जो व्यवित्त यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्णभावना के द्वारा ही वुद्धि 
स्थिर होती है, जिसके लिए प्रामाणिक गुरु के अदेशानुसार इस कला का अभ्यास 
करना चाहिए, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है । 
“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति -संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः । 1 ६९।। 
याजो; निशा त्रि हे; सवं सव; भूतानाम्‌ जीवों की; तस्याम्‌ टस 
जागर्ति जागता रहता दै; संयमी =आत्मसंयमी पुरुष; यस्याम्‌ -जिसमे, जाग्रति जागत 
हैः भूतानि =सन प्राणी: सा =वह; निशा =रत्रि है; पश्यतः तत्व को जानने वाले, 
मुनेः =मुनि के लिए। 


अनुवाद्‌ 
जो सब जीवों की रात्रि है, उसमे आत्मसंयमी जागता है ओर सब प्राणी जिसमें 
जागते है, तत्व कौ जानने वाले मुनि के लिए वह रत्रि है।।६९।। 
तात्पर्यं 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यो की द्रो को्िर्यौ है । एक प्रकार के मनुष्य तो इन्दरियतुप्ति के 
लिए लौकिक कर्म करने में निपुण होते है, जबकि दूसरे आत्मद्रष्टा पुरुष स्वरूप- . 
साक्षात्कार के सेवन मेँ जागृत रहते है । अन्त््रष्टा मुनि अथवा मनीषीजननो की क्रियाये 
विषयियो के लिए रजनी के समानं है । स्वरूप-साक्षात्कार के सम्बन्ध मे अज्ञानी होने 
के कारण विषयी दसी रत्नि मे निद्रामग्न रहते है । इसके विपरीत, तप्वद्र्टा मुनि विषयी 
मनुष्यो की रत्नि म जागता है। वह मुनि परमार्थ-विद्या के शैः-शनैः विकास में 
लोकोत्तर दिव्य रसास्वादन करता है, जबकि स्वरूप-साक्षात्कार कै प्रति निद्रामग्न विषयी 
नाना प्रकार्‌ के इन्द्रियजनित सुखो की मनोकल्पना करता हा अपनी सप्तावस्था में ही 
कभी सुख ओर कभी दुःख का अनुभव करता रहता है। मनीषी अनतर्रष्टा इख प्राकत 
दुःख-सुख से सदा उदासीन रह कर सांसारिक प्रतिक्रिया से विचलित हुए बिना निरन्तर 
स्वरूप-साक्षात्कार के साधनों मेँ लगा रहता रै। 
` आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं . 
समुद्रमापः: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्त्कामा यं प्रविशन्ति स्ते . 
स शान्तिमाप्नोति न -कामकामी । 1७० । । 


रनर ८५] म्यन्यमेग [१६९७ 

आपूर्यमाणाम्‌ =निन्य परिपूर्ण, अचलप्रतिष्ठम्‌ =अचल प्रतिष्ठा वाले; समुद्रम्‌ 
सागर मे, आपः - जलः; प्रविशन्ति मा जाना दैः यद्वत जिस प्रकार; तद्त्‌ = 
उसी भत्र; कामाः =कामनाय; यमू -जियमे; प्रविशन्ति -समा जाती है; सर्वे -सदा; 
सः नह; शान्तिम्‌ सान्ति; आप्नोति प्राण करता रै; न ~नही; कामकामी =भोग 
न्पहने काला । 

अनुवाद 

जिम प्रकार नदियों के जल से नित्य भरते रहने पर भी समुद्र अचल रहता है 
उर भोति जौ कामनाओं के अविच्छिन्न प्रवाह से विचलित नहीं हेता वही पुरुप शान्ति 
पा सक्तना ६, कामनाओं की पूर्ति के लिये चेष्टया कै वाला नहीं। ७० ।। 

तात्पर्य 
जल से सदा भरा हने पर भी विशाल सागर नित्य-निर्तर (विशेषतः वर्षा ऋतु 
मं) अधिवाधिक जल मे संकुलित होता रहता है। तथापि उसकी अचल प्रतिष्ठा भंग 
नही देती, व्ह तट का उल्लंधन नहीं करता । कृष्णभावनाभावित भक्त के सम्बन्ध में 
भी यौ सत्य 1 जव दकं प्राक्न देह विद्यमान £, तवर तक्र इन्द्ियत्प्ति के लिए 
खरी ची मनि वनी रहेगी । परन्तु धवन एेमे मनोरथो से अशान्त नही होता. क्योकि 
वह कूनार्थं है! कृष्णभावनाभावित पुरुष को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता, 
श्रीकृष्ण स्वयं उसके योगक्षेम का वटनं करते ह अर्थात्‌ उसकी लौकिक आवश्यकताओं 
की पूर्तिं करते है । इस्रलिए्‌ भक्त का स्वरूप उस सागर के सदृश है, जो सदा अपने 
मेही पूर्णं रहत्ता है। सागर मे सरिताजल के प्रवाह के समान उसे विषयों की प्राप्ति हो 
सकनी टै, पग्तु वह भव्तिरूप स्वधर्मं मे निष्ठ रहता है, इन्द्रियतूप्ति-विपयक मनोरथो 
मे वरिल्कुल भी असन्त नही हेता । यह कृष्णभक्त की कसौटी है--कामना के हेते 
हृष भी वह इन्दरियतृप्ति में कभी प्रवृ्न नही होता । वह भक्तियोग से पूर्णं सन्तोष प्राप्त 
कग लेता ६, उसलिए सागर के समान अचल रहकर पूर्णं शान्ति का आस्वादन कर 
सकता टै! दूसरी ओर, लौकिक कार्यो के सम्बन्ध मेँ तौ कहना ही क्या, जो मनुष्य 
मोक्ष-साधन तक इन्ियतृप्नि की इच्छा से कत्ते ह, वे कभी शान्ति-लाभ नही कर 
सक्ते । कर्मी, मुमुश्चु, सिद्धिका्मी योगी, आदि सभी अपूर्णं कामनाओं के कारण सदा 
अशान्त रहते ह । पस्तु कृणभक्त श्रीकृष्ण कौ अनन्य सेवा में प्रसन रहता है, उसकी 
कोई अन्य कामना नहीं होती । वह तो भववन्धन से मोक्ष भी नहीं चाहता । अस्तु, सन 
प्रकार की विपयवासना से सर्वथा मुक्त होने के कारण कृष्णभक्त ही पूर्णं शान्त है 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति । ।७९।। 

विहाय =त्यागकट कामान्‌ =इन्रियतृप्ति की सम्पूर्णं कामना को; यःनजोः 
सर्वान सव; पुमान्‌ =पुरुप; चरति =जीवन-यापन करता ह; निःस्पुहः =इच्छाशन्यः 
निर्ममः =ममता से रहित; निरहंकारः =मिथ्या अहंकार से मुक्त, सः वहः; 
शान्तिम्‌ -पर्णं शान्ति को; अधिगच्छति नपआप्त होता है। 


९१८1 श्रौमद्भगवदुर्गहा यथाल्प {अच्याय २ 


अनुवाद 

लिसमे इन्दरियतप्ति की वासना को सम्पुर्ण ल्प से त्याग दिया है, ज सव प्रकार 
की इच्छा ओर ममता से मुक्त है तथा मिथ्या अहंकार को त्याग चुका है, वही पुरुष 
सच्ची शान्ति कौ पाता है 11७९ 11 

तात्पर्य 

तिस्यह हने का अर्थं इन्दियतृप्ति की इच्छा न करना है! भाव यह है कि 
कष्णभावनाभावित हेने की इच्छा वास्तव यें इच्छशुन्यता ही ह! देह मेँ मिथ्या 
अहंभाव ओर संसार की किसी भी वस्तु म कल्पित स्वामित्व न रखते हुए श्रीकृष्ण के 
नित्य दास के रूप मेँ अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेना कृष्णभावना की सिद्ध 
अवस्था है। इस संसिद्धि यें स्थित थक्त जानता है कि सम्पूर्णं सम्पत्ति के 
एकमात्र स्वामी श्रीकृष्ण ह, अक्तः प्रत्यक वस्तु का उपयोग उनकी प्रीति के लिए ही 
देना चाये ! अर्जुन प्रारभ मेँ निजेन्िय सुख के लिये युद्ध नहीं केना चाहता है। 
यस्तु पूर्णतया कृष्णभावनाभावित, हो जाने पर उसने युद्ध किया, चयोकि श्रीकृष्ण को 
यही इष्ट था ! स्वयं अपने लिए अर्जुन को युद्ध की कुक भी इच्छा नहीं थी, किन्तु 
श्रीकृष्ण ऊ सन्तोष के लिए उसो अजुन ये पूर्णं पराक्रम से युद्ध किया श्रीकृष्ण कै 
पर्तिषण की स्पृहा वस्तुतः निष्पृहा दी है । यह इच्छानाश. का कृत्रिम प्रयास नही हे । 
जीवात्मा इच्छाशून्य अथवा इन्दियशून्य नही हो सक्ता, उसे केवल इच्छ का स्वरूप 
बदलना है। वितृप्ण पुरुष निश्चित रूप से जनता है कि सव कु श्रीकृष्ण का हे 
(ईशावास्यमिदं सर्व), अतएव किसी भी चस्तु पर वह अपना मिथ्या अधिकार 
घोषित नहीं करता । वह ज्ञान स्वरूय-साक्षात्कार की इस पूर्णं अनुभूति पर आधारित है 
कि प्रत्येकं जीव श्रीकृष्ण का नित्य भिन-अंश है, अतः उसकी शाश्वत्‌ स्थिति श्रीकृष्ण 
के समान अथवा उनक्षे अधिक कभी नहीं हो सकती । कृष्णभावनामृत का यह ज्ञान 
यथार्थं शान्ति का प्रचान आघार हे) 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुह्यति । 

स्थित्वास्वामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्बाणमृच्छति 1 1७२1 1 

एवा नयहः; ब्राह्मी दिव्य; स्थितिः अवस्था है; पार्थ~हे अर्जुन; न नही; 
एनाम्‌ इसकी; प्राप्य प्रप्त हो कर; विमुद्यति =मोहित हता है; स्थित्वा =स्थित होकर 


अस्याम्‌ इस अवस्था भ; अन्तकाले नमुत्ु समय; अपि =भी; ब्रह्मनिर्वाणम्‌ चिन्मय 
भगवद्धाम कौ; उच्छति प्राप्त करता ई। 


अनुव्राद्‌ 
चह दिव्य भ्रगवत्परायण जीवन का पथ है, जिसको शाप्त होकर फिर मोहित 
नहीं होता 1 अन्तकाल मेँ भी इस प्रकार .स्थित पुरुष भगवद्धाम को प्राप्त हो जाता 
ई 1 1७२11 
। तात्पर्य 
कृष्णभावना, अर्थात भगकत्पएवण जीवने क्री प्राप्ति हेने को क्षणभर ये हो 
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सकती है ओर न होने को कोटि-कोटि जन्यो तक भी न हो। यह केवल इस सत्य को 
समने ओर अगीकार करने पर निर्भर करता है! खट््वाग महाराज ने देहान्त के कुछ 
क्षण पूर्व श्रीकृष्ण के शरणागतं होकर इस कृतार्थं अवस्था को प्राप्त कर लिया था। 
° निर्वाण" का अर्थं है विषयपरायण-जीवन की समाप्ति। नैौद्ध दर्शन के अनुसार, इस 
पराकृत जीवन के अन्त मेँ केवल शून्य शेष रह जाता है; पर भगवद्गीता की शिक्षा 
इससे भिन्न है। यथार्थं जीवन का तो प्रारम्भ ही इस प्राकृतं जीवन का अन्त हौ जाने 
पर होत्रा ै। घोर विषयियों के लिए इतना जानना भी पर्याप्त होगा कि इस प्राकृत 
जीवन का अन्त निश्चित है। परन्तु भक्त महानुभाव के लिए इस प्राकृत-जीवनं के 
पश्चात्‌ एक चिन्मय जीवन भी है। इस जीवन का अन्त होने से पूरव यदि कोई 
सौभाग्यवश कृष्णभावनाभावित हो जाय, तो उसे तत्क्षण ब्रह्मनिर्वाण पद प्राप्त हो 
जाता है। भगवद्धाम तथा भव्ति में कुछ भी भेद नहीं है। अतएवे भगनदुभविति मे 
तत्पर होना भगवद्धाम में प्रवेश कसे जैसा है 1 प्राकृत-जगत्‌ मेँ इन्दियतृप्ति विषयकं 
क्रियाय घटती है, जवकि वैकुण्ठ-जगत्‌ मेँ केवल कृष्णभावनाभावित कर्म हेते है । जो 
इसी जीवन मे कृष्णभावनाभावित हौ जाता है वह तत्काल ब्रह्मभूत स्तर पर पंच जाता 
है । इतना ही नही, कृष्णभावनाभावित पुरुष तो 'वास्तव में देहान्त से पूर्व ही भगवद्धाम 
मे प्रविष्ट हो चुका है। 

ब्रह्मत्व प्रकृति के ठीक विपरीत है । अतः ब्राह्मी स्थितिः का अथं हे "प्राकृत 
क्रियाओं के स्तर से अतीत अवस्था । ' भगवद्गीता मेँ भगवद्‌भविति कौ ही मुक्तावस्था 
माना गया है। अतः भवनन्धन से मुक्ति का नाम ब्राह्मी स्थिति है। 

श्री भक्तिविनोद ठाकुर क अनुसार भगवद्गीता का यह द्वितीय अध्याय सम्पूर्ण 
ग्रन्थ के प्रतिपाद्य-तत्व का सारांश है। भगवद्गीता के प्रतिपाद्य है “कर्मयोग, 
"ज्ञानयोग" तथा “भवितयोग '। द्वितीय अध्याय मेँ सम्परण ्रन्थ की अन्तर्वस्तु के रूप 
म “कर्मयोग” तथा “ज्ञानयोग ' का विशद निरूपण है एवं भक्तियोग की अवतरणिका 
भी विज्ञापित है) 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवदरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां -योगशास्त् 

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः । ।२ 1 । 
इति भवितवेदान्त भाष्ये द्ितीयोऽध्यायः । । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


कर्मयोग 
(भगवत्परायण कर्म) 


अर्जुनं उवाच । 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव । ।९।। 
अर्जुनः उवाच =भर्जुन ने. कहा; ज्यायसी =उत्तम; चेत्‌ =यदि; कर्मणः = 
सकाम कर्मं॒से; ते=-आपका; मता=मत; बुद्धिः =वुद्धि; जनार्दन =हे कृष्ण; तत्‌= 
फिर; किम्‌ =क्यो; कर्मणि =कर्म मे; घोरे ~जघन्य; माम्‌ मुञ्चे; नियोजयसि =लगति - 
हैः केशव =हे कष्ण! 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन ! यदि आप सकाम कर्मं की अयक्षा वुद्धियोग को 
रेष्ठ, समङ्ते है, तो फिर हे केशव ! मुहे इस घोर युद्ध मे वलपूर्वक क्यो लगा रहे 
है ?।।१॥।। 
६ तात्पर्यं 
अपने अन्तरंग- सखा अर्जुन कौ शोक-सागर से मुक्त करने के उदेश्य से 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्वितीय अध्याय मेँ जीव के स्वरूप का विशद प्रतिपादन किया है । 
इसी सन्दर्भ मे 'वुद्धियोग' अथवा कृष्णभावनामूत को स्वरूप-साक्षात्कार का मार्ग कहा 


१२२] श्रीमदूमनवदु्ीता वथार्पं [अध्यायं ३ 
गया हे! कभी-कभी भ्रमवश कृष्णधावनामृत को जडता समन्च लिया जाता ह ! इस 
भ्रान्ते धुरणा वाला पुरूष ते प्रायः कृष्णनाम-कीर्तन के द्वार॒ युर्णतवा कृष्णभावनाभावित 
होने के लिए एकान्तवास भी कसे लगता हं । परन्तु कृष्णभावना के दर्शन मे भलीर्भाति 
शिक्षित हए विना एकान्त पे चगवनाम-जप कना उचित नदी ईै। देखा कसे से 
अवोध जनता की तुच्छ अर्चना ही मिलेगी । अर्जुन भी कृष्णभावनायृतत अथवा 
'वुद्धियोग ' चन तात्पर्यं वही समञ्चा कि क्रियाशील जीवन से संन्यास ग्रहण कर एकान्त 
मं तप-त्याग करना चाहिए । वस्तुतः कृष्णभावनामृत को हेतु वनाकर वह चतुरतापूर्वक 
युद्ध से उपरत हौ जाना चाहता था! तथापि, निष्कपट शिष्य के रूप यें उसने इस 
विषय कौ अपने गुर श्रीकृष्ण के आगे रख दिवा ओर अपने श्रेय-साधन के सम्बन्ध ये 
उनसे लिज्ञा्ना की । उततरस्वरूप, भगवानु श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता के तृतीय अध्याये 
"कर्मयोग" अर्थात्‌ कृष्णमावनाभावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की ह! 


व्यामिश्रेणेव वास्येन वुद्धिं मोहयसीव ये। 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाणुयाम्‌ 1 1२11 


व्यामिश्रेण =अनिश्चित (दुविापूर्ण); इब =ये; वाक्येन वचने से; बुद्धिम्‌ = 
वुद्धि को; मोहयसि इव =मोहित सी कले है; मे मेरी; तत्‌ अतः (व्ह); एकम्‌ =एक; 
नदकतिये; निश्चित्य =निश्चव करके; येन जिसके द्वार; श्रेयः =यथार्थं लाभ कर; 
अहम्‌ =; आप्नुयाम्‌ हों । । 

अनुवाद ध 

आपके अनिश्चित (दुविघापूर्ण) उपदेश से मेरी वुद्धि मोहित सी हे रह ह। 

अतएव निश्चयपूर्वक वह एक साधन किये, जिससे भेरा कल्याण हो सके । 1२ 1! 
तात्पर्यं 

पूर्ववत अध्वा मे भगवद्गीता के उपक्रम के क्प में सांख्ययोग, 
,वुदवोग , इन्द्रियनिग्रह, निष्काम कर्मयोग, साधक की स्थिति आदि का वर्णन आया 
८! पस्तु इने सवे तत्वा का विवेचन व्यवस्थित रूप -मे नहीं किया गया) 
कल्याण-मार्ग क ज्ञान ओर उसके अनुसारं कर्म कसे के लिए अधिक सुनियोजित 
दिग्दर्शन अपेक्षित है। अक्एव अर्जुने इन परस्पर सम्भरामक लगते त्वो को 
स्मण्डकरण चाहता है, जिससे साधारण मनुष्य भी उन्हं यथार्थं रूप में ग्रहण कर्‌ 
सके । बद्यि श्रीकृष्ण को ठेसा कई प्रयोजन नहीं था कि वे अर्जुन को वाग्चातुरी -से 
हत करत, पस्तु अर्जुन चह नही समञ्ञ सका कि कृष्णभावना की यति 
क्ते म क्या ह--जडत्ता (निष्करियता) अथवा सक्रिय भगवत्या) इस प्रकर अपन. 
जिज्ञासा कँ माध्यम-से अर्जुन उन सव जिनज्ञाुओं के लिए कृष्णभावनामत् -का पृथ 
भ्रस्त ऊर रहा है, ज यथार्थं रूप मेँ भगवद्गीता के रहस्य को धारण कले कै 
अभिलाषी ई! । 


श्रीभगवानुवास । । । 


- लोकेऽस्मिन्िविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ । ।३।। 


श्रीभगवान्‌ उवाच =भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा; लोके =लोक मे; अस्मिन्‌ =इसः 
दविधा नदो प्रकार की; निष्ठा=निष्ठा; पुरानपर्वं मे; प्रोक्ता=कही गयी हैः 
मया =मेरे द्वारा; अनघ =हे निष्पाप; ज्ञानयोगेन =ज्ञानयोग से; सांख्यानाम्‌ -सांख्य- 
वादियों की; कर्मयोगेन =भक्तियोग से; योगिनाम्‌ =भक्तो की । 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन ! मै पहले कह चुका हँ कि स्वरूप- 
-साक्षात्कार करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैँ । उनमें से कुछ तो श्रीभगवान्‌ कौ 
` जानने के लिए सांख्ययोग मेँ प्रवृत्त रहते है, जबकि दूसरे भवितियोग से उनका ज्ञान 
प्राप्त के है ।।३।। ि 
। तात्पर्यं 
द्वितीय अध्याय के उनतालिसवे श्लोक मेँ श्रीभगवान्‌ ने “सांख्ययोग ' तथा 
-* कर्मयोग" अथवा बुद्धियोग -इन दोनों पदवतियो का उल्लैख किया है । इस श्लोक 
मं वे उसी का अधिक विशद वर्णन कर रहे हैँ । मनोधर्मं तथा अनुभवसिद्ध ज्ञान-दर्शन 
मे प्रवृत्त हए व्यक्तियों के लिए सांख्ययोग उपयुक्त है। दूसरे प्रकारं के मनुष्य 
कृष्णभावनाभावित कर्म कसते है, जैसा द्वितीय अध्याय के इकसवें श्लोक मे कहा हे। 
उनतालिसवें श्लोक मेँ श्रीभगवान्‌ ने यह भी कहा है कि ' बुद्धियोग ' अथवा कृष्णभावना 
के अनुसार कर्म कले से कर्मबन्धन से मुविति हो जाती है। इसके अतिरिक्त, इस 
पद्वति में कोई प्रत्यवाय रूप दोष भी नहीं हेता। ६१ बे श्लोक मे इसी सिद्धान्त कौ 
स्पष्ट किया गया है--वुद्धियोग का अर्थं पत्र श्रीकृष्ण की पूर्णं आश्रयता ग्रहण 
करना है। इस विधिं से अनायास ही इन्दियदमन भी हो जाता है। अतः धर्म तथा 
दर्शन के रूप मेँ दोनों योग . अंन्योन्याश्रित है । दर्शन-विहीन धर्म भावुकतामात्र है, जो 
कदाचित्‌ धर्मन्धता में भी परिणत हौ जाता है । दूसरी ओर, जौ .दर्शन धमं से युक्त न 
हे, "वह वस्तुतः मनोधर्म है । श्रीकृष्ण सभी के एेकान्तिक लक्ष्य है, वरयोकि जो परतत्व 
केः यथार्थं जिज्ञासु ह वे सब दार्शनिक अन्त मँ कृष्णभावनाभावित हो जति हँ । 
भगवद्गीता मे यह भी प्रतिपादित है। परमात्मा के सम्बन्ध मेँ अपने यथार्थ स्वरूप 
, को.जान लेना इस सम्पूर्णं पद्धति का सार है। ममोधर्म का मार्गं सीधा नहीं है 
व्योकि उसके द्वारा कृष्णभावनामृत की प्राप्ति शनैः-शनैः ही हौ सकती है। पर्त 
। कृष्णभावना के द्भारा श्रीभगवान्‌ से सीधा सम्बन्ध हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से 
कृष्णंभावना का मार्ग अधिक उत्तम है क्योकि वह किसी दार्शनिक पद्धति कं हारा 
इन्दिय-शुद्धि करने पर निर्भर नहीं करता । कष्णभावनामृत का पथ स्वर्यं शुद्धिकारक है 
, , तथा भगवदुधव्ति की सीधी पद्धति से युक्त होने के कारण से सुगम भी है ओर उदात्त . 
भी। ` | । । । 


१२४] श्रीमद््गवदुगौता वधारूप [अध्याय ३ 
न कर्मणामनारम्भान्तैष्कम्यं पुरुषोऽ्नुते। 
न च संन्यसनदेद सिद्धि समधिगच्छति । ।४।। 
नन; कर्मणाम्‌ स्वधर्म के; अनारम्भात्‌ न कसे से; नैष्कर्म्यम्‌ =कर्म- 
बन्धन से मुक्ति को; पुरुषः मनुष्य; अश्नुते प्रप्त रोता हैः ननन; चन्तथः; 
सन्यसनात्‌ =संन्यास द्वारा; एव ही; सिद्धिम्‌ कृतार्थता को; समधिगच्छति प्रप्त 


होता । अनुवाद 
केवल कर्मन कसेसे दही कर्मवन्धन से मुक्ति नहींहो जाती ओर न ही 
केवल संन्यास से कृतार्थता होती है । ।४।। 
तात्पर्य 
विषयी मनुष्यों के हृदय को शुद्ध करने के लिए जिन स्वधर्मरूप कर्मो का 
विधान किया गया है, उनके द्वार शुद्ध हआ मनुष्य ही सन्यासाश्रम ग्रहण करे । 
शुद्धिकरण के बिना अकस्मात्‌ संन्यासाश्रम ग्रहण कर लेने से कल्याण नहीं होता 1 ज्ञानी 
दार्शनिकों के अनुसार संन्यास ग्रहण करे, अर्थात्‌ सकाम कर्मो का निवर्तन कर देने 
मात्रे से नारायणत्व की प्राप्ति हौ जाती है! भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं 
करते। हृदय-शुद्धि से पूर्व लिया गया संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पातकारी ही 
सिद्ध होता है। दूसरी ओर, यदि कोई स्वधर्म की उपेक्षापूर्वक भगवद्भक्ति मेँ तत्पर हो ` 
जाय तो उस दिशा म वह जो कुछ भी साघन (बुद्धियोग) करता है, प्रभु उसे सोल्लास 
स्वीकार कर लेते हँ ! स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌-- "इस धर्मं का 
अल्प सा साधन भी महान्‌ भय से रक्षा कर लेता है।' 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मक्‌त । 
कार्यते ह्यवशः कर्म॒ सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः । ।५ । । 
. नन्ही; हिननिस्सन्देह; कञ्चित्‌ =कोई भी; क्षणम्‌ क्षणमत्र; अपि=भी; 
, जातु किसी काल म; तिष्ठति =रहता हैः अकर्मकृत्‌ =बिना कर्म किए; कार्यते=करता 
हि; हि =निस्सन्देह; अवश्चः विवश हुआ; कर्मं =कर्म; सर्वः सनः; प्रकृतिजैः प्रकृति से 
उत्पन्न; गुणौः =गुणो द्वारा । 
अनुवादं 
सव मनुष्य प्रकृति के गणो की प्रेरणा के अनुसार परवश हए कर्म कसते हैँ! 
इसलिए कोई भी क्षणमत्र के लिए भी कर्म किए विना नहीं रह सकता ।।५।। 
तात्पर्यं । 
आत्मा की सक्रियता का वद्ध जीवन से कोई सम्बन्ध नही, वह तै स्वभाव से 
ही नित्य क्रियाशील ह । -आत्मा की उपस्थिति के विना प्राकृत कलेवर क्छ भी चेष्टा 
नहीं कर्‌ सकता । देह तो एक चेतनाशुन्य वाहनमात्र है, जिसे नित्य क्रियाशील अत्या 
क्रियान्वितं रखता है । अतएव आत्मा के लिए कृष्णभावनाभावित सत्कर्मो के परायण 


श्लोकं ६] कर्मयोग (१२५ 
होना आवश्यक है, अन्यथा वह माया द्वारा निर्दिष्ट कार्यो में व्यस्त हौ जायगा। माया 
के संसर्गवश दिव्य होने पर भी आत्मा प्राकृत गुणों को ग्रहण कर लेता है। इस 
दुम्संग के दुष्प्रभाव से आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि 
शास्त्र-विहित स्वधर्म का आचरण किया जाय । परन्तु यदि आत्मा अपने स्वरूपभूत 
कर्म--कृष्णभावना में ही तत्पर है, तो वह जो कुछ भी करता है, वह उसके कल्याण 
के लिए पर्याप्त है। श्रीमद्भागवत से सिद्ध है- 

त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हर्भजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि । 

यत्र क्व वाभद्रमभुदमुष्य किं को वार्थं आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः 1 । 
` कृष्णभावना को अंगीकार करके जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार स्वधर्म-पालन तो नहीं 
कृरता; पस्तु साथ मे, भक्तियोग का भी भलीरभति सम्पादन नहीं कर पाता, वह यदि 
पतित भी हो जाय, तो भी उसकी हानि नरी होगी । इसके विपरीतं यदि आत्मशुद्धि के 
लिए शास्त्रीय-विधान का पालन किया जाय, तो भी कृष्णभावनां के अभाव मेँ उस 
सवसे क्या लाभ ?' (श्रीमद्भागवत १.५.१७) 

अतएव शुद्धि कर्मो की सार्थकता इसी मे है कि कृष्णभावना की प्राप्ति हो 
जाय। इस प्रकार सिद्ध होता है कि संन्यास आदि सन शुद्धि की पदतियों का 
चरम लक्ष्य कृष्णभावनाधावित होने मेँ सहायता प्रदान करना है, जिसके बिना सम्पूर्णं 
उद्यम विफल हो जति है। 

कर्मेन्ियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इद्दियाथांन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । ।६।। 

कर्मेन्द्रियाणि नपौव करमेनदियो का; संयम्य दमन करके; यःन्जी; आस्ते , 
रहता है; मनसा मन से; स्मरन चिन्तन करता; इन्धियार्थान्‌ -इन्दियों के विषयों को; 
विमूढ =मूर्ख; आत्मा पुरुष; मिथ्याचारः दम्भी; सः नवह; उच्यते =कहा जाता है। 


अनुवाद 
जो मनुष्य कर्मन्द का हठ से दमन करके मन से इन्द्रिय -विष्यो का चिन्तन 
करता है, वह निस्सन्देह अपने को भ्रम मेँ डालता है ओर मिथ्याचारी कहलाता 


है। ।६।। 
तात्पर्यं 


तात्य 

पसे अनेक कपटी है, जो कृष्णभावनाभावित कर्म नहीं कसते, वरन्‌ ध्यान का 
पाखण्ड करते हए चित्त दवारा विषय-चिन्तन मेँ ही तन्मय रहते हँ । भरन्त अनुयायिर्यो को 
छरलने के लिए वे नीरस दर्शन पर भी प्रवचन किया करते है। परतु इस श्लोक 
के अनुसार इन परम धूर्तं ही जानना चाहिए। इन्दरियतृप्ति के लिए समाज में कोई 
भी कपट-रूप धारण कर लेना बड़ सरल है; परन्तु यदि स्वधर्म का पालन करिया 
जाय, तो क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। इसके विपरीत, अपने कौ "योगी" बताते 
हए भी जो इन्दियतृप्ति-दायक भोग का - अन्वेषण किया करता ` है बह चाह 


१२६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ॥ि [अध्याय ३ 
कभी-कभी दर्शन पर प्रवचन भी क्यो न करे, उसै परम धूर्तं ही जानना चाहिए । उसके 
मिथ्या ज्ञान का कुछ भी मूल्य नर्ही; श्रीभगवान्‌ की मायाशक्ति 'एेसे पापाचारी के ज्ञान 
की सम्पूर्णं गरिमा को हर लेती है । मिंथ्याचारी का चित्त नित्य मलिन रहता है। अतएव . 
उसका यौगिक-ध्यान का ढंग कुछ भी महत्तर नहीं रखता । 


यस्त्विन्दरियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । 
कर्मेन्िवैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते । ।७। 1 ` 


यः =जो; तु =पस्तु; इन्द्रियाणि इन्द्रियों को; मनसा =मनद्रारा; नियम्य =वश में 
करके; आरभते=आरम्भ करता है; अर्जुन हे अर्जुन; कर्मेन्द्रियैः =कर्मन्द्ियो से; 
कर्मयोगम्‌ =भवितियोग; असक्तः =-अनासक्त; सः =वह; विशिष्यते =अति श्रेष्ठ है। 

। अनुवाद | 

दूसरी ओर, जौ मनुष्य मन द्वारा इन्द्रियो को वश मेँ करके अनासक्त भाव से 

कर्मनदियों द्वारा भक्तिभावित कर्मं करता है, वह अति श्रेष्ठ है 1 ।७।। 
तात्पर्यं ~ 

लम्पट जीवन ओर इन्द्ियतृप्ति के उदेश्य से ध्यानयोगी का मिथ्या वेष भारण 
करन के स्थान पर स्वधर्म का पालन करते हुए जीवन के लक्ष्य--भवनन्धन से ट 
कर भगवद्धाम को प्राप्त करने के लिए साधन करना कीं उत्तम है । श्रीविष्णु की प्राप्ति 
ही परम स्वार्थ-गति है। सम्पूर्णं वणश्रम धर्म का उदेश्य जीवन के इस लक्ष्य की 
प्राप्ति मे हमे सहायता प्रदान करना है। कृष्णभावनाभावित नियमित सेवा कसे से 
गृहस्थी भी इस गति को प्राप्त हो सकता है। स्वरूप-साक्षात्कार के लिए शास्त्र के 
अनुसार संयमित जीवन यापन] करते हुए अनासक्त भाव से स्वधर्माचरण करने पर 
परमार्थं सुलभ हो जाता है । अतएव जो पुरुष निष्कपट भाव से इस विधि का अनुगमन 
करता है, वह उस मिथ्याचारी से अति श्रेष्ठ है जो अबोध जनता कौ ठगने के उदेश्य 
से कृत्रिम आध्यात्मिकता धारण किए रहता है। जीविका के लिए ध्यान लगाने वाले 
प्रवंचक ध्यानी से तो निश्छल ्ञाड्‌ लगानै वाला भी अच्छ है। 


नियतं कुरु कर्मं॒त्वं कर्मं ज्यायो हकर्मणः। ` 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः।।८।। 
नियतम्‌ =शास्त्र द्वारा नियत; कुरु -कर; कर्म -स्वधर्म॑रूप कर्तव्य को; 
त्वम्‌ नतु; कर्म कर्म करना; ज्यायः श्रेष्ठ है; हित्निःसन्देह; अकर्मणः; =कर्म न करने 


से; शरीर =शारीरिकः यात्रा =निर्वाहः अपि =भी; चतथा; ते तेरा; नं नहीं प्रसिद्येत्‌ 
=सिद्ध होगा; अकर्मणः कर्मं न कसे से। 


अनुवाद्‌ 
। इसलिष तरू स्वधर्मं रूप कर्मं कौ कर, क्योकि कर्म न करे की अपेक्षा कर्म 
कएना श्रेष्ठ है। कर्म न कएने से तो तेरा शरीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा । १८ । । ` 


श्लोक ९] कर्मयोग . । [१२७ 
| तात्पर्यं 
से अनेक कपर -ध्यानी ओर व्यावसायिक मनुष्य है जो मिथ्या रूप से अपने 
` को उच्चकुलीन तथा परमार्थं के लिए पूरणं त्याग कल वाला बतते है । श्रीकृष्ण की 
इच्छा है कि मिथ्याचार कले की अपेक्षा अर्जुन क्षत्रियोचित स्वधर्मं का ही अनुशीलन 
(सेवन) करे । अर्जुन गृहस्थ एवं सेनापति है । अतः उसके लिए यथास्थिति बने रहकर 
गहस्थ क्षत्रिय के स्वधर्मं का अनुसरण करना अधिक श्रेयस्कर होगा। स्वधर्मं का 
आचरण विषयी मनुष्य के हदय का शनैः-शैः परिष्कार करके उसे दोषो से मुक्त कर 
देता है। जीविका-अर्जन के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन श्रीभगवान्‌ 
अथवा किसी धर्मशस्तर ने भी नहीं किया है! देह-धारण के लिए कुछ न कुछ कर्म॑ 
करना अनिवार्य है। अतः, हदय के विषय वासना से शुद्ध हए बिना कर्मका 
स्वेच्छापूर्वक त्याग कर देना उचित नहीं । जगत्‌ मेँ प्रत्येक व्यवित प्रकृति पर प्रभुत्व 
कसे की अर्थात्‌ इन्दरियत्प्ति की मलिन प्रवृत्ति से दूषित रहता है। इस प्रकार की दूषित 
प्रवृत्तियों को दूर करना होगा। स्वधर्मं के पालन द्वारा ेसा किये बिना उस 
केपर-योगी का रूप कभी न धारण करे, जो कर्म कौ त्याग कर दूसरों पर भार बन कर 
- रहता है। 
वज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म॑कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरं । \९ ।। 
यज्ञार्थात्‌ =यज्ञ (विष्णु) के लिए किये जने वाले; कर्मणः =कर्मं के अतिरिक्त; 
अन्यत्र अन्य कर्म; लोकः =संसार मे; अयम्‌ इस; कर्मबन्धनः =कर्मबन्धन होता 
- है; तत्‌ अर्थम्‌ =उनके लिए; कर्म =कर्म को; कौन्तेय =हे अर्जुन; मुक्तसंगः =अनासवत 
भाव से; समाचर =भलीभाति कर। 
अनुवाद 
श्रीविष्णु के लिए यज्ञरूप मेँ कर्म करना अनिवार्यं है, अन्यथा कर्म से इस 
पराकृत-जगत्‌ मे बन्धन होता है । इसलिए हे अर्जुन ! श्रीविष्णु की प्रसन्नता के लिए 
कर्मं का आचरण कर}! इस प्रकार कसे से तू नित्य अनासक्त तथा बन्धनमुक्त 
रहेगा । 1९ । | 
तात्य 
। केवल शरीर धारण करे के लिए्‌ भी कर्म की आवश्यकता को देखते हुए 
विभिन नर्णाश्रमों के लिए स्वधर्मरूप कर्मं का विधान किया गया है जिससे उस 
प्रयोजन की पूर्ति हो सके । यज्ञ शब्द भगवान्‌ विष्णु का भी वाचक है। सब यज्ञ 
का ल्य श्रीविष्णु को प्रसन कला है। वेद की वाणी--यज्ञो वै विष्णुः, अर्थात्‌ 
यज्ञ एवं विष्णुभक्ति का लक्ष्य एक ही है । अतएव इस श्लोक से सिद्ध होता है कि 
कष्णभावनामृत यज्ञ है। श्रीविष्णु की प्रसनता के लिए वर्णाश्रम धर्म का भी यही लक्ष 
है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ विष्णुराराध्यते । (विष्णु पुराण ३.८.८) 
` अतएव श्रीविष्णु के सन्तोष के लिए कर्म करना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, अन्य 


१२८] ` श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ३ 
सव कर्म वन्धनकारक सिद्ध -हेगि, क्योकि शुभ-अश्युभ दोनो ही प्रकार के कर्मो का 
अपना-अपना फल होता है, जो कर्ता के लिए बन्धनकारी है। अतः श्रीकृष्ण (विष्णु) 
की प्रति के लिए कृष्णभावनाभावित कर्म ही करे।.इस कोरि के कमं करे वाला 
जीवन्मुक्त हो जाता है। यही महान्‌ कर्म-कीशल ई । प्रारम्भिके अवस्था मे इस पद्धति 
कै लिए अतिशय कुशल परामर्श अपेक्षित रहता है । इसलिए कृष्णभक्त अथवा 
जिनके आश्रय मे अर्जुन को कर्म करे का सुंअवसर प्राप्त हुआ--उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मके प्रत्यक्ष अदेश के अनुसार सोत्साह कर्म॑करे । इन्द्रियतृप्ति के लिए कोई 
भी क्रिया न करे, सब कर्म श्रीकृष्ण के प्रीत्यर्थ ही हां। इस अभ्यास के द्वा 
कर्मवन्धन से मुक्ति ही नहीं होगी; वरन्‌ उस भगवद्भक्ति की प्राप्ति भी होगी, जो 
भगवद्धाम मेँ प्रवेश करने का एेकान्तिक पथं है। 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ । ।९०।। 


सहयज्ञाः =यक्ञसहित; प्रजाः -प्रना को; सृष्ट्वा =स्वकर; . पुरा प्राचीन काल 
मे; उवाच -कहा; प्रजापतिः =प्राणि्यो के स्वामी ने; अनेन =इससे; प्रसविष्यध्वम्‌ = 
समृद्धि प्राप्त करो; एषः =यह यज्ञ; वः न्तुम्है; -अस्तु हो; इष्ट वाञ्छित; कामधुक्‌ = 
कामनाओं को देने वाला। 

अनुवाद 

सृष्टि के आदि मेँ प्रजापति ने श्रीविष्णु के लिए लक्ष्य वाले यज्ञ के साथ 
मनुष्यो ओर देवताओं को रचकर उन्हँं यह आशीर्वाद दिया, "इस यज्ञ द्वारा सुखोपभोग 
करो; इसके कले से तुदं सव वंचित पदार्थो की प्राप्ति होगी '।1 !१०।। 

तात्पर्यं 5 

प्रजापति (विष्णु) ने इस प्राकृत सृष्टि की रचना करके वद्धजीवों को अपने 
यथार्थ घर-- भगवद्धाम को लौटने का सुंभवसर प्रदान किया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
अपने सम्बन्ध कौ भुला देने के कारण जगत्‌ के सब जीव माया मेँ वैधे हुए है । इस 
शाश्वत्‌ सम्बन्ध को जानने मे हमारी सहायता करना वेदों का लक्षय है! जैसा गीता में 
कहा हे, वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः 1 भगवान्‌ की श्रीमुख वाणी है कि उन्हँ जानना ही . 
वेदो का लक्षय है । वैदिक मन्त्रो म कहा गया है कि पतिं विश्बस्यात्मे्वरम्‌ । अस्तु, 
भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रजापति है । श्रीमद्भागवत (२.४.२०) मे भी श्रीशुकदेव गोस्वामी ने 
उन्हें नाना रूपों मे "पति' अर्थात्‌ स्वामी कहा है- 

श्रियःपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिधियां पतिर्लोकिपतिर्धरापतिः। 

पतिर्गतिश्चांधकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः । । 

भगवान्‌ विष्णु प्रजापति है; वे ही स जीवो, सब लोकों तथा श्री के पति एवं 
सव॑-संरक्षक हैँ । उन्हेनि इस प्राकृत-जगत्‌ की रचना इसलिए की है जिससे वद्धजीवों 
कौ उन-की प्रीति के लिए यज्ञ कएने की शिक्षा. मिल जाय। इससे वे संसार मेँ. 


श्लोक ११] कर्मयोग [१२९ 
त्रितापदग्ध हुए बिना सुखपूर्वक रह सकेगे ओर देहान्त हो जाने पर भगवद्धाम में प्रविष्ट 
हो जायेगे । यह मायाबद्ध जीव के लिए भगवान्‌ की पूरी योजना है। यज्ञ केद्वारा 
वद्वजीव उत्तरोत्तर कृष्णभावनाभावित होकर सब प्रकार से देवोपम बन जति है। 
वर्तमान कलियुग के युगधर्मं के रूप में वेदो मे " संकीर्तन यज्ञ" का विधान ह । अतएव 
इस युग के सव जीवों का उद्धार कले हेतु श्रीचैतन्य महाप्रभु ने इस अलौकिक पद्धति 
का प्रवतने किया। वस्तुतः संकीतन यज्ञ ओर कृष्णभावना का युगल बड़ा सुन्दर है। 
श्रीमद्‌भागवत मेँ संकीर्तेनयज्ञ के विशिष्ट सन्दर्भ मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भव्तरूप 
(श्रीचैतन्य महाप्रभु) का वर्णन है- + 

कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं सागोपांगास्नपार्षदम्‌ । 

यैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ।। 


"कलियुग मे यथार्थं बुद्धिमान्‌ मनुष्य संकीर्तनयज्ञ के द्वारा पार्षदौ सहित भगवान्‌ 
श्रीगौरहरि की आरधना कसते है । '' (श्रीमद्भागवत ११.५.२९) इस कलियुग मे अन्य 
किसी वैदिक यज्ञ का संपादन सम्भव नहीं रहा है। परन्तु संकीर्तनय्ञ तो आज भी 
सर्व॑भीष्ट-सिद्धि के लिए अतिशय सुगम ओर प्रभविष्णु (उदात्त) है। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । ।९९।। 
देवान्‌ देवताओं को; भावयत -प्रसन करो; अनेन =इस यज्ञ के द्वार; तेनव 
देवाः =देवता; भावयन्तु रसन करगे; वः नुम्टैः परस्परम्‌ परस्पर; भावयन्तः =एक 
दूसरे को प्रसन कसते हए; श्रेयः =कल्याण कौ; परम्‌ परम; अवाप्स्यथ प्राप्त करोगे । 


अनुवाद 
यज्ञौ से प्रसन्न होकर देवता तुम्हं भी प्रसन करेगे । इस प्रकार परस्पर एक-दूसरे 
के पोषण से सर्वत्र सक्र लिए समृद्धि हौ जायगी । ।११।। 
तात्पर्य 
देवता संसार के शव्ति-निक्षिप्त प्रशासक ह । जीवमात्र को देह धारण. कले के 
लिए वायु, जल, प्रकाशादि त्वौ कौ आवश्यकता है । इनकी आपूरतिं का उत्तरदायित्व ` 
देवताओं पर है । ये असंख्य देवता विराद्‌ भगवत्‌ विग्रह के अंग-प्रत्यंग मेँ अवस्थित 
भगवत्सेवक है! उनकी प्रसनता तथा अप्रसन्नतां मनुष्य के यज्ञ कस पर निर्भर है। 
यद्यपि कुछ यज्ञ विशेष देवताओं को प्रसन कले के लिए किये जति है, तथापि सभी 
यज्ञो मे मुख्य भोवता कै रूप मेँ भगवान्‌ विष्णु की ही आशधना सम्पन होती है । स्वयं 
भगवद्गीता मे कहा हे कि स्वयं श्रीकृष्ण सम्यरणं यज्ञँ के भोक्ता है-- भोक्तारं चज्ञ 
तपसाम्‌ । अतएव अन्त मँ "यज्ञपति" का सन्तोष सब "यज्ञो" का युख्य प्रयोजन है । 
इन यज्ञ का भलीर्भौति संपादन होने पर विविध संभरण विभार्गो के अध्यक्ष देवता 
अपने-आप प्रसन हो जति है; फिर किसी भी प्राकृतिक पदार्थं का अभाव नहीं रहता । 


१३०] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ३ 


यज्ञो के रेस अनेक आनुषंगिक लाभ भी हँ, जिनसे अन्त मेँ बन्धनमुकिति हो 
जाती ह। वेदानुसार, यजन से सव क्रियाओं का परिष्कार होता है-- 
आहार शुद्धौ सत्व शुद्धिः सत्त्वशुद्धौ 1 
ध्रुवाः स्पतिः स्पृति-लम्भे सर्वग्रन्थीनां व्परिमोक्षः | 
यजनं द्रास॒ आहार शुद्ध हौ जाता है तथा आहार-शुद्धि से सत््व-शुद्धि होती ₹ै। 
सत्व-शुद्धि सै स्मृति के सुध्म भावों की शुद्धि हौती है, जिससे मुक्ति-पथ के चिन्तन 
की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इस समग्र पद्धति से कृष्णभावना उदूभावित हौ उठती है, 
जो वर्तमान विश्व की महती आवश्यकता ह । 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैर्दततानप्रदायैभ्यो यो भुड्क्ते स्तेन एव सः। 1९२।। 
इष्टान्‌ =इच्छित; भोगान्‌ =जीवने-धारण के लिए आवश्यक पदार्थो कौ; हि= 
अवश्य; वः तुरँ; देवाः देवता; दास्यन्ते नदगे; यत्तभाविताः =यज्ञ द्वार संतुष्ट हुए; 
चैः उनके द्वार; दत्तान्‌ दिये हए पदार्थो को; अप्रदाय दिये विना; एभ्यः चदेवतार्ओं 
के लिए; यः =जो; भुड्क्ते भोगता है; स्तेनः चौर हैः एव निश्चय; सः =वह। 


अनुवाद 
नाना प्रकार के जीवनोपयोगी पदार्थो के अधिकारी देवता यज्ञ से प्रसन्न होकर 
मानव की सव आवश्यकताओं को पर्ण कर देते हैँ । इसलिए जो पुरुष उनके द्वारा 
दिये गये भोगों को उन्हे पुनः अर्पण कयि विना भोगत्रा है, वह निश्चित चर 


है। 1१२11 
तार्यं 

देवता भगवान्‌ श्रीविष्णु द्वार भोगसामग्री प्रदान कसे के लिए नियुक्त किये गये 
है । इसलिए शास्त्रीय यज्ञो के द्राग उन्हे सन्तुष्ट करना आवश्यक है । वेद में विभिन 
देवताओं के निमित्त नाना यज्ञो का विधान ह। परन्तु इन सवके परम लक्ष्य तो 
श्रीभगवान्‌ ही ह । जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ के तत्व को नहीं समञ्च सकता, उसी के लिए. 
देवयज्ञ का विधान किया गया. है! अनुष्ठाता के गुणों के अनुसार वेद में भिन्न॑-भिनन 
यर्ञो का निर्देश है! देवोपासना गुणानुसार ही होती है । उदाहरण के लिए, मौँसाहारियें 
के लिए प्रकृति के घोर्‌ रूप--काली की उपासना ओर पशु-बलि का विधान है ! परन्तु 
जौ सत्वगुण मेँ स्थित है, उसके लि९ केवल भगवान्‌ श्रीविष्णु की दिव्य आराधना 
उपदिष्ट है! अतः यह सिद्ध होता है कि सव यञो का आत्यन्तिक प्रयोजन गनैः-शनैः 
शुद्धस्त्वं के स्तर को प्राप्त कराना है! साधारण लोगों को कम से कम ' पंचमहायज्ञ' 
तो अवश्य ही करे चाहितं । 

यह स्मरण के योग्य है कि मानव समाज के लिए जो भी पदार्थं आवश्यक है 
उन का अनुदान देवता करते है, ज श्रीभगवान्‌ कै प्रतिनिधि हे । मनुष्य स्वयं किसी भी 
पदार्थं का सृजन नहीं कर सकता । मानव समाज के सरे खाने योग्य पदार्थौ के दुष्टन्त 


श्लोक १३] कर्मयोग [१३१ 


से यह स्पष्ट है । इन भें सत्वगुणी के आार--अनाज, फल, शाक, दुग्ध, शर्क 
आदि एवं मौसाहारियों के मौँसादि भोजन भी सम्मिलित है। इन मे से किसी भी पदार्थ 
कषे संरचना मनुष्य स्वयं नहीं कर्‌ सकता । तेज, प्रकाश, जल आदि जीवनोपयोगी 
अन्य पदार्थो का सृजन भी मनुष्य नही कर सकता । परमेश्वर श्रीकृष्ण के बिना पर्याप्त 
सूर्यप्रकाश, चन्प्रभा, परिवर्षण, समीर, आदि नहीं हो सकते ओर इन त्वँ के 
अभाव मेँ जीवनं नही रह सकता । स्पष्ट रूप से हमा जीवन श्रीभगवान्‌ द्वारा दी गई 
सामग्री पर पूर्णं रूप से आश्रित है । अपने उत्पादन सम्बन्धी उद्यम के लिए भी हये 
घातु, खनिज आदि अपेक्षित हँ । श्रीभगवान्‌ के अनुचर देवता हमै ये सब पदार्थ 
इसीलिए देते ह कि इनके सदुपयोग से हम स्वस्थ रहकर स्वरूप्र साक्षात्कार के लिए 
साधन कर सके ओर इस प्रकार अन्त मेँ भवरोग के घोर संधरषं से मुक्त हो जाये । 
यज्ञो के द्वारा जीवन के इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इस पर भी यदि हम 
मानवीय जीवन के उदेश्य को भुलाकर श्रीभगवान्‌ के सेवको द्वारा दिये गए इन पदार्थो 
से केवल अपनी ही इन्द्रियों की तृप्ति करते है, तो हमे अधिकाधिक बन्धन की ही 
, प्राप्ति होगी, जो इस सृष्टि का प्रयोजन नहीं है । अतएव एेसा कटने वाला निश्चित चोर 
है ओर प्रकृति के नियमानुसार दण्डनीय भी। लक्ष्य-विहीन तस्कर समाज कभी सुखी 
नहीं हो सकता। विषयी चोरो के जीवन का कोई परम लक्ष्य नहीं होता । वे नित्य 
विषयभोगों के ही परायण रहते है, यौ तक कि यज्ञ का ज्ञान भी उन्हे नहीं होता । 
इसीलिए श्रीचैतन्य महाप्रभु ने सर्वाधिक सुगम यज्ञ- संकीर्तन को प्रवर्तन किया है। 
कृष्णभावनामृत को अंगीकार कर विश्व कां प्रत्येक निवासी इस संकीर्तन यज्ञ मेँ 
सम्मिलित हौ सकता हे। 

यन्ञशिष्टशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्निषैः । 

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । । १३।। 

यज्ञशिष्ट =यज्ञप्रसाद को; अशिनः =खाने वाले; सन्तः =भक्त; मुच्यन्ते =मुक्त 
हो जते हैः सर्वकिल्विषैः=-सव पापँ से; भुज्जते-भोगते हैः तेन्वे; तुतो; 
अधम्‌ =पाप को ही; पापाः =पापात्मा; ये =जो; पचन्ति =भोजन नति है आत्मकारणात्‌ 
= इन्द्ियसुख के लिए। 

अनुवाद 

यज्ञ से बचे अनन का भोजन कसे वाले भगवद्भक्त सन पापो से मुक्त हो 

जाति है । पर जो इन्दरियतप्ति के लिए भोजन बनति है, वे तो पाप ही खति ह । ।१२।। 
तात्पर्य 

भगवद्भक्त अथवा कृष्णभावनाभावित महन्जनों को सन्त कहा जाता है। वे 
भगवत्रेम-पारावार मे ही नित्य निमज्जितं रहते ह । जैसा ब्रह्मसंहिता मेँ कहा हैः 
प्रेमाज्जनच्छुरित भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति । 

सर्वानन्द-प्रदायक भगवान्‌ गोविन्द, मुक्ति-विलुण्ठक मुकुन्द, सर्वाकषीं पुरषोत्तम 
श्रीकृष्ण के प्रगाढ प्रेम से आविष्ट हदय वाले सन्तजन उन परम पुरुषोत्तम को अर्पित . 


१३२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपं [अध्याय ३ 
किये विनी कुछ भी अंगीकार नहीं कलते । इसलिए वे धक्तगण श्रवण, कीर्तन, - स्मरण, 
अर्चन, आदि भविति के अलग-अलग साधनों के रूप मेँ नित्यप्रति य॒ज्ञ कसते रहते है! 
इन यज्ञो के प्रभाव से वे जगत्‌ के सम्पूणं पापमय संगदोष से मुक्त रहते है, वल्‌ 
त्रिभुवन को ही पावन कर देते है । दूसरी ओर, जो इन्दरियतृप्ति के लिए भोजन बनाते 
है --वे मनुष्य चोर ही नहीं है, वस्‌ सवे प्रकार के पाप को ही खति है। पापाचरण 
एं चोरी कलने वाला मनुष्य किस प्रकार सुखी होगा ? यह कथी सम्भव नहीं | अतः 
जनता पूर्णान्द का आस्वादन करै, ईसके लिए जनसाधारण में पूर्णतया कृष्णभावना- 
भावित हकर संकार्तन यज्ञ करने की सुगम विधि का प्रचार-प्रचार केला चा्िए। 
इसके विना संसार मे कभी सुख-शान्ति नदीं हौ सकती । 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादनसंभवः। 

यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः । ।९४।। 

अननात्‌~अन से; भवन्ति =उत्यन हेते है; भूतानि =परकृत-कलेव; पर्जन्यात्‌ = 
वर्षी से; अनन अन; संभवः =उत्यन होता है; यज्ञात्‌ =यज्ञ द्वार; भवति होती है; 
पर्जन्यः वर्ष; यज्ञः =यक्ञ; कर्म -स्वधर्मरूप कर्मं से; समुद्भवः प्रकट हेता है । | 


अनुवाद 

सव प्राणी अन से जीवन धारण करते है ओर अन वषा से उत्पन्न होता ै। 

वर्षा की उत्पति यज्ञ से होती है तथा यज्ञ स्वधर्म सै प्रकर है। 1९४1 
तात्पर्यं । 

श्रीमद्भगवद्गीता के महिमामय भाष्यकर श्रील बलदेव विद्याभूषण का कथनं ` 
हैः ये इन्रा्यड्गतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुमभ्यर्च्य तच्छेषमशागन्ति तेन॒. 
सदह यात्रं सम्पादयन्ति, ते सन्तः सर्वेश्वरस्य भक्ताः सर्वकिल्पिग्नादि- 
कालविवृदरात्मानुभव प्रतिबन्धकैनिखिलैः पपर्विमुच्यन्ते । ' यज्ञपुरुष अथवा 
यज्ञभोक्ता" नामक परश्वर श्रीकृष्ण अखिल देवनिकाय के अधीश्वर है। जिस 
प्रकार विभिन्ने अग सम्पूणं शरैर कौ सेवा कत्ते है, उसी भति ये सव देवता श्रीकृष्ण 
की सेवा मँ तत्पर है । श्रीकृष्ण द्वारा अधिकारासीन इन्द्र, चन्द्र, वरुण, प्रभृति देवता . 
्राकृत्-जगत्‌ के व्यवस्थापक है । -वेदों मे इनके निमित्त यज्ञानुष्ठान का निर्देश है, 
जिससे तुष्ट हौकर ये अननं की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त तायु, प्रकोश तथा जल प्रदान 
करं। पनु श्रीकृष्ण की आराधना कसे से उनके विभिन अंग-स्वरूप देवताओं की ` 
आराधना अपने-आप हो जाती है; देवताओं की पृथक्‌ उपासना की कोई आवश्यकता 
नही रहती । कृष्णभावनाभावित भवतत इसी हेतु से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण को अनन निवेदित 
करके ही भोजन के है । इस पद्धति से शरीर. का भव्तिवर्धक परिपोषण होता है। 
पगवजसाद-गरहण से देह के पिछले पाप कर्मफल ही नष्ट नहीं हेते, वरन्‌ सब प्रकार 
के सांसरिक विकरे से भी शरीर मुक्त हो जता है। संचारी रोग के व्याप्त हेन पर 
रेगागुरेधक ओषधी कै मसुरण के द्वारा मनुष्य -अपनी रक्षा करता हे। इसी ति, . - 


न ~ 


४ 
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श्रीविष्णु को समर्पित अन (प्रसाद) ग्रहण करे से सम्पूरणं विषयासवित का भलीभोति 
निवारण हौ जाता है। इस पद्धति का नित्य आचरण करै वाला भक्त कहलाता है। 
इस प्रकार जो केवल कृष्णप्रसाद को ग्रहण करता है, वह कृष्णभावनाभावित पुरुष उनं 
सभी प्राकृत विकारौ का प्रतिकार कर सकता है, जो स्वरूप-साक्षात्कार के पथ मे विघ्न 
उपस्थित करते ह । इसके विपरीत, इन्द्रियतुप्ति के लिए भोजन करे वाला निरन्तर 
. पापकर्म की अभिवृद्धि करता रहता है, जिससे पुनर्जन्म मेँ पापकर्मा के फल को भोगने 
के लिये शुकर-कूकर की योनि मिलती है संसार दोषों से भरा है, परततु 
भगवलतमसादं का सेवन कने से जीवन्मुक्त हुए भक्त की इनके आक्रमणं से पूर्ण रक्षा 
होती रहती है, जबकि पूसा नहीं कएने वाला कलुषित हौ जाता है । 

अनन, शाकादि सात्विक पदार्थ ही वास्तव मे खाने के योग्य हैँ । मानव नाना 
प्रकार के अन, शाक, फल, आदि का उपयोग करता है; पशु उसके बचे शाक, 
तृण, तथा वनस्पति का आहार करते है। मसाहारी मनुष्य भी अन्तिम रूप में 
वनस्पति उत्पादन पर ही निर्भर करते है । अक्तः मूल रूप में हम सब कृषि-उत्पादन पर 
आश्रित टै, वृहत्‌ कारखानों पर नही । कृषि-उत्पादन का आधार पर्याप्त परिवर्षण है । 
वर्षा के नियन्ता इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा आदि सब देव श्रीभगवान्‌ के सेवक है । श्रीभगवान्‌ 
केवल यज्ञो से प्रसन हेति हैँ । अतएव जो यज्ञ नहीं करता, वह प्रकृति के नियम के 
अनुसार सदा अभावग्रस्त रहता है। अस्तु, कम से कम दुरिक्ष से मानव समाज को 
जचाने के लिए तो यज्ञ का ओर विशेष रूपसे इस युग के यज्ञ- संकीर्तन का 
आगोजन अवश्य ही करना चाहिए । 


कर्मं ब्रह्मोदरभवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्‌भवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्य नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । । १५।। 
कर्म ~कर्म; ब्रह्म वेद से; उदरभवम्‌ =उत्पन हुआ; विद्धिजान; ब्रह्य =वेद; 
अक्षर =परत्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण से; समुद्भवम्‌ प्रकट हए है तस्मात्‌ =ईइस कारण; 
सर्वगतम्‌ सर्वव्यापी; ब्रह्य =तरह्यतत्व; नित्यम्‌ =सदा; यज्ञेयज्ञ मै; प्रतिष्ठितम्‌ = 
प्रतिष्ठित है। 
अनुवाद 
स्वधर्पं रूप कर्मो का विधान वेदों में है तथा वेद साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
प्रकट हुए रै । इसलिए सर्वव्यापी ५ मेँ नित्य प्रतिष्ठित है । ।१५।। 
ता । 
इस श्लोक मे यज्ञार्थकर्म अथवा श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए कर्मं कले की 
महिमा का अधिक स्पष्ट वर्णन है । यज्ञपुरुष श्रीविष्णु के सन्तोष हितु कर्म कसे के 
लिए हमे ब्रह्म" अर्थात्‌ अपौरुषेय वेदो से कर्मं विधान जानना होगा, क्योकि वेद ही 
कर्म-विधि की संहिता है। वेदाज्ञ के मिना सम्पादित क्रिया को ' विकर्म" अथवा पाप 
कहते ह। अतएव कर्मबन्धन मुवित के लिए वेद-निरदेश सदा ग्रहणीय है । निस प्रकार 
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साधारण जीवन मे राज के नियमानुसार कर्म किया जाता है; उसी भाति, श्रीभगवान्‌ की 
आज्ञा के अनुसार ही कर्म करना है । ये वैदिक-विधान स्वयं श्रीभगवान्‌ के निःश्वास 
से प्रकट हृए है 1 प्रसिद्ध कथन हैः अस्य महतो भूतस्य निश्वतितमेतद्‌ यदुग्वेदो 
यलुर्वेदः साम वेदोऽथर्वागिरसः । "ऋक्‌ "साम, "यजुः" ओर "अथव -ये 
चारो वेद श्रीभगवान्‌ के निःश्वास सहित प्रकट हुए ह । सर्वशक्तिमोन्‌ श्रीभगवान्‌ 
निःश्वास द्वारा भी बोल सकते है । ब्रह्मसंहिता से प्रमाणित हे कि श्रीभगवान्‌ अपने 
किसी भी अंग से अन्य सब अगो की क्रिया करने की सामर्थ्यं रखते है, अर्थात्‌ वे 
अपने निःश्वास से प्रवचन तथा दृष्टिमात्रे से गर्भाधान कर सकते है । वास्तव में 
कहा जाता है कि उन्हेनि माया पर दृष्टिनिपात करके उस्म सन जीर्वो का गर्भाधान 
किया ओर इसके अनन्तर वैदिक ज्ञान के रूप में बद्धजीवों के लिए भगवद्धाम के मार्ग 
-का निर्देश किया। हमें युह सदा स्मरण रखना चाहिये कि मायाबद्ध जीव इन्दरियतृप्ति 
के लिए आतुर हँ । परन्तु वैदिक निर्देश इस विधि से निर्मित ह कि अपनी विकृत 
कामनाओं की पूर्ति से मिलने वाले मिथ्या आनन्द को भोगकर जीव अन्त में 
भगवद्धाम को फिर प्राप्त हो जाय । इस प्रकार बद्ध जीवों को मुक्ति का सुअवसर दिया 
गया है । अतः बद्धजीव कौ यज्ञक्रिया का अभ्यास करने के लिए कृष्णभावनाभावित हये 
जाना चाहिए । जो वैदिक-विधान का पालन नहीं कर सकते, वे मनुष्य भी कृष्णभावना 
को अंगीकार कर सकते है । कृष्णभावना से सम्पूर्णं वैदिक यज्ञकर्म का प्रयोजन सिद्ध 
हो जायगा। 
एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह यः। 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति 1 ।९६।। 
एवम्‌ =इस प्रकार नियतः; प्रवर्तितम्‌ =वेदो द्वारा चलये गये; चक्रम्‌ चक्र के; न 
अनुवर्तयति अनुसार आचरण नहीं करता; इह इस जीवन म; यः =जो; अघायुः =पाप 
पर्ण जीवन वाला; इन्द्रियारामः =विषयभोग-परायण; मोघम्‌ =व्यर्थ; पार्थं -हे पार्थ 
(अर्जुन); सः वह; जीवति =जीता है। 
अनुनाद 
हे अर्जुन ! जो मनुष्य वेद की इस यज्ञ-व्यवस्था का अनुसरण नहीं करता 
उसका जीवन निस्सन्देह पापमय है, क्योकि जो इन्द्रियतुप्ति के परायण रहता है वह 
व्यर्थ ही जीता है।।१६।। 
तात्पर्य । । 
' इस श्लोक मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने धन को ही सब कुछ मानने वाली उस 
विचारधारा का तिरस्कार किया है, जिसके अनुसार कठोर परिश्रम के द्वारा इन्द्रियतृप्ति मेँ 
रमण करना उत्तम समङ्ञा जाता है। अतएव जो इस प्राकृत-जगत्‌ को भोगना चाहते है, 
उनके लिए ही पूर्वोक्त यज्ञचक्र का अनुसरण करना सर्वथा आवश्यक है । इस विधान 
की अवज्ञा कसे वाला महान्‌ विपत्ति को आमन्त्रित कर रहा है, क्योकि वह उत्तरोत्तर 
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अधिके पाप से लिप्त होता जाता है । प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष 
रूप से स्वरूप-साक्षात्कार के लिए मिलता है। इसके तीन मार्ग है-- ' कर्मयोग ^ 
“ज्ञानयोग ' तथा ' भक्तियोग '। पाप-पुण्य से मुक्त हुए योगियों के लिए यज्ञादि-विधान 
` का दुढ्‌ अनुसरण आवश्यक नहीं रहता। परन्तु जो इन्ियतृप्ति के परायण रै, उनके 
लिए पूर्वोक्त यज्ञचक्र के साधन से आत्मशुद्धि करना अनिवार्य है। कर्म के अनिक 
अवान्तर भेद द । जो कृष्णभावनाभावित नहीं है , वे निश्चय ही विषय-परायण है । 
अत्तः उनके लिए पुण्यकर्म का सम्पादन आवश्यक है। यञ्च व्यवस्था इस प्रकार 
सुनियोजित है कि विषयी लोग इच्छा-पर्ति कसते हए भी इन्द्रिय-तृप्तिजनित बन्धन मै न 
पडुं। विश्व की समृद्धि हमारे प्रयत्न पर नही, अपितु देवताओं दरा सम्पादित 
श्रीभगवान्‌ की पूर्वं व्यवस्था पर निर्भर है। इसीलिए वेदो मे विभिन यज्ञो का भिन- 
भिन देवताओं के लिए विधान दै। परोक्ष रूप से यह भी कृष्णभावनामूत का ही 
- अभ्यास है क्योकि यज्ञवित्‌ यथासमय कृष्णभावनाभावित हो जायगा, यहं निश्चित हे ! 
परनतु यदि यज्ञो का अनुष्ठाता कृष्णभावनाभावित न हो पाये, तो यह सिद्धान्त नैतिक 
आचार मात्र रह जाता है। अतः अपनी प्रगति को नैतिक आचार तक ही सीमित न 
रखते. हए , उसका उल्लंघन करके कृष्णभावनामूत की प्राप्ति करनी चाहिए्‌। 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्सतृप्तश्च मानवः ॥ 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । ।९७।। 

यः =जो; तु =परनतु; आत्मरतिः =आत्मा मे ही आनन्द आस्वादन करता हैः 
एव =निस्सनदेह; स्यात्‌ =रहता है; आत्मतृप्तः =स्वयं प्रकाशः; च तथा; मानवः =मनुष्य; 
आत्मनि =अपने मे; एव =ही; च तथा; सन्तुष्टः पूर्ण रूप से सन्तुष्टः तस्य =ऽसके; 
` कार्यम्‌ =कतव्य; न =नर्ही; विधते =है । 


अनुवाद 
परनतु जे पुरुष आत्मा मे ही आनन्द का अनुभव कता है, ज आल्मप्रकाश से 
युक्त है ओर जो आत्मा मेँ ही पूर्णं संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं 


है । 1१७ ।4 
तात्पर्य 

जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित है ओर अपने कृष्णभावनाभावित कर्मो मेही पूरण 
सन्तोष का अनुभव करता है, उस पुरुष के लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता । 
कष्णभावना ये तन्मयता के कारण उसके हदयगत मल का तत्काल शोधन हो जाता 
है । एसी अन्तशुदी वस्तुतः हजारो यजञौ का फल है । इस प्रकार मति का शोधन हो 
जाने पर श्रीभगवान्‌ से अपने नित्य सम्बन्ध मे पूण आस्था का उदय हो जतिा रै 
भगवत्कपा -से कर्तव्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, जिससे वेद-विधान क प्रति कोई 
` कर्तव्य शेष नही रहता । पसे कष्णभावनाभावित महज्जन की सांसार्कि कर्मो मे 
` लेशत रूचि शेष नही रहती ओर न ही मदिर, कामिनी आदि मोहोधताओं भँ उमे 


आनन्दं की अनुभूति होती. है। 
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नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्यः । ।९८ 1 । 

न नही है; एव -निःसन्देह; तस्य उसका; कृतेन कर्तव्य के से; अर्थः = 
प्रयोजनः; न =नही; अकृतेन न कले से; इह इस संसार मे; कश्चन न्कुछ भी; न= 
नही; च तथा; अस्य उसका; सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों मे; कश्चित्‌ -कोई; अर्थ 
स्वार्थं का; व्यपाश्रयः =आश्रय, 

अनुनाद्‌ 

स्वरूपज्ञानी महानुभाव के लिए स्वधर्म के आचरण में कोई स्वार्थं नहीं रहता, 
ओर कर्मन कले का भी उसके लिए कोई कारण नहीं होता । किसी अन्य प्राणी की 
आश्रयता भी उसे अपेक्षित नहीं रहती । 1१८ ।। 

तात्पर्य 

स्वरूप कौ प्राप्त हुए महानुभाव के लिए कृष्णभावनाभावित कर्म के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी कर्तव्य का सम्पादन शेष नहीं रहता । कृष्णभावनामृतं निष्क्रिय जडता 
नहीं है, यह अनुवतीं श्लोकों से स्पष्ट हो जायगा । कृष्णभावनाभाधिते पुरुष मानव 
अथवा देवता आदि किसी भी अन्य प्राणी का आश्रय नहीं लेता। वह जो कुछ भी 
कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, वही उसकी कृतकृत्यता के लिए पर्याप्त है । 

तस्मादसक््त : सततं कार्यं कर्मं समाचर । 
असखवन्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः । 1 १९।। 

तस्मात्‌ -इसलिए ; असक्तः -अनासक्त भावं से; सत्तम्‌ =निर्तर; कार्यम्‌ = 
कर्तव्य समञ्च कर; कमं कर्म; समाचर =भलीर्भाति कर; असक्तः =अनासव्त्‌; हि = 
निमसन्देह; आचरन्‌ =करने सै; कर्म =कर्म; परम्‌ =परत्रह्म को; आप्नोति नप्राप्त हेता है; 
परुषः = मनुष्य । 

अनुवाद 

-इसलिए्‌ कर्मफल मे अनासक्त भाव से कर्तव्य की भाति कर्मं करना चाहिए 
क्योकि अनासक्त होकर कर्म॑ परम लक्षय की प्राप्ति कराने वाला ह ।।१९।। 

ततात्पर्य 

भवतो के लिए ' परमलंक्ष्य ' भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैँ तथा निर्विरोषवादियो के लिए 
मुक्ति है। अतएव जो पुरुष सद्गुरु के मार्गदर्शन मेँ फलासव्ति के बिना श्रीकृष्ण की 
प्रीति के लिप्‌, अर्थात्‌ कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, वह जीवन के परमलक्ष्य की 
दिशा में निस्सन्देह प्रगति करता है! अर्जुन से कुरुक्षेत्र मँ श्रीकृष्ण के प्रीत्यर्थ युद्ध कसे 
कौ कहा गया ह, वरयोकि श्रीकृष्ण की .पेसी ही इच्छा है! पुण्यात्मा अथवा अर्हिसक 
दना भी एक प्रकार की वैयक्तिक आसक्ति है । वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए कर्मं 
करना ही फलासवित से रहित कर्मयोग हे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी को परमोच्च 
करमसिद्धि कहा है। नियत यज्ञो के समान वैदिककमं भी इन्दियतप्ति मे ने पापो की 


श्लेक २०.२१] कर्पयोग {१३७ 


निवृत्ति के लिए किये जति र। पस्तु कृष्णभावनाभावित कर्म सव प्रकार के 
शुभ-अशुभ फल से मुक्त हं। कृष्णभावनाभावित भक्त मे लेशमत्र भी फएलासवित 
नही रहती, वह तो चस श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए कर्म कत्ता है । अतएव सव प्रकार 
के कर्म कसते रहने पर भी वह सर्वथा अनासक्त है। 


क्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि 1 1२०11 


कर्मणा =कर्म द्राण; एव =ही हि -निस्सन्देह; संसिद्धिम्‌ =परम कृतार्थता को, 
आस्थिताः नप्राप्त हर्‌ है; जनकादयः =जनक आदि राजा; लोकसंग्रह =लोकशिक्षा 
को; एषन्ही, अपिन्धी; संपश्यन्‌ =विचार कर्‌; कर्तुम्‌ -कसे के; अर्हसि ल्योग्य ३। 
अनुवाद 
जनकं आदि रजा भी कर्म द्राण ही संसिद्धि कौ प्राप्त हए है। इसलिए 
लोकसंग्रह के उदेश्यसे भी तू स्वधर्म रूपकर्णको कसे के ही योग्य है।।२०।। 
तात्पर्यं 
जनक आदि राज्पिं आत्मज्ञानी थे। इसलिए उनके लिए वैदिक कर्मं का 
आचरण आवश्यक कर्तव्य नहीं था। तथापि लोकशिक्षा के लिए उन्होने सब नियते 
कर्मो का भलीरभंति आचरण किया! जनक श्रीसीताजी के पिता ओरं भगवान्‌ श्रीएप के 
स्वसुर धे। मरहमभागवत्त होने से उनकी स्थिति लोकोत्तर थी, फिर भी मिथिला के 
अधिपति के रूप मेँ वे अपनी प्रजा को धर्मयुद्ध की शिक्षादेते थे। वे ओर उनके 
प्रजाजन जनसाधारण को इस वात की शिक्षा प्रदान के के लिप्‌ युद्ध कसते थे कि 
सद्परायर्शं के विफल हो जनि पर कभी-कभी हिसा भी आवश्यक हौ जाती है। 
कुर्ेत्र-युद्ध से पूर्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं युद्ध के निवारणार्थं अशेष उद्योग किया, 
किन्तु विपक्ष युद्ध के लिए सव प्रकार से कृतसंक॑ल्प था। अतः एसे धर्ममय उदेश्य के 
लिए युद्ध आवश्यक है। यद्यपि कृष्णभावनाभाविते पुरुष के लिए संसार्‌ लेशमात्र भी 
रुचिकर नहीं रहता, तव भी जनता को जीवन-यापनं तथा कर्म करने की शिक्षा देने के 
लिए वह कर्म कता है । जैसा अगले श्लोक मेँ कहा गया है, कृष्णभावना का म्॑ज्ञ 
` पुरुष अपने कार्य-कलाप के द्वाय एेसा आदर्शं स्थापित्न करता है जिसका अन्य मनुष्य 
अनुसरण कर सकं । 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यद्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते । ।२९॥। 
यत्‌=जो; यत्‌ =जो भी; आचरति=-आचरण करता है; भ्रष्ठ; =लोकनायकः 
» तत्‌ =वह;. तत्‌ वहः एव ही; इतरः =साधारण; जनः =मनुष्य; सः वहः त्‌े; 
प्रमाणम्‌ परमाण; कुरते =करता है लोकः =समूणं विश्व; तत्‌ =उसका; अनुवर्तते 
भनुसरण कता है1 


१३८1 श्रीमद्भणवचदुगोतः यथारूप [सध्यायं ३ 
अनुबाद 

महापुरुष जो-जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते है । 
वह पुरुष अपने विलक्षण कर्मो से जे आदशं स्थापित कर देता है, सम्पूर्ण विश्व 
उसके अनुसार कार्य करता है । २९१11 

तात्पवं 

जनसाधारणं को सदा एक एेसे लोकनायक की अपेक्षा रहती है, जो अपने 
व्यावहारिक आचरण से जनता को शिक्षित कर सके] जो स्ववं धूम्रपान का व्यसनी 
हे, वह जनता कौ एसा न कसे का उपदेश नहीं दे सकता। श्रीचैतन्य महाप्रभु की 
वाणी है कि दूसरों को शिक्षा देने से पूर्वं शिक्षक कर स्ववं सदाचार का पालन करना 
चाहिए । इस प्रकार जो अपने सदाचरण से लोक-शिक्षा देता है, उसे * आचार्य ' अर्थात्‌ 
आदश गुरु कहा जाता है! अतएव जनसाघारण में शिक्षा का व्यापक प्रसार क्से के 
लिए शिक्षक क्ते स्वयं भी शस्त्ीय सिद्धांतों का परिपालन करना चाहिए 1 यथार्थ 
आचार्य शास््-विरुद्ध विधाने नही कर॒ सक्ता। मनुस्मृति जैसे सत्‌-शास्त्र को 
मानव समाज के लिए अनुसरणीय अदर्शशास्त्े माना जाता है। इस प्रकार यह 
आवश्यक है कि लोकनायक कौ शिक्षा महान्‌ आचार्यो द्वारा आचरित आदर्शं नियमों 
पर आधारित हो। श्रीमद्भागवत से प्रमाणित होता है कि महाभागवते का अनुसरण 
करना चाहिए क्योकि इसी के द्वार भगवत्माप्ति ऊँ पथ पर उननति हौ सकती है ¦ राजा 
अथवा राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी, पिता तथा अध्यापक अवोघ जनता कै स्वाभाविक 
नायक है । इनका अपने आश्रितं के प्रति विशेष दायित्व है। इसके लिए आवश्यक है 
कि ये नीति ओर परमार्थं कै प्रामाणिक शास्र में पारंगत हो । 

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कचनं ! 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि! 1२२1 

न= मेमनः पाथं हे पार्थ; अस्ति =है; कर्तव्यम्‌ -कर्तव्य; त्िषु तीनो; 
लोकेषुनलोको भे; विन भी; ननी; अनवाप्तम्‌ =अप्राप्; अवाप्तव्यम्‌ 
आप्त हेने योग्य पदार्थ; - वरते तत्पर ह ; एद =निस्सनदेह; च नत्था; क्र्मणि = 
8) 

अनुवाद 

हे पार्थं! त्रियुनन मेँ मेरे लिए क्छ भी कर्तव्य नही हैः नतो मुञ्चे किसी 
पदार्थं का अभाव है ओर न आवश्यकता ही है। फिर भीयैं क्ममे ही तत्पर 
ह 1 1२२11 

तात्पर्य 

वेदौ में श्रीभगवान्‌ का वह वर्णेन डैः 

तमीश्वराणो परमं , महेश्वरं तं देवतानां परमं ` च दैवतम्‌। 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ! 1 

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दुर्यते 1 

परास्य शक्तिदिविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। । 


वा कर्मयोग [१३९ 


' परमेश्वर श्रीकृष्ण सव ईश्वरो के परम महेश्वर एवं सभी देवताओं के परमोच्य देव 
हं । सभी उनके आधीन दै ।. जीवात्मा स्वयं परत्व नहीं है, परन्‌ उनकी विशिष्ट शक्ति 
के सनत श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्ण देवताओं के आराध्य तथा समस्त नियन्ताओं के भी 
नियन्ता हैँ । अतएव जगत्‌ के लोकनायको ओर ईश्वरो से अतीत होने के कारण वे 
सर्व॑तन्दनीय है । उनसे अधिक कोई नहीं है, वे ही सब कारणो के परम. कारण हैँ । 
“ भगवान्‌ का श्रीविग्रह साधारण जीवात्मा के देह के समान नहीं है । उनके देह एं 
आत्मा मे भेद नहीं है, क्योकि वे अद्रय-तत्व है । प्रभु की सब इन्धरियो भी चिन्मय हैँ। 
इसीलिए उनकी प्रत्येक इन्धिय अन्य सव इन्धियो का कार्य कर सकती है । अतः उनके 
समान अथवा उनसे अधिक कोई नही हौ सकता । वे विविध शवित्तयों से युक्त है एवं 
उनकी लीला स्वाभाविक क्रमानुसार अपने-आप सम्पादित होती दै ।' (श्वेताश्वतरोप- 
निषद्‌ ६.७-८) 
श्रीभगवान्‌ मे सम्भूर्ण एेश्र्य यथार्थतः परिपूर्णतम रूप मे प्रकाशित रहते है। 
अतः उनके लिए कोई कर्तव्य नही है। कर्तव्य का विधान फलेप्यु के लिए ही है। 
जिसके लिए त्रिभुवन मे कुछ भी प्राप्त कसे योग्य नहीं है, उसके लिष निस्सन्देह कुठ 
भी कर्तव्य नहीं हो सकता। फिर भी, क्षत्नियनायक होने के नति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कुरक्षे युद्ध में तत्पर ईँ, क्योकि आर्तं को आश्रय देना क्षत्रिय का प्रधान धर्म है। 
शास््राज्ञा से सर्वथा पे होने पर भी श्रीभगवान्‌ शास््र-विरुद्ध आचरण कभी नहीं कसे । 


यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतद्ितः 
मम वत्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पाथं सर्वशः । ।२२।। 


यदि =यदि; हि =क्योकि; अहम्‌ मै; न =नही; वर्तेयम्‌ =तत्पर रहः जातु कभी; 
कर्मणि कर्म मे; अतन्दितः =सावधान हुभा; मम =मेर; वर्त्म -पथ का; अनुवर्तन्ते 
अनुगमन करगे; मनुष्याः =सव मानवः; पार्थ =हे पार्थ; सर्वशः सन प्रकार से। 
अनुवाद | 
क्योकि यदि मै सावधान होकर कर्म न कर, तो हे पार्थ | सन मनुष्य मेरे पथ 
का ही अनुगमन करगे ।।२३।। 
तात्पर्यं 
पारमाधिकं उन्नति के लिए आवश्यक सामाजिक शन्ति बनाए रखने के हेतु एसे 
अनेक परम्परागतं कुलाचार है, जिनका सभी सभ्य मनुष्यो को पालन करना चाहिए । ये 
विधि-विधान वस्तुतः मायाबद्र रवो के लिए ही है, श्रीकृष्ण के लिए नहीं । पल्तु धमं 
की स्थापना के लिए अवतरित हेन पर उन्हेनि इन सभी नियमों का पालन किया। 
अन्यथा, साधारण मनुष्य भी उनका अनुकरण करते हुए कर्म का त्याग कर देते, 
क्योकि वे परमप्रमाण है । श्रीमद्भागवत से ज्ञात हता है कि श्रीकृष्ण अपने घर मै ओर 
वाहर भी गगृहस्थोचित धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करते धे। 


१४०] श्रीपट्भगवदूमीता यथारूप . [अध्याय ३ 


उत्सीदियुरिये लोका न दुर्या कर्म॑चेदहम्‌ । 

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिभाः प्रजाः 1 1२४ । । 

उत्सीदियुः=नष्ट हो जार्यै; इमेन्ये सब; लोकाः लोके; नन्ही 
सुर्यामर्‌ -कर; कर्थं -करम; चेत्‌ =यदि; अहम्‌; संकरस्य =वर्णसंकर का; च= 
तथा; कर्ती कारण; स्वाम्‌ =वर्वुग; उपहन्याम्‌ माले वाला; इमाः =इईन सम्पूर्णः 
प्रजाः =प्रणिरयो को। - 


अनुवादे 


यदि मै कर्मन कर्त तो ये सव लोक नष्ट हो जार्यै ओर भै वर्णसंकर का 
कारण लनकर सम्पुर्ण प्राणियों की शन्ति का विनाशक चनं} (२४ ।। 


तात्पर्य | 
वर्णसंकर सामाजिक शन्ति मेँ विध्न उपस्थित करते है ¦ इस सामाजिक उपद्रव 
के निवारणार्थं एेये विधि-नियमों का विधान है, जिनसे जनता स्वतः शांति तथा परमार्थ 
के लिए व्यवस्थित हो सके । जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवत्तरिते हते ह तो इन महत्वपूर्ण 
कर्मों की गरिमा ओर महिमा को बनाए रखने के लिए वे स्वयं भी इनका पालन करते 
है! प्रभु सत जीवों के पिता है, इसलिए यदि जीव पथभ्रान्तं हौ जाय तौ इसका दायित्व 
एक प्रकार से उन्हीं पर है । अतएव जव-जव समाज में व्यापक रूप से घर्म की उपेक्षा 
होने लगती है, तव-तव श्रीभगवान्‌ स्वयं अवतरितर हकर सुमाज-सुधार करते है । परन्तु 
यह ध्यान रखने योग्य है कि हमें श्रीभगवान्‌ के चरणचिहौ का अनुसरण ही करना है, 
उनका अनुकरण कसे में हम बिल्कुल असमर्थं 1 "अनुसरण ' तथा "अनुकरण ' में 
गम्भीर भेदे हं 1 भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गोवर्धन-धारण लीला का हम अनुकरण नहीं कर्‌ 
सकते । मानव के लिए यह कला असम्भवं है! इससे सिद्ध होता है कि उनकी 
अतिमानवीय लीला का कदापि अनुकरण न कते हुए उनकी शिक्षा का नित्य अनुसरण 
करना चहिए्‌। श्रीमद्भागवत मे कहा हैः | 
नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः । 
विनश्यत्याचरन्‌ मीद्याद्यधारुद्रोऽच्थिजं विषम्‌ 1 1 
ईश्वराणां चः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ ! 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌ । । 
“श्रीभगवान्‌ एवं उनके शविति-निक्षिप्त सेवको की शिक्षा ही आशरणीय रै ¦ उनकी 
सम्भूर्ण शिक्षा हमि लिए कल्याणकारी है ¡ अतः बुद्धिमान्‌ निस्सन्देह उसका यथारूप 
पालन करता है, पर्‌ उनके समान आचरण कले का प्रयल कभी न करै। शिव 
के समान लिपस्रागर पीन का प्रयास कोई न करे!" (श्रीमद्भागवत 
१०.३३.३१-३२) 
यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जे प्रपाकर-पास्कर की गति के भी तियन्ता 
है, उन ईश्व्ये की स्थिति हमसे कहीं श्रेष्ठ है। ईश्वरशक्ति के -अभाव में 


॥ श्लोक २५.२६] कर्पयोग [१४१ 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरो के समान आचरण कोई नहीं कर सकता । भगवान्‌ शिव सागर के 
परिमाण मे विष का पान कर गए, जनकि यदि कोई साधारण मनुष्य उस विष के 
विन्दु-मनरि को भी पीने को प्रयतल करे तो वह तत्क्षण मृत्यु का ग्रास हो जाय। भगवान्‌ 
शिव के अनक कपरी भक्त उनका अनुकरण करते हए गांजा आदि मादक द्रव्यो के 
सेवन के लिए बडे उत्सुक रहते है । परन्तु वे यह भूल जति र कि भगवान्‌ शिव का 
इस प्रकार अनुकरणं कर्के वे स्वयं अपनी मृत्यु के कारण बन रहे हैँ । इसी भाति, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भी एमे अनेक कपटी भक्त है, जो उनके समान रसलीला तो 
करना चाहते है, परनतु यह भूल जते हँ कि उन्ही भगृवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोवर्थन-धारण 
भी किया था, जो उनकी शक्ति से बाहर्‌ की वात है। अतएव ईश्वरो के आचरण का 
अनुकरण्‌ न करते हए उनकी शिक्षा का अनुसरण कएना ही परम श्रेयस्कर है। इसके 
अतिरिक्त, पर्याप्त योग्यता के बिना उनके स्थान को ग्रहण करने का दुस्साहस नहीं 
करना चाहिये! तथापि, वर्तमान समय मे एेसे अनेकं * भगवत्‌-अवतार " प्रचलित है, 
जिनमे भगवत्‌-शक्ति का सर्वथा अभाव है। 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कूर्यषिद्ास्तथासक्तश्चिकीषुलोकसंग्रहम्‌ ।।२५।।। 
सक्ताः आसक्त; कर्मणि =कर्म मे; अविद्वांसः अज्ञानी; यथा =जिसं प्रकार; 
कुर्वन्ति =कर्म के है; भारत हे भरतवंशी कुर्यात्‌ कर विद्वन्‌ ज्ञानी; तथा उसी 
भति; असक्तः =अनासक्त भाव से; चिकीर्षुः चाहता हआ; लोकसंग्रहम्‌ =लोक- 
शिक्षा को। 


अनुवादं 
जिस प्रकार फल पे आसक्त अज्ञानी कर्म करते है, वैसे ज्ञानी भी अनासक्तं 
भाव से लोक-शिक्षा के लिये कर्म करे।।२५।। 
तात्पर्य । 
कृष्णभावनाभावित पुरुष तथा कृष्णभावनाविहीन मे इच्छा का दी भेद रहता ह। 
कुष्णभावनाभावित महानुभाव एसा कोई कर्मं नहीं करता, जिससे कृष्णभावना का विकास 
न हो। वह ठीक उस अज्ञानी क समान भी कर्म कर सकता है, जो लौकिक कर्मो मे 
अत्यन्त आसवतत रहता है। परनतु एक ओर जौ अज्ञानी कर्म मे इन्दियतुप्ि के लिए 
तत्पर है, वही दूसरी ओर कृष्णभावनाभावित का लक्षय श्रीकृष्ण के सुख का विधान 
करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि कृष्णभावनाभावित पुरुष साधारण जनता को 
कर्म करना ओर कर्मफल को कृष्णभावना मँ नियोजित करना सिखाए। 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
, जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ । ।२६।॥ । 
न नही; बुद्धिभेदम्‌ =वुद्धि-प्रम; जनयेत्‌ =उत्पन करे अज्ञानाम्‌ =मूर्खो मेः 
कर्मसंगिनाम्‌ -सकाम कर्मो मे आसक्ति वले; जोषयेत्‌ =करये; सर्व सवः; कर्माणि 


९४२] श्रीमदभगवद्गीता यथारूप (अध्याय ३ 
=कर्म; विद्वान्‌ -ज्ञानी; युक्तः =पर्णतः तत्पर; समाचरन्‌ =भलीर्भाति करता हुञ। 
अनुवाद 
ज्ञानी पुरुष सकाम कर्मो म आसक्ति वाले अज्ञानियों की वुद्धि मे भ्रम उत्पन न 
केरे, अर्थात्‌ उन कर्म से विमुख न करे; वरन्‌ अपने आचरण से उन्दै भक्तिभाव के 
साथ कर्म कले में ही लगाये। (२६।। 
तात्पर्यं 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वे्यः--यह सिद्धान्त सम्पूर्णं॒वैदिक कर्मकाण्ड का 
पर्यवसान है । लौकिक क्रियाओं सहित वेदों म आये सन कर्मो ओर यज्ञ का प्रयोजन 
श्रीकृष्ण को जानना है, जो जीवन के परम लक्ष्य है! पस्तु मायाबद्ध जीव तो 
इन्दियतुप्ति से अधिक कुछ भी नहीं जानते; इसलिए वे वेदों का भी इतना ही तात्पर्य 
समञ्जते हँ । वस्तुतः इन्द्रियनिग्रह करे से शनैः-शनैः कृष्णभावना प्राप्त ह जाती है । 
अत्तः कृष्णभावनाभावित महापुरुष को चाहिए कि दूसरों के कार्य अथवा ज्ञान मेँ भ्रम 
उत्यन् कियै बिना अपने आचरण से एसा आदर्श स्थापित करे जिसके अनुसार सपर्ण 
कर्मफल क श्रीकृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सके । कुष्णभावनाभावित ज्ञानी इस 
प्रकार कर्म के जिससे इन्दियसुख के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी को कर्म कसे की 
विधि का ओर सदाचरण का बोध हौ जाय। यद्यपि अज्ञानी की क्रियाओं मे विध्न 
डालना ठीक नही, परन्तु जो मनुष्य एक अंश में भी कृष्णभावनाभावित हो, उसे अन्य 
लैदिक विधिर्यो की उपेक्ष करके सीधे भगवदभवित मे नियुक्त किया जा सकता है । 
इस प्रकार के सौभाग्यशाली के लिए वैदिक कर्मकाण्ड की कोई आवश्यकता नही, 
कृष्णभावनामृत की सीधी वीधि मेँ स्वधर्म का आचरण कटने से समग्र निश्रेयसं की 
सिद्धि हो जाती है। 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । ।२७।। 
प्रकृतेः अपरा प्रकृति के; क्रियमाणानि सम्पादित होते है; गुणैः =गुर्णो द्वार; 
कर्माणि =कर्म; सर्वशः =सम्मूर्णः अहंकारविमूढात्मा =अहेकार से मोहित चित्त वाला; . 
कत्ता कटे वाला हुः अहम्‌ =; इति इस प्रकार; मन्यते =मानता है । 
अनुवाद 
सम्पूर्णं कर्म वास्तव प्रकृति क गुणौ द्वारा सम्पादित होते ह पस्तु गुणो से 
` उत्पन्न अर्हंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्तां मान वैठता हे । ।२७।। 
तात्पर्यं 
यदि एक कृष्णभावनाभावित पुरुष ओर एक विषयी, ये दनो समान कर्म भे 
प्रवृत्त है" तो यद्यपि एसा लगेगा कि दीन समयन म्र पर कार्य कर रहे है, परन्तु 
वास्तव में दोनो की स्थितियों मेँ आकाश-पाताल.का अन्तर हे। विषयी में मिथ्या 
अरहकारेश यह मान्यता रहती है कि सम्पूणं क्रियाओं कां कता वह स्वयं है । वह यह 


लोक २८] कर्मयोग . - [९५३ 
* हीं जानता कि इस देह की रचना प्रकृति ने की है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अध्यक्षता 
म कार्य करती है । विषयी इस सत्य से अनभिज्ञ रहता है कि अन्तिम रूप मेँ वह सब 
प्रकार से श्रीकृष्ण के आधीन है। इस प्रकार का मिथ्या अहंकार समञ्ञता है कि बह 
सब कुक स्वयं स्वतन्त्रे रूप से करता है । यह -अविद्या का लक्षण है । वह नही जानता 
कि यह स्थूलसूक्ष्म रारीर श्रीभगवान्‌ के निरदेशानुसार माया द्वारा रचित है ओर इसलिए 
सम्भूर्ण शारीरिक ओर मानसिक कर्मो के द्रास उसे कृष्णभावना--कृष्णसेवा मेँ ही तत्पर 
रहना चाहिए। अज्ञानी भूल जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हषीकेश है, अर्थात्‌ देह की 
इन्छियों के अधीश्वर है ! सुदीर्घ काल तक विषयभोग करने मे इन्दियों का दृरुपयोग 
करने से उत्पन्न हये अहंकार द्वारा जीव मोहित हौ रहा है। इसी कारण उसे श्रीकृष्ण 
से अपने नित्य सम्बन्ध का विस्मरण हो जाता है। 


तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते । ।२८।। 

तत्त्ववित्‌ =तत्व. से जानने वाला; तु =तो; म्रहाबाहो =हे महाबाहु; गुणकर्म गुणों 
द्वार प्रेरित कर्म; विभागयोः भेद को; गुणाः =इन्दर्यौ; गुणेषु -इन्दरियतप्ति मेँ 
वर्तन्ते =तत्पर दहै इति इस प्रकार; मत्वा =मानकर; न =कभी नही; सञ्जते आसक्त ` 
होता। 


अनुवाद्‌ 
परन्तु हे महाबाहु ! जो भवित्िभावमय कर्मं तथा सकाम कर्म मेँ भेद को भली 
प्रकार से जानता है, वह तत्त्वज्ञानी इन्द्रियो ओर इन्द्रियतृप्ति के परायण नहीं 


होता । 1२८ । ¦ 
तात्प 

, तत्त्ववेत्ता निश्चित रूप से जानता है कि विषयसंग उसके स्वरूप के प्रतिकूल 
है । वह जानता है कि उसका स्थान इस प्राकृत-जगत्‌ में नहीं होना चाहिए, क्योकि वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भिन-अंश है! सच्चिदानन्दमय श्रीभगवान्‌ के भिन-अंश के 
रूप मे अपने स्वरूप के ज्ञान के साथ ही उसे यहं भी अनुभूति होती है कि जिस 
~ किसी कारणवश वह देहात्मबुद्धि के बन्धन मेँ पड़ गया है। शुद्र स्वरूप में 
उसका कार्य अपने कर्म को श्रीकृष्ण के भक्तियोग में नियोजित करना है। अतएव वह 
कष्णभावनाभावित कर्मो मै ही पूर्णतया तत्पर होकर इन्दरियतुप्ति विषयक प्रासंगिक एवं 
अनित्य कर्म से स्वतः विरक्त हौ जाता है। वह जानता है कि उसकी सांसारिक 
- परिस्थिति परमेश्वर के नियन्रेण मे है। इसलिए बड़े से बडे प्राकृत दुःख से भी वह 
विचलित नही होता! दुःखों मे भी उसे भगवत्कृपा का दर्शन होता है । श्रीमद्भागवत 
के अनुसार, जो परत्वं को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्रीभगवान्‌--इन तीनों रूपो मेँ जानता 
है, वह ततवरवित्‌ है! एेसा ज्ञानी परतरह् के सम्बन्ध मे अपने यथार्थं स्वरूप कौ भी 


- जानता है। 


१४४] श्रीमदभगवद्गीता यथारूय {अध्याय ३ 
परकृतगुणसंमूढाः सग्जन्ते गुणकर्मसु 1 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्सनविनन विचालयेत्‌ । २६ । 1 
प्रकृतेः कृति के; गुणसंमूढाः =गुणो से मोहित हए मनुष्य; सज्जन्ते =ततपर 
ओर आसक्त हेते है; गुणकर्मसु प्राकृत क्रियाओं मे; तान्‌ =उन; अकृत्स्नविदः = 
भलीर्भंति न जानने वालों को; मन्दान्‌ =स्वरूप-साक्षात्कार के साधन में आलसी; 
कृत्स्नवित्‌ ज्ञानी; म विचालयेत्‌ -चलायमान न करे । 
अनुवादं 
माया के गुणों से मोहित हए अज्ञानी प्राकृत क्रियाओं मे पूर्णं रूप से प्रवृत्त 
होकर उन्हीं मे आसक्त हौ जति है । परन्तु उन मन्द कर्म कसे वाले अज्ञानि्यो को 
ज्ञानी चलायमान्‌ न करे । ।२९।। 
तात्प 
देह में मिथ्या आत्मवुद्धि कर .लेने के कारण अज्ञानी मनुष्य प्राकृत उपाधियों से 
पूर्णं रहते है । यह देह अपरा प्रकृति की देन है! इसलिए जिसकी देह में ही गाढ 
आत्मबुद्धि हो रही है, उस मनुष्य को "मन्द ' अर्थात्‌ आलसी (आत्मज्ञानविहीन) कहा 
जाता है। अज्ञानियो के लिए देह ही आत्मस्वरूप है; उनके लिए शारीरिक सम्बन्ध ही 
वन्धुत्व है । वे देह की जन्मभूमि को आराध्य समङ्ते ह; तथा कर्मकाण्ड को अपना 
लक्ष्य मानते है। समाज सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार आदि इन भव रोगियों के 
क्छ कार्यं ई । एसी उपाधि के मोह में आकर वे सदा प्रप॑ंच के त्र मेँ ही संलग्न 
रहते ह । उनके लिए भगवत्म्राप्ति मनोकल्पनामात्रे है, जिसमें उनकी कोई रुचि नहीं । 
एसे मूद अहिंसा जैसे जीवन के प्राथमिक नैतिक सिद्धान्तो तथा अन्य विषयसुखप्रदायक 
कार्यो मे भी प्रवृत्त हो सक्ते है। परन्तु जो परमार्थ-पथ के पथिक ज्ञानी है, वे इन 
विषयासक्त मनुष्यो को चलायमान न कर । एसे म अधिक अच्छा हौ यदि शान्तभाव 
से अपना परमार्थं का साधन करता रहे 
अज्ञानी मनुष्य कृष्णभावनाभावित कर्मो के माहात्म्य को हृदयंगम नहीं कर 
सकेता 1 इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का परामश है कि एसे व्यवितयेों को विचलित कसे 
मे अमूल्य समय नष्ट करना व्यर्थं हे! परन्तु भक्तजन भगवान्‌ से भी अधिक कृपामय 
` हेते है, क्योकि वे श्रीभगवान्‌ के यथार्थं प्रयोजनं को जानते है! वे जानते ह कि 
कृष्णभावनाभाविते कर्म के परायण होना मानव के लिए परम आवश्यकं है। अतएव 
इस शिक्षा का सम्भूर्ण विश्व में प्रसार कसे के लिए मह्यभागवत बडे से बड़ा संकट 
सहते है. य्ह तक कि अज्ञानी के निकट जाकर उसे कृष्णभावनाभावित कर्म॑ 
(भगवत्सेवा) भें नियुक्त करने को प्रयास करते ईै। 
मयि सर्वाणि कर्पाणि संन्यस्याध्यात्मयेतसा । 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व लिगत्तज्वरः ! 1३० ।। 
मयि नमुड्मे; सर्वाणि सम्पुर्ण; कर्माणि कर्म; संन्यस्य -पर्णतया समर्पित 


श्लोक ३१) कर्मयोगं [९४५ 
कके; अध्यात्म नपूर्णं आत्मज्ञान से युक्त; चेतसा वुद्धि दवारा; निराशीः निष्काम; 
निर्ममः =ममतारहित; भूत्वा होकर; युध्यस्व =युदध॒ कटु; विगतज्वरः =आलस्य के 
चिना। 
अनुबाद 

इसलिए टै अर्जुन ! सम्पूर्णं कर्मो का मुद्यमे समर्पण करके, चित्त को मुञ्षमे ही 
लगाकर तथा ममता, अहंता, ओर आलस्य से युक्त होकर निष्काम भाव से युद्ध 
कर्‌ 1 ।३०।। 

तात्पर्य 

इस श्लोक मे भगवद्गीता का प्रयोजन स्पष्ट रूप मेँ प्रकट है। श्रीभगवान्‌ की 
शिक्षा है क्रि स्वधर्म-पालन के लिए रौन्य-अनुशासनवत्‌ पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो 
जाना आवश्यक है । यह अदेश अपिक्षाकृत कु कठिन हो सकता है । फिर भी श्रीकृष्ण 
की आश्रयता म स्वधर्मपालन अनिवार रूप से करना चाहिए, क्योकि यह जीव का 
शाश्वत्‌ स्वरूप है 1 जीव का नित्य स्वरूप भगवान्‌ की इच्छा के आधीन रहना दै; 
इसलिए श्रीभगव्रानू के सहयोग से विमु जीव सुखी नही हो सकता । अतः श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन कौ आज्ञा टी, मानो वे उसके सेनानायक हौं । भगवत्कृपा-प्राप्ति के लिए यह 
आवश्यक ह कि सर्वस्व त्याग कसले के साथ-साथ भोक्तापन से मुक्त होकर स्वधर्म का 
आचरण किया जाय। अर्जुन को श्रीभगवान्‌ की आक्ञा पर्‌ ।विचार नहीं कला है, उसे 
तो तत्काल उसका पालन ही करना है । परमेश्वर श्रीकृष्ण आत्माओं के आत्मा अर्थात्‌ 
परमात्मा है । अतएव जो निष्काम भाव से पूर्णतया उन्दी के अश्रित हो, अर्थात्‌ पूर्ण 
कण्णभावनाभानित हो, उसे अध्यात्मचेतसा कहते ह । निराशी का अर्थं यह है 
कि गुर-आज्ञा का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए । कोषाध्यक्ष स्वामी के करोड़ 
रुपर्यो की गणना करता है, पर अपने लिए एक पैसा भी नही रखता । इस प्रकार यह 
अनुभव करना चाहिए कि विश्व की सम्पूर्णं सम्पत्ति के स्वामी एकमात्र श्रीभगवान्‌ है 
मनुष्य नहीं । मयि पद का यही तात्पर्य है । जो इस कृष्णभावना से भावित होकर कर्म॑ 
करता है, वह निस्सन्देह किसी भी पदार्थं पर अपना अधिकार घोषित नहीं करता । इसे 
निर्मम वुद्धि कहा जाता है, अर्थात्‌ मेरा अपना कुछ भी नहीं है । इस दुढ़ अदेश में 
देह कर स्वजनादि सम्बन्धो का विचार नहीं है । अतः इसके पालन में यदि कोई संकोच 
व्राघा दे, तो उसका त्याग करके विगतज्वर- सचेत हो जाना चाहिषए्‌ । गुण ओर स्थिति 
के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का अपना विरोष कर्तव्य होता है । जैसा पूर्वं मेँ कहा गया 
दै, इन सव कर्तव्यो का पालन कृष्णभावनाभावित होकर किया जा सकता है। इससे 
मुक्तिपथ प्रशस्त हो जायगा। 

ये मे मत्तमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 
' श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः । ।२९।। 
ये जो; मेन्मेरेः मतम्‌ =-अदेश को; इदम्‌ इस; नित्यम्‌ =शाश्वत्‌ धर्मरूप; 


१४६] श्रीमदुभगत्टूगीता- यथं [मभ्णप्त ३ 
अनुतिष्ठन्ति चविधिवत्‌ पालन क्रते हैः भानवाः मनुष्य, -श्रद्धावन्तः =श्रद्धा-भव्ति से 
युक्त होकर; अनसुयन्तः ईर्ष्या ॑ते रहित; मुच्यन्ते भुक्त हौ जति है; तेन्वे सव; 
अपिनयीः चर्मभिः =कर्मवन्धन ये। 
अनुबाद 
` ज पुरुष मेर अदेश के अनुसार स्वधर्म का आचरण करते हुए ईषया से मुक्त 
रहकम्‌ श्रद्ागत से मेर इख शिक्षा का पालन करते है, ठे कर्मवन्धनं से मुक्त हो 
जते ई) ३६11 
तात्यर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आक्ञा सम्पूरणं वैदिक ज्ञान का परम सार ओर सार्वभौम 
शाश्वत्‌ सत्व है1 जैसे वेद शाश्वत्‌ है, उसी भति कृष्णभावना का यह सत्य भरी 
शाश्वत्‌ है! भगवान्‌ की इख आका को टद्रेषवुद्धि से मुक्त होकर प्रणाद श्रद्धा सहित 
धारण करे । पसे अनेक दार्शनिक ह, जो भगवद्गीता पर भाष्य सचते है, पर्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण म उनका कोई निश्वास नहीं है! वे कर्मवन्धन से कदापि मुक्त नही ह 
सकते । इसके त्रिप वह साघारण मनुष्य. जे शाश्वत्‌ भगवत्‌-आज्ञा मेँ अदद श्रा 
रखता ह. चदे इसका पालन न भी कर सके, वह कर्मवन्धन से मुक्त हो जता । 
यह सम्भव है कि कृष्णभावना के पथ पर प्रवेश करते समय श्रीभगवान्‌ के अदेश का 
पूर्णं ल्प से पालन न हौ सके! परन्तु जे पुरुषं इस सिद्धान्त का विरोध नहीं करता, 
अपितु हानि अथवा निरक्ा कौ चिन्ता किये विनां साधन मेँ तत्पर रहता है, वह 
अतिशीत्र विशुद्ध कृष्णभावनामुत के स्तर पर आरूढ हो जाता है! 
ये त्वेतदभ्यसूघन्तो चानुतिष्ठन्ति पे मतम्‌ ! 
सर्वज्नानविमृांस्तान्विद्वि नष्टानचेतसः । ३२ \ 1 
येजे; तुनपरन्तुः एतत्‌ इस; अभ्यसूयन्तः देव कले वाले; न न्ह; अनु- 
तिष्ठन्ति =नित्व आचरण करते; मे मतम्‌ मेरे अदिश का; सर्वज्ञान सम्पण ज्ञन मँ 
विमूढान्‌ पूर्णतया भमित; तान्‌ = विदिन्जान; नष्टान्‌ नष्ट हुए; अचेतसः = 
कृष्णभावनाशुन्य ! 
अनुखादे 
पतु जो द्वेष के आरण मैरे इस उपदेश की उपेक्षा कते है, अर्थात्‌ . 
नित्य-निल्तर इसका पालन नही करते, उन्हे सम्पूर्ण ज्ञान से शून्य, भ्रान्त तथा अज्ञान 
अर्‌ चन्थन से भ्रष्ट हुआ जानना चाहिए ! 1३२11 
तात्पर्यं 
इस श्लोक मे कृष्णभावनाभावित्र न हने के देष को स्पष्ट किया गया ह 
रज-अवक्ञ के समान भगवत्‌-आज्ञ के ठल्लंयन का दण्ड भी अवश्यमेव धोगना 
होगा । अनज्ञाकगी व्डेसेव्डकेोईभी क्योनहो, हदयशून्यता के कारण उसे अपना 
स्वरूप ओर परह्य, परमात्मा एं श्रीभगवान्‌ का त्त्व भी अज्ञात रहता 


र है । अतएव 
उसके लिठ्‌ जीवन कौ सार्थकता कौ कोई आशा नहीं हौ सकती । 


लोकं ३३.२४] कर्मयोग [१४७ 
सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्ञनिवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति । ३३ ।। 
सद्रुशम्‌ अनुसारः चेष्टते चेष्टा करता है; स्वस्याः अपनी; प्रकृतेः =गुणो के; 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानी; अपि=भी; प्रकृतिम्‌ अकति को; यान्ति प्राप्त हेते हैः भूतानि =सब 
प्राणी; निग्रहः वलात्‌ निरोध; किम्‌ =क्या; करिष्यति कर सकता है। 
अनुवाद 
सानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है क्योकि सब प्राणी अपनी 
प्रकृति को ही प्राप्त हेते ह! फिर इसमे वलपुर्वक निग्रह क्या करेगा ? ! {२३11 
तात्पर्य 
कृष्णभावनामृत कौ शुद्ध सतत्वमयी भावभूमि पर आरूढ्‌ हए बिना त्रिगुणमयी 
माया से मुक्ति नहीं हो सकती, जैसा स्वयं श्रीभगवान्‌ मे (७.१४) कहा है ! अतएव 
लौकिक स्तर पर स्थित बड से बडे विद्वान्‌ के लिए भी देह ओर आत्मा मेँ भेद के 
केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर युक्त हो जाना असम्भव है। रेस अनेक 
कपट-योगी है, जो बाह्य रूप से इस विज्ञान मेँ उन्नत होने का दम्भ करते है, परु 


हदय में पूर्णरूप से उन प्राकृतिक गुणों के आधीन रहते हँ जिनका वे उल्लंघन नही 


कर सकते । पुस्तकीय ज्ञान का पारगामी उच्च विद्वान्‌ भी चिरकाल से चले आ रहे 
मायासंग के कारण मुक्त नहीं हो पाता, जवकि कृष्णभावना उस मनुष्य के लिए भी 
वन्धनमुक्ति मे सहायक सिद्ध होती है, जो स्वधर्म-पालन मेँ व्यस्त हो। अतः पूर्णं रूप 
से कृष्णभावनाभावित हुए विना अकस्मात्‌ स्वधर्म को त्याग कर्‌ कपट-योगी नहीं बनना 
चादिए। अधिक उत्तम यह है कि यथास्थिति वने रहकर सद्गुरु की शिक्षा के आश्रय 
में कृष्णभावनाभावित होने का प्रयल करता रहे । इस विधि द्वारा मायाबन्धन से मोक्ष 
सुलभ हौ सकता है। 
इद्धियस्येन्दरियस्यार्थे रागेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हयस्य परिपन्थिनौ । ।३४।। 
इन्धियस्य =इन्दरियो के; इन्ियस्य अर्थे =विषयों मे; राग आसक्तिः द्वेषौ द्वेष; 
व्यवस्थितौ -स्थित हैः तयोः =उनके; न =नर्ही; वशम्‌ नियन्त्रण मै; आगच्छेत्‌ -आएः 
तौ =वे; हि =निःखन्देह; अस्य इसके; परिपन्थिनौ =व्यवधान है । 
अनुवाद 
द्ध जीवं को इन्दियविषयो मेँ रागद्वेष का अनुभव होता है; परन्तु इन्द्रियों तथा 
इन्दियविषयों के वश मेँ नहीं होना चाहिए, क्योकि वे दोनों स्वरूप-साक्षात्कार के मार्ग 
मे विघ्नकारी है । ३४ ।। 
। तात्यरयं 
, कृष्णभावनाभावित महानुभाव स्वभावतः प्राकृते इन्द्रियतुष्ति के प्रति पितुष्ण रहते 
है । परन्तु जो इस उदात्त भावना से युक्त नहीं है, उन्हे शौस््रीय विधि-विधान का 


१४८] श्रीमद्भगवद्गीता वथार्प [अध्याय ३ 
पालन करना चाहिए्‌। अमर्यादित विषयभोग भववन्धन का हेतु है, पतु शास्त्रीय 
विधि-विधान का अनुसरण कले वाला इन्दियविष्यो मेँ नहीं रवैधता। उदाहरण- 
स्वरूप, यैथुन वद्धजीव की एक आवश्यकता है ओर वैवाहिके सम्बन्ध कै रूप में 
अनुमत भी है। शास्त्र मेँ अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी भी अन्यस्त्री के साथ 
मैथुनिक सम्बन्ध मेँ प्रवृत्त होने का निषेध है। अन्व सव स्त्रियौ में मातृभाव रखना 
उचित है! परन्तु शास्र की एेसी स्पष्ट आज्ञा होने पर भी अन्य स्यौ से निषिद्ध 
सम्बन्ध स्थापित कसते की प्रवृत्ति मनुष्य मेँ रहती है 1 इन प्रवृत्ति को निगृहीत करना 
होगा । अन्यथा वे स्वरूप-साक्षात्कार्‌ के पथ में विध्नकारी सिद्ध होगी । जव तक देह 
विद्यमान दहै, तव तकं उसकी आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति की जा सकती है। 
पस्तु, हमें इस प्रकार के संयम पर ही पूर्णरूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए । 
विधि-विधान का पालन भी अनासक्त भाव से ही करे, क्योकि मर्यादित्र इन्दरियतप्ति 
कसते हृए्‌ भी मार्मभ्रष्ट होने का भय चना रहता है, उसी प्रकार्‌ जैसे राजपथ एर भी 
दुर्घटना हो सकती है ! अत्यन्त सावधानीपूर्वक संरक्षित पथ के लिए भी यह नहीं कहा 
जा सकता किं वह सर्वथा निरपद हे । विषयसंग के कारण जीव मँ इन्ियतृप्ति की 
वासना चिरंतन काल से चली आ रही है। अतः संयमित रूप से इन्दियतर्षण करे पर 
भी अधःपतन की संभावना बनी रहती है। इस कारण मर्यादित इन्द्रियतृप्ति मेँ श्री 
लेशमात्रे आसक्ति न हौ जाय, पूर्णं सावधान रहे ! परन्तु श्रीकृष्ण की भव्ति से भावित 
कर्म की यह विशेषता है कि वह सव प्रकार की इन्द्रिय सम्बन्धी क्रियाओं से विरत कर 
देता है । अतएव जीवन की किसी भी अवस्था में कृष्णभावनामृत से विरक्त होने की 
चेष्टा नं करे; सव प्रकार की इन्दरिय-विषयैषणा से विरक्त होने का एकमात्र प्रयोजन 
अन्त में कृष्णभावनाभावित हौ जाना हीहै।! ` ` 
भ्रेवान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । ।३५।। 
भ्रेयान्‌ =अधिक कल्याणकारी है; स्वधर्मः =अपना कर्तव्य; विगुणः नदोष- 
युक्त भी; परधर्मात्‌ न्दूसरे के धर्म ॒से; स्वनुष्ठितात्‌ -भलीभाति आचरित; स्व- 
धर्मे स्वधर्मं मे; निधनम्‌ मरना भी; श्रेयः =उत्तम है, परधर्मः =दूसरं का कर्तव्य 
भयावहः =भयदायक ३ । । 
अनुबाद 
दूसरे कं धर्म की अयेक्षा दोषयुक्ते होने पर भी स्वधर्म का आचरण अधिक 
कल्याणकारी है! परधर्मं में प्रवृत्त होने की तुलना मेँ स्वधर्मं ये मलां भी उत्तम है; 
टस का धर्मतो भव न्ने देने वाला है 11३५1 
। - तात्य 
परधर्म की अपिक्षा पूर्णं कृण्णभावना से युक्त हकर स्वधर्मं का ही आचरण 
करना चाहिप्‌ । स्वधर्मं को विधान गुर्णो कं द्वारा निर्धारित मनेैहिक स्थिति के अनुसार 
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किया गया है। श्रीगुरु द्वार उपदिष्ट पारमार्थिक कर्तव्य श्रीकृष्ण की भविति के लिए 
प्रयोजित है, पस्तु दूसरे के धर्म (कतव्य) का अनुकरण कसे की अपक्षा आजन्म 
लौकिक-पारलौकिक स्वधर्मं में दूद्‌ रहना भी उत्तम है । लौकिक ओर पारमाधिक धर्म 
मे भेद हौ सकता है, पर प्रामाणिक आज्ञा का पालन करना दोनो रूपो मे कल्याणकारी 
है। जे प्रकृति के गुणों से युक्त है, उसे दूसरों का अनुकरण न करके यथायोग्य 
स्वधर्म-आचरण करना चाहिए! उदाहरण के लिए, सत्त्वगुणी व्राह्मण अहिंसक होता है, 
जवकि रजोगुणी क्षत्रिय के लिए हिंसा की द्ुट है । इस न्याय से एक क्षत्रिय के लिए 
बराह्मणौचित अर्हिसा का अनुकरण करे की अपेक्षा हिंसा करते हए परास्त होना , 
अधिक उत्तम होगा प्रत्येक मनुष्य को क्रमिक प्रणाली के द्वारा हदय का शुद्धिकरण 
करना है, अकस्मात्‌ नहीं । पनु प्राकृतिक गुणों को लंघन करके पूर्णरूप से 
कृष्णभावनाभावित हौ जाने पर तो वह प्रामाणिक गुरु की आज्ञानुसार कुक भी कर्मं कर 
सकता है । कृष्णभावना की उस पूर्णावस्था मेँ क्षत्रिय ब्राह्मण के समान तथा ब्राह्मण 
क्षत्रिय के समान कर्म कर सकता है1 उस शुद्ध सत्वमयी अवस्था में प्राकृत-जगत्‌ के 
भेदभाव महीं रहते । उदाहरणस्वरूप, विश्वामित्रे जन्म से क्षत्रिय थे, किन्तु परवती काल 
मँ उन्हेनि ब्राह्मणोचित व्यवहार किया ओर्‌ ब्राह्मण होने पर भी परशुराम ने क्षत्रिय के 
कर्म किये । शुद्धसत्त्व में स्थित होने के कारण वे एेसा कर सकते थे । परन्तु जब तक 
त्रिगुणो में स्थिति है, तव तक गुणो के अनुसार स्वधर्म का पालन करना चाहिए। साथ 
ही, पूर्ण रूप से कृष्णभावनाभावित हो जाय। 


अजुन उवाच । 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छननयि वार्ष्णेय नलादिव नियोजितः । 1२६।। 
अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा; अथ देसे मे; केन =किसके द्वारा; प्रयुक्तः = 
ररित हमा; अयम्‌ न्यह; पाम्‌ पाप कर्मः चरति-करतां हैः पूरुषः =मनुष्य; 
अनिच्छन्‌ -इच्छा न होने पर; अपि=भी; वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी श्रीकृष्ण; बलात्‌ 
इव =वलपूर्वक की भति; नियोजितः लगाया हआ। 


अनुनाद्‌ 
अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय (श्रीकृष्ण) ! फिर किसके द्वारा प्रेरित हआ यह 
मटुष्य इच्छा न हने पर भी बलात्‌ पापकर्म में प्रवृत्त हो जाता हे ? । 1३६।। 
तात्यर्य 
जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का भिन-अंश है, इसलिए अपने आद्य स्वरूप मँ दिव्य, 
शुद्ध एवं समस्त प्राकृतिक विकारे से मुक्त है । अतएव स्वभावतः वह प्रा्कृत-जगत्‌ के 
पापकम मे प्रवृत्त नहीं हौ सकता। किन्तु माया के संसगे मँ आने पर निस्सन्कोच 
नाना प्रकार से, बहुधा मन के विरुद्ध भी, अनेक पापकम कर बैठा ह। अतः संसार 
भं जीवों का स्वभाव विकृत क्यो हो जाता है, इस सम्बन्ध मँ श्रीकृष्ण से अर्जुन की 
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जिज्ञासा बहुत समीचीन है । यद्यपि कभी-कभी जीवात्मा पापकर्म करना नहीं चाहता, 
तथापि बलात्कार से उसमें प्रवृत्त हो जाता है! ये पापकर्म अन्तर्यामी परमात्मा द्वारा 
प्ररत नही हेति; जैसा श्रीभगवान्‌ अगले श्लोक मेँ कह रहे है, इसका एक अन्य कारण 
हे। 
श्रीभगवानुवाच । 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ 1 ।३७।। 
श्रीधगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; कामः काम; एषः यह; क्रोधः = 
क्रोध; एषः =यही; रजोगुण रजोगुण से; समुदरभवः =उत्पन हुः; महाशनः न=तुप्त 
न होने वाला; महापाप्मा -बड़ा पापमयः; विद्धि=जान; एनम्‌ ~इसे; इह ~इस जगत्‌ मे; 
वैरिणम्‌ =परम शवर । 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! इसका कारण रजोगुण से उत्पन काम ही 
है, जो बाद मेँ क्रोध कारूप धारण कर लेता है ओर जो इस संसार मे कभी न तृप्त 
होने वाला महापापी शत्रु ह । ।३७ 11 


तात्य 
जन जीवात्मा प्राकृत सुष्टि के संसर्ग मेँ आता है, तो उसका नित्यसिद्ध कृष्णप्रेम 
रजोगुण के संग से काम मेँ रूपान्तरित हो जाता है! भगवत्मेम का भावं काम में उसी 
प्रकार बदल जाता है, जैसे ईमली से संसर्गं से दुग्ध दही का रूप धारण कर 
लेता है । पुनः, अतृप्त रह जाने पर काम क्रोध का रूपं धारण कर लेता है ओर क्रोघ 
सम्मोह मे परिणत हो जता है। इसी सम्मोह से भवबन्धन का चक्र अविराम 
गतिशील है। अतएव काम जीवात्मा का सर्वप्रधान शत्रु सिद्ध हुआ, क्योकि शुद्ध 
जीवात्मा को प्राकूत-जगत्‌ में नधे रहने के लिए प्रेरित कसे बाला काम ही है। क्रोध 
तमोगुण की अभिव्यवित है । इस प्रकार प्रकृति के गुण क्रोध तथा अन्य उपविकार के 
रूप पे प्रकट होते है! इसलिए रजोगुण तमोगुण का रूप धारण करे, इससे पुं ही 
यदि सदाचार ओर स्वधर्म के पालन द्वारा उसे सत्वगुण मे आरूढ कर्‌ दिया जाय तो 

क्रोध रूपी अधःपतन से त्राण हौ सकता है। 
अपने नित्य वर्धमान चिदानन्द का आस्वादन कसे के लिए श्रीभगवान्‌ ने बहु ` 
रूप धारण किए । . जीवात्मा इसी चिदानन्द के भिनन-अंश हैँ ! उर आंशिक स्वतन्त्रता 
भी प्राप्त है। पस्तु वे इस स्वतन्वा का दुरुपयोग कर बैठते है, जिससे उनका 
, स्वाभाविक सेवाभाव इन्दियतुप्ति म बदल जाता है ओर वे काम के आधीन हो जति 
. £. श्रीभगवान्‌ ने इस प्राकृत सृष्टि का सृजन इसीलिए किया है, जिससे बद्धजीव 
.` अपनी कामोन्मुखी प्रवृत्तयो को पूरणं कर सके । सुदीर्धकाल . तक कमम करके पूर्णतया 

निराश. हौ जाने पर ही जीव अपने यथार्थं स्वरूप की जिज्ञासा करते है । 


श्लौक ३८) | कर्मयोग । [१५१ 
यही जिज्ञासा "ब्रह्मसूत्र ' का उपक्रम हे, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, "परत्व के 
सम्बन्ध में जिज्ञासा कटनी चाहिए । ' श्रीमद्भागवत मेँ परम सत्य का वर्णन इस प्रकार 
किया गया हैः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च-- ' पल्रह्म सम्पूणं पदार्थो कै 
जनक हं।' अतः काम का उद्गम भी उन्ही से हुभा है। इसलिए यदि काम का 
भगवत्मेम, अर्थात्‌ कृष्णभावना, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की प्रसनता के लिए ही सन इच्छ 
कने मे परिणत कर दिया जाय, तो काम-क्रोथ दने दिव्य हो जा्येगे । भगवान्‌ राम के 
अनन्य सेवक श्रीहनुमानजी ने शत्रुओं पर अपने रेष का भगवत्सेवा मे उपयोग किया 
था। इस प्रकार कृष्णभावना मेँ नियोजित कामक्रोध भी शत्रु नहीं रहते, वरन्‌ मित्र बन 


जति ह 
। धूमेनात्रियते वहिर्यधादर्णो मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गभ॑स्तथा तेनेदमावृतम्‌ । ।३८।। 
धूमेन =धूप्र द्वारा; आद्रियते =ढका रहता है; वधिः =अग्नि; यथा जिस प्रकार; ` 
आदर्शः =द्षण; मलेन धूल द्वार; च तथा; यथा नजैसे; उल्बेन =गभाश्य द्वार; 
` आवृतः ठका हुआ; गर्भः गर्भ; त्था उसी प्रकार तेन उस काम द्वार; इदम्‌ = 
यह; आदृतम्‌ आच्छादित है। 
अनुवाद 
जिस प्रकार धूर्ठं से अग्नि, धूल से दर्पण अथवा जेर से गर्भं ठका रहता दै, 
वैसे ही जीवात्मा अलग-अलग अनुपात मेँ इस काम के आवरण से ठका हुआ 


है 113८1) 
तात्पर्य 

जीवात्मा की शुद्ध चेतना को धूमिल कले वाला आवरण प्रगादता के 
अनुपात-भेद से तीन प्रकार का होता है, जैसे अग्निमें धूप्र, दर्पण पर मल तेथा गर्भं 
कौ ठकेने वाला गर्भाशय । इस प्रकार विविध परिस्थितियों म अलग-अलग अनुपात में 
अभिव्यक्त होने वाला यह आवरण काम ही है। जन कामको धूप्र की उपमा दी 
` जाती है तो यह समङ्ना चाहिए कि जीवात्मा का स्वरूप कुछ-कुछ अनुभवगम्य है। 
प्रकारान्तर से, जव जीवात्मा कृष्णभावना का हलका-सा प्रदर्शन करता है तो उसे धूर 
से ढकी अग्निकी उपमा दी जा सकती है। यद्यपि यह सत्य है कि जहौ भी धूप्रहो 
बहौ अग्नि का होना अनिवार्य है; फिर भी पहले-पहले अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति 
नही होती । यह अवस्था कृष्णभावनामृत के प्रारम्भ जैसी है। दर्पण पर रज का 
उदाहरण पारमाधिक साधनो. से चित्त रूपी दर्पण के शोधन की ओर संकेत करता है। 
इसकी सर्वोत्तम पद्धति भगवननाम-कीर्तन है । जेर द्वारा आच्छादित गर्भं के उदाहरण से 
एक असहाय अवस्था का दुष्टान्त दिया गया है, क्योकि गर्भं मे शिशु इतनी असहाय ` 
` अवस्था मेँ रहता है कि कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकता । जीवन की यह अवस्था वृक्ष 
कते तुल्य है । वृक्ष जीवात्मा है, किन्तु उनमें काम कौ प्रबलता कौ देखते हुए उन्हे एसी 


१५२] श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप [अध्याय्‌ ३ 
योनि मिली है जे प्रायः चेतनाशुन्य है! धूमिल दर्पण पञशु-पक्षि्ये के तुल्य है तथा 
धूप्र से आच्छदित अग्नि मनुष्य से तुलनीय है। मानव देह मेँ ही जीवात्मा अपनी 
कृष्णभावना का पुनः उन्मेष कर सकता है! इसके अधिक प्रगति करने पर 
भगवदूभविति रूपिणी अग्नि सुमपर्णं मानव समाज में प्रोज्ज्वलित की जा सकती है । 
यदि उस अग्नि से निकले धूम्र का भलीरभति नियन्रण किया जाय तो वह प्रचण्ड हो 
उटेमी । इख प्रकार मानव देह जीवात्मा के लिए भवबन्धन से मोक्ष-प्राप्ति का अन्यतम 
अवसर है । इस मानव देह यें ही सद्गुरु के आश्रय म कृष्णभावना का सेवन कसे से 
कामरूपी दुर्ञेय शत्रु को विजय किया जा सकता है। 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च । 1३९ ।। 
आवृतम्‌ =आच्छन है; ज्ञानम्‌ =शुद्ध चेतना; एतेन =इसः; ज्ञानिनः =ज्ञानियों के; 
नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वार; कामरूपेण =कामरूपी; कोन्तेय =हे कुन्तीपुत्र अर्जुन; 
दुष्पुरेण =सदा अतृप्त रहने वाले; अनलेन =अग्नि के समान; च =भी। 
अनुवाद 
इस प्रकार मनुष्य की शुद्ध चेतना उसके नित्य वैरी, इस काम सै ठकी हई है, 
जो सदा अतृप्त अग्नि के समान ५ ह । ।२९।। 


मनुस्मृति मेँ उल्लेख है कि कितना भी विषयभोग क्यों न किया जाय, पर काम 
की तृप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार जैसे निरन्तर ईधन डालते रहने से अग्नि को शात 
नहीं किया जा सकता । इस प्राकृत-जगत्‌ मे सम्पूर्णं कार्य-कलापों का केन््रविन्दु काम 
ही है1 अतएव इस जगत्‌ को "गैथुन्यागार ' कहा गया है। सामान्य कारागार मे बन्दी 
कौ सलाखों के भीतर रखा जता है । इसी प्रकार श्रीभगवान्‌ की अवज्ञा करे वाले 
अपराधियौ को मैधुनिक-जीवन में नोधा जाता है । प्राकृतं सभ्यता द्वारा इन्दियतृप्ति कै 
साधनो में उन्नति करे का अर्थं जीवात्मा के भवरेग की अवधि को बढ़ाना है । अतः 
. यह उस अज्ञान का चिह्न है, जिससे जीवात्मा संसार में रवैधा रहता है । इन्दरियतुप्ति 
कते हुए सुख की तुच्छ अनुभूति हौ सकती है; परन्तु वास्तव मे तो इस प्रकार का 
नाममात्र का सुख अन्तिम परिणाम में विषयी का परम शतु ही सिद्ध होता है। 


इन्द्रियाणि मनो वतुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ । 1४०11 
इन्द्रियाणि इन्द्रियो; मनः =मनः; बुदिः =; अस्यन्काम के; अधिष्ठानम्‌ = 


निवास; उच्यते =कहे गये है; एतैः -इन सनके द्वारा; विमोहयति =मोहित करता है; 
एषः नयहः. ज्ञानम्‌ = क्न; आवृत्य ककरः देहिनम्‌ =देहबद्ध आत्मा का। ` । 


श्लोकः ४९] कर्मयोग [१५३ 
अनुवाद 

इन्द्र्यो, मन ओर वुद्धि इस काम के निवास है। इनके द्वारा यह जीवात्मा के 

यथार्थं ज्ञान को ठक कर्‌ उसे मोहित करता है | ।४०।। 
तात्पर्यं । 

शत्रु ने देहवद्ध जीवात्मा के शरीर मे सभी सामरिक महत्व के स्थलों पर 
अधिकार कर लिया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन स्थानं का संकेत कर रहे है जिससे 
शत्रु-दमन का अभिलाषी उसके निवासस्थानं से अवगत हो जाय । सम्पूर्णं इद्िय 
क्रियाओं का केन्र मन है। यह मन ही इन्दरियभोग के सव विचारो का आगार है । यही 
कारण है कि इन्दियौ काम को निवास देती है। इससे आगे बुद्धि इन कामोन्मुखी 
प्रवृत्तियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा कौ निकर पड़ोसी है। इसलिए 
कामंध वुद्धि के प्रभाव मे आकर आत्मा भरी मिथ्या अहंकार के वश में प्रकृति, मन 
तथा इन्द्रियो से तादात्म्य कर लेता है। इन्दियतृप्ति मे आसक्त जीवात्मा भ्रमपूर्वक इसी 
को | सच्चा सुख मान चैता है। देह में जीव की इस मिथ्या आत्मबुद्धि का 
श्रीमद्भागवत गें अति उत्तम वणेन है-- 

यस्यात्मबुद्धिः कुणापे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः । । 
यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कर्दिचिज्जनेष्वभिक्ञेषु स॒ एव गोखरः । । 

"जो मनुष्य इस त्रिधातु-निर्मित देह मेँ आत्मबुद्धि रखता है; देहजन्य विकारो को स्वजन 
समङता है; जन्मभूमि को पूज्य मानता है ओर भक्तों का सत्संग करने क उदेश्य कौ न 
लेकर, केवल स्नान कसे के लिए तीर्थं यात्रा करता है, वह गधे या गाय के तुल्य 


हे।' 

तस्मात्वमिद्धियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 

पाप्मानं प्रजहि हनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ । ।४९।। 

तस्मात्‌ -इसलिये; त्वम्‌ तू ; इन्दियाणि =इन्द्ियो को; आदौ =सनसे पहले; 
नियम्य =वश में करके; भरतर्षभ =हे भरतश्रेष्ठ; पाप्मानम्‌ =महापापमयः प्रजहि =मारः 
हि-निःसन्देह; एनम्‌ =इसः; ज्ञान ज्ञान; विज्ञान =शुद्ध आत्मविज्ञान का; नाशनम्‌ =नारा 
कसे वाले । 
अनुवाद 


इसलिए हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! पहले इन्द्रियो कौ वश मेँ करके फिर ज्ञान- 

विज्ञान का नाश के बाले इस महापापमय काम कौ मार। ।४९१।। 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को गीता के प्राम्भसे ही इन्द्ियसंयम करने का अदेश 
दिया है, जिससे बह आत्मजिज्ञासा ओर आत्मज्ञान का विनाश करे वाले महापापमय , 
शत्र काम का दमन कले मेँ समर्थं हयौ जाय। ज्ञान का अर्थं है, आत्मा तथा 
अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात्‌ देह से आत्मा की भिनता का बोध। विज्ञान का 
तात्पर्य आत्मा का विशिष्ट ज्ञान, स्वरूपं का बोध ओर श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध 


१५४] ्रीमद्भवदर्मत्र यथारूय . =. - . [अध्याय ३ 


को जानना है! श्रीमदूभागवत मेँ उल्लेख है : ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वि- 
तम्‌ । सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया . . . . "मायाच्छादित होने से आत्मा ओर 
परतत्त्व का ज्ञान परम गोपनीय (रहस्यमय) है, पलन्तु जब स्वयं श्रीभगवान्‌ इसका गान 
करते रँ तो यह ज्ञान-विज्ञान सुगमता से हृदयंगम किया जा सकता है 1 ' भगवदूगीता से 
यह ज्ञान, विशेष रूप से आलमज्ञान प्राप्त होता है। जीव स्वरूप से श्रीकृष्ण के _ 
भिन-अंश है । इसलिए उनका एकमात्र प्रयोजन भगवान्‌ की सेवा कला है! इसी ज्ञान - 
को कृष्णभावना कहा जाता है। मनुष्य को जीवन के आदिकाल से ही कृष्णभावना की . ` 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए चिससे वह कृष्णभावना से पूर्णतया भावित होकर भगवत्सेवा 
रूपी कर्म कर सके। | 

वास्तवे मे काम जीव के नित्य स्वरूपसिद्ध भगवत्मेम की ही विकृत छाया 
है। इसलिए यदि शैशव मे कृष्णधावनामृत की शिक्षा ग्रहण कर ली जाय तौ जीव का 
स्वाभाविक कृष्णफरेम काम के रूप मं विकृत नहीं होगा ! भगवल्रेम के काम मेँ विकृत - 
हो जाने पर स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त करना बड़ दुःसाध्य हो जाता है! तथापि, 
कृष्णभावना इतनी समर्थं है कि विलम्वित प्रयल करने वाला थी वैधी-भव्ति के द्वार ` 
कृष्णप्रमी वन सकता है! अ्रः जीवन की किसी भी अवस्था मे इसकी अनिवार्यता को 
समञ्चते ही कृष्णभावना (भगवद्भक्ति) के द्वारा इन्दियसंयम का अध्यास प्रारम्भ कर 
देना चाहिए। इससे अन्धकारमय काम परम उज्ज्वल कृष्णरेम मे परिणत हो जायगा, 
खो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। 


इन्दियाणि पराण्याहुरिन्दियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः । 1 ४२।। 


इन्द्रियाणि =इन्द्रवो को; पराणि रेष्ठ; आहुः ल्कहा जाता है, इन्दियेभ्यः= . 
इन्द्रियो से अधिक; परम्‌ -ग्रष्ठ; मनः =मन; मनसः =मन से; तु =भी; परा उत्कृष्ट; 
वृद्धिः =मनीषा है; यः जो; बुधः वुद्धि से भी; परतः =उत्तमः तु =किनतुः सः=वह 
(आत्मा) है । 

अनुवाद । 
करमन्दरयौ जड प्रकृति से श्रेष्ठ हैः मन इन्द्रियों से श्रेष्ठ है; वुद्धि मनसे भी 
रष्ठतर है ओर वह (आत्पा) वुद्धि से भी पे है। ४२11 
तात्पर्यं क| 
इन्द्र्यो काममयी क्रियाओं की द्वार ई। काम का निवास देह के भीतर है, इन 
ईच्र्यो के द्रास उसे वाहर मार्गं दिया जाता है! इसलिए सम्पूर्णं देह की तुलना 
में इन्द्रियो श्रेष्ठ ई। पर्‌ कृष्यभावना मे इन मार्गो को उपयोग नहीं किया जाता । 
कृष्णभावना मं जीवात्मा साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का सानिध्य प्राप्त करता है अतः यहं 
उन्त्निखित शारीरिक कर्यो ` के अन्त परमात्मा ह! किसी भी शारीरिक चेष्टा यें 
इन्रियक्रिया हती है, इसलिए इन्दरिय-प्रतितेध कः अर्थं है सम्र्णं शारीरिक क्रियाओं का 


श्लोक ४३] कर्मयोग [१५५ 


अवतेधन । परन्तु शरीर के निश्चेष्ट ओर शान्त होने पर भी मन क्रियाशील रहता है, 
जैसे स्वण में । किन्तु मन से उत्तम बुद्धि की संकल्पशक्ति है तथा बुद्धि से भी उच्चतर 
स्वयं आत्मा है । अतएव यदि आत्मा भगवनिनिष्ठ हौ जाय तो वुद्धि, मन, इन्दिय आदि 
उसके सव अनुगामी भी अपने आप भव्तिनिष्ठ हौ जा्थेगे। ' कठोपनिषद्‌ ' की एक कथा 
में उल्लेख है कि इन्द्र्यो से इन्दियविषय वली है ओर मन इन्द्रियविषयों से भी बली 
है। इसलिए यदि मन को प्रत्यक्ष रूप से भगवत्सेवामृत मे अहिंश निमग्जित रखा 
जाय, तो इन्द्रियो के लिए अन्य विषर्यो मे तत्पर होने की कुछ भी सम्भावना शेष नही 
रहेगी । इस मनोभाव का विवेचन पूर्वं श्लोकों मे द्रष्टव्य है। निस्सन्देह, भगवत्सेवा- , 
परायण मन के लिए तुच्छ विषयों के उन्मुख होना असम्भव हौ जायगा । इसीलिए 
कठोपनिषद्‌ मे आत्मा को "महान्‌" कहा गया है । इस प्रकार इन्दरियविषयो, इन्द्रियो, 
भन, वुद्धि आदि सब तत्तव से आत्मा अति परे है। अतएव सीधे-सीधे आत्मा के 
स्वरूप कौ समहन से सम्पूर्णं प्रापञ्चिक समस्या का समाधान हो सकता है। 
जीवात्मा का कर्तव्य केवल इतना है कि वुद्धि के द्वारा अपने स्वरूप की 
जिन्नासा करे ओर चित्त को कृष्णभावनामृत मे निमज्जित रखे। इससे सम्पूरणं समस्या 
का समाधान हौ जायगा । प्रारम्भिक साधक को इन्द्ियविषयों से दूर रहने का परामर्शं 
देया जाता है। परन्तु यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत होकर बुद्धि के सहित चित्त 
ओ कृष्णभावना मेँ निमज्जित कर दिया जाय, तो मन सशक्त हो जायगा, जिससे स॑ 
$ समान अति बलवान्‌ इन्द्रिय भी खण्डित विषदशधारी सर्पो के समान अशक्त हो 
जर्येगी । यद्यपि आत्मा वुद्धि, मन तथा इन्दियों का स्वामी हैः परन्तु यदि उसे 
कृष्णभावना मेँ श्रीकृष्णसंग के द्वार सशक्त नर्ही किया जायगा, तो चित्त के वेगवश 
परमार्थं से पतन की पूर्णं सम्भावना ह। 
एवं बुद्धेः परं बुद्रध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रुं म्रहाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ । ।४२।। 
एवम्‌ इस प्रकार; बुद्धः =वुद्धि से; परम्‌ -श्रष्ठ; बुद्ध्वा =जानकट; संस्तभ्य= 
वश मेँ करके; आत्मानम्‌ =मन को; आत्मना =ुद्ध द्वारा; जहिन्मार श्वम्‌ शद को 
महाबाहो =हे महाबाहु; कामरूपम्‌ =कामरूपी; दुरासदम्‌ -दर्जय । 
अनुवाद 
इस प्रकार हे महाबाहु ! इन्द्रियो, मन ओर बुद्धि से परे अपने दिव्य आत्मस्वरूप 
को जानकर ओर बुद्धि के द्वारा चित्त को वश मँ करके आत्मशव्ति से युक्त होकर इस 
कामरूपी कभी शान्त न होने तराले दुर्धर्ष शत्रु को मार। ४३।। 
तात्पर्य 
श्रीमद्भगवद्गीता का यह तृतीय अध्याय निर्विशेष शून्यवाद कौ पूर्णरूप से 
निरस्त करके जीव को यह ज्ञान प्रदान कता है कि वह श्रीकृष्ण का नित्य दास है 


१८६] शीमदूभगवदुमीदा वददालूय {[सध्याय ३ 


ओर इ प्रकार उसे कृष्णभावना की दिशा में निर्णीयक रूप से अग्रसर करता है। 
प्रापञ्चिक जीवन में जीव काम-विकार ओर प्रकृति पर प्रभुत्व की कामना से निश्चित 
रूप मेँ युक्त रहता है ! प्रभुत्व की इच्छा ओर इन्दियतुप्ति मायावद्ध जीवं के परम शत 
ईँ; परन्तु कृष्णभावनामृत की शक्ति कै द्वारा वह इन्द्रियो, मन ओर वुद्धि का संयम 
कले मेँ सक्षम हो जाता है ¦ अकस्मात्‌ कर्यं ओर स्वधर्मं का त्याग करना आवश्यक 
नहीं है; शुद्ध स्वरूप में एकाग्र मति के द्वारा कृष्णभावना का शनैः शनैः विकासं 
कले से उस शुद्ध सत्त्वमयी अवस्था की प्रप्ति हो जाती है जो इन्द्रियो ओर च्त्ति से 
परे है। यह सिद्धान्त इस अध्याय का परम सार है । संसार की अपरिपक्व दशा में ज्ञान 
अथवा योगासन के अभ्यास से इन्द्रियों को वशमें करने का कृत्रिम प्रयासं मानवे 
के लिये भगवल्ाप्ति म कभी खदायक नहीं हो सकता ।. इसके लिए सद्गुरु सेः 
कृष्णभावना की शिक्षा प्राप्त करनी होगी 1 
ॐतत्सदिति श्रीमदूभगवदूगीतासूपनिषत्सु ब्रहविद्यायां योगशास्ने 
श्रीकृष्णार्जुनसंबदे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः । 1३ 11 
इति भक्त्िवेदान्त भाष्ये तृतीयोऽध्यायः 11 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


श > ५ 
ज्ञानकर्म॑संन्यासयोग 
(दिव्यज्ञान) 


श्रीभगवानुवाच । 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिश्षवाकवेऽत्रवीत्‌ । ।९।। 

श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; इमम्‌ -इस; विवस्वते =सूर्यदेव को; 

योगम्‌ श्रीभगवान्‌ से जीवात्मा के सम्बन्ध की विद्या का; प्रोक्तवान्‌ उपदेश किया था; 
अहम्‌ मैने; अव्ययम्‌ अविनाशी; विवस्वान्‌ विवस्वान्‌ (सूर्य ) ने; मनवे =मानव- 
जाति के जन्मदाता वैवस्वत मनु से; प्राहनकहा; मनुः=मनु ने; इक्ष्वाकवे =राजा 
इक्ष्वाकु के प्रति; अब्रवीत्‌ =कहा। 


। अनुवाद 
भगवान्‌ नै कहा, मैने इस अविनाशी योग का सूर्यदेव विवस्वान्‌ को उपदेश 
क्रिया था । विवस्वान्‌ ने इसकी शिक्षा मानवे जाति के जन्मदाता मनु कोदी तथामनुने 
इक्ष्वाकु के प्रति कहा।।१।। 
तात्पर्यं 


इस श्लोक मे हम भगवदगीता का इतिहास प्राप्त होता है, जो उस चिरन्तन 
काल से अनुरेस्वित किया गया है जन वह सम्पूर्णं लोकौ के राजाओं कौ प्रदान की गई 
थी। यह विज्ञान विशेष रूप से प्रजाजनों की रक्षा के लिए प्रयोजित ह। इसलिए 


२५८] श्रीमदभगवद्गीता यथारूप [अध्याय ४ 
राजवंश चरो इसे धलीर्भाति हृदयंगम कर लेना चादिए, जिससे वह प्रजा का पालन ओर्‌ 
कामरूपी वन्धन से संरक्षण कर सके। मानव जीवन का उदेश्य भगवान्‌ से अपने 
शाश्वत्‌ सम्बन्ध कै ज्ञान का अर्जन कसा है । अतएव सव राज्यों ओर लोकों के 
अधिनायकर का यह प्रधान कर्तव्य है कि विद्या, संस्कृति ओर भवित के द्वारा जनता में 
इस शिक्षा का प्रसार कर । दूसरे शब्दो मे, सभी राज्याध्यक्षों से यह आशा की जाती हे 
कि वे कृष्णथावना का प्रसार कर, जिससे कि इस विज्ञान से लाभान्वित हौकेर जनता 
मानवयोनि कै दुर्लभ सुअवसर का सदुपयोग करती हुई सर्वेन्युखी विजयपथ का 
अनुसरण कर्‌ सके 
इस युग में सूर्य के अधिष्ठात्‌-देवता विवस्वान्‌ ह । ये सम्पूर्ण सौरमण्डलीय 
लोकौ कै जन्मदाता ओर सूर्यलोक के अधिपति है । ब्रह्मसंहिता मेँ उल्लेख है-- 
यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः । 
यस्याज्ञया भ्रमति सम्भ्रतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि 11 
ब्रह्माजी ने कहा, "मै भगवान्‌ गोविन्द का भजन करता हू, जो आदिपुरुष ह ओर 
जिनकी आज्ञानुसार सम्पूर्ण लोकों का अधिपति सूर्यं अशेष तेज एवं शक्ति धारण कर 
रहा है । यह सूर्य भगवान्‌ गोविन्द के चक्षु के तुल्य है ओर उन्हीं की आशज्ञानुसार अपने 
काल-चक्र मे घूमता हे।' 
सूर्व सम्पूर्णं लोकों का अधिपति. है ओर सूर्वदेव (व्तेमान समय मेँ विवस्वान्‌) 
तेज-शविति की आपूर्ति करके अन्य सब लोको का नियन््ेण करने वाले इस सूर्यं पर 
राज्य करते ह ! यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार भ्रमण कर रहा है! आदिकाल में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता-विज्ञान ग्रहण करने के लिए विवस्वान्‌ को ही अपना 
प्रथम शिष्य वनाया था। अतः गीता क्षुद्र लौकिक विद्वान्‌ के लिये प्रयोजित मनोधर्मं 
की रचना न होकर स्मरणातीत काल से चली आ रही परम्पर के द्वारा प्राप्त प्रामिक 
ज्ञान-शास्त्र है! महाभारत (शन्तिपर्वं ३४८.५१-५२) मे गीता-इतिहास के सम्बन्ध मेँ 
यह उल्लेख रहै-- 
तरतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददो! 
मनुश्च लोकभृत्यर्थं सुत्ायेक्षवक्वे ददौ । 
इश्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः 11 
` त्रेतायुग के आदि मे विवस्वान्‌ ने इस योग (भगवान्‌ से सम्बन्ध) विषयक 
` विज्ञान का मनु को उपदेश किवा था ओर मनु, जो मानवमात्र के जन्मदाता है, इसे 
पुत्रे मनाराज इक्ष्वाकु को दिया 1 इक््वाकु इस पृथ्वी के णासक एवं उस रघुवंश के 
पूर्वज थे, जिसमे भगवान्‌ श्रीराम ने अवतार ग्रहण किया । इससे प्रमाणित होता है कि 
भगवद्गीता मानव समाजे मे महाराज दश्वाकु के समय से ही विद्यमान है1' 
वर्तमान कलियुग के केवल ५००० वर्षं॒व्यतीत हुए रहै, जवकि इसकि 
पूर्णायु ४,३२,००० वर्षं है! इससे पूर्वं द्वापर युग (८,००,००० वर्ष) ओर उससे 
भी पूर्वं तायुग (१२,००,००० वर्षु) व्यतीत्त हो चुके है। इस प्रकार लगभग 
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२०,०५.००० वप पूवं मनु ने अपने शिष्य ओर पुन, इस पृथ्वी के सार्वभौम सग्ा्‌ 
महाराज इक्ष्वाकु के प्रति भगवद्गीता का प्रवचन किया था। वर्तमान मनु की आयु 
लगभग ३०,५३,००,००० वर्प है, जिसमे से १२,०४,००,००० का व्यय हो चुका है। 
मनु से पूरव श्रीभगवान्‌ अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान्‌ के समक्ष गीतोपदेश कर चुके 
थे। इस अनुमान के अनुसार गीता का सर्वप्रथमं प्रवचन क्म से कम 
१२,०४,००,००० पूर्वं हुआ ओर मानव समाज में भी लगभग २०,००,००० वर्प से 
इसका प्रचलन रहा है । आज से पच हजार वर्य पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 
श्रोता वनाकर इसका पुनः गायन करिया । स्वयं गीता ओर गीतागायक भगवान श्रीकृष्ण 
के अनुसार श्रीमद्‌भगवद्गीता के इतिहास का यह स्थूल अनुमानमात्र है । गीता सूर्यदेव 
विवस्वान्‌ के प्रति कही गयी थी, क्योकि वे क्षत्रिय हैः वस्तुतः सम्पूर्ण सूर्यवंशी क्षत्रियो 
के जन्मदाता है । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुखारविन्द की वाणी हने से भगवदगीता 
वेदतुल्य अपौरुपेय ज्ञान है। वेद-वाणी को उसके मूलरूप मेँ वाग्चातुरी के विना 
स्वीकार किया जाता है! इसलिए गीता को भी इसी प्रकार यथारूप में अंगीकार करना 
होगा । तार्किक अपनी उच्छंखल विधि से गीता का कुछ भी मनमाना अर्थं लगा सकते 
है; पस्तु भगवद्गीता का यथार्थ स्वरूप उन्हे सदा अलभ्य रहेगा । अतएव भगवद्गीता 
को गुरुपरम्यस के अनुसार यथारूप भँ हृदयंगम कना ही कल्याणकारी है। इसी 
सिद्धान्त की स्थापना के लिए यतँ कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ ने सूर्यदेव को, सूर्यदेव 

न पुत्र मनुं कौ ओर मनु ने इक्ष्वाकू को भगवदगीता का उपदेश किया । 

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप । 1६11 
एवम्‌ -इस प्रकार; परम्परा =शिष्यपरम्परा से; प्राप्तम्‌ प्राप्त हए ; इमम्‌ इस 
विज्ञा को; राजर्षयः =राजर्षियों ने; विदुः =जाना; सः वहः कालेन कालक्रम से; 
इह दम संसार मे; महता महान्‌; योगः श्रीभगवान्‌ से जीव के सम्बन्ध का विज्ञानः 
नष्टः =लोप हो गया; परंतप हे शरेविजयी अर्जन । 
अनुवाद ५ 
इस प्रकार शिष्यपरम्पर के द्वारा यह परम विज्ञान प्राप्त किया गया ओर 
सजर्धिवीं ने इस विधि से जाना; किन्तु काल~क्रम से वह परम्परा खण्डित हो गई, 
जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थं रूप मे लुप्तप्रायः हो गया) ।२।। 
तात्पर्य 

, य्लँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गीता विशेष रूप से र्जर्षियों के लिए 
प्रयोजित है; उन्दे लोकशासन के रूप भँ इसके लक्ष को कार्यान्वितं कना है! 
तिस्सन्देह भगवद्गीता को अभिप्राय उन म्य रूपधारी असुरो के लिए कदापि नही 
था, जो नाना प्रकार से मीता की गौरव-गरिमा को नष्ट-भ्रष्ट कसते हृए सभी क. अहित 


१। 
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कते है । तथापि कालान्तर में निर्लज्ज, अविवेकी भाष्यकार के निहित स्वार्थवश गीता 
का मूल प्रयोजन छिनन-भिनन हो गया ! इसलिए शिष्यपरम्परा को पुनरस्थापित करने की 
आवश्यकता उपस्थित हौ गई! पौव हजार वर्ष पहले स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
अनुभव इआ कि शिष्यपरम्परा पूर्णतया विश्रंखल हो गई हे। इसी से उन्हेनि घोषित 
किया कि गीता का प्रयोजन नष्टप्राय हो गया। एसे ही वर्तमान समयमे गीता के 
अनेक संस्करण उपलन्ध हैँ, किन्तु इनमें से प्रायः एक भी प्रामाणिक शिष्यपरम्पया का 
अनुगमन नहीं करता । विभिन्न लौकिक विद्वानों ने अगणिते भार्यो की रचना की है; 
परन्तु उनमें से प्रायः सभी श्रीकृष्ण को भगवान्‌ स्वीकार नहीं कसते, यद्यपि श्रीकृष्ण की 
वाणी के आधार पर ही वे अच्छा व्यापार कर लेते है। यह आसुरभाव है; क्योकि 
वे श्रीभगवान्‌ की सम्पत्ति का उपभोगतो क्ते हं, पर उन में विश्वास नहीं रखते । 
अतएव जगत्‌ को शिष्यपरम्परा से प्राप्त हए गीता के प्रामाणिक संस्करण की वडी 
आवश्यकता है । इस महती आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही प्रस्तुत संस्करण को 
प्रकाशित किया गवा हे। भगवदगीता को यथारूप मे अंगीकार करना मानवता के लिए 
परम कल्याणकारी ह; उसे एक मनोधर्ममय स्वनः समञ्चकर ग्रहण करै से तो केवल 
समय का अपव्यय ही होगा। 
स एव्रायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः 1 
भव्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हयोतदुत्तमम्‌ ! 1३ 1 । 
सः वहः एद -ही; अयम्‌ यह; मया =मेरे द्वार; तै =तेरे से; अद्य आज; 
योगः =योग-विजञान; प्रोक्तः =कहा गया; पुरातनः =अति प्राचीन; भक्तः =दयितः असि = 
(त्‌) है; मे=मेर; सखा मिति; च =भी; इति=अतः; रहस्यम्‌ रहस्य है; हिननिःसन्देद; 
एतत्‌ =यह; उत्तमम्‌ =दिव्य । 


अनुवाद 
वही प्राचीन योग मैने आज तेरे से कहा है, वयोकि तू मेरा भक्त ओर प्रिय 
सखा है, अतएव इस विज्ञान के दिव्य (० हदय में घारण कर सकता है । ३ ।। 
त 
मानव की भक्त ओर असुर--ये दो कोटियौ है । श्रीभगवान्‌ ने इस परमोच्च 
लिज्ान के श्रोता के रूप मेँ अर्जुन का वरण किया, क्योकि वह भगवद्भक्त था। असुरे 
के लिु यह उत्तम रहस्यमय विज्ञान सर्वथा दुर्वोध्य है! ज्ञान के इस अनुपमेय ग्रन्थ के 
अनेक संस्कए्ण उपलन्ध ह । उनमें से कुछ भक्त-विरचित भाष्य है ओर कुछ में 
असुरे की टीकां है । वास्तव मेँ भक्तों की व्याख्यां ही यथार्थं है ! इसके विपरीत, 
असे के भाष्य सर्वथा निरर्थक हैँ । अर्जुन श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ मानता 
है। अततः अर्जुन के चरणचिहौ का अनुसरण कले वाली गीता की व्याख्या ही इस 
परम विज्ञान की सच्ची सेवा है। दुर्भाग्यवश आसुरभावापन भाष्यकार श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध गें मनोकल्पना कर जनता ओर पाठटकवर्ग को श्रीकृष्ण की शिक्षाक पथस . 
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भटका देते ह । अतएव कल्याण का अभिलाषी अर्जुन की परम्परा का अनुसरण के! 
अर्जुन उवाच । 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म वितस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति । ।४।। 
अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा; अपरम्‌ =आाधुमिक काल में हुभ हैः भवतः = 
आपका; जन्म आविर्भाव; परम्‌ अत्यन्त प्राचीन है; जन्म =जन्म; विवस्वतः सूर्यदेव 
का; कथम्‌ किस प्रकार; एतत्‌ =यह; विजानीयाम्‌ गै जानन; त्वम्‌ -आपने; आदौ 
=आदि मे; प्रोक्तवान्‌ =(इसका) प्रवचन किया; इति -एेसा। 
अनुवाद 
अजुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान्‌ का जन्म आयसे अति पूर्वं हभ है, इसलिए 
मै यह कैसे समं कि पहले आपने ही सूर्य को इस योग का उपदेश किया 
था। ४।। 
तात्पर्यं 
, अर्जन त्रिभुवन-विश्रुत भगवद्भक्त है; इसलिए यह कयोकर सम्भव है कि वह 
श्रीकृष्ण की वाणी को स्वीकार न करे? वास्तव म अर्जुन अपने लिए नही, वरन्‌ 
उनके निमित्त से जिज्ञासा कर रहा है, जे श्रीभगवान्‌ मेँ आस्श्ण्ीन है अथवा आसुरभाव 
के कारण जिन्हे श्रीकृष्ण को भगवान्‌ मानना प्रिय नहीं! उन्हीं के लिए अर्जुन इस 
सन्दर्भ मे जिज्ञासा कर रहा है, मानो वह स्वयं ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्व को न 
जानता हौ । दस अध्याय से स्पष्ट हौ जायगा कि अर्जुन इस सत्य को भलीर्भाति 
जानता था कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है, सम्पूर्णं कारणों के परम कारण एवं परब्रह्म की 
अवधि है । निस्सन्देह श्रीकृष्ण देवकीनन्दन के रूप मे अवतीर्णं हए थे, परन्तु अवतार 
लेने पर भी वे स्वयं भगवान्‌ अजन्मा आदिपुरुष किस प्रकार वने रहे, साधारण 
मनुष्य के लिए यह रहस्य दुर्बोध्य है । अतएव इसके स्पष्टीकरण के लिए अर्जुन ने 
श्रीकृष्ण के समक्ष यह जिज्ञासा उपस्थित की, जिससे वे स्वयं इसका प्रामाणिक उत्तर दे 
सर्के। सम्पूर्णं विश्व अनादिकाल से श्रीकृष्ण को परम-प्रमाण मानता आया है। चह 
असुरे को वे मान्य नहीं है पर फिर भी उनकी प्रामाणिकता सर्वस्वीकृत हे । अतः 
. अर्जुन ने उन्हीं से यह जिज्ञासा की, जिससे श्रीकृष्ण स्वयं अपना वर्णन करे । एेसा होने 
पर असुर उनका विकृत चित्रण नही कर सरकेगे, देसा उसका अभिप्राय है। 
श्रीकृष्ण-तत्त्व कौ आत्मसात्‌ करना जीवमात्र का अविश्यक स्वार्थ है 1 अतः श्रीकृष्ण 
के लिए स्वयं अपने तत्व का निरूपण करना त्रिभुवन के लिए परम मंगलमय है । 
असुँ को श्रीकृष्ण का यह आत्म-वर्णन विचित्र प्रतीत हौ सकता है वर्योकि वे श्रीकृष्ण 
को सदा अपने ही दृष्टिकोण से देखते ईै। दूसरी ओर भव्तवृन्द श्रीकृष्ण के 
मुखारविन्द से निस्यन्दित ठन श्रीकचनें का उन्युवत हदय से स्वागते कत हैँ जिनमे वे 
, स्वयं अपना वर्णन कर । श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में नित्य अधिकाधिक जानने के लिए 
उत्कण्ठित भक्तो के लिए श्रीकृष्ण के ये प्रमाणिक वचन नित्य आराध्य है । श्रीकृष्ण - ` 


ह 
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. कर साधारण मानव समञ्जन वाले अनीश्वरवादी भी इस प्रकार जान जति हं कि श्रीकृष्ण 


अतिमानवीय हैँ, उनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दमय एवं टिव्य है, तथा वे देश, कल 
अर्‌ प्राकुतिक गुणो के अधिकार से पर हं। अर्जुन की कोटि के कृष्णभक्त करो 
श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप के सम्बन्ध मेँ कदापि भ्रम नहीं हौ सकता, यह निश्चित ह । 
भक्तराज अर्जुन का श्रीभगवान्‌ के समक्ष इस जिज्ञासा कौ उपस्थित करना उन 
व्वविततयो कौ अनीश्वरा कौ एक भक्त की चुनौती है, जो श्रीकृष्ण को प्राकृतिक गुणों 
कं आधीन साधारण मनुष्य समधते हं। 
श्रीभगवानुवाच । 
बहूनि ये व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि न त्वं. वेत्थ परंतप! ।५।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; वहूनि =अनेक; मे मेर; व्यतीतानि = 
हो चुके ह; जन्मानि =आविर्भाव; तव नतेः च =भी; अर्जुन =हे अर्जुन; तानि =उन; 
अहम्‌ म; वेद =जानता ह; सर्वाणि =सवको; न =न्ही; त्म्‌ = तू; वेत्थ जानता; 
परततप = हे शत्रुविजयी । 
अनुवादं 
श्रीभगवान्‌ ने कहा. हे अजुन ! मेरे ओर तेरे वहुत से जन्म व्यतीत हो चुके है। 
मृञ्ञे तो उन सवकी स्मृति है, पर हे परंतप] तू उन्हँ नहीं जानता । ।५।। 
तात्पर्यं 
ब्रह्मसंहिता से हमं श्रीभगवान्‌ के नानाविध अवतारं की जानकारी मिलती है। 
वर्ह (त्रे सं० ५.३३) कथन है- 
अद्वितमच्युतमनादिमनन्तरूपमाद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च । 
वेदेषु दुल्लभमदुल्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरूषं तमहं भजामि 1 1 


“मै आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द का भजन करता हू, जो अद्वैत, अच्युत, अनादि हँ 
तथा अनन्तरूप हेते हए भी आद्य, पुराणपुरुष ओर नित्य नवयौवन-युक्त रहते है । 
श्रीभगवान्‌ के सच्चिदानन्दमय रूपौ को प्रायः वेदो के पारगामी विद्रच्चूडामणि जानते रहै, 
पर विशुद्ध अनन्य भक्तौ कौ तो उनके दर्शन नित्य ही प्राप्त रहते हैँ 
ब्रह्मसंहिता मे ही (५.३९) कहा है-- 
रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्‌ नानावतारमकरोद्॒भुवनेषु किन्तु 1 
कृष्णः स्वयं सपभवत्‌ परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि । । 
“म भगवान्‌ श्रीगेविन्द का भजन करता ह, जो राम, सिंह आदि अवतारो ओर 
अंशावतारं मेँ नित्य अवस्थित रहते हुए भी कृष्णनाम से विख्यात. आदियुरुष हँ ओर 
जो स्वयं (अपने आद्य रूप में) धी अवतरित हेति ई!" 
वेदों मँ भी कहा है कि अद्रय होते हए धी श्रीभगवान्‌ असंख्य रूपो में प्रकट 
हेति है 1 वे उस वैदर्यमणि के समान है जो अपना वर्णपरिवर्तन कसे पर भी स्वरूप से 
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तिर्विक्रर रहती है । उन विविध भगवत्‌-रूपो को शुद्ध निष्काम भक्त ही जानते है केवल 
चेदाध्ययने कले से उनका शान नही हो सकताः वेदेषु दुल्लभमदुल्लभमात्म- , 
भक्तौ । अर्जुन जैसे भक्त श्रीभगवान्‌ के नित्य प्रिय सखा है । अतएव जव भी प्रभु । 
अवतार ग्रहण करते ई तो उनके सहवर भक्त भी नाना प्रकार से भगवत्सेवा कले कै 
लि उनके साथ अवत्रित हेते है । अर्जुन एक एेसा ही भक्त है ओर इस श्लोक के 
अनुसार, करो्टो वर्प पृतं जव श्रीकृष्ण ने सूर्यदेव को भगवद्गीता सुनाई धी, तो अर्जुन 
वौ धी किसी अन्य रूप में विद्यमान था। परन्तु श्रीभगवान्‌ ओर अर्जुन में यह अन्तर 
दै कि श्रीभगवान्‌ को उस इतिहास का स्मरण वना रहा, जवकि अर्जुन को विस्मृति हो 
गर भिन-अंश जीवात्मा ओर परमेश्वर श्रीकृष्ण मेँ यही भेद है। यद्यपि अर्जुन को , 
यहौ शद्रविजयी, शुरवीर सम्योधित क्रिया गया है, पर अपने पूर्वजन्मों का स्मरण करे 
भ वह अस्षमर्थं है । अतः सांसारिक दृष्टि से जीव कितना भी वडे से वड़ा क्योँनहेो, 
परततु श्रीभगवान्‌ की समकक्षता कदापि नहीं कर्‌ सकता । श्रीभगवान्‌ का नित्य सहचर 
निस्सन्देह जीवन्युस्त होता रै, पर वह भी उनके तुल्य नहीं हौ सकता । "ब्रह्मसंहिता ' मे 
श्रीभगवान्‌ कौ अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थं यह है कि प्रकृति के संगमे भी 
उन्दै स्वरूप-विस्मरण नहीं होता । अतः सिद्ध हआ कि श्रीभगवान्‌ एवं जीवे सब प्रकीर 
से समानं कभी नहीं हो सकते; चहे जीवात्मा अर्जुन के जैसे जीवमुक्त ही क्यो न हो। 
यद्यपि अर्जुनं भगवद्भक्त है, तथापि समय-समय पर उसे भगवत्स्वरूप का विस्मरण 
हो जत्रा है। पर्तु यह अवश्य है कि भगवान्‌ की अमोध कृपा से भक्त को उनके 
अच्युतस्वरूप का तत्काल फिर वोध हो जाता है, जवकि अभक्त अथवा असुर के 
लिए यह दिव्य तत्व सदा अज्ञात रहता है । इसी से गीता का यह विवरण आसुरीवुद्ध 
क लि्‌ अगम्य दै। श्रीकृष्ण को करोड़ वर्थ पूर्व सम्पादित क्रियाओं का स्मरण हैः 
किन्तु अर्जुन को नही, यदपि श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोन ही का स्वरूप नित्य है। इस 
श्लोक सै ह्ये यह भी वौध हता है कि देहान्तर करने पर जीवात्मा क पूर्ण तिस्मृति हे 
जाती है, जवकि श्रीभगवान्‌ को त्रिकाल मे कभी विस्मृति नहीं होती, क्योकि उनका 
विग्रह सच्चिदानन्दमय है। श्रीभगवान्‌ अदत है; उनके देह तथा स्वयं उनम अभेद है। 
उनसे सम्बन्धित प्रत्येक तत्व चिन्मयस्वरूप है, जबकि जीवात्मा अपनी प्राकृत देह से 
भिन ई। भगवान्‌ के देह ओर स्वयं भगवान्‌ मेँ अभेद होने के कारण जन वे प्राकृत 
स्तर पुर अवतरित हेते ई तो भी उनकी स्थिति साधारण जीवात्मा से विलक्षण रहती 

है । असुर श्रीभगवान्‌ कै इस परात्पर चिन्मयस्वरूप को अनुकूल भाव से अंगीकार नहीं 

कर सकते, जैसे अगले श्लोक मेँ श्री पगवान्‌ स्वयं कह रहे ह। 
अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । 1६ । । 
अजः -अजन्माः अपि भी; सन्‌ =हेते हए; अव्यय =भविनाशी; आत्मा = 
विग्रह; भूताना सव प्राणियों क; ईश्वरः =स्वामी; अपि=भी; सच्‌ =हेने पट 
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प्रकतिम्‌ दिव्य स्वरूप मै; स्वाम्‌ -अपने; अधिष्ठाय स्थित हभ; संभवामि नमं 
अवतीर्ग होता हू; आत्ममायया =अपनी अन्तरंगा शक्ति से। 
अनुवाद 
भ अजन्मा, सव प्राणियों का ईश्वर ओर सच्चिदानन्दमय अविनाशी स्वरूप हेते 
हए भी युग-युग मे अपने आद्य चिन्मय रूप मेँ अवतरण करता हूं । 1६ ।। 
तात्पर्यं । 
श्रीभगवान्‌ ने अपने विलक्षण आविर्भाव के वैशिष्ट्य का वर्णन स्वयं श्रीमुख से .. 
किया है--साधारण मनुष्य प्रतीत हति हए भी अपने अनेक-अनेक पूर्वं ' जन्मों ' की 
उह पूर्णं स्मृति है, जबकि साधारण मनुष्य को कुछ ही घण्टे पूर्व सम्पादित कार्य तक 
का स्मरण नहीं रहता । यदि किसी से पूरा जाय कि एकं दिन पहले ठीक उसी समय 
उसने क्या किया था, त साधारण मनुष्य के लिए इसका तत्काल उत्तर देना कठिन 
होगा। एक दिन पूर्वं उसी समय किए हुए कर्म का स्मरण करने के लिए उसे अपनी 
वुद्धि का आलोडन करना होगा 1 इतने दुर्वल होने पर भी वहुधा मनुष्य अपने को ईश्वर 
अथवा श्रीकृष्ण घोषित करे का दुःसाहस्र कर वैठते है । इन निरर्थक दार्वो से भ्रान्त 
नहीं होना चाहिए 1 श्रीभगवान्‌ अपनी प्रकृति अथवा रूप का आगे वर्णन करते हैँ । 
प्रकृति का अर्थ "स्वभाव" ओर 'स्वरूप" होता है । श्रीभगवान्‌ का कथन ह कि वे स्वयं 
अपनी देह मेँ प्रकट होते है, साघारण जीवात्मा के समान देहान्तर नहीं करते । बद्धजीव 
कतौ वर्तमान जन्मे एक प्रकार की देह प्राप्त होती है, तो पुनर्जन्म मे कोई ओर। 
प्राकृत-जगत्‌ मेँ जीवात्मा की योनि निश्चित नहीं है, उसका देहान्तर होता रहता है, 
श्रीभगवान्‌ एेसा नहीं करते! वे जव भी प्रकट होति है, अपनी अन्तरंगा शक्ति कै 
द्वाण उसी आद्य विग्रह मे प्रकट हेति ह। भाव यह है कि श्रीकृष्ण इस जगत्‌ मेँ अपने 
उसी आद्य एवं शाश्वत्‌ वेणुधारी द्विभुज रूप में प्रकट होते है, जो इस प्राकृत-जगत्‌ के 
विकारौ से सर्वथा मुक्त है1 तथापि, उन सच्चिदानन्दमय परमेश्वर का आविर्भाव 
साधारण प्राणी के जन्म के समान भासता है! श्रीकृष्ण बाल्यावस्था से कौमार तथा 
कौमार से यौवन में ते प्रवेश करते है, पर यह विस्मयास्पदं हेते इए भी नितान्त सत्य 
है कि उनकी वय यौवन~से आगे कभी नहीं वदती 1 कुरुक्षेत्र युद्ध के समय वे पितामह 
वन चुके थे; अर्थात्‌ लौकिक गणना के अनुसार उनकी आयु का पर्याप्त व्यय हो चुका 
धा, फिर भी वे वीस-पच्चीसं वर्षीय नवयुवके चैसे लगते थे। हमें कभी किसी रेते 
चित्रि की प्राप्ति नहीं हती जिसमे श्रीकृष्ण वृद्ध दिखायी दे, वर्योकि सम्पूर्णं त्रैकालिक 
(भूत, वर्तमान एवं भविष्य) सृष्टि के आदि, पुराण पुरुष होने. पर भी श्रीकृष्ण हमारी 
भति वृद्धावस्था को कधी प्राप्त नहीं हेति । साथ ही, ठनकी चिन्मय देह एवं वुद्धि मेँ 
क्षय अथवा विकार नहीं होता! अतएव यह स्पष्ट है कि प्राकृत-जगत्‌ मे अवतरित 
देने पर भी वे अपनी परिवर्तनरहित दिव्य देह ओर वुद्धि से युक्त वही अजन्मा, नित्य 
सच्चिदानन्दमय ह । वस्तुतः उनका आगविर्भाव-तिरोभाव सूर्य के उदित होने ओर हमर 
आगे से गमन कर्के दृष्टि से विलुप्त हो जने जैसा है । सूर्यं के अगोचर होने पर ह्मे 
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जान पड़ता है कि सूर्यास्त हो गया है तथा उसके दृष्टिगोचर होने पर हम समञ्ञते है 
कि सूर्य क्षितिज पर विद्यमान है । वस्तुतः तो सूर्यं अपने नियत स्थान पर निरन्तर बना 
रहता है, अपनी दोषपूर्ण अपर्याप्त इन्द्रियो के कारण हम ही आकाश मेँ सूर्यं के 
उदय-अस्त होने की कल्पना किया करते हैँ । अतएव यह सिद्ध होता है कि किसी भी 
सामान्य जीवात्मा की अपक्षा श्रीभगवान्‌ का आविर्भाव -तिरोभाव्‌ पूर्णरूपेण विलक्षण है, 
वे स्वरूपभूता अन्तरंगा शवतत के कारण सच्चिदानन्दघन हैँ ओर माया से कभी दूषित 
नहीं होते वेदमें भी प्रमाण हैँ कि अजन्मा होते हृए भी श्रीभगवान्‌ विविध दिव्य 
अवतार ग्रहण करते है । वेदान्त से यह भी सिद्ध है कि यद्यपि श्रीभगवान्‌ जन्म लेते 
प्रतीत होते है परन्तु वे देहान्तर नही करते । श्रीमद्भागवतत मे वे जननी के सम्मुख 
षडैश्वर्यं समन्वित चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हृए है । विश्वकोष के अनुसार 
` स्वरूपसिद्ध आद्य नित्य विग्रह मे उनका अवतरण उनकी निरुपाधिक कृपा का ही कार्य 
है । श्रीभगवान्‌ कौ अपने सम्भूर्ण पूर्व आविर्भाव-तिरोधानें की शाश्वत्‌ स्म॒ति रहती है, 
जबकि जीवात्मा देहान्तर करते ही पूर्वं शरीर के सम्बन्ध मे सन कुछ धूल जाता है। 
इसी विशिष्टता के कारण श्रीभगवान्‌ सम्पूणं जीवं के परमेश्वर रँ ओर पृथ्वी पर 
अवतरण-काल में अद्भुत, अतिमानवीय लीलारस-निर्यास का परिवेषण करते हैँ। 
, श्रीभगवान्‌ नित्य अद्रय ह उनके देह ओर स्वरूप अथवा गुण ओर देह मै भेद नही 
है । इस सन्दर्भ मेँ चित्त मे यह जिज्ञासा हो सकती है कि इस संसार में श्रीभगवान्‌ के 
प्रादुर्भाव एवं तिरोधान का वास्तव मेँ प्रयोजन ही क्या है ? अगले श्लोकं मेँ इसका 
विचरण है। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । 1७ 1 । 
यदा जिस काल मे; यदा जिस स्थान पर; हिननिःसन्देहः धर्मस्य =धर्म की; 
ग्लानिः -हानि; भवति-होती हैः भारत न्दे अर्जुन; अभ्युत्थानम्‌ =वृद्धिः अधर्मस्य 
अधर्म का; तदा =उस समव; आत्मानम्‌ =अपने को; सृजामि नप्रकट करता ह; अहम्‌ 
न्मै। 


अनुवाद । 

हे भारत ! जिस-जिस देश-काल मे धर्म की हानि ओर अधमं की वृद्धि होती 

है, तब-तन मै अवतरित होता हूं । ।७।। 
| तात्पर्यं 

ध इस श्लोक भें प्रयुवत सृजामि पद अति महत्वपूर्णं है । अवतारततत्व के सन्द 

` भ "सृजामि" का "प्रयोग रचने के अर्थं मेँ नहीं हो सकता, क्योकि पूवं श्लोक के 

अनुसार, भगवत्‌-रूप अथवा भगवत्‌-देह का सृजन नहीं होता, सभी भगवत्‌-रूप 

शाश्वत्‌ है । अत्तः इस सन्दर्भ मे “ सृजामि" का अर्थ श्रीभगवान्‌ द्वारा अपने को प्रकट 

. कसना है । यद्यपि श्रीकृष्ण ब्रह्मा के प्रत्येक दिवस (कल्प) म, आवे मनु के 

अट्ठाईसवे चतुर्युग के द्वापर के अन्त मेँ प्रकट हेते हैँ । पर इस नियम के पालन में वे 
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बाध्य नहीं है, वरन्‌ स्वेच्छामय कर्म करने मेँ पूर्णं स्वतन्नरे है । अतः अधर्म का प्राबल्य 
एवं यथार्थं धर्म का लोप होने पर वे स्वेच्छा से अवतीर्णं हेते है । धर्म का प्रतिपादन 
वेदों मेँ है। अतएव वैदिक विधान का भलीर्भोति पालन कले मेँ हआ प्रमाद अधर्म 
का कारण सिद्ध होता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार धर्म का विधान साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ . 
ने किया है । एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही किसी भी धर्मव्यवस्था का प्रणयन कर सकते है । 
वेदौ के सम्बन्ध मेँ यह सर्वमान्य है कि त्र्या के हदय-गहर में उनका संचार 
श्रीभगवान्‌ ने किया। इस दृष्टि से धर्म के विधान साक्षात्‌ भगवदाज्ञा हँ (धर्म तु 
साक्षात्मगवद्मणीतम्‌) । भगवद्गीता मँ आद्योपान्त इस तत्तव का विशद वर्णन हुआ 
है। वेदौ का प्रयोजन श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार धर्म-स्थापना करना है ओर 
गीता के अन्त में तो स्वयं श्रीभगवान्‌ की आज्ञा है कि उनके शरणागत हो जाना ही 
धर्मं हे । वैदिक सिद्धान्त जीव को पूर्ण भगवत्‌-शरणागति की ओर अग्रसर करते है, 
इसलिए जब-जब असुर इनके मार्गं में विघ्न उपस्थित क्ते है तो श्रीभगवान्‌ का 
आविभाव होता है । श्रीमदभागवत से हम जानते है कि बुद्धदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
अवतार है । उनका प्रादुरभावि उस काल मे हुआ जब विषयपरायणता सर्वव्यापी हो गयी 
थी ओर विषयी व्यक्ति भी कपटपूर्वक वेदप्रमाण की आड ले रहे थे। यह सत्य है कि 
वदो मेँ विशिष्ट प्रयोजन के लिए पशुबलि के कतिपय नियामक विधि-विधान है, पर 
उस समय आसुरी स्वभाव वाले वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध पशुबलि कर रहे थे! इस 
अनर्थं का निवारण करके वैदिक सिद्धान्त अर्हिसा को स्थापित करने के लिए 
बुद्ध प्रकट हुए । इस प्रकार प्रत्येक अवतार का शास््नसम्मत विशिष्ट प्रयोजन होता है । 
अतएव शास्-प्रमाण के बिना किसी को भी अवतार के रूप मेँ स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । श्रीभगवान्‌ केवल भारतभूमि पर ही प्रकट हेति हे, एसा नहीं । वे स्वेच्छानुसार 
किसी भी देशकाल मे अवतरण कर सकते है, पस्तु प्रत्येक अवतार मेँ वे धर्म का 
उतना ह प्रवचन कते है, ज उस्र देशकाल के मनुष्य हृदयंगम कर सक । सवका मूल 
प्रयोजनः यही है कि जनता मेँ भगवद्भावना ओर धर्मपरायणता का संचार किया जाय । 
श्रीभगवान्‌ समय-समय पर साक्षात्‌ स्वयं प्रकट हते हैः कभी-कभी अपने प्रामाणिक 
प्रतिनिधि कौ पुनरे अथवा दास के रूप मेँ भेजते है; अथवा स्वयं ही किसी गोपनीय 
रूप मेँ इस धराधाम पर पधारते है। 

श्रीमद्भगवद्गीता अर्जुन जैसे महाभागवत को ही सुनाई गयी, क्योकि संसार के 
अन्य भागों के साधारण मनुष्यो की तुलना मे वह कहीं उत्तम था] दौ ओर दो 
परायमिक कक्षा भी चार के बराबर हेति है ओर स्नातकोत्तर कक्षा मँ भी। पस्तु 
प्राथमिक कक्षा में गणित की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है, जबकि उच्च कक्षा मे उच्च 
स्तर का गणित पढाया जाता है। इसी प्रकार सभी भगवत्‌-अवतायें द्वारा समान 
सिद्धान्तो कौ शिक्षा का प्रसारण किया जाता है, केवल देशकाल के भेद से वे 
उच्व-निम्न प्रतीत हेते है। जैसा वर्णन किया जायगा, धर्म के वरेण्य सिद्धान्ता का 
प्रारम्भ वर्णश्रम आचार से होता है। सब अवतार `का एकमात्र लक्ष्य सर्वर कृष्ण 
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भावनामूत को उदुभावित करना है ! परिस्थितियों मे भेद के कारण ही इस भावना का 
समय-समय प्र प्रकाश-अप्रकाश होता रहता है। 
पर्तरिणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनाथवि संभवामि युगे युगे। ।८।। 
परित्राणाय =उद्धार कसे के लिए; साधूनाम्‌ भक्तजनों का; विनाशाय = 
विनाश करने के लिए; च=तथा; दुष्कृताम्‌ न्दुष्टों का; धर्म -धर्म की; संस्थापनार्थाय 
=पु्नस्थपना के लिए; संभवामि मेँ प्रकट होता हुः युगे न्युग; युगे युग में। 
अनुवाद 
भक्तजनों का उद्धार, दुष्टँ का नाश ओर धमं का फिर से स्थापन करने के लिए 
मै युग-युग मँ प्रकट होता हू।।८ । 
तात्पर्य 
श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार साधु वही है, ओ कृष्णभावनाभावित हो । अधर्मी 
प्रतीत होने वाला भी यदि पूर्णतया कृष्णभावनाभाविते हो, तो वह साधु ही मान्य है। 
दुष्कृताम्‌ शब्द से कृष्णभावना की अपिक्षा करने वाला इंगित है । लौकिक विद्या से 
युक्त होते हुए भी एसे "दुष्कृताम्‌ ' अथवा दुष्टौ कौ मूढ ओर नराधम ही कहा जाता 
है । इसके विपरीत, विद्या-संस्कृति से शून्य होने पर भी जो पूर्णतया कृष्णभावना के 
परायण ह सदा साधु मान्य हैँ । अनीश्वरवादियों के विनाशार्थं श्रीभगवान्‌ के लिए 
उस प्रकार स्वयं प्रकट होना आवश्यक नही, जिस प्रकार रावण, कंसं आदि के लिए 
उनका अवतार हुआ था । उनके अनेक सेवक दैत्य-दलन मेँ पूर्णं समर्थ है । वास्तव में 
असुरो से उत्पीडितं शुद्धभक्तो को प्रसन करने के लिए ही श्रीभगवान्‌ विशिष्ट 
अवतार धारण करते है । आसुरभावापन्न दैत्य भवत को अवश्य कष्ट देते है, चाहे वह 
स्वजन ही क्यों न हो! यद्यपि प्रह्ाद हिरण्यकशिपु के पुत्रे थे, तथापि उसने उन्हें त्रासित 
करिया; श्रीकृष्ण-जननी देवकी कंस की बहन थी, पर फिर भी वसुदेव-देवकी कौ केवल 
इसी कारण से त्रासित किया गया कि उनके यह श्रीकृष्ण का आविभाव होने वाला ` 
था! इससे सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण कंसवध की उपिक्षा प्रधान रूप से देवकी- 
परित्राण के लिए प्रकट हए ; परु दोनों उदेश्य एक साथ पूर्ण हो गये! इसी से यहं 
कहा है कि भक्त-पस्रण एवं असुर-मर्दन के लिए श्रीभगवान्‌ विविध अवतार धारण 
कसे है। 
विद्च्यूडामणि श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीचरण द्वारा विरचित श्रीचैतन्य- 
चरितामृत के निम्नलिखित छन्दो भँ अवतार सिद्धान्ता का सायंश प्रतिपादन है-- 
सृष्टि हेतु येह मूरति प्रपञ्चे अवते । सेड ईश्वर-ूर्ति अवतार नाम धरे । । 
मायातीतं परव्योमे सबार अवस्थान । विश्वे अवतारी धरे अवतार नाम ।। 
““सृष्टि मेँ प्रकट होने के लिए अवतार-विग्रह भगवद्वाम से अवतीर्णं हेते ह। 
इस प्रकार अवतीणं होने वाली भगवत्‌-मूतिं को “अवतार ' कहा जाता है। ये सन 
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अवतार भगवद्धाम्‌ (परव्योम) मे अवस्थित है प्राकृत सृष्टि मेँ उतरे पर ही 
उन्द 'अवतार' कहते है 1" 

अवतारं की अनेक कोटिर्थौ ै--पुरुषावतार, गणावतार, लीलावतार, शवत्या- . 
वेशावतार्‌, मन्वन्तरावतार ओर युगा्तार इत्यादि । इन विविध अवतारो का त्रद्याण्ड मै 
क्रमानुसार अवतरण होता है; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सम्पूरणं अवतार के उद्गम 
(अवतारी) आदिपुरुष ही है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतरग्र का विशिष्ट प्रयोजन उन 
शुद्धभक्तो की अर्ति का हरण ओर परितोषण करना है, जो उनकी आद्या वंदावन 
लीला के दर्शनार्थं सदा अतीव उत्कण्ठित रहते है । अस्तु, अनन्य भक्त का परिपोषण 
करना कृष्णावतार का प्रधान उदेश्य है। 

भगवान्‌ का श्रीमुखं वचनं है कि वे युग-युग मे अवतरण कते है । इस कथन 
से यह सत्य स्पष्ट ङलकता है कि वे कलियुग में भी अवतार अवश्य लेते रै। 
श्रीमद्भागवत मँ अनेक स्थलों पर कहा है कि कलियुग के अवतार श्रीश्रीगौरसुन्दर 
चेतन्यमहप्रमु ह, जिन्हेनि सम्पूर्णं भारत मे संकीर्तन के रूपं मे श्रीकृष्ण की आराधना 
का ओर कृष्णभावनामृतत का प्रचार किया । उन्हेनि भविष्यवाणी की थी कि एक दिन 
यह संकीर्तन यज्ञ सम्ूणं विश्व मे, एक-एक ग्राम-जनपद में प्रसारित होगा । उपनिषद्‌; 
महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि प्रामाणिक शास्त्र के गुह्य प्रकरणे मे गुप्ते रूप से 
्ीचैतन्य महप्रमु कौ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अवतार घोषित किया गया है। कृष्णभक्तो 
का तो श्रीचैतन्य महाप्रभु के. संकीर्तन यज्ञ के प्रति स्वयसिद्ध आकर्षण रहै ही! इस 
महानदान्य अवतार मेँ प्रभु दुष्टो का वध नहीं कते, वरन्‌ अपनी निषपाधि-निरवधि 
कृपा के द्वारा आपामर्‌ पर्यन्त सभी का भवसागर से उद्धार कर देते है। 

जन्म कर्म च ये दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति ममेति सोऽर्जुन ! ।९।। 

जन्य =-आविभौवः; कर्म =क्रिया; च ओर; मे मेर दिव्यम्‌ =दिव्य दः एवम्‌ =इस 
प्रकारं चः =जो वैत्ति=जानता है; तत्वतः यथार्थ भ; त्यक्तवा =त्याग कः; देहम्‌ -इस 
देह को; पुनः =फिर; जन्म जन्म को; जननही; एति प्रप्त होता; माम्‌ मुञ्चे रै; 
एति~प्रप्त होता है; सः =वह; अर्जुन हे अर्जुन । 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! मेरा आविर्भाव ओर कर्म दिव्य दै, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से 
जानता है, वह देह को त्याग कर संसार मे फिर जन्म नहीं लेता, वरन्‌ मेरे सनातन धाम 
कौ प्राप्त हौ जता ईै।।९।। । 
। तात्पर्यं 


-भगवद्धाम से श्रीभगवान्‌ के अवतरण का प्रतिपादने छ्ठे श्लोक मेँ क्ियाजा 
चुका है । श्रीभगवान्‌ के आविभौव तत्व के मम॑ को जानने वाला जीवन्मुकते हो जाता 
ह। अतत्र अपनी पराकृत देह कौ त्यागते ही वह तत्काल भगवद्धाम को `गमन करता 


है। मायाबन्धन से जीव की यह पुकि सुबसाध्य नही हे । निविशेषवादी ण्ठ योगी 


स्लेक १०] श्ञानकर्मसन्यासयोग [१६९ 
सत्र पलो से भर नहत जन्मो कै वाद ही गिविशेष ्रहम्योति मे लीन हे पते 
ह। यह भी पूर्णं मुष्ति नहीं रै, क्योकि संसार मेँ पुनरागभन का भय वहं भी नना 
रहता है। परु भक्त श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह ओर लीलामृत के दिव्य स्वरूप को 
जानकर देह का अन्ते होने प॑र सुगमता से भगक॑दाम को प्राप्त हौ जति है जिससे 
संसार में पुनरागमने का भय सदा-सदा के लिए निकृत्त हो जाता है । 'त्रह्मसंहिता ' में 
उल्लेख है कि श्रीभगवान्‌ के असंख्य अवतार ओर रूप ह-- अदितमच्युतमनादि- 
भनन्तद्लपम्‌ । यद्यपि उनके अनेक दिव्य रूप है, तथापि श्रीभगवान्‌ अहवय है । यह 
सत्य, जो लौकिक विद्वान ओर प्रायोगिक दर्थनवेत्ता के लिए सर्वथा अगम्य है, 
निष्ठापु्वक हदयेगम कला होगा । यथा वेदवाणी : 
एको देषो नित्यलीलानुर्तो भस्तव्यापी धवतष्टन्तरात्या । 
अष्टयदेढ श्रीधरंकान्‌ नाना दिव्य रूपो भँ अपने अनन्य भक्तों के साथ लीला 
कस में नित्य अनुरक्त रहते 1" इस वेदवचनं को स्वयं श्रीभगवान्‌ ने गीता कै 
इस श्लोक यें प्रमाणित किया है। जो पुरुष वेद एवं श्रीभगवान्‌ के प्रमाण के आधार 
पर्‌ इस सत्य कौ अंमीकार करके दार्शनिक मनोधमी कले मेँ समय नष्ट नही करता, 
वह मुक्ति की परमोच्च अवस्था प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्ापर्वक ग्रहण कने 
मात्र से निस्सन्देह मुविति हौ जायगी । वैदिक वाक्य ' तत्वमसि" का यथार्थं तात्पयं इसी 
सन्दर्भ से है। ज श्रीकृष्ण को परमब्रह्म जानता है अथवा उनकँ प्रति यह निवेदन करता 
` है कि ' भगवन्‌ ! आय परब्रह्म स्वयं भगवान्‌ है ^ वह अवश्य तत्क्षण मुक्त हौ जाता 
है। इसीलिए यह भी निश्चित है कि उसे श्रीभगवान्‌ के चिन्मय सानिध्य की प्राप्ति 
होगी। इसमे सन्देह नहीं कि इर कोटि कै श्रद्ालु भगवद्भक्त का जीवन कृतार्थं एं 
चरितार्थं हो जाता है। वेदवचन इसका प्रमाण हैः 
` तमेव विदित्वातिमृत्युमुषैति नान्यः पन्था विद्यते अवनाय । 
श्रीभगवान्‌ को जानने से जन्ममृत्यु से पूर्णं मुक्ति हौ जाती है) इसकै 
अतििवित, मुनिति का कोई अन्य मार्गं नही है, क्योकि जे श्रीकृष्ण को त्त्व से नर्ही 
जानता, वह अवश्यमेव तमोगुण यें स्थित है । अतएव मधुपात्र के बाहरी चाटुकार 
कले के समान लौकिक विद्या के आधारे पर भगवद्गीता की मनमानी व्याख्या कर 
से मुविति नही हो सकेगी ! यह सम्भव है कि इस श्रेणी के प्रयोगाश्च दार्शनिक को 
^ जगत्‌ म अत्युच्च पदों की प्राप्ति हो जाय, पर यह आवश्यक नहीं कि उन्हे मोक्षलाध 
-भी ह्यो। मिथ्या अहंकार से दुष्त हुए इन लौकिक विद्वानों कौ कृतार्थं हेते के लिए 
भगवदृथक्त की अहैतुकी निरवधि कृषा की प्रतीक्षा कटनी पड़ती है। अतः मनुष्यमात्र 
को चाहिए कि विवेक ओः ज्ञान सहित कृष्णभावना का अनुशीलन कर जीवन की 
कृतार्थता कौ प्राप्त करे । 
वीतरागभयक्रोधा सन्यया ायुपाश्रिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्‌भावेमागताः 1 । ९० । । 
वीत युक्त हए ; राग = आसक्ति; भय भय; क्रोधाः नरोध से; मन्मया पर्णं ` 


१७०] श्रीपदूभगव्रदुगीत यथारूप [अध्याय ८ 
रूप श मेरे परायण; माम्‌ यैर; उपाश्रिताः =शरण हए; बहवः =वहुत से; ज्ञान ज्ञान; 
तपसा =तपस्या से; पताः पवित्र हए ; मद्भावम्‌ मेरे दिव्य प्रेम को; आगताः = 
प्राप्त हए है 
अनुवादं 

राग, भय ओर क्रोध से मुक्त होकर मुदम तन्मय हुए ओर मेरे ही अश्रित इए 
बहुत से मनुष्य पुर्व भे मैरे ज्ञान से पवित्र हो चुके है । इस प्रकार उन सभी को भेर 
दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई है।।१०1। 

तात्ययं 

पर्व वर्णन के अनुसार, विषयो मे आसक्त मनुष्य के लिए परमसत्य के दिव्य 
पुरुषरूप को जानना बड़ा कठिन है । प्रायः मनुष्यों की देह में ही आत्मवुद्धि हो रही हे; 
वे इतमे अधिक विषयपरायण हो गये हैँ कि उनके लिए यह जानना असम्भव सा हो गया 
है कि एक देसी चिन्मय देह भी है जो नित्य एवं सच्चिदानन्दमयं दै । सांसारिक देह 
क्षणभंगुर. अज्ञान से आकृत एवं पूर्णतया दुःखमय है, इसलिए जव उन्हँ श्रीभगवान्‌ के 
दिव्यरूप की जानकारी दी जाती हैतोवे खसे भीरा दी समङ्खते है! इन विषयी 
व्यक्तियों के लिए विणालकाय प्राकृत सृष्टि ही परत्व है! यही कारण है किवे 
परत को निर्विशेष मानते है। इसके अतिरिक्त, विषयो मे उनकी इतनी स्थूल 
आसव रहती है कि प्रकृति से मुविति के उपरान्त भी जीव ओर भगवान्‌ अपना-अपनः 
स्वरूपं बना गहता है, यह विचार उन्हँ भयभीत कर देता है! जव वे सुनते है कि मुक्त 
जीव का अपना स्वरूप रहता है तो उन्हे पुनः स्वरूप-प्रप्ति से भय हेता है ओर 
इसलिए वे स्वभाव से निर्विशेष शुन्य मे लीन होने को अधिक उत्तम समते है । 
वे जीवात्मा को सागर के उन बुद्बुदा की उपमा देते है जो सागर से उठते है ओर उसी 
. मेँ विलीन हो नति है । उनकी ध्रारणा में यह पृथक्‌ स्वरूप से रहित मुवत-अस्तित्व की 

चरम सिद्धि है। परन्तु यथार्थ मेँ तो यह आत्मज्ञान से शून्य जीवन की एक भयावस्था 

ही है। इसके अतिरिक्त. एेसे भी अनेक मनुष्य हँ, जो आत्मतत्व को लेशमत्रे भी नही 
समज्ञ पते। नाना मते एवं मनेधर्मो की असंगति से रकिकर्तव्यविमूढ्‌ हए वे अरुचि 
अथवा क्रोध के अवेश मे आकर सूर्वतावश निर्णय कर चैठते है कि एेसा कोर त्त्व 
नही है जो सव कारणो का परम कारण हो, अन्ततोगत्वा सव कुछ शून्य ही है । एेसा . 
कहने वाले निःसन्देह भवरोग से पीडित है) अधिकांश मनुष्य गाढ़ विषयासवित के “ 
कारण परमार्थं की उपेक्षा करते है; कुछ परत्व से एक हो जाना चाहते है, ते कुछ 
निराश होकर सभी प्रकार की पारमाधिकता के प्रति क्रुद्ध हो उठते है! इस अन्तिम 
भ्रेणी के लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थं का आश्रय लेते ह ओर 
कभी-कभी तो उससे उत्पन मतिविभ्रम कौ भगवत्‌-दर्शन समञ्च लिया जाता है। 
परमार्थं की उपेक्षा, मुक्त हो जाने पर भी जीव-स्वरूप॒ वना रहेमा, इस विचार से भय . ` 
ओर निशा को जन्म देने वाली शुन्यवादी मान्यता--ये तीनो विषयासवित्त के ही रूप 
हैः अतएव इन से मुक्त होना आवश्यक दै ! इन सभी दोषौ से मुवित के लिए सद्गुरु 
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के निर्दशापुसार सर्वतोभावेन भगवान्‌ के शरणागत होकर वैधी भवित्त मेँ तत्पर हौ जाना 
चाहिए! भवितिमय जीवन की चरम अवस्था को भाव अथवा भगवत्मेम कहा जाता है। 
श्रील रूपगेस्वामिचरण द्वारा प्रणीत भविततविज्ञान ' श्रीभक्तिरसामुतसिन्धु ' के 

अनुसारः 

आदौ श्रद्धा ततः समधु संगोऽथ भजनक्रिया। 

ततोऽनर्थनिवृक्तिः स्यात्ततो निष्ठा सुचिस्ततः । । 

अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंधति । 

साधकानापयं प्रेम्णः प्रादुभवि भवेत्रमः 1 । 
भक्तिपथ को प्रारम्भ स्वरूप-साक्षात्कार विषयक इच्छा से होता है। इससे मनुष्य 
साधु-संग के लिए प्रयत्न करता है । तदुपरान्त भगवत्ाप्त सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण कर 
उनकी आज्ञातुसार साधक भक्ति का प्रारम्भ करता है। गुरु के पादपद्मा के आश्रय मे 
भवित का अनुष्ठान करने से क्रमशः विषयासवित से मुक्त, स्वरूप-साक्षात्कार के पथ 
मं निष्ठा ओर भगवत्कथा मे रुचि उद्भावित हेती है। इस कथारचि से कृष्णभावना- 
मृत मे आसक्ति हौ जाती है, जो भगवत्रेम के प्रथम सोपान--भाव मे परिपक्व 
होती है। वस्तुतः भगवत्मेम मँ ही जीवन की सार्थकता ओर चरितार्थता है । प्रेमाविष्ट 
भक्त रागानुगा भगवद्‌भवितत मेँ नित्य तत्पर रहता है । इस प्रकार सद्गुरु के आश्रय में 
भक्ति की क्रमिक पद्धति के द्रारा सब प्रकार की विषयासवित, पृथक्‌ स्वरूप के भय 
तथा शून्यवादजनित तरिराशा से सर्वथा रहित सर्वोच्च मुक्त अवस्था प्राप्त होती है ओर 
अन्ते मे भगवदूधाम की प्राप्ति भी हो जाती है। 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
पम॒वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः । ।९९।। 
ये =जो; यथा जैसे; माम्‌ =ेरी; प्रपद्यन्ते =शरण लेते है ता्‌ =उनहः तथा वैसे 

ही; एव =निस्सन्देह; भजामि =फल देता ह; अहम्‌ =; मम मेरे; वर्त्म पथ का; 
अनुवर्तन्ते =अनुगमन करते हैः मनुष्याः सब मनुष्य; पार्थं =हे अर्जुन; सर्वशः सन 


प्रकार से। अनुबाद 

जो जिस भाव से मेरी शरण लेते है उसी के अनुरूप मैं उन फल देता ह । हे 
पार्थं ! मनुष्यमात्र सन प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है।।११।। 

तात्पर्य 

श्रीकृष्ण की विभिन अभिन्यवितययो मेँ मनुष्य उन्हीं का अन्वेषण कर रहा है। 
निर्विशेष ब्रह्मज्योति ओर सबके अन्तर्योमी परमात्मा रूप मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूर्ण 
अनुभव नहीं होता; श्रीकृष्ण की सम्भूर्ण प्राप्ति तो केवल उनके शुद्धभक्तों 
कोही होती है। इस प्रकार से श्रीकृष्ण सभी की अनुभूति के विषय है; कोई भी 
प्राणी उन प्राप्त कटने की अपनी इच्छा के अनुपात मेँ सन्तोष पाता है। 
दिव्य वैकुण्ट-जगत्‌ मे भी श्रीकृष्ण शृद्धभक्तों की कामना के अनुसार दिव्य रसँ में 
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उनके साथ प्रि का विनिमय कते है । परमेश्वर, सखा, पुत्र, प्रियतम आदि विविध . 
रूपौ मे श्रीकृष्ण की कामना कले हुए भक्तो के प्रेम की प्रगाढता के अनुरूप श्रीकृष्ण 
उन सभी को समभाव से पुरस्कृत कते है । प्राकृत-जगत्‌ मे भी भगवान्‌ ओर भक्तो मेँ 
परस्पर इसी प्रकार रस ओर भावं का विनिमय होता है। शुद्धभक्तो कौ इस जगत्‌ मेँ 
तथा भगवद्धाम मेँ भी श्रीभगवान्‌ का सानििध्य रहता है ओर इस प्रकार उनकी सेवा में 
` निमग्न हृए वे महानुभाव भगवद्भक्ति के अलौकिक रसानन्द का आस्वादन करते ह । 
श्रीकृष्ण उन निरविशेषवदि्यौ की भी सहायता करते है जो अपने जीव-स्वरूप कौ 
समाप्त करके पारमार्थिक आत्महत्या कसे को आतुर ई! श्रीकृष्ण . उन्दँ अपनी 
व्रह्मज्योति में विलीन कर लेते है । ये निर्विशेषवादी सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीश्यामसु- 
न्दर कौ स्वीकार महीं करते। इसलिए साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ की सेवा से प्राप्त दिव्य 
आनन्द का आस्वादन नहीं कर सकते, क्योकि वे ब्रह्मज्योति मेँ लीन हो जति है! उनमें ` 
से कुछ, जो निर्विशेषसत्ता मे भी स्थित नहीं हो पति, वे अपनी सक्रियताविषयक सुप्त 
कामना से प्रेसिि हए इस संसार रूपी क्रियक्षेत्र मे पुनरागमन कसते है! उनका 
भगवदुधाम मेँ गमन नहीं होता; वस्‌ प्राकृत लोको मे ही कर्म कसे का अवसर उर 
फिर दिया जाता है। जो सकाम कर्मी है, उन श्रीभगवान्‌ यज्ञेश्वर के रूप में कर्म का 
चाज्छित फल देते हँ । सिद्िकामी येगि्यो की भी अभीष्ट-सिद्धि हो जाती है! इस 
प्रकार सभी प्राणी सफलता के लिए भगवत्कृपा पर आश्रित हैँ ! वास्तव मँ परमार्थं की 
विविध पद्धतिर्या एक ही पथ पर भिनन-भिन मात्रा ये प्रयति करे के तुल्य है । अतएव 
कुष्णभावना रूपी चरम कृतार्थता की उपलन्धि से पूर्वं सव उद्यम अपूर्ण है। 
श्रीमदभागवत यें उल्लेख है-- 
अकामः सर्वकामो वा पोक्षकामुदारधीः। 
तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत्युरुष्ं परम्‌ । । 
मनुष्य चह भक्तां के समान निष्काम हो, अथवा सम्पूर्णं कर्मफल चाहता हो या मोक्ष 
का अभिलाषी ही क्योन हो, उसे पूरी सामर्थ्यं से श्रीभगवान्‌ की भक्ति ही कली 
चाहिए । इससे वह परम सिद्धि प्राप्त हो जायगी, जिसका पर्यवसान कृष्णभावना है । 
(श्रीमद्भागवत २.३.१०) न 
कीकषन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः 1 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा 1 1९२ 1 । 

काक्षन्तः कामना कसते हए कर्मणाम्‌ =सकाम कर्मो की; सिद्धिम्‌ -फल 
रूपसिद्धि की; यजन्ते यज्ञ के रूप ये आसाधना करते -हैः इह =इस जगत्‌ मेः 
देवताः देवताओं की; शिप्रम्‌ -मतिशी्र; हि =निस्वित ही; मानुषे लोके मनुष्यलोक 
म शद्धः सिद्धिः भवति =होती है; कर्मजा -सकामकर्म की । (र शि 

अनुवादं क 
कर्मफल की कामना से मतुष्य इस संसार मे देवताओं को यजौ द्वार .पूजते है 
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क्योकि इस जगत्‌ मेँ सकामकर्म का फल अतिशीघ्र होता है।।१२।। 
तात्पर्यं 
जनसाधारण मेँ इस प्राकृत-जगत्‌ के देवताओं के सम्बन्ध में बड़ी भ्रान्ति व्याप्त 
है । विद्वत्ता का दम्भ करने वाले अल्यज्ञ मनुष्य इन देवताओं को श्रीभगवान्‌ के वित्निध 
रूप मानते है। यथार्थ में ये देवता भगवान्‌ के रूप नहीं हैः ये तो वास्तव श्रीभगवान्‌ 
के भिन-अंश ही है। श्रीभगवान्‌ एक है, उनके भिन-अंश अनेक है । वेद कहे 
हैः नित्यो नित्यानाम्‌--श्रीभगवान्‌ एक है । ईश्वरः परमः कृष्णः श्रीकृष्ण एकमत्र 
परात्पर परमेश्वर रै । देवताओं को इस प्राकृत-जगत्‌ की व्यवस्था का अधिकार उन्हीं ` 
से प्राप्तं है ये देवता भिनन-भिन मनि मे प्राकृत शकिति से युक्त जीव है (नित्यानाम्‌); 
अतएव वे पटमरश्वर नारायण, विष्णु अथवा श्रीकृष्ण के समकक्ष नहीं हो सकते। इस 
कारण जो श्रीभगवान्‌ -एवं देवताओं को एकसमान मानता है वह नास्तिक अथवा 
पाखण्डी है। अन्य देवताओं के सम्बन्ध मेँ ते कहना ही क्या, ब्रह्य, शिव, आदि भी 
श्रीकृष्ण की समकक्षता नहीं कर सकते । वस्तुतः श्रीभगवान्‌ ब्रह्मा तथा शिव के भी 
आरध्य है (शिवविरिचिनुतम्‌) । अतः बड़ा आश्चर्य है कि एसे भी कितनी - 
मानव-अग्रणी ह जिन्हें मूर्ख लोग अवतार समञ्चकर पूजते ह । इहः देवताः पद 
शवितशाली मनुष्यो अथवा प्राकृत-जगत्‌ के देवगण का वाचक है। परन्तु नारायण, 
विष्णु अथवा कृष्ण नामक भगवान्‌ इस संसार मेँ स्थित नही है। वे प्राकृत-सृष्टि से 
सर्वथा पर है । स्वयं निर्विशेषवादियो के अग्रणी श्रीपाद्‌ शंकराचार्य खुले रूप मे घोषित 
करते है कि नारायण अथवा श्रीकृष्ण इस प्राकृत सृष्टि से अतीत ह । इस पर भी मूर्ख 
(हतज्ञान) लोग तात्कालिक फल की इच्छा से देवयजन कते है। उन्हे फल की 
प्रप्तितो होती है, पर वे यह नहीं जानते कि इस प्रकार ,हेने वाला क्षणभंगुरं फल 
अल्पज्ञे के ही योग्य है। जो विवेकी है, वह कृष्णभावना मेँ स्थित रहता ह; इसलिए 
उसे क्षणिक सुख के लिए तुच्छ देवताओं का यजन कसे से कोई प्रयोजन नहीं हता । 
ये प्राकृत देवता ओर उसके उपासक संसार के संहार के साथ नष्ट हौ जायेगे। 
देवताओं के वरदान प्राकृत ओर क्षणिक है प्राकृत लोक ओर उनके निवासी, देवता 
एवं उनके उपासक ब्रह्मण्ड-सागर मेँ उठने वाले बुद्बुद मातर है। परु फिर भी मानव ` 
इस संसार मे भूमि, परिवार तथा अन्य सुखसाधनं आदि अनित्य रेश्वर्यो के लिए 
उन्मत्त हो रहा है। इन नाशवान्‌ पदार्थो की प्राप्ति के लिए वह देवौ अथवा समाज के 
किसी शवितशाली मनुष्य की सेवा करता है । किसी राजनीतिज्ञ की अभ्यर्चना कै द्वारा 
मन्रीपद की प्राप्ति को महान्‌ वरदान समञ्च लिया जाता है; इसलिए सब मनुष्य नेता 
. कहलाने वाले दुष्य का अभिवादन कते हँ ओर एसा करे से उनकी अभीष्ट-सिद्धि हौ 
भी जाती है। दुभम्यवश से मूढ़ कृष्णभावना में अभिरुचि नहीं रखते, जिससे भवरोग 
का स्थायी निदान हो सकता 'है। वे इन््रयतृष्ति क लिए आतुर हो र हैः अतः 
इन्दियतुप्ति की अल्प सुविधा के लि देवपदासीन शक्तिशाली जीवों की आराधना 
-कै प्रति आकृष्ट है ¦ यह श्लोक संकेत करता है कि जनता मे उस मनुष्य की प्राप्ति 
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दुर्लभ है, जिसकी कृष्णभावनामृत मेँ रुचि हो । प्रधान रूप मँ इन्द्रियतृप्ति मे अयुर्त 
हने से जनसाधारण किसी शवितशाली जीव की ही उपासना करता हे। 


चातुर्वण्यं सया सृष्टं गुणकर्मविभागशः 1 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकरततांरमव्ययम्‌ । ।९२ 11 


चातुर्वण्यम्‌ मानव समाज के चार वर्ण; मया मेरे द्वार; सृष्टम्‌ =रचे गए 
हैः गुणकर्मविभागशः =गुण ओर कर्म ॒के अनुसारः; तस्य उसका; कर्तारम्‌ =कएे 
वाला (हने पर); अपि=भी; माम्‌ मुञ्च; विद्धि= (तू) जान; अकताँरम्‌ =अकतौ; 
अव्ययम्‌ अविनाशी को। 


अनुनाद्‌ 

प्रकृति के त्रिगुणो ओर नियत कर्म के अनुसार चारो वर्णं मेरे द्वारा रचे गये रहै 
परन्तु इस व्यवस्था को कर्ता होने पर भी मुञ्च अविनाशी को तू अकता ही 
जान 1 1१३1 । 

तात्य 

श्रीभगवान्‌ सम्पूर्णं सृष्टि के स्वयिता है, सब कुछ उनसे उत्पत्न है, उन्हीं के द्वारा 
प्रतिपालित है तथा विनाश होने पर उन्हीं के आश्रय मेँ रहता है। स्पष्टतः वे ही 
चर्णीश्रम व्यवस्था के प्रणेता है । वर्णाश्रम धर्म में सर्वप्रथम वुद्धिवादियों का वर्गं है, जो 
सक्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलति हैँ । द्वितीय, प्रशासनिक वर्ग में रजो- 
गुणी क्षत्रिय अति है । वैश्यं में रजोगुण तथा तमोगुण का मिश्रण रहता है तथा शूद्र 
प्रकरति के तमोगुण मे स्थित है। मानव समाज मे चतुर्वर्ण की सृष्टि कएने पर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इनं सबसे अतीत है, क्योकि वे उन बद्धजीवों के समान नहीं ह 
जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज बहुत सी दुष्टों से 
पशु-समाज के सदृश है! अतः पशु स्तर से मनुष्य का उत्थान कले के लिए 
श्रीभगवान्‌ ने उपरोक्त वर्णाश्रम की रचना की। इस पद्धति के द्वारा शनैः-शनैः 
कृष्णभावना उद्‌भावित्त हो जाती है! कर्म मेँ मनुष्य की प्रवृत्ति त्रिगुणो के उस अनुपात 
के अनुसार होती ह, जिससे वह युक्त है । गुणों पर आधारित जीवन के उन लक्षणे 
का वर्णन इस ग्रन्थ के अठारहवें अध्याय में है! पस्तु कृष्णभावनाभावित पुरुष की 
कोटि ब्राह्मण से भरी उत्तम है। गृर्णो के अनुसार ब्राह्मण को परत्व का ज्ञाता होना 
चाद्विए्‌ ; पस्तु अधिकांश ब्राह्मण श्रीकृष्ण के निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप को ही प्राप्तं कर 
पाते हँ । इसलिपए्‌ जो पुरुष ब्राह्मण के सीमित ज्ञान का लंघन करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
करौ जान जाता है, वही कृष्णभावनाभावित होता है, अर्थात्‌ वैष्णव पद पाता 
टै! कृप्णपावनामृत मे श्रीकृष्ण के राम, नृसिंह, वरह, आदि अंशो के ज्ञान का 
समवेश हे । जिस प्रकार श्रीकृष्ण मानव समाज की इस वर्णाश्रम व्यवस्था से परह 


उसी प्रकार कृष्णभावनाभावित महापुरुष भी समाज, राष्ट, जाति, अदि जगत्‌ के सव 
धेटो से अतीत हें। 


श्लोक १४} ज्ञानकर्मसन्यामयोग (१७५ 
न भां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्यृहा। 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते।।९४।। 


न नही माम्‌ मु; कर्माणिनकर्म; लिम्पन्ति धते; न=नही है; मे-मेरी; 
कर्मफले =कर्मफल मे; स्पृहा =कामना; इति इस प्रकार; माम्‌ मञ्च; यः =जो; अभि- 
जानाति जानता हैः कर्मभिः =कर्मफल से; नन्ही; सः वह; बध्यते -लिपायमान 


हेता ।' 
अनुवादं 

मुज्ञ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता वयोकि मुञ्चे कर्मफल की कामना नही 
है। मेरे सम्बन्ध मेँ इस सत्य को जानने वाला भी कर्मफल मे लिपायमान नही 
होता। १४।। 

तात्पर्यं 

यह संसार को सर्वमान्य संवैधानिक अभिधान है कि राजा दण्डनीय अथवा राज 
नियमों के आधीन नहीं हो सकता । इस न्याय से श्रीभगवान्‌ भी अपने द्वारा रचित 
प्राकृत-जगव्‌ की क्रियाओं से लिपायमान नहीं होते । सृष्टि कटे पर भी वे उससे असंग 
रहते है । इसके विपरीत, प्राकृत पदार्थो पर प्रभुत्व करने की प्रवृत्ति के कारण. जीवात्मा 
कर्मफल मेँ र्ध जाति हैँ । किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के उचित-भनुचित कर्म॑ 
के लिए उत्तरदायी नही; कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी ह । जीवात्या इन्द्ियतृप्ति के लिए 
नाना क्रियाओं मे संलग्न है । भगवान्‌ ने इन क्रियाओं का विधान नहीं किया है, तथापि 
जीवात्मा उत्तरोत्तर अधिक उत्तम इन्दियतृप्ति करने के लिए इस संसार मेँ कर्म कर रहे है 
ओर मृत्यु के अनन्तर स्वर्गीय सुरव चाहते हैँ । श्रीभगवान्‌ पूर्णं आप्तकाम है, उनमें 
तथाकथित स्वगीय सुरव के प्रति लेशमात्र भी आकर्षण नहीं है । स्वगीय देवता उन के 
द्वारा नियुक्त सेवकं है! कोई साधारण स्वामी भी उस तुच्छ युख की इच्छा कभी नहीं 
करता, जौ उसके सेवको द्वारा वाञ्छित हो । इसलिए लौकिक कर्म एवं कर्मफल से 
भगवान्‌ पूर्णं विरक्त हैँ । उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर प्रकट होने वाली नाना प्रकार की 
वनस्पतियों की हेतु वर्षं नहीं है, यद्यपि वर्षा के अभाव मे इनकी उत्पत्ति नही हो 
सकती । वैदिक स्मृति मे इस तथ्य की पुष्टि हैः 
निमित्तमात्रमेवासौ सज्यानां सर्गकर्मणि । 
प्रधानकारिणीभूता यतो वै सुज्यशक्तयः । । 
प्राकृत सृष्टि के परम कारण एकमात्र श्रीभगवान्‌ दै, प्रकृति तो कंवल निमित्त 
कारण है, जिससे ब्रह्माण्डीय सूुष्टि दृष्टिगोचर होती है । देवता, मनुष्य तथा निम्न 
पशु आदि सभी प्राणी पूर्वकृत शुभ-अशुभ कर्मफल भोगने कौ बाध्य है । श्रीभगवान्‌ 
इन क्रियाओं के लिए उन्हे समुचित सुविधा शौर प्राकृतं गुणों के नियम सुलभ करति 
है, पस्तु जीवों की किसी भी अगली-पिछली क्रिया के लिए वे उत्तरदाता नहीं । वेदान्त ` 
सूत्र में सिद्ध किया गया है कि भगवान्‌ किसी जीव से पक्षपात नहीं करते । जीवात्मा 


किप 


१७६] श्रीमदुधगवदूसीी -यथ्सरूप [मध्याय ४ 
अपने कर्मो के लिद्‌ ख्ययं उत्तरदायी १ । श्रीभगवान्‌ तो केवले बिम शयित (अप्य , 
प्रकृतत) के खाष्यव दे उसे पर्याप्त सुविधां प्रदान कसते ६। एस नरम शिषन्त की 
सम्पण मूता को यनने कला कर्मफल से लिपाययान नहीं हेवा! भाव यह ६ कि 
श्रीभगवान्‌ के एस दिव्य्‌ स्वरूपं को त्त्व से अग्ने वाला कृष्णमा्नां का अनुभवी 
पुरुष कर्मबन्धनं के आधीन कभी नहीं रहता खौ श्रीभगवान्‌ के अलौकिक स्वरूप 
को न जानते हए यह समह्ञता है कि साधारण जीवों के समान भगवान्‌ के कर्म भी 
सकाम है वह निश्चित रूपं से कर्मफल ये वघ जाता ह । दूसरी ओर, जो परमसत्य 
के तत्व को जानता है, व्ह पुरुष कृष्णभावना मं स्थित जीवन्युक्त है । 


एवं ज्ञात्वा कृतं कतं भूरयरपि पुमुश्भिः। 
कुरु कर्मैव तस्परं पुरैः पु्ठं्तरं कृतम्‌ । ९५1 
एवम्‌ =यह तत्व; ज्ञात्वा =भलीर्भोतति जानक; कृतम्‌ =किया गया दहै; कर्म॑ कर्म; 
. पूर्वैः पूवं के; अपिनथी; मुपुक्चुधिः =मुमुशु पुरुषौ दवण; सुरु कर कर्म =स्तधर्म 
रूप कर्तव्य; एष =ठी; तस्मात्‌ अतएव; त्वय =तू; पूरवः पूर्वजे दार; पूर्वतरम्‌ प्राचीन 
काल से; कृतम्‌ किया हआ। 
अदुलाद्‌ 
प्रचीन काल के सव मुमुश्वु पुरुषो ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मुक्ति-लाध 
किया है। अतएव पूर्वजो की भति इष बुद्धियोग से युक्त होकर तु भी कर्तव्य का 
आचरण कर्‌ ।1९५।। 
तात्पर्य 


मनुष्यो की दो कोटियौ है । कुछ का हदय पूर्णतया विषय-कलुषित £, तो दूसरे 
विवयैषणा से मुक्त ई । कृष्णभावनामृत इन दोनो प्रकार के मनुष्यो के लिए समान रूप 
से कल्याणकारी है पूर्णतया विषय-दूषित व्यवित विधिभवित के आचरण द्वार 
शनैः-शमैः हदय का परिशोधन कले के लिए कृष्णभावनामृत को ग्रहण कर । पहले से 
विशुद्ध पुरुषों कौ भी कृष्णभावनाभावित क्रियाओं मेँ ही तन्पर रहना चषिए , जिससे 
उनकी आदश क्रिवाओं का अनुकरणे करके दूसरे भी कल्याण को प्राप्त हो सके । देखा 
गया ह कि प्रायः मूर्खं व्यवित्त अथवा कनिष्ठ साधक कृष्णभावनामृत को जनि बिना ही 
कर्म से विरवत हो जाना चाहते है! रणांगण मेँ कर्मसे विरतौ जनि की अर्जुन की 
इच्छा को श्रीभगवान्‌ ने स्वीकार नही किया! कल्याण के लिए कर्म करने की यथार्थ 
विधि को जानने की आवश्यकता है। कृष्णभावनाभावित कर्म को त्यागकर अलग 
वैठकर कृष्णभावनामृत का दम्भ कर कौ अपिकषा श्रीकृष्ण की प्रसनता के लिए 
` कर्मक्षतरे मे तत्पर रहना कहीं उत्तम ह । इस श्लोक भे अर्युन को यह परामर्श दिया 
गया है कि वह सूर्यदेव ` आदि पूर्ववती भगवद्भक्तो के चरणचिन्ह का अनुसरण करते 
हुए कृष्णभावनाभावित कर्म करे! भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उन सब कमो की स्मति है जो 
उन्हेनि ओर उनके भवतौ (कृष्णभावनाभावित पुर्षे) न पूर्व मे किये थे। इसलिए वे 


श्लोक १६] ज्ञानकर्मसंन्यासयोग [१७७ 
 सूयैदेव के कार्य की स्तुति कर रहे ई. भिसने करे व॑ पूवं उन्दी से यह विद्या सीखी 
थी! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस प्रकार के सन शिष्यो को यक पूर्व भ देने वाले 
मुक्तयुरुष त की आज्ञा रूपी कर्तष्य के चालनं में तत्पर शे। 
भाव यह ६ कि. अङं व आदि महानुभावो का अनुग 
कृष्णभावनाभावित कर्म करे ॥. न 

चि कर्मं किमकर्थेति कठयोऽप्यत्र योषितः । 

तत्ते करं प्रवश्ष्याभि यण्जञात्या यो्ष्यसेऽशुभात्‌ । ।९६।। 

किष्‌=क्या है; कर्म =कर्म; किमू=क्या हः अकर =अकर्म है; इति ईस; 
कयः वुद्धिमान्‌; अपि भी; अब्र ~स विषय भ; मोधिताः मोहित ठौ जति द 
त॑त्‌ -उसः; ते तेरे प्रति; कर्मर कर्म त्त्व का; प्रवक्ष्याधि-वर्णन करूंगा; उत्‌ =जिघे; 
.. सत्या जानकर; मोक्ष्यसे =मुक्त हो जायगा; अशुभात्‌ दुर्भाग्य (संसारबन्धन) से। 


अनुचाद 
कर्म क्या है ओर अकर्म व्या है, इस प्रकार निर्णय कसे में बुद्धिमान्‌ भी मोहित 
है । इसलिए भ तेरे लिए उस कर्मत्व का वर्णन करगा, जिसे जान कर तू सपर्ण 
पापो से मुक्त हौ जायगा | ।९६।। 


कृष्णभावनाभावित कर्म पूर्ववतीं शुद्धभक्तो के आदशं के अनुसार ही करना 
है। पन्द्रहवें श्लोक में यही निर्देश है। स्वेच्छामय कर्म का निषेध करयो है, यह अगले 
श्लोक में स्पष्ट किया जायगा । 

कृष्णभावनाभावित कर्म करने के लिए उन प्रामाणिक पुरुषो का अनुगमन करना 
आचश्यक है, जो शिष्यपरम्पर मे हौ, जैसा अध्याय के आदि मे कहा गया है। 
. कृष्णभावनामृत रूपी धर्म का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को किया गया । सूर्यदेव ने उसी 
ज्ञानामृत को अपने पुत्रे मनु को दिया ओर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को हदयंगम ` 
कराया । इस प्रकार यह व्यवस्था चिरन्तन काल से पृथ्वी पर विद्यमान है। अत्त - 
परम्पर के पूर्ववतीं आचार्यो के चरणचिन्हौँ की अनुगति आवश्यक है । अन्यथा, चह 
कोई मूर्धन्य मनीषी ही क्यो न हो, उसे भी कृष्णभावनाभावित आदर्शं कर्म के विषय मँ 
भ्रम हौ जायगा। अतएव श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को कृष्णभावनामृत मेँ स्ववं शिक्षित 
कले का निश्वय किया। अर्जुन को साक्षात्‌ भगवत्‌-शिक्षा प्राप्त हुई; इसलिए इसमे 

सन्देह नहीं कि जो कोई भी अर्जुन का अनुगमन करेगा, वह कभी महित नहीं हौगा। 

। कहा जाता है कि दोषपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान से धर्मपथ का निर्णय नही किया जा 
सकता। वस्तुतः धर्म॑की रचना स्वयं श्रीभगवान्‌ ही कर सक्ते ह। धर्मि 
स्शक्षात्मगवलमणीतम्‌ । दोषमय मनोधर्मं के द्वारा कोई धर्म का निर्माण नही कर 
सकता ¡ इसके स्थान पर ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, कुमार, कपिल, प्रहाद, भीष्म, 
शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक आदि महाजनो का अनुसरण करना कल्याणकारी 


~ १७८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूय ` । [अध्याव ४ 
हेगा। मनोधर्मं से घर्म अथवा स्वरूप-साक्षात्कार का तत्वनिर्णय नहीं हौ सकता । 
अतः भक्त के लिए अपनी स्वरूपभूता अहैतुकी कृपा ये प्रेरित हए श्रीभगवान्‌ स्वयं 
अर्जुन के प्रति कर्म-अकर्म के तत्व का विवेचन कर रहे ह । वास्तव मेँ कृष्णभावना- 
भावित कर्म करने पर ही भवनन्धन से जीव का उद्धार हो सकता है। 

कर्मणो ह्यपि लोदव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 

अकर्मणश्च बद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः । ।९७।। 

कर्मणः =कर्मं॑का प्रकार; हि=निःसन्देह; अपि=भी; बोद्धव्यम्‌ =जानना चाहिए; 

बोद्धव्यम्‌ जानने योग्य दै; च =तथा; विकर्मणः =निषिद्ध करम का स्वरूप; अकर्मणः 
अकर्म का ततव; च =भी; बोदढव्यम्‌ =जानना चाहिए ; गहना =गहन है; कर्मणः = 
कर्मत्व की; गतिः =गति। 


अनुत्राद 

कर्म, विकर्म ओर अकर्म के स्वरूप को भली्भाति जानना चाहिए ; क्योकि कर्म॑ 

का तत्व अति गहन है । ।९७।। 
तात्पर्य 

भववन्धन से मुक्ति के साधन में गम्भीरतापूर्वक तत्पर मनुष्य के लिए 
कर्म, अकर्म ओर विकर्म के भेद को जान लेना आवश्यक है। कर्म, अकर्म एवं 
विकर्म के सम्बन्ध मेँ गम्भीर स्वाध्याय अपेक्षित है, क्योकि यह अतिशय गहन तत्व 
है । कृष्णभावनाभावित कर्म ओर गुणो के अनुसार किये जाने वाले कर्म मे भेद को 
जानने के लिए श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को जानना होगा। भाव यह है कि जेो पूर्ण 
विद्या से युक्त है, वह जानता है किं प्रत्येक जीव भगवान्‌ का नित्यदास है ओर इस 
कारण कृष्णभावनाभावित क्म करना जीवमात्र का कर्तव्य है । सम्पूर्णं भगवद्गीता का 
यही लक्षय है। इस भावना का विरोध करने वाले अन्य सब निष्कर्ष एं परिणाम 
' विकर्म ' हैँ । इस सम्र्णं तत्त्व ज्ञान के लिए कृष्णभावना के प्रामाणिक आचार्यो का 
सत्संग करके उनसे यह रहस्य हदयंगम करे ! एेसा करना साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ से शिक्षा 
ग्रहण कसे जैसा कल्याणकारी है। महाभागवत के आश्रय के लिनातोन्डेसे बड़ा 
बुद्धिमान्‌ भी मोहित हौ जाता है। 

कर्मण्यकमरं यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 

- स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ । । ९८ ।। 

कर्मणि =कम॑म; अकम अकर्म; यः जो; पश्येत्‌ =देखता हैः अकर्मणि 
=अकर्मं॒मे; च=भी; कम॑ -सकाम कर्म; यःजो; सः वह; बुद्धिमान्‌ =बुद्धिमान्‌ 
हः मनुब्येषु मनुष्यो मे; सः =वह; युक्तः नयुक्त है; कृतनकर्मकृत्‌ -सव प्रकार के 
कर्मो मेँ प्रवृत्त होने पर भी। 


अनुवाद 
जो कर्म मेँ अकर्म को देखता है ओर अकर्म मेँ कर्म को देखता है, वह पुरुष 
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मनुष्यों मे बुद्धिमान्‌ है ओर सब प्रकार के कर्मो मे प्रवृत्त होने पर भी मुवत ही 
है । 1१८ ।। 
तात्पर्यं । 
कृष्णभावनाभावित कर्मं करने वाला स्वभावतः सम्पूर्णं कर्मबन्धनो से मुक्त रहता 
है। उसके सम्पूर्णं कार्य श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैँ । इसलिए वह किसी भी प्रकार 
का कर्मजन्य सुख-दुःख नहीं भोगता । श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए ही सब कर्म कसे 
के कारण वह मनुष्यो मे बुद्धिमान्‌ है। अकर्म, अर्थात्‌ कर्मफल से रहित। 
-निर्विशेषवादी इस भयवश सकाम-कर्म से निवृत्त हो जाता है कि करीं कर्मफल से 
मुक्तिपथं में व्यवधान उपस्थित न हो जाय । भक्त को नित्य भगवत्‌-दास के रूप में 
अपन यथार्थं स्वरूप का ज्ञान हौ जाता है, इसलिए वह कृष्णभावनाभावित क्रियाओं मेँ 
नित्य तत्पर रहता है। सभी कुछ श्रीकृष्ण की प्रसनता के लिए किया जाता है, इससे 
वह उस सेवा मे केवल चिन्मय आनन्द ही आनन्द का अनुभव करता है । इस पद्वति 
में निष्ठ भक्त निजेन्दरिव-तृप्ति की कामना से पूर्णं मुक्त है । "मेँ श्रीकृष्ण का नित्य दास 
ह, यह भावे सन कर्मफलं से मुक्त कर देता है। 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः । ।१९।। 
यस्य जिसके; सर्वे सव; समारम्भाः =उच्रम; काम =इन्द्रिय-तृप्ति की कामना 
के; संकल्य निश्चय (से); वर्जिताः =रहित हैः ज्ञान पूर्णं ज्ञान की; अग्नि=अग्नि 
दवारा; दग्ध =भस्म हए; कर्माणम्‌ =कर्म वाले; तम्‌ उस पुरुष को; आहुः =कहते हैः 
पण्डितम्‌ =विद्रान्‌; बुधाः =ज्ञानी । 
अनुवाद 
जिसके सन कर्म इन्दरियतष्ति की कामना से रहित है, उसको पूर्ण ज्ञानी समञ्ञा 
जाता है। उस पुरुष के कर्मफल ज्ञानरूप अग्नि मे भस्म हो जते है, एेसा ऋषियों का 
कहना है।।१९।। 
तात्य 
एक पूर्णं ज्ञानी ही कृष्णभावनाभावित पुरुष की क्रियाओं को समञ्च सकता है। 
कृष्णभावनाभावित पुरुष मेँ इन्दरियतुप्ति की प्रवृत्ति का अत्यन्त अभाव रहता है, इससे 
यह समज्ञा जाता है कि भगवान्‌ करे नित्य दास के रूप में अपने स्वरूप को जानकर 
उसने सम्पूर्णं कर्मफल को भस्म कर दिया है। इस ज्ञानमयी कृतकृत्यता को प्राप्त 
मनुष्य ही यथार्थं मे विद्वान्‌ है। "म भगवान्‌ का नित्य दास ह, यह ज्ञान अग्नि की 
सी गरिमा रखता है । एकदा प्रदीप्त हुईं यह ज्ञान रूपी अग्नि सम्पूर्णं कमैबन्धन को 
अविलम्ब भस्म कर देती है। 
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतुप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः । ।२०।। 


। १८०] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ` [अध्वाय ४ 

त्यक्त्वा न्त्याग कर; कर्मफलासंगम्‌ न्कर्मफल की आसक्ति को; नित्य= 
सदा; तृप्तः तृप्त; तिराश्रयः =आश्वयरहित; कर्मणि करम मे; अभिप्रवृत्तः पूर्णं तत्पर 
होने पर; अपि भी; ननी; एव =निःसन्देह; किंचित्‌ कुछ भीः करोतिक्ता है; 
सः =वह। । । 

अनुवाद 

कर्मफल की आसविति को सम्पूर्णं रूप से त्यागकर नित्यतृप्त ओर स्वतन्त्र पुरुष 

सब कर्म करतां हुआ भी कभी कोई सकाम कर्म नहीं करता । 1२०11 
तात्पर्यं 

कर्मबन्धन से इस प्रकार की मवति एकमात्र कृष्णभावनाभावित होकर श्रीकृष्ण 
की प्रीति के लिए सब कर्मं कसे से ही हौ सकती है । कृष्णभावनाभावित भक्त विशुद्ध 
भगवल्मेम से प्रिरिति हकर कर्म करता ₹ै। इसलिए उसके लिए कर्मफल में कुछ भी 
आकर्षण नहीं रहता । वह पूर्णतया कृष्णश्रित हो जाता है, इसलिए अपने परिपोषण तक 
म आसक्त नहीं रहत्ता ओर न ही उसे अपने योगक्षेम की चिन्ता रहती । पूर्णं सामर्थ्य 
से स्वधर्मं का आचरण करता हुआ भी वह सर्वतोभावेन कृष्णचरणाश्रित रहता है। इस 
कोटि का अनासवत पुरुष शुभ-अशुभ कर्मफल से नित्य मुक्त है, जैसे वह कभी कुछ ` 
करता ही न हो। यह "अकर्म ' अर्थात्‌ निष्काम कर्म का लक्षण है । कृष्णभावना से 
रहित अन्य सने कर्म न्धनकारी ई, ओर जैसा पूर्वं म कहा जा चुका है, उन्हीं का नाम 
विकर्म है। । | 

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। 

शारीरं केवलं कमं॒कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ । ।२९।। 

निराशी. फल की कामना से रहित; यत वश भ किए हए ; चित्तात्मा मन 
तथा वुद्धि से युक्त; त्यक्त न्त्याग दिया है; सवं =सम्र्ण; परिग्रहः सामग्री पर 
स्वामीपन का भाव; शारीरम्‌ प्राणरक्षा का; केवलम्‌ =मत्रः कर्मं करम कुर्वन्‌ 
=करते हए भी; न =नरी; आप्नोति प्राप्त होता; किल्विषम्‌ =पाप को । 

अनुवाद्‌ [प | 

एसा ज्ञानी पुरुष, जिसमे मन-बुद्धि को पूर्ण रूप से वश मेँ करके ओर अपनी 
सम्पूर्णं सामग्री मँ स्वामीपन के भाव को त्याग दिया है, केवल शरीरधारण, के लिए 
कर्म करता हा भी पाप को प्राप्त नहीं होता । ।२ १।। । | 


तात्य । 

कृष्णभावनाभावित पुरुष को अपने कर्मों से शुभ-अशुभ किसी भी फल की 
अपक्षा नहीं होती । उसके चित्त एवं जदि पूर्णतया वश में रहते है। वह जानता है कि - 
वह परमेश्वर का भिन-अंश है, इसलिए अंशी के अंश के रूप मेँ उसकी भूमिका का 
निर्णय श्रीभगवान्‌ ने किया है, उसने स्वयं नही । जीव तो भगवत्‌-इच्छा की पूर्ति मे 
निम्मा ह जसे हय स्वेच्छापूवक नही, बल्कि सम्पूरणं देह कै प्रयल से चेष्या 
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करता है। कृष्णभावनाभावित पुरुष भगवत्‌-इच्छा की पतिं मँ ही नित्य लगा रहता है, 
. क्योकि उसमें निजेन्दरियतृप्ति की कामना की गन्ध भी नहीं रहती । वेह ठीक यन््रस्थ 
उपकरण के समान कार्य करता है । भिस प्रकार कार्यशीलता के लिए यन्त्र के उपकरण 
को तेल ओर सफाई अपिक्षितं है, उसी भति कृष्णभावनाभावित मनुष्य कर्म के दवाय 
अपना पालन करता है, जिससे वह दिव्य भगवत्सेवा करने के लिए स्वस्थ रह सके। 
इसलिए सब प्रकार के कर्मफल से वहे असंग बना रहता हे। पशु की भति उसका 
अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता । क्रूर स्वामी कभी-कभी पशु को मार भी 
डालता है पस्तु पशु विरेध नहीं करता, क्योकि उस्म यथार्थं स्वतन्त्रता का अभाव है। 
स्वरूप-साक्षात्कार मेँ पूर्णतया तत्पर कृष्णभावनाभावित पुरुष के पास इतना संमय 
नहीं होता कि वह विषयों मे स्वामीपन का मिथ्या अभिमान कर; प्राणधारण कसे के 
हेतु धन-उपार्जन की किसी असद्‌वृत्ति से भी उसे कोई प्रयोजन नही हो सकता। 
अतएव वह इस प्रकार के पापकर्म से कलुषित नहीं होता । वह सब प्रकार से अपने 
कर्मो के बन्धन से मुक्त है। । 

यटृच्छालाभसंतुष्टो दनदरातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते 1 1२२1) 
यटूच्छालाभ =अपने आप जो कुछ प्राप्त हो (उसी मे); सन्तुष्टः =सन्तोष 
कसे वाला; दन -दनद्रौ से; अतीतः =मुक्तः विमत्सरः =ईष्यारहित; समः -स्थिर- 
बुद्धि; सिद्धौ सिद्धि गे; असिद्धौ असिद्धि मः चभ; कृत्वान्कर्म करने पर, 
अपि=भी; न नन्ही; निबध्यते =धता। । 


अनुवाद 
अपने-आप जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसी मे सन्तुष्ट, दन ओर ईर्ष्या दोष से 
मुक्त .तथा सिद्धि ओर -असिद्धि को समान समज वाला पुरुष कर्म कले पर भी नहीं 
धता | ।२२।। 
। तात्य 


कृष्णभावनाभावित पुरुष शरीरधारण के लिए भरी विशेष उद्यम नहीं करता, 
स्वयंप्रण्त लाभ मेँ ही सन्तुष्ट रहता है। वह याचना अथवा ऋण नही लेता, वसन्‌ 
यथासामर्थ्यं उद्यम करता है ओर सद्वत्ति से जो कुछ भी प्राप्त हो जाय उसी मे 
प्रतप्त रहता है। इस प्रकार अपनी जीविका के सम्बन्ध मे वह स्वतन्र है, इसलिए 
किसी दूसरे की सेवा को अपने कृष्णभावनाभावित सेवा-कार्यं मेँ व्यवधान उपस्थित 
नहीं कसे देता। दूर ओर, भगवत्सेवा कै लिए संसार कै द्वद से प्रभावित हए लिना 
वह किसी भी कर्मं मे प्रवृत्त ह सकता है। सांसारिक दन्द का अनुभव शीत-ग्रीप्म, 
. सुखदुःखादि के रूय मेँ होता है! पु कृष्णभावनाभावित पुरुष न से मुक्त रहता `. 
है, कारण वह श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए कुछ भी कर्म कले मे संकोच नरह कत्ता। 
$सीलिए सिद्धि तथा असिद्धि दोनो म वह समभाव रवता है। पूण ज्ञानी म ये सब 
लक्षण प्रकट रहते है । . 


१८२] श्रीयदुमगवदू्गता चथाक्पु [अध्याय 
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते । 1२३ ।। 


गतसंगस्य प्राकृतिक गुणो मे अनासक्त; मुक्तस्य =मुक्त के; ज्ञानावस्थित 
=ज्ान मेँ स्थित; चेतसः =मति ये; यज्ञाय =यज्ञ (श्रीकृष्ण) के प्रीत्यर्थ; आचरतः = 
सम्पादित; कर्म कार्य; समग्रम्‌ सम्पुर्ण; प्रविलीयते =पूर्णरूप से विलीन हो जाता ईै। 
अनुवाद 
जो पुरुष प्रकृति के गुणो मेँ आसक्त नहीं है ओर पूर्णज्ञान मेँ स्थित है, उसके 
सम्पूर्ण कमं अप्राकृत तत्व मँ विलीन हौ जति ईह! ।२३।। 
तात्यर्य 
पूर्णं कृष्णभावनामावित पुरुष सम्पूरणं दरन्धौँ से दचूट जाता ई ओर इस प्रकर 
प्रकृति के गणो से धी असंग हो जाता है। वह युक्त हौ जाता है, क्योकि यह 
भलीर्ति जानता है कि वह स्वरूप से श्रीकृष्ण का नित्य दास है! अतएव उसके चित्त 
कौ कष्णभावना से विचलित नही किया जा सकता। वह जो कुछ भी करता है, 
अदिविष्णु श्रीकृष्ण की प्रीति क लिए ही करता है 1 इस प्रकार उसके सम्पुर्ण कर्म 
यज्ञमय वन जति है, क्कि यज्ञ का तात्पर्य पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को प्रसन करना ही हे। 
इस कोटि के यज्ञमय कर्मो का फल निस्सन्देह अप्राकृतं तत्व मे विलीन हो जाता है, 
इसलिए इनका कोई लौकिक फल नहीं भोगना पड़ता । 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कमं समाधिना । २४1 । 


व्रह्म पर प्रकृति; अर्पणम्‌ अर्पणः ब्रह्म =परतत्व; हविः =घुत; ब्रह्म अप्राकृतः; 
अग्नौ =परमगति रूपी अग्नि मे; ब्रह्मणा जीवात्मा द्वारा; हत्तम्‌ = अर्पित; ब्रह्म =धग- 
वद्धाम; एत अवश्यमेव; तेन उसके द्वार; गन्तव्यम्‌ प्राप्य है; ब्रह्म चिन्मय; 
कर्म कर्य म; समाधिना पूर्णं तन्मयता के कारण । 
अनुवाद 
जो कृष्णभावना मे पूर्णं मगन है, उस पुरुष के लिए भगवद्धाम की प्राप्ति 
निश्चित हैः वह उन ब्रह्मरूप क्रियाओं के परायण रहता है, जिने ब्रहम ही अग्निरूपी 
गति है ओर अर्पित हवि भी ब्रह्ममय है । 1२४।। 
तात्पर्यं 
कृष्णभावनाभावित क्रियाओं के द्वारा अन्त मेँ किस प्रकार भगवद्धाम की प्राप्ति 
ही जाती है, यह इस श्लोक ये कहा गया है! कृष्णभावनाभावित क्रियायें नाना प्रकार 
की है, जिनका अनुवर्ती श्लोकों मं उल्लेख किया जायगा । उससे पूर्व, इस शलोक मेँ 
कूष्णभावनामृतं के सिद्धान्त का निरूपण है। प्राकृत विकारं -से युवत बद्वनीव 
भव-पर्विश मे कर्मं किये विना नरह रह सकता, यह निश्चित ड । अतण भवमोचन 
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के लिए उसे इस परिधि से मुक्त होना ह । कृष्णभावना वह पद्धति है जिसके द्वार जीव 
भव-परिवेश से मुक्त ह सकता है। उदाहरण के लिए, दुग्ध-पदार्थो के अतिसेवन से 
हई अपच एक अन्य दुग्ध-पदार्थ, दही के सेवन से ठीक हो जाती है। एसे ही, 
विषयासक्त वद्धजीव यह गीता मेँ प्रतिपादिते कृष्णभावनामृत-योग के दवाय भवरोगं से 
मुक्त दौ सकता है! साधारणतया इस पद्धति को यज्ञे अर्थात्‌ श्रीतिष्णु (श्रीकृष्ण) की 
प्रसनता के लिए कर्म कटा कहते है । लौकिक कार्यो को जितना अधिक कृष्ण- 
भावनाभावित होकर, अर्थात्‌ श्रीविष्णु की प्रीति के लिए किया जायगा, पूर्णं तन्मयता 
कै फलस्वरूप पर्यावरण उतना ही अधिक चिन्मय कृष्णभवितरस से परिप्लावितं 
होगा । "ब्रह्य ' शब्द अप्राकृत तत्व का वाचक है । श्रीभगवान्‌ सच्चिदानन्दघन है, उनके 
श्रीविग्रह से निस्सृत किरणरशि ब्रह्मज्योति कहलाती है। उसी त्रह्मज्योति मँ सब 
क्छ स्थितं है। मायच्छन्न हौ जाने पर उसे प्राकृत (भौतिक) कहा जाता है! इस 
प्राकृत आवरण कौ कृष्णभावनामुृत से तत्काल हटाया जा सकता है। अतएव 
कृष्णभावना के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, अर्पणक्रिया, अर्पणकर्ता ओर यज्ञफल 
ये सभी समवेत रूप मे ब्रहत्व है । मायाछन ब्रह्म ही जड़ प्रकृति कहलाता है 
ओर प्रखह्य कौ सेवा मे नियोजित प्रकृति फिर दिव्यता को प्राप्त हो जाती है । अतएव 
कृष्णभावना के अनुशीलन से मायाच्छादित चेतना अपन ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त कर लेती 
है। चित का कृष्णभावना मेँ पूर्णरूप से तन्मय हो जाना समाधि है। इस भगवनिष्ठ 
मति (बुद्धियोग) से युक्त हकर जो भी कर्मं किया जाता है, वह ' यज्ञस्वरूय' है। पसे 
भगवदभाव मे अर्पणकर्ता, अर्पित हवि, अर्पण-क्रिया, होता ओर यज्ञफल अर्थात्‌ 
अन्तिम लाभ सभी कुछ परत्र मै एकत्व को प्राप्त हो जाता है। यह कृष्णभावना 
की विधि है। 
दैवमेवापरे यज धीगि।: पवोसंसने । 
ब्रह्माग्नावपरे यजं यजेतैतरापनुह्ृति । ।२५।। 

दैवम्‌ देवयजन मे; . एव =इस प्रका; अपरे =अन्य; यज्ञम्‌ =यज्ञ; योगिनः 
=योमी; पर्युपासते पूर्णं रूप से उपासना कते हैः ब्रहम परतत्त्व; अग्नौ अग्निर्मे; 
अपरे =अन्य; यज्ञम्‌ यज्ञ को; यज्ञेन =यज्ञ स एव =इस प्रकार; उपजुह्यति-अ्पित करते 
+ अनुवाद 

दूसरे योगी नाना यज्ञ क द्वार देवताओं की भली्भौति उपासना कसे है, जनकि 
अन्य ज्ञानीजन परब्रह्मरूपी अग्नि म आहुति देते है । ।२५।। 

तार्य 

पूर्व वर्णन के असार, कृष्णभाचना मे कर्तव्य का पालेन कटने ५ परमयोगी 
है। चस्तु एसे भी मनुष्य ह जो देवोपासना के लिए यजन करते हैँ ओर परमेश्वर 
श्रीकृष्ण के निकार तत्व से निमित्त यज्ञ करने वाले भी है । अत्तः विविध श्रेणियो के 
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अनुसार भिन-भिनन यज्ञ किये जति हँ । कर्तभेद के अनुसार कल्पित नाना यज्ञ-श्रणियौ 
केवल बाह्यरूप से यज्ञ का वर्गीकरण करती है । यथार्थं यज्ञ का एकमत तात्पर्यं तो 
"यज्ञ" नामक परमेश्वर श्रीविष्णु का सन्तोष है। यज्ञो के मुख्य रूप से द व 
है द्रव्ययज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ। कृष्णभावनाभावित महापुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता 
के लिए सर्व॑स्वत्याग कर देते है, जबकि क्षणिक प्राकृत सुख के अभिकक्षी अन्य 
मनुष्य इन्र, सूर्यादि की प्रसन करने के लिए अपनी लौकिक सम्पति का यजन करते 
` है । इनके अतिरिक्त, निर्विंशेषवादी तो निराकार ब्रह्य मेँ विलीन होकर स्वरूप का -ही 
यजन कर डालते है । देवताओं को ब्रह्मण्डीय तेज, जल, प्रकाशादि प्राकृत क्रियाओं की 
व्यवस्था के लिए श्रीभगवान्‌ ने नियुक्त किया है। फिर भी भोगो के अभिलाषी वैदिक 
कर्मकाण्डमय यज्ञ के द्वारा देवोपासना कसते दँ । इस कोटि के मनुष्य ` बहवीश्वरवादी ' 
कहलति है । दूसरी ओर, निविशेषवादी देव-वपुओं को अनित्य मानते हए ब्रह्मग्नि मे 
अपने स्वरूप का ही यजन कर ब्रह्म मे लीन हौ जति रै । ये निर्विशेषवादी ब्रह्मतत्त्व के 
चिन्मय स्वरूप को जानने के लिए दार्शनिक मनोधर्मं के परायण रहते है । इस प्रकार, 
सकाम करमां इन्दरियतुप्ति के लिए लौकिक स्वत्व का यजन कते है, ओर 
निरविशेषवादी ब्रह्य मे विलय के लिए -अपनी प्राकृत उपाधियो का यजन करता है। .. 
निर्विरोषवादी के लिए यज्ञाण्नि ही परब्रह्म है एवं ब्रह्मग्नि मेँ स्वरूप विलय होना 
यज्ञार्पण दै । परन्तु अर्जन की श्रेणी के कृष्णभावनाभावित भक्त श्रीकृष्ण की प्रीति के 
लिए अपे सर्वस्व का अर्पण कर देते है । इस प्रकार आत्मस्वरूप सहित भक्त का ` 
सब कुछ श्रीकृष्ण की प्रीति-सम्पादन मेँ समर्पित रहता है । अतएव भक्त परम योगी है 
परन्तु उसका पृथक्‌ स्वरूप नष्ट नहीं होता । 


श्रोत्रादीनीन्रियाण्यन्ये संवमाद्चिषु जुह्वति । 
शब्दादीम्विषयानन्य इन्दरियाश्निषु जुहति । ।२६।। 


श्रोत्रादीनि =श्रेत्र आदि; इद्दियाणि =इन्दियो को; अन्येनदूसरः सयम 
संयमरूप; अग्निषु -अग्नि मे; जुहति अर्पित करते ह; शब्दादीन्‌ =शन्ट आदि; 
विषयान्‌ ~इन्दियतृप्ति के विषयों का; अन्ये =दूसरे; इन्द्रिय =इन्धियो की; अग्निषु 
अग्नि भे; जुहृति =यजन करते है । 


- अवाद्‌ । 
उनम से कुछ श्रवणाटि क्रियाओं ओर इन्द्रियो. का चित्तसंयमरूपी अग्नि मेँ यजन 
न है तो दूसरे शब्दादि इन्द्रियविषयों का - इन्द्रियरूपी अग्नि में हेन कसते 

1 (२६।। । 
ब्रह्यचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी--मानव जीवन कै इन चार आश्र 
का प्रयोजन पूर्ण योगी ननने मेँ मनुष्य की सहायता करना है । मनुष्य योनि पु के 
समान इन्द्ियतृप्ति करने के लिए नहीं है। अतएव मानव जीवन के ये चारौं आश्रम ` 
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इस प्रकार व्यवस्थित ह जिससे मनुष्य भगव्त्यरायण जीवन की कृतार्थता को प्राप्त हो 
जाय । ब्रह्मचारीगण सद्गुरु के आश्रय मँ रहते हए इग््ियतुष्त का परिहार कर 
मन को वश में कते ह। इस श्लोक के अनुसार वे श्रवण आदि क्रियाओं का ओर 
इन्द्रियो का चित्तसंयमरूपी अग्नि मँ यजन करते है । ब्रह्मचारी के लिए कृष्णभावना 
सम्बन्धी शब्द ही सुनने योग्य हैँ! श्रवण ज्ञान की कुल्जी है। इसलिए शुद्र ब्रह्मचारी 
हरे्मामानुकीर्तनम्‌ अर्थात्‌ भगवत्‌-कीर्तन-श्रवण मेँ पूर्ण मग्न रहता है। वह लौकिक 
वात को नरही सुनता; उसकी श्रवणेन्दरिय दरे कृष्णा हर कृष्ण के श्रवण मे ही 
तेत्पर रहती है। इन्दियभोग करने की सीमित छ्रूट हेते हुए भी गृहस्थ अत्यन्त 
मर्यादित विषयभोग मेँ प्रवृत्त होते है। मैथुन-परायणता, मादक पदार्थं सेवन ओर 
मांसाहार मानव समाज की सामान्य वृतिर्यो है । परन्तु संयमी गृहस्थ मैथुन आदि 
विषयभोगे मे अनियन्नित रूप से प्रवृत्त नहीं होता ! इसी उदेश्य से प्रत्येक सभ्य.मानव 
` समाज मे धर्मविवाह का प्रचलनं है। यह संयमित, आसवितिरहित काम भी एक प्रकार 
का यज्ञ है, वर्योकि इसके माध्यम से संयमी गृहस्थ अपनी विषयभोगेन्मुखी सामान्य 
प्रवृत्ति का परमार्थं के लिए यजन कर्ता है। 


सर्वाणीन्दरियकर्माणि प्राणकर्पाणि चापरे । 
आत्यसंयमयोगाग्रौ ` जुह्वति ज्ञानदीपिते । ।२७।। 
सर्वाणि सन; इन्िय इन्द्रिय की; कर्माणि~क्रियाओं का; प्राणकर्माणि 
प्राण-क्रियाओं का; च~भी; अपरे दूसरे; आत्मसंयम =मनेनिग्रह; योग =परप्तिपथः 
अग्नौ =मग्नि मे; जुहति अर्पण कते है ज्ञानदीपिते =स्वरूप-साक्षात्कार की जिज्ञासा 
से युक्त। 
अनुवाद 
। दूस, जो मन ओर इन्द्रियों का संयम कर के स्वरूप-साक्ात्कार कएना चाहते 
। है, वे सम्पूर्ण इ्द्रिय ओर प्राण क्रियाओं का चिततसंयमरूपी अभ्न म यजन कसते 
ई ।।२७।। 


तात्पर्य । 
इस श्लोक यें पंतजलि द्वारा प्रणीत योगपडति का निर्देश है। पतंजलि के 

"योगसूत्र" मे आत्मा को प्रत्यगात्मा" एवं " परगात्मा' कहा गया है। जब तक . 
जीवात्मा विषयासदत रहता है, तब तक उसे "परगात्मा ' कहा जाता है। जीवमनरि के 
अन्तर मेँ दस प्राण सक्रिय रहते है जो श्वास-प्क्रिया द्वारा अतुभवगभ्य है। 
पाततजल योगदर्शन देह मेँ स्थित प्राण की सम्पूर्ण क्रियाओं को वश मेँ कल कौ विधि 
सिखाता है, जिससे ये सब प्राण-करिया विषयासवित से जीवात्मा के शुद्धिकरण मे 
सहायक हो जार्यै । इस ` योगपदवति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही परम लक्ष्य है। यह 
प्रत्यगात्मा प्राकृतिक क्रियाओं का प्रत्याहार है। इन्द्रिय इन्दियनिषयौ के साथ 
अन्तक्रिया कती है, जैसे श्रवण के लिए शरन, दर्शेन के लिए नेत्र, गनध कै लिए प्राण, 
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स्वाद्‌ के लिए जिह, सवर्णं के लिए त्वचा ! इस प्रकार ये सभी आत्मस्वरूप के वाहर 
क्रियाशील ई ¦ ये सब प्राणवायु के कार्यं द! अपानवायु अधोगामी है, व्यानवायु 
प्रसरण-संकूचन कसती है, समानवायु समता बनाये रखती है ओर उदानवायु ऊर््वगा- 
मिनी है प्रवुद् मनुष्य इन सबको आत्मतत्व की जिज्ञासा मँ लगाता है। 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ! ।२८।। 


द्रव्ययज्ञाः अपनी सम्पत्ति का यजन; तपोयज्ञाः =तप द्वारा यजन; योगयज्ञाः 
अष्टांगयोग द्वारा यज्ञ; तथा इस प्रकार; अपरे =दूसंर; स्वाध्याय =वेदाध्ययन रूपी 
यज्ञ; ज्ञानयज्ञाः =दिव्य ज्ञान का अनुशीलन रूप यज्ञ; चनभी;ः यतयः प्रबुद्ध; 
संशितव्रताः =दूट्‌ त्रतधारी । 
अनुवाद 
दूसरे मनुष्य कठोर तप मे अपनी सम्पत्ति का त्याग कर से प्रबुद्ध होकर दृढ़ 
त्रत धारण कर के अष्टांगयोग का अभ्यास करते दै, जबकि ओर दूसरे जञानप्राप्ति के 
लिए चेद का स्वाध्याय करते हैँ । ।२८।। 
तात्पर्य 
य्हौ कहे गये यज्ञो के नाना अवान्तर भेद किये जा सक्ते है! बहुत से मनुष्य 
विविध प्रकार खै दान के रूप मे अपनी सम्पत्ति का यजन्‌ करते रै ! घनाद्य व्यापारी 
वर्गं अथवा राजवंश द्वारा धर्मशाला, अन्नक्षेत्र, अतिथिशालु, अनाथालय, विद्यापीठ, 
आदि दातव्य संस्थाओं की स्थापना की -जाती है। अन्य देशों मेँ भी प्रचुर संख्या मेँ 
चिकित्सालय, वृद्धगुह एवं अन्यान्य दातव्य संस्थान है, जिनका उदेश्य दद्ध मँ अन्न, 
शिक्षा, ओौषधियो का निःशुल्क वितरण करना है! ये सब दानकर्म द्रव्यमय यज्ञ है। 
दूसरे संसार में पदोन्नति अथवा स्वर्गारोहण के निमित्त से चन्द्रायण तथा चातुर्मास्य 
आदि कठोर तपो का स्वेच्छा से पुरश्चरण करते है । इन पद्धतियो के अन्तर्गत जीवन 
भर कु नियमों के पालन का दुद्‌ व्रत धारण करना पड़ता है । उदाहरणस्वरूप, 
चातुमास्य का त्रेती चार मास तक क्षौर नहीं करता, निषिद्ध पदार्थ नहीं खाता, दिन मे दो 
वार्‌ भोजन नहीं कसा ओर गृह में ही निवास करता है । सांसारिक सुखो को इस विधि 
से त्यागना "तयोयज्ञ' है। इसके अतिरिक्त, कुछ दूसरे मनुष्य (ब्रहौक्य के लिए) 
पातंजलयीग, हठयोग ओर (अभीष्टसिद्धि के लिए) अष्टांगयोग आदि मेँ प्रवृत रहते 
ह । कुछ सम्पूरणं पत्त्र तीर्थो की यात्रा करते है । ये सब क्रिया ' योगयज्ञ "है । एसे भी 
मनुष्य ह जो विविध वैदिक शास्र का, विशेष रूप से उपनिषद्‌, वेदान्सूत्र अथवा 
` संख्यदर्शन का अध्ययन करते हँ । ये कर्म 'स्वाध्याय-यञ्ञ  है । नाना प्रकार के यञो मे 
्रदपूर्वक लगे हुए. यै सभी योगी उदात्त जीवन के अभिलाषी है, परन्तु कष्णभावनामत 
इन सवसे विलक्षण है. क्योकि वह साक्षात्‌ परम रसमयी भगवत्सेवा है। श्रीभगवान्‌ 
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अर यथा भगवदृभवेत की महती अमोघ कृपा से ही कृष्णभावनामत प्राप्त होती है 
उपरोक्त किसी यज्ञ से नहीं । इसलिए कृष्णभावनामत सर्वथा दिव्य (लोकोत्तर) दै। 


अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती सद्वा प्राणायामपरायणा; । 
अपरे नियताहाराः प्राणा्ाणेषु जुहति । ।२९।। 


अपाने -अपानवायु मे; जहति =हवन करते है; प्राणम्‌ प्राण को; प्राणे नप्रण 
म; अपानपर्‌ =-अपानवायु को; तथा देसे ही; अपरे =अन्य; प्राण प्राण; अपान अपान 
की; गती =गति कौ; रुद्ध्वा -वश मेँ करके; प्राणायाम प्राणनिरोध से हुई समाधि मे; 
परायणा; -प्रवृ्त; अपरे -अन्य; नियत संयमित; आहाराः =भोजन; प्राणास्‌ -प्राण को; 
प्राणिपु-प्राण मेँ ही; जुह्वति =हवन करते है। 
अनुवाद 
दूस मनुष्य समाधि के लिए प्राणायाम के परायण रहते हँ । वे अपार में प्राण 
का ओर्‌ प्राण मे अपान को रेकने का अभ्यास कते ह ओर अन्त मे प्राण-अपाम का 
गति को पूर्णरूप से रोककर समाधि में स्थित हो जति हँ । दूसरे संयमित भोजन कसे 
वाले योगी प्राण काप्राण नें ही हवन करिया करते ह।,२९।। 
तात्पर्य 
श्वासप्रश्वास प्रक्रिया के निग्रह से सम्बन्धित इस योगपद्भति को `" प्राणायाम" 
कहते है । प्रारम्भ मे हठयोग के विविध आसनो की सहायता से इसका अभ्यास किया 
जाता है। इच्दियौं कौ वश मेँ करने ओर स्वरूप-पाक्षात्कार के पथ में प्रगति के लिए 
ही इन सव साधन-वीथिओं का विधान किया गया है । इस पद्धति के अन्तर्गत देह में 
स्थित वायु का संयम किया जाता है, जिससे परस्पर विपरीत दिशाओं मे एक समय 
संक्रमण करना सम्भव हो जाय। अपानवायु अधोमुखी है ओर प्राणवायु ऊर्ध्वगामिनी 
है। ' पूरक" मे इन दोनों वायुओं के तरस्थ हौ जाने तक प्राणायाम-परायण योगी 
विलोक~उच्छवास का अभ्यास करता है । इसी भाति, जन प्राण का अपान मँ यजन 
किया जाता है, तो उसे "रेचक" कते है । प्राण-अपान, दोनों के पूर्णं अवरोध को 
कुम्भकयोग ' कहा जाता है। कुम्भकयोग के अभ्यास से योनिर्यो की आयु में 
अनेक वर्पो की अभिवृद्धि हो जाती है। परन्तु भक्तियोग से नित्य युक्त रहने वाला 
कृष्णभावनाभावित पुरुष स्वयमेव जितेन्द्रिय बन जाता है । निरन्तर श्रीकृष्णसेवा.मे तत्पर 
होने से उसकी इन्द्रियो के लिए विषयों में प्रवृत्त होना सम्भव नहीं रहता । अतएव 
जीवन-अवधि का अन्त होने पर वह अनायास ही चिन्मय कृष्णलोक मेँ प्रविष्ट हो ` 
जायगा । इसलिए वह चिरायु की प्राप्ति के लिए उद्यम नहीं कता; सत्य तो यह है 
कि कुष्णभावनाभावित हेते ही उसकी सदयोमुविति हो जाती है। कृष्णभावनाभावित 
महात्मा की श्रेणी का प्रारम्भ ही ब्रह्मभूतःस्तर से होता है; वह उस बुद्धियोग से सदा 
युक्त है। इस से उसका कभी पतन नहीं हो सकता । अन्त मै उसे अतिशीप् 
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भगवद्घाम की प्राप्ति भी हो जाती हे। केवल श्रीकृष्णप्रसाद को ग्रहण कले से 
अल्पाहार का अभ्यास अपने-आप हो जाता है। अल्पाहार इन्द्रियनिग्रह में बड़ा 
सहायक है; इन्द्रियो को वश मे किए विना प्रापञ्चिक बन्धन से मुक्ति नहीं हौ सकती । 

सर्वेऽप्येते यन्नविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः । 

यज्षशिष्टाम॒तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ } 1३०।। 

सर्वे सब; अपि =बाह्य दृष्टि से भिन प्रतीत होने पर भी; एते=ये; यज्ञविदः = 

यज्ञं के प्रयोजन को जाने वाले; यज्ञ =यज्ञ द्वारा; क्षपित शुद्ध हए; कल्मषाः =पाप 
से; यज्ञशिष्ट अमृतभुजः =जो यज्ञो के प्रसाद रूप अमृत का आस्वादन कर चुके है; 
यान्ति प्राप्त करते है; ब्रह्म =पमत्रह्य; सनातनम्‌ =नित्य धाम को । 


अनुवाद 

ये सभी यज्ञ के वाले, जो यज्ञँ का तीत्यर्य जानते दै, पापकर्मो से मुक्त हो 
जति है ओर इन यज्ञो के प्रसादरूप अमृत का आस्वादन करके शाश्वत्‌ परमधाम को 
पराप्त करते है 1 ।३०।। 

तात्पर्यं 

द्रव्ययर्‌, स्वाध्याययज्ञ, -योगयज्ञ आदि विविध यज्ञो के पूर्वं वर्णन से ज्ञात 
हता है कि इन सभी का उदेश्य इन्द्रियो को वश मेँ करना है। भवरोग का मूल 
कारण इन्दरियतृप्ति-परायणता है; अतएव इन्दियतृप्ति से ऊर उठे बिना सच्चिदानन्द्‌- 
तत्व कौ प्राप्ति नहीं हो सकती । यह शाश्वत्‌ ब्रह्म-परिवेश का स्तर है ! पुरवेक्ति यज्ञ 
प्रपञ्चितं जीवन मेँ बनने वाले अपकर्मो से कर्ता का शोधन करते है! इस आत्मोनति 
कै द्वार केवल इस जीवन में ही सुख-वैभव की प्राप्ति नरी होती, वरन्‌ अन्त में 
यथायोग्य निर्विशेष ब्रहैक्य अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सान्निध्य मँ भगवद्धाम की 
प्रप्ति भी हो जाती है। 


नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कूत्तोऽन्यः कुरुसत्तम । ।३९।। 
न =नही; अवम्‌ यह; लोकः संसारः अस्ति =है; अयज्ञस्य यज्ञ न कसे वाले 
` मूर्खं का; चतः =कैसे हेग; अन्यः दूसरे (परलोक); कुरुसत्तम =हे कुरश्रेष्ठ अर्जुन । 
४ अनुबाद्‌ 
- हे कुशशरष्ठ अर्जुन } यज्ञ न कसे वाले के लिए यह लोक अथवा यह जीवन 
भी सुखदायक नही, फिर परलोक कैसे होगा ? 1 1३९।। 
तात्पर्य | ५ 
जीव भवसागर की किसी भी योनिम क्योन हो, अपना यथार्थं स्वरूप उसे 
अज्ञात ही रहता है । कहने का तात्पर्यं यह है कि अपने पिछले पापमय जीवने के 
फलस्वरूप ही हमे संसार-बन्धन की प्राप्ति हुईं है । पापमय जीवन का कारण अज्ञान है 
ओर जव तक जीवन पापपर्णं रहता है, तव तक भवरोग निरन्तर -बना रहता. ह। इस 
बन्धन-चक्र से मुक्ति का एकमात्र द्वार मानव शरीर है !, अतएव धर्म, अथं, म्योदित 
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काम ओर अन्त मेँ इस दुःखालय से पूर्णं मुवितत का पथ प्रशस्त करके वेद हमे 
मोक्ष-पप्ति का अवसर प्रदान करते है! धर्मपथ से अथवा उपरोक्त नाना यज्ञ के 
दरार आधिक समस्याओं का अपने-आप समाधान हो जाता है । जनसंख्या मे वृद्धि होने 
पर भी यज्ञ कट से अन, दुग्धादि पर्याप्त माना मे उपलब्ध हो सक्ते है। शरीर क 
पोषण के बाद स्वभावतः इन्द्रियतृप्ति का स्थान आता है। इसलिए वेदौ ये संयमिह 
इन्दरियतुप्ति के लिए धर्मसम्मत विवाह का विधान है। इससे मनुष्य शतैः-शनैः 
भवबन्धन से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति की परम सिदि श्रीभगवान्‌ का 
संग प्राप्त के मे है । पूर्व कथन के अनुसार, यज्ञ से कृतकृत्यता हो जाती है। इस 
पर भी यदि कोई वेद के अनुसार यज्ञ नहीं करे तो वह सुखी जीवन की आशा किस 
प्रकार कर सकता है? विभिन स्वगीय लोकों मे प्राकृत सुख के अलग-अलग स्तर 

` है। अतः सभी दृष्टियो से यज्ञ करने वाले कौ प्रचुर सुख की उपलब्धि होती है । परत 
. मानवे का सर्वोच्च सुग्वे तो कृष्णभावनामृत के अभ्यास द्वारा भगवद्धाम को प्राप्त कर 
लेना है। जीवन के कृष्णभावनाभावित हौ जने से भवसागर के सम्पूर्ण दुःख दूर हो 
जते है। 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुरवे । 

कर्मजाच्विद्धि तान्सवनितं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे । ।३२।। 

एवम्‌ =इस प्रकार; बहुविधाः =नाना प्रकार के; यज्ञाः =यज्ञ; वितताः =विस्तृत 
इए है ब्रह्मणः =वेदों के; मुरवे =मुर्व मै; कर्मजान्‌ =कर्मजन्य; विद्धि-जान; तान्‌ = ' 
उन; सर्वान्‌ सभी को; एवम्‌ -इस प्रकार; ज्ञात्वा जानकर; विमोक्ष्यसे =मुक्त हे 
जायगा । । 

अनुवाद 

वेदौ मे वर्णित इन सभी यज्ञो को कर्म से उत्पन्न जान । इस प्रकार यज्ञतत्वे कौ 

जान करं तू संसार.से मुक्त हो जायगा।।३२।। 
तात्ययं | 

पूवं कथन के अनुसार, वेदों मेँ कर्ताभेद के अनुसार भिन-भिन यज्ञ का 
विधान है। अधिकांश मनुष्य प्रायः देहात्मबुद्धि में डूबे जा रहे है । अत्तएव यज्ञो की 
` व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार देह, मन अथवा 
बुद्धिके द्वार उनका अनुष्ठान कर सके । परन्तु इन सब का अन्तिम लक्ष्य देह से मुक्त 
कराना है। यह भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं श्रीमुखवेचन से यह प्रमाणित किया है। 

भ्रेयान्धव्यमयादयज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
स्वं कर्मारिविलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते । ।३३ ।। 

। श्रेयान्‌ =श्रष्ठ है; द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ -द्रव्यमय यज्ञ से; ज्ञानयज्ञः =जञानयज्ञ 
परंतप~हे शत्रु-विजयी अर्जुन; सर्वम्‌ -समूचे; कर्म कम; अस्विलम्‌ नपूर्णरूप से; 
पार्थं हे कुन्तीपुत्र; ज्ञाने =ज्ञान मे; परिसमाप्यते =पर्यवसान को प्राप्त होते है। 
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अनुवाद्‌ 

हे परंतप ! द्रव्ययन्ञ से ज्ञानयज्ञ उत्तप है, क्योकि हे पार्थ! सव कर्मो 
पर्यवसान दिव्यज्ञान ही है।।३३ ।। - 

तात्पर्य 

सब यज्ञो का वस यही प्रयोजन है कि जीव की पूर्णं ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे 
वह भवरोग के दुःखों से मुक्त होकर अन्त मे भक्तियोग के परायण हो जाय । तन भी 
ये विविध यज्ञ क्रियायें रहस्यमयी है । यह रहस्य मनुष्यमात्र के लिए जानने योग्य है। 
कर्ताकी श्रद्धा के अनुपात में यज्ञ के विविध रूप ह। जव यजनकर्त की श्रद्धा ज्ञान 
के स्तर पर पू्हूच जाय, तो उसे ज्ञानरहित द्रव्ययज्ञ कले वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, 
क्योकि ज्ञानशून्य यज्ञ प्राकृत स्तर पर है; वे कल्याण-प्राप्ति मे सहायक सिद्ध नहीं हो 
सक्ते। यथार्थं ज्ञान का पर्यवसान कृष्णभावना है, जो ब्रह्मविद्या की पराकाष्ठा है। 
ज्ञान के बिना यज्ञ लौकिक क्रियामात्र रह जाता है! परन्तु ज्ञान के साथ एसी सब 
क्रियापि दिव्यता प्राप्त कर लेती हैँ । मतिभेद के आधार पर य्ञक्रियाओं को कर्मकाण्ड 
(सकामकर्म) अथवा ज्ञानकाण्ड (सत्यजिन्चास) कहा जाता है । अस्तु, वही यज्ञ श्रेष्ठ 
हे, जिससे अन्त मे ज्ञानं की प्रप्ति हो जाय। 

तद्दि प्रणिपातेन पर्प्रष्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ततत्वदछिनः । ।३४ 1 । 

तत्‌ उस ज्ञान को; विद्धि=जान; प्रणिपातेन सद्गुरु की शरण मे जाकर; 
परिप्र्नेन विनीत आश्ञातुवतीं जिज्ञासा से; सेवया =तेवा द्वारा; उपदेक्ष्यन्ति =दीक्षित 
करणे; ते तुञ्च को; ज्ञानम्‌ ~ज्ञान मै; ज्ञानिनः आत्मज्ञानी; त्तत्वदशानः =तत्त्वदशी । 

अनुवाद । 
सद्गुरु के शरणागत हौकर दण्डवत्‌ प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा ओर निष्कपट भाव 


से उनकी सेवा करके उस तत्व को जान । वे तत्त्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष 
तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करगे! ।३४।। । 


भगवत्माप्ति का मागं निःसन्देह कठिन है । अतएव श्रीभगवान्‌ का परामर्शं है 
कि उनसे प्रारम्भ हुई शिष्यपरप्यरा के प्रामाणिक आचार्य की शरण ग्रहण करे । 
शिष्यपरम्परा के इस सिद्धान्त का उल्लंघन कले वाला यथार्थ गुरु नहीं हो सकता | 
श्रीभगवान्‌ सवके आदिगुरु है, इसलिए उनकी परम्परा के आचार्य अपने शिष्य को 
यथार्थं भगवत्‌-तत्व का ज्ञान कर सकते है मूखं पाखण्डियो की परिपाटी के अनुसार ` 
स्विर्मित पद्धति का अनुसरण करके कोई भगवतमाप्ति नीं क सकता । श्रीमद्भागवत 
की प्रामाणिक उविति है-- धर्म हि साक्षाल्भमगवलमणीतम्‌ ` धर्मपथ का निर्णय स्वयं 
श्रीमगवान्‌ ने किया है! उतएव मनोधर्मं अथवा शुष्क तकं भगवत्प्राप्ति के पथ में 
सहायक सिद्ध नहीं हे सकता । ज्ञान के लिए यथार्थ सद्गुरु की शरण का आश्रय 
रहण कला आवश्यक है । गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर द, ओर मिथ्या अहंकार को 
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त्यागकर सेवक की भाति उनकी परिचर्या मेँ रात-दिन निष्ठ रहै । आत्मज्ञानी सद्गुरु का 
संतोषे ही भगवत्राप्ति के पथ मेँ द्रुत प्रगति कटने की गुप्त कुञ्जी है । जिज्ञासा तथा 
आज्ञानुगमन, ये दीनं ज्ञानप्रापति के लिए उपयुक्त साधन द । आज्ञापालन एवं सेवाभाव 
के अभाव में विद्वान्‌ सद्गुरुं से की गयी त्त्वजिज्ञासा प्रभावेत्पादक नहीं होगी । शिष्य 
के लिए गुर की परीक्षा मेँ उत्तीर्णं हेना आवश्यक है । जब गुरु देखते है कि शिष्य में 
यथार्थं पारमार्थिक जिज्ञासा का उदय हौ गया है, तो कृपापूर्वक उसके हदय-प्रांगण में 
यथार्थं ज्ञान का संचार कर देते है । इस श्लोक मे अन्धानुकरण एवं अनर्गले जिज्ञासा, 
इन दोनों की निन्दा है। गुरुदेव के शरणागत होकर उनसे श्रवण ही नहीं करे, 
वस्‌ आश्ञानुगमन, सेवा ओर जिज्ञासा के द्वारा उनसे विशद ज्ञान भी प्राप्त करे । यथार्थ 
सद्गुरु स्निग्ध शिष्य पर स्वभावतः अतिशय कृपा का परिवर्षण किया कते है। 
अतएव जव शिष्य विनीत आ्ञानुवतीं सेवा मेँ निरन्तर तत्पर रहता है, तो ज्ञान ओर 
जिज्ञासा का विनिमय (आदान-प्रदान) पर्णं हो जाता है 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्र्ष्यस्यात्मन्यथो मयि । \३५।। 


यत्‌ =जिसे; ज्ञात्वा जानकर; न=कभी नही; पुनः =फिरः मोहम्‌ मोहं कौ; 
एवम्‌ =इस प्रकारः यास्यसि ग्राप्त होगा; पाण्डव =हे पाण्डुपुत्र; येन =जिससे; भूतानि 
जीवो को; अशेषेण =समूर्ण; द्रक्ष्यसि =तू देखेगा; आत्मनि परमात्मा मे; अथो ` 
अर्थत; मयिन्मुक् मे। 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! उस ज्ञान के हौ जाने पर तू फिर इस प्रकार मोह कौ कभी पराप्त 
नहीं होगा; साथ ही यह जान जायगा कि सन जीव मेरे भिन-अंश हिं ओरमुज्ञमेंही 
स्थित है । ।२५।। 
तात्पर्यं 
यथार्थं तत्वज्ञानी से ज्ञानप्राप्ति हने पर यह समञ्ञा जाता है किं सम जीव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भिन-अंश है। श्रीकृष्ण से सम्बन्धहीन अस्तित्व की धारणा को 
"माया" कहते है (मानी, या=यह) । कतिपय मनुष्यो की धारणा मे, ` श्रीकृष्ण से 
हये कोई प्रयोजन नही श्रीकृष्ण पेतिहासिक महापुरुष मात्र ह परत्व तो निर्विशेष ब्रह्म 
ही है।' भगवद्गीता के मत मेँ यह निरवशेष ब्रह्य यथार्थतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
श्रीविग्रह का प्रकाशमात्र है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब के कारण है । ब्रह्मसंहिता मे श्रीकृष्ण 
को स्पष्ट रूप मेँ स्वयं भगवान्‌ ओर समस्त कारणो का परम कारण कहा गया है। 
सब प्रकार कै 'कोटि-कोटि अवतार उनके अंश-कला मात्र है । इसी भरति, जीवात्मा भी 
श्रीकष्ण के अंश है। माग्रावादियो की यह धारणा मिथ्या है कि विविध अंशो मे प्रकट 
ह्‌ श्रीकृष्ण का निजी स्वरूप समाप्त हो जाता है। यह विचार सर्वथा प्राकृत है। 
प्राकृत-जगत्‌ में हमारा अनुभव है कि जन किसी वस्तु का विखण्डन किया जाय तो 


१९२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ४ ` 


उसका अपना मूल स्वरूप नष्ट हौ जाता है । किन्तु मायावादी यह हृदयंगम कसे मे 
असमर्थं है कि परत्व का अर्थं यह है किएक धन एक (१९) भीषएककेदही 
बराबर होता है ओर एक ऋण एक (१-१) भी एक ही होता है । पतब्रह्य का यही 
परात्पर स्वरूप है । 
ब्रह्मविद्या की अल्यङतावश हम्‌ इस "समय मायाबद्ध रँ ओर इसीलिए अपने को 
श्रीकृष्ण पे अलग (विष्ठिनन) समदते दई । वास्तव मेँ तै श्रीकृष्ण के भिन्न-अंश हने 
पर भी हम उनसे सर्वथा भिन नहीं है! जीवों के शारीरिक भेद मायाजन्य है, यथार्थ 
सत्य नहीं है; हम सभी का एेकान्तिक प्रयोजन श्रीकृष्ण की प्रीति का सम्पादन करा . 
है। अतः यह माया का ही प्रभाव है कि अर्जुन अनित्य देहजन्य स्वजन-संवंध को 
श्रीकृष्ण से अपने नित्य अलौकिक सम्बन्ध से भी अधिक महिमामय मान चैठा है। 
सम्पूर्णं गीतोपदेश इसी दिगण की ओर लक्षित है कि श्रीकृष्ण का नित्य दास होने के 
कारण जीव उनसे असरम्कीश्वन नहीं हो सक्ता, वस्तुतः जीव को श्रीकृष्ण से विचि 
समञ्चना ही माया है । परत्र, के भिनन-अंश के रूप मेँ जीवों को एक विशिष्ट प्रयोजन 
` परिपूर्णं कला हे । उस लक्षय को भुलादेने से ही वे अनादि कालं से मानव, पशु, सुर 
आदि देहं मे भटक रहे है। इन शारीरिक भदौ का एकमात्र कारण है चिन्मयी 
भगवद्भक्ति का विस्मरण । परन्तु कृष्णभावनामृत के सेवन से चिन्मयी भगवत्सेवा मेँ 
निष्ठ हौ जाने पर इस माया से सद्योमवित प्राप्त हौ जाती है! यह निर्मल हन उस 
सद्गुरु से मिलता दै, जो जीव ओर श्रीकृष्ण को चवर समञ्चन के भ्रम से मुक्त 
हे। पूर्णज्ञान से यह वोघ होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवमात्र के परमाश्रय है । इसी 
आश्रय को त्याग देन पर जीवों कौ यह भ्रान्ति हु करती है कि उनका श्रीकृष्ण से 
, कोई स्वरूपभूत सम्बन्ध नहीं है; इस प्रकार वे माया के बन्धन मे आ जति है । विविधं 
प्रकार की योनि्यो भै जीवों की आत्मबुद्धि हो जाती है, जिससे वे श्रीकृष्ण को भूल 
बैठते है । परन्तु जब धसे मायानद्ध जीव कृष्णभावना मेँ परैव जति हँ तो समञ्चना 
चाहिए कि ये मुवितिपथ प्र अग्रसर हो रहे है। जैसा श्रीमद्भागवत मे कथन हैः ‹ 
मुदितार्ित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः! ` मुवित का अर्थ श्रीकृष्ण के नित्य 
दास के रूप ग अपने स्वरूपं (कृष्णथावनामृत) .पे स्थित हो जाना है!" ` 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व॑ ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि । \३६।। । 
अपि चेत्‌ यदि; असि =(तू) दै; पापेभ्यः पापि से; सर्वेभ्यः सन; पाप- ` | 


(क =सर्वाधिक पापी; सर्वम्‌ सम्पूर्ण, ज्ञानप्लवेन -क्ञान की तरणी से; एव~ ' ` 
समदेह वृजिनम्‌ =(पापकर्म रूप) दुःखसागर से; संतरिष्यसि पूर्णतया .तर जायगा । 


त अनुवाद - वि! 
यदि तू सव पापियों से भी अधिक पाप कले वाला है, तो भी ज्ञानरूपी तरणी . 
द्वस इस दुःखसागर से अच्छी प्रकार तर जायगा । ३६ ।। च । 


श्लोक ३७.३८] जञानकर्मसन्यासयोग [१९३ 
=, < तात्पर्यं 

श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे अपने जीतस्वरूप का पूर्णं ज्ञान इतना उत्तम है. कि 
अविद्या-सागर मे नित्य चल रहे जीवन-संघर्ष से मनुष्य का अविलम्ब उद्धार कर सकता 
है। इस संसार को अतिद्या-सागर अथवा जलते हुए वन की उपमा दी जाती है । तैराक 
कितना भी दक्ष क्योन हो, किन्तु सागर मेँ जीवन के लिए घौर संघर्ष करना ही पडता 
है। जो साहसपूर्वक आगे बदृकर सागर में इते हए प्राणी कौ उवार ले, वह 
परम तता (उद्धारक) है। श्रीभगवान्‌ से प्राप्त पूर्ण ज्ञान साक्षात्‌ मुक्तिपथ है। 
कृष्णभावनारूपी' तरणी अति सुगम है ओर साथ ही परम प्रभविष्णु (उदात्त) भी है। 


यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञानानि; सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । ।३७।। 

यथा जैसे; एधांसि -ईधन को; समिद्धः प्रज्वलित; अग्निः =अग्नि; भस्मसात्‌ 
=भस्म; कुरुते =कर देती हैः अर्जुन =हे अजुन; ज्ञानाग्निः -ज्ञान रूपी अग्नि; स्वं- 
- कर्माणि प्राकृत कर्मो के सब बन्धना को; भस्मसात्‌ =भस्म; कुरते करती है; तथा 
न्वैसे ही। 

अनुवाद 

जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधन को भस्म कर देती है, उसी भति हे अर्जुन । 

ज्ञानरूपी अग्नि प्राकृत क्रियाओं के ५ को जला डालती है। ।३७।। 
त 

इस श्लोक म आत्मा, परमात्मा ओर उनके सम्बन्ध के पूर्ण ज्ञान को अग्नि की 
उपमा दी गई है। यह अग्नि अशुभ कर्मफल का ही दहन नहीं कसती, वल्‌ शुभ 
कर्मफलं को भी भस्मसात्‌ कर देती है। कर्मफल के प्रारब्ध, संचित्‌, बीज, कूट 

आदि अनेक रूप है; किन्तु जीव के स्वरूप का ज्ञान इन सभी को जला लता है। 
` पूर्ण ज्ञानी के सम्पूरणं कर्मबन्धन भस्म हो जति है । वेदौ मे कहा है- उभे उभवषेते 
तरत्यमृतः साधवसाधूनी अर्थात्‌, ' शुभ तथा अशुभ--दोनों ह प्रकार के कर्म 
बन्धनं से -ज्ञानी की मुक्ति हौ जाती है1' 
न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।।२८।। 

न नही; हि-निस्सन्देहः ज्ञानेन ज्ञान के; सदम्‌ =समान; पलित्रम्‌ =पावनः 
इह=इस संसार मे; विद्यते =है; तत्‌ उसका; स्वयम्‌ अपने आपः योग =भक्ति. के; 
- संसिद्धः सिद्ध हेने पर; कालेन =यथासमय; आत्मनि =अन्तर म; विन्दति आस्वादन 

करता है। 
इस संसार मँ ज्ञान के समान उदात (प्रभविष्णु) ओर पवित्र कुछ भी नही है। 


: .यह ज्ञान सम्पर्णं योग का परिपक्व फल्‌ है। इसे प्राप्त मनुष्य चथासमय अपने 
आत्मस्वरूप का आस्वादन करता है । ।२८।। 


१९४] क्रोमद्भगवदुगत यधारूप ष, [अध्याय ४ 
तात्पर्यं 
ज्ञान का तात्पर्यं पारमार्थिक वोध से है। वास्तव में ज्ञान के समान दिव्य एं 
पावन कुछ भी नहीं है । हमारे भववन्धन का कारण अज्ञान है, जवकि ञान मोक्ष का 
हेतु है! यह ज्ञान भवितियोग का परिपक्व फलं ह ! अतएव ज्ञानवान्‌ को शन्ति 
अन्यत्र नहीं खोजनी पडती; उसे अपने मे ही शन्ति का आस्वादन सुलभ हो जाता है। 
अभिप्राय वह है कि इस ज्ञान एवं शान्ति का पर्यवसान कृष्णभाचनां ही है । यही 
भगवद्गीता के दर्शन कौ अवधि ह। 
श्रद्धार्वौल्ल धते ज्ञानं तत्परः संयतेन्धियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।\३९।। 
श्रद्धावान्‌ श्रद्धालु; लभते -प्राप्तं करता है; ज्ञानम्‌ =ज्ञान; तत्परः उसमे अति- 
शव अनुरक्त; संयतेन्द्रियः =संयमित इन्द्रियों वाला; ज्ञानम्‌ = ज्ञान; लव्ध्वा =लाभ कर; 
पराम्‌ =दिव्य; शान्तिम्‌ =शन्ति को; अचिरेण =अतिशीत्र; अधिगच्छति ~पराप्त हो जाता 
है। 
अनुवाद 
जौ पुरुष श्रद्धावान्‌ है, जितेन्द्रिय है ओर ज्ञान मे लीन है, वह तत्काल परम 
शान्ति को प्राप्त हो जाता हे। ३९11 
तात्पर्यं 
कृष्णभावनां का ज्ञान श्रीकृष्ण मेँ दृ श्रद्धावान्‌ को ही प्राप्त हो सक्ता है। 
श्रद्धावान्‌ चही इहं जिसे यह विश्वास हो कि केवल कृष्णभावनाभावित कर्म कसे से वह 
प्रम सिद्धिं को प्राप्त हो जायगा! श्रद्धा की उदूभावना भक्तियोग एवं हरे कष्ण हे 
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हेरे राम राम राप ह है -इस महामन्त्र के 
कीर्तन से होती है जो सम्पूर्णं विषयवासना से चित्त का परिमार्जन कर देता है । इसके 
साथ, इन्द्रिसंयम भी अनिवार्यं है । श्रीकृष्ण मेँ श्रद्धावान्‌ जितेन्द्रिय पुरुष अविलम्ब 
कृष्णभावनास्प ज्ञान की कृतार्थता को सुगमता से प्राप्त हो जत्रा है। 
आद्ञश्चाश्रदधानज्च संशयात्मा विनश्यति 1 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः 1 1४० 11 


अज्ञः =शास्त्रो के ज्ञान से शून्य मूर्ख; चतथा; अश्रहधानः शास्त्र मेँ ` 
शरदाशुन्य; च =भी; संशयात्मा नशंकाप्रस्त मनुष्य; -विनश्यति फिर गिर जाता है 
न=; अयम्‌ नह; लोकः =संसारः अस्ति हैः नन; परः=मावी जीवन, नन 
सुखम्‌ सुख; संशय आत्मनः =संशयी मनुष्य के लिए। 


अनुवाद 
पस्तु सद्शास््र मेँ संशययुक्त, अज्ञानी ओर अश्रद्धालु मनुष्यो को भगवदुभाव 


की प्रति नहीं होती ! संशयात्मा के लिए तो इस लोक मँ अथवा परलोक ये भी कोई 
सुख नहीं हे 1४०11 


श्लोक ४१.४२] स्ञानकर्मसंन्यासयोग [१९५ 


तात्पयं 

नाना प्रकार के प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों मेँ भगवद्गीता सर्वोत्तम है। 
दर्भाग्यवश, नरपशुओं म शस्त्रो के ज्ञान का ओर उनके प्रति श्द्धाभाव का भी 
अभाव रहता है । यर्तौ तक कि बहुत से शास्त्रवेत्ता अथवा शास््रोदधरण करे की 
योग्यता वाले मनुष्य भी वास्तव मेँ इनमे विश्वास नहीं रखते। कुछ दूसरे व्यवित 
भगवद्गीता आदि शस्त्रो मे विश्वास तो र्ते है, पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे विश्वास का 
उने भी अभाव है ओर न ही वे उनकी उपासना कसते। एसे व्यवितयों की 
कृष्णभावनामृत मे कोई परिनिष्ठा नहीं ह सकती । वसत्‌ , उनका अधःपतन होता है ! इन 
सब मे, श्रद्ाशून्य संशयात्मा तो कुछ भी पारमार्थिक प्रगति नहीं करते । श्रीभगवान्‌ ओर 
उनके क्चनामृत में श्रद्धा न रखने वालों का इस लोक मेँ अथवा परलोक मेँ कभी 
कल्याण नहीं होता । उनके लिए कोई सुख नहीं है। अतएव श्रद्धाभाव से शास्र- 
सिद्धान्तं का अनुगमन करते हुए ज्ञान प्राप्त करे । पारमार्थिक बोध रूपी शुद्धसत्त्व के 
स्तर पर आरूढ होने मे एकमात्र यह ज्ञान ही सहायक है। अभिप्राय यह है कि 
संशयात्मा की मुक्ति नहीं हो सकती । अतएव मनुष्यमात्र को चाहिये कि शिष्य-परम्परा 
के महान्‌ आचार्यवृन्द के चरणचिन्हँ का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थं 
एवं सार्थक करे । 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमोणि निबध्नन्ति धनंजय । ।४९।। 


योग -कर्मयोगमय भवित द्वार; संन्यस्त =त्यागकर; कर्माणम्‌ =कर्मो को; ज्ञान 
तत्वबोध द्रा; संछिन =नष्ट हो गये है संशयम्‌ संशयः; आत्मवन्तम्‌ =आत्म- 
परायण; न =नही; कर्माणि =कर्म; निघ्नन्ति -्बौधते; धनंजय हे देश्वर्यविजयी 


अजुन । 
अनुबाद 
` इसलिए हे धनंजय ! जिसने कर्मफल का त्याग, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ को अर्पण 
कर दिया हे ओर विवेक द्वारा सब संशयो का नाश कर दिया है, उस आत्मपरयण ` 
पुरुष को कर्म नहीं वौधते । ४१11 ॥ 
तात्पर्यं 
जो मनुष्य भगवद्गीता की शिक्षा का उसी रूप मेँ अनुसरण करता है जैसा 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसका प्रवेचन किया, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से सब संशयो 
से मुक्त हो जाता है। पूर्णं कृप्णभावनाभावित होने के प्रभाव से उसे श्रीभगवान्‌ के 
भिन-अंश के रूप मे अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव वह 
निस्सन्देह कर्मबन्धन से सर्वथा मुक्त है। 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 1 
चन्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत 1 1४२ । । 


१९६] श्रीपदूभगवदूमीता यथारूप [अध्यायं 

तस्मात्‌ -अतए्व; अज्ञानसंभूतम्‌ अज्ञान से उत्पन हए; ह्स्थम्‌ हदय मेँ 
स्थित; ज्ञान तत्वबोध रूपः; असिना =शस्त्र से; आत्मनः =अपने;- छिना काट करः 
एनम्‌ इस; संशयम्‌ =संशय को; योगम्‌ =योग मे; आतिष्ठ =स्थित हआ; उत्तिष्ठ =युद्ध 
के लिए खड़ा हो; भारत ~हे भरतवंशी अर्जुन ) 

अनुवाद 

अतएव हे भरतवेशी अर्जुन } हदय मै अज्ञान से उत्पन संशय का ज्ञानरूप 
शस्त्र से छेदन कर डाल ओर फिर योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खडा ्च 
जा1 {६२11 

तात्पर्यं 

इस अध्याय मे उपदिष्ट योगमार्गं * सनातनयोग' अर्थात्‌ ' जीवात्मा की नित्य 
क्रिया" कहलाता है! इस योग मे दो प्रकार के यज्ञकर्म किए जति ह--स्वत्व- 
त्यागमय द्रव्ययक्ञ एवं शुद्ध आत्मज्ञानयज्ञ ! यदि द्रव्ययज्ञ को भगवस्माप्ति के उदेश्य 
से नहीं किया जाय तो वह प्राकृत यज्ञ बन कर रह जायगा! पस्तु यदि इन्हीं यज्ञो कौ 
आध्यात्मिक लक्ष्य से अथवा भवितभावे से किया जाता है तो ये सर्वागीण पूर्ण.हो 
जति रै! आध्यात्मिक क्रियाओं की भी दो कोटि है--स्वरूप-बोघ एवं भगवान्‌ के 
त्व का बोध। गीता के यथार्थं पथ का अनुगामी ज्ञान के इन दोनों वर्गो को बडी 
सुगमता से आत्मसात्‌ कर लेता है। जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का भिन-अंश है--इस पूर्णं 
ज्ञान की प्राप्ति में उसे कुछ भी कठिनाई नहीं होती ! यह ज्ञान परम कल्याणकारी है, 
क्योकि इसके जेता को श्रीभगवान्‌ की दिव्य लीला के तत्वे का सहज मेँ बोधहौ 
जाता है! अध्याय के आदि में श्रीभगवान्‌ ने अपनी अलौकिक अतिमानवीय लीला का 
वर्णन किया है 1 जो गीतोपदेश को नहीं समञ्च सकता, वह अश्रदवालु है ओर्‌ श्रीभगवान्‌ 
से प्राप्त आंशिक स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर रहा है। जो मनुष्य इस शिक्षा की प्राप्ति 
के बाद भी श्रीभगवान्‌ के सच्विदानन्दमय यथार्थं स्वरूप को नहीं समज्ञ सकता, वह 
निस्सन्देह प्रथम श्रेणी का मद है ! कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तो को शनैः-शनैः स्वीकार 
कृले से ही अज्ञान का अन्त हौ सकता है। कृष्णभावनामुत देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, 
्रह्मचर्ययज्ञ, गृहस्थपालनरूप यज्ञ, इन्द्रिय -निग्रहयज्ञ, योगाभ्यासयज्ञ, तपयज्ञ, द्रव्ययज्ञ, 
स्वाध्याययज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म के पालनं आदि के द्वारा जागृत होती है! “यज्ञ' 
कहलाने वाली ये सभी क्रिय नियत करमो पर आधारित है! परतु इन सब का 
सार स्वरूप-साक्षात्कार है । उसका जिज्ञासु ही भगवद्गीता का यथार्थं शिष्य है; पर 
श्रीकृष्ण के प्रामाण्य म संशय करने वाले का अवश्य पतन हो जता है! अतः 
भगवद्गीत्ता अथवा अन्य शास्त्र का अध्ययन यथार्थं सद्गुरु के आश्रय मेँ सेवामय 
प्रपन्नभाव से ही करना योग्य है 1 चिरन्तनकाल से चली आ रही शिष्यपरम्परा के पद 
पर आसीन गुरु ही प्रामाणिक ह चे श्रीभगवान्‌ की उस शिक्षा से लेशमाते भौ च्युत 
नही हेति, जिसका उपदेश उन्हेनि करोदधौ वर्ष पूर्वं सूर्यदेव को किया था। सूर्य से 
ही "मीतोपदेश' इस घराघाम प अवतरित हआ । अतएव भगवद्गीता के उसी पथ 
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का अनुसरण करना चाहिए ! साथ ही, उन स्वार्थपरायण व्यक्तियों से नित्य सजग रहे 
जो दूसरे. को सन्मार्ग से भ्रष्ट कते है । श्रीभगवान्‌ निश्चित्‌ रूप से परम पुरुषोत्तम है 
तथा उनका लीला-विलास अप्राकृत है, जो इस सत्य को हृदय में धारण कर लेता है, 
वह गीताध्ययन के उपक्रम से ही जीवन्मुक्त हो जाता है। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रभगवद्रगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविध्यायां योगासन 
श्रीकृष्णार्जुनसंबदे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः । ।४।। 
इति भक्तिवेदान्त धाष्ये चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पंचमोऽध्यायः 


कर्मसंन्यासयोग 


(कृष्णभावनाभावित कर्म॑) 


अर्जुन उवाच । 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिष्टिचितम्‌ । ।९।। 
अर्जुनः उवाच =अर्जुन ने कहा; संन्यासम्‌ =संन्यास की; कर्मणाम्‌ सम्पूणं करमो 
के; कृष्ण =हे श्रीकृष्ण; पुनः =फिर; योगम्‌ =भक्तियोग (की); च =भी; शंससि =आप 
स्तुति कर रहे है; यत्‌ =जो; श्रेयः कल्याणकारी हो; एतयोः =इन दोनों मे; एकम्‌ एकः 
तत्‌ =वह; मे मेरे लिए ; ब्रूहि =कहिये; सुनिश्चितम्‌ -निश्चित्‌। 
अनुवाद 
: अर्जुन ने कहा हे कृष्ण ! पहले आप मुञ्ञे कर्मो का संन्यास कले को कहते हैँ 
ओर फिर भवितिभावित कर्म की प्रशंसा करते है । इसलिये अन कृपापूर्वके इन दोनों मे 
से जो एक निश्चित किया हुआ कल्याणकारी साधन हो, वह मेरे लिये कहिये । ।१।। 
तात्पर्यं 
भगवद्गीता के इस रपौचवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ कहते है कि भक्तिभावित 
कर्म शुष्क (स्वारस्यशून्य) मनोधर्मं से उत्तम है । भन्तिपथ अधिक सुगम है, क्योकि 
दिव्य स्वरूपा होने के कारण भव्ति साधक को कर्म॑बन्धन से मुक्त कर देती है। 


२००] श्रीमदुभगवदुगीतायथारूप । [अध्याय ५ 
दूसरे अध्याय मे जीवात्मा ओर उसके प्राकृत देहवन्धन के प्रा्मिक ज्ञान का वर्णन 
किया गया । "वबुद्धियोग' अर्थात्‌ ' भवितियोग ' द्रारा इस भववन्धन से मुक्त होने की 
पद्धति का भरी व्हा निरूपण है । तीसरे अध्याय मे कहा है कि ज्ञानी.के लिये कु भी .. 
कर्तव्य शेष नहीं रहता। चौथे अध्याय मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान 
सम्पूर्णं यज्ञो का पर्यवसान है। पर फिर अध्याय के अन्त मे अजुन को आज्ञा दी 
कि वह सचेत हो जाय ओर पूर्ण ज्ञान से युक्त हौकर युद्ध करे। इस प्रकार भक्ति- 
भावित कर्म॑तथा ज्ञानयुक्त अकर्म के महत्व पर एक साथ बल देकर माने 
श्रीकृष्ण ने अङ्जुन को द्विविधा मे डाल कर उसके संकल्प को सम्भमित- कर दिया । 
अर्जुन समता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ इन्दियक्रिया के रूप मे किए जाने वाले 
सब कर्मो का परित्याग है। पलतु यदि भव्तियीग मे कर्म कला है तो कर्मत्याग कैसे 
होगा ? भावं यह है कि अर्जुन के विचार से ज्ञानयुक्त संन्यास के लिये कर्म-सम्पादन 
से बिल्कुल मुक्त होना चाहिये, क्योकि उसे कर्म ओर ज्ञान असंगत से लगते ई 1 
अर्जुन की इस जिज्ञासा से स्पष्ट है कि वह इस तथ्य कौ समङ्ञ पाने म असफल रहा 
है कि पूर्ण ज्ञान के साथ किया गया कर्मं बन्धनकारी न होने से अकर्म के ही तुल्य है। 
अतएव उसकी जिज्ञासा है कि आत्मकल्याण कै लिए वह सब प्रकार से कर्मत्याग कर्‌ 
दे अथवा पुर्ण ज्ञान से युक्त हौकर कर्म करे । । 


श्रीभगवानुवाच । 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते । ।२।। 


श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; सन्यासः कर्मो का संन्यास; कर्म- 
योगः =भवितिभवित कर्म; च ओर; निःश्रेयसकरौ =कल्याणकारी हैः उधौ दोनो ही; 
तयोः उन देनो गै; तु=किन्ुः कर्मसंन्यासात्‌-कर्म को त्यागने की तुलना मे; : 
कर्मयोगः =भवितिभावित कर्म; विशिष्यते विशेष उत्तम है। 
अनुवाद्‌ क | 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, कर्मो का संन्यास ओर भवित्तभावित कर्मयोग -दोनें ही . 
0 है। परन्तु इन दोनों मेँ भी, भवित्तभावित कर्मयोग कर्मसंन्यासं से भ्रष्ठ 
11२।। । - ४4 र 
- तात्पयं = । 
इन्द्रियतृप्ति के लिए की जाने वाली सकाम क्रियाओं से भवनन्धन होता है। 
जव तकं जीव शारीरिक सुखे के लिए क्रियाओं मे प्रवृत्त है, तव तक विविध योनिर्यो मे 
उसका देहान्तर मिर नहीं सकता! इस प्रकार भवनन्धन सदा बना रहेगा। यह 
श्रीमदभागवत से भी प्रमाणित्‌ दैः - 
, -चूनं प्रमत्तः. कुरुते ०६ विकर्मः. यदिन्द्रियप्रीतय आपृषोति। 
न . साधुं मन्ये यत आत्मनोऽयमसन्नपि क्लेशद आस देहः) । 
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पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्‌ । 
यावत्क्रियास्तावटिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः! 1 
"एवं मनः कर्मवशं प्रयुंक्ते अविद्ययाऽऽत्मन्युपधीयमानि । ` 
प्रीतिनं यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ । । 

ˆ साधारण लोग इन्द्रियतृप्ति के लिये उन्मत्त हो रहे हँ । वे नहीं जानते कि यह क्लेश- 

मयी देह उनके पूर्वकृत सकाम कर्मो का फल है। नश्वर होने के साथ ही यह 

निस्तर नाना प्रकार से कष्ट देती है । अतः इन्दरियतृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर 
नहीं है । सकाम कर्म की तत्त्वजिज्ञासा न करने वाले को जीवन मेँ परास्त समज्ञा जाता 
हि, क्योकि जब तक जीव इन्द्रियतृप्ति मेँ आसक्त रहता है, तन तक उसे बारम्बार 
देहान्तर की प्राप्ति होती ही रहती है। मनके सकाम कर्मो मे आसक्त ओर अज्ञानग्रस्त 
होने पर भी श्रीवासुदेव की भविति मेँ प्रीतिथाव का वर्धन क्ता ही रहे, तथी 
शरीरवन्धन से मुक्ति सुलभ होगी । '' (श्रीमद्भागवत ५.५.४-६) 

अतः मुक्ति के लिये केवल ज्ञान (देह से अतीत आत्मतत्त्व का बोध) पर्याप्त 
नहीं है । जीवात्मा के स्वरूप मेँ कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा भववन्धन से मुक्ति 
नहीं ह सकती । परन्तु कृष्णभावनाभावित कर्म सकाम कर्मके समान नहीं होता । 

. ज्ञानमय कर्म तो वस्तुतः यथार्थं ज्ञान मेँ प्रगति को दुदु करता है। कृष्णभावना के 

: अभाव मे सकाम कर्मो का संन्यास मात्र बद्धजीव के हदय को यथार्थ रूपमे 

स्वच्छ नहीं कर पाता ओर जब तक हृदयमार्जन नहीं हो जाता, तब तक सकाम कर्म 

बनते ही रहते है । परन्तु कृष्णभावनाभावित कर्म साधक को कर्मबन्धन से स्वतः मुक्त 
कर देता है, जिससे उसे फिर प्राकृत स्तर पर नहीं उतरना पडता । अतएव 
कृष्णभावनाभावित कर्मं संन्यास से सदा उत्तम है, क्योकि संन्यास मेँ भी पतन का भय 
` नित्य बना रहता है 1 कृष्णभावनाशुन्य वैराग्य अपूर्णं है, जैसा श्रील रूप गोस्वामी ने 
अपने ग्रन्थ ' भवितिरसामृतसिन्धु ' मे प्रमाणित किया है -- 

प्रापंचिकतया बुद्या हरिसम्बन्धिवस्तुनः। 

मुमुश्ुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते । । 

“मुमुक्षुओं का श्रीभगवान्‌ से सम्बन्धित वस्तुओं कौ प्रापञ्चिक समञ्चकर त्याग 

देना अपूर्णं वैराग्य कहा जाता है ।' वैराग्य पूर्णता को तब प्राप्त होता है जन वह इस 

ज्ञान से युक्त हो कि जो कुछ भी विद्यमान वस्तु है, वह श्रीभगवान्‌ की ही है; अतः 
जीव को किसी भी वस्तु पर अधिकार का भाव नहीं रखना चाहिये । यह वस्तुतः 
समञ्च ले कि अपना कुछ भी नहीं है । इस निष्किञ्चन अवस्था मेँ त्याग का प्रशन ही 
कहौ उठता है 2 जो यह जानता है कि सब कुछ श्रीकृष्ण की सम्पत्ति है, वह नित्य 
वैरग्यवान्‌'है । सब कुछ श्रीकृष्ण का है, इसलिए सब वस्तुओं को श्रीकृष्णेवा ममे ही 
लगाना चाहिए । यह शुद्ध कृष्णभावनाभावित करम मायावादी संन्यासि्यो के उत्कट से 
उत्कट कृत्रिम वैराग्य से करीं उत्तम है। । 


२०२] रमदूमगवदूता यथारूप (अध्याय ५ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न देष्टि न कोंक्षति। 
निर्न्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात्मरमुच्यते । 1३ 1 । 


ज्ञेयः =जानना चाहिए; सः च=उसे; नित्य =सदा; संन्यासी =संन्यासी; यः =जो; 
न नन्ही; दवेष्टि देष करता; न नही; कांक्षति=इच्छा करता; निर्हन्दः दनो से मुक्त; 
हि =निस्सन्देह; महाबाहो -हे महावाहु; सुखम्‌ =मुखपूर्वक; बन्धात्‌ =वन्धन से; 
परमुच्यते =मुक्त हो जाता है । 

अनुवाद > 

जो पुरुष न तो कर्मफल से देष करता ओर न कर्मफल की इच्छा करता, उसे 
नित्य संन्यासी ही जानना चाहिए , क्योकि हे महाबाहु ! एसा निर्नद्ध मनुष्य सुखपूर्वक 
भववन्धनं से मुक्त हौ जाता है । 1३11 

तात्पर्य 

पुर्णतया कृष्णभावनाभावित पुरुष नित्य संन्यासी है, क्योकि उसमे अपने 
कर्मफल के प्रति देष अथवा कामना का अत्यन्त अभाव हो जाता ई! अलौकिक 
भक्तियोग कँ परायण से संन्यासी को पूर्णं ज्ञानी जानना चाहिए, क्योकि वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में अपने स्वरूप को जानता है । वह भलीर्भाति जानता है 
कि श्रीकृष्ण अशी हँ ओर वह उनका भिन-अंश है! यह ज्ञान पूर्ण है, क्योकि इसमें ` 
यह सत्य स्पष्ट जञलकता है कि चिद्गुणो मे श्रीकृष्ण ओर जीवों पँ अभेद है ओर 
विस्तार में भेद है। श्रीकृष्ण से जीव के एक होने की धारणा भ्रान्तिमूलक है; वह 
अंशी ॐ वरावर कभी नहीं हो सकता । जीव चिद्गुणों में श्रीभगवान्‌ से अभिनन है, 
किन्तु विस्तार मे भिन है-इस यथार्थं ज्ञान के द्वारा आकोक्षा ओर शोक से मुक्त 
आत्मतुष्टि की प्रापि होती है। से ज्ञानी के चित्त में दरन्द्रौ का अत्यन्त अभाव हो 
जाता है, व्योकि वह जो कुछ भी करता है, श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करता 
है। द्वद्रातीत हो जाने से इस प्राकृत-जगत्‌ ये रहते हुए भी . वह जीवन्मुक्त है । 


सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ 1 ।४।।1 


सांख्य =प्राकृत-जगत्‌ के तत्त्वज्ञान (ओर); योगौ =भकितिभावित कर्म॑को 
पथव्त्‌ -भिनः; वालाः =अल्पज्ञ; प्रवदन्ति =कहते है न नही पण्डिताः =विद्वानूः 
एकम्‌ =एक मे; अपि =थी; आस्थितः =स्थित हु; सम्यक्‌ =मलीरचंत्ति; उभयोः नदन 
का; विन्दते ~प्राप्त होता हैः फलम्‌ =फल। 

अनुवाद 

अज्ञानी ही धवित ओर भवितभावित कर्मयोग को सांख्ययोग से भिन कहते र । 
यथार्थं विदन कातो कहना हे कि इनमे सै एक मार्गं का भी भलीभति अनुसरण 
क्से कला दोनों कै फल को प्राप्त कर लेता है।!६11 ` 


श्लोक ५ ६] कमघंन्यासयोग [२०३ 
तात्वयं 
सांख्य का उदेश्य जीवन की आत्मा को प्राप्त करा है! परमात्मा विष्णु ही 
प्राकृत-जगत्‌ की आत्मा है । भक्तियोग का अर्थं उन्हीं परमात्मा की सेवा कएना है! 
परमार्थं की एक पद्धति मे वृक्ष के मूल का अन्वेषण किया जाता है, जबकि दूसरी में 
जल से उसका अभिसिञ्चने किया .जाता है । सांख्यदर्शन का यथार्थं विद्या जगत्‌ के 
मूल--श्रीविष्णु को जानकर ओर फिर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उनकी सेवा में परवृत् 
हो जाता है। सारांश मे, दोनों पद्धतियों में कोई भेद नहीं है, क्योकि दोनों के आराध्य 
श्रीविष्णु है । अतएव परम लक्ष्य को न जानने वाले मनुष्य ही सांख्य तथा कर्मयोग के 
प्रयोजन में भेद करते है। यथार्थं पण्डितजन इन पृथक्‌-पृथक्‌ पद्धतियों के समीकृत 
(एकाकार) लक्ष्य को जानते है । 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पञ्यति। ।५।। 
यत्‌ =जो; सांख्यैः = सांख्य दर्शन द्वार; प्राप्यते प्राप्त होता है; स्थानम्‌ -स्थानः 
तत्‌ =वह; योगैः =भक््तियोग से; अपि =भी; गम्यते =प्राप्त होता हैः एकम्‌ =एकः 
सांख्यम्‌ सांख्य; च =तथा; योगम्‌ =भवितिभावित कर्म को; च =तथा; यः =जो; पश्यति 
नदेखता है; सः =वही; पश्यति =यथार्थं में देखता है। 


अनुवाद 
जो यह जानता है कि संन्यास से प्राप्त होने वाला स्थान भवितिभावित कर्म से 
भी प्राप्न हो सकता है ओर इसलिए जो कर्मयोग तथा संन्यासपथ को एक देखता है, 
वही यथार्थं देखता है 11५11 
तत्परय 


दार्शनिक गवेषणा का यथार्थ प्रयोजन जीवन के परम लक्ष्य को पाना है । जीवन 
का परम लक्ष्य स्वरूप- साक्षात्कार है; इसलिए दोनों पद्तियों से एक ही त्तव की 
उपलब्धि होती है। सांख्यदर्शन से यह निर्णय होता है कि जीवात्मा प्राकृत-जगत्‌ का 
नही, वरन्‌ अंशी श्रीभगवान्‌ का भिन-अंश है 1 अतएव आत्मा का प्राकृत-जगत्‌ से 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है, उसके कर्म श्रीभगवान्‌ से ही सम्बद्ध होने चाहिए्‌। जन वह 
कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, तो अपने यथार्थं स्वरूप में रहता है । सांख्यरूपी 
साधन मे प्रकृति से अनासक्त होना होता है ओर भक्तियोग की पदति मे 
श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए कर्मो मे आसवित का सेवन करना है ! अतः देने पद्वतिया 
एक ही है । केवल बाह्य दुष्टि से लगता है कि एक पद्धति मेँ अनासक्ति का अभ्यास 
कना है ओर दूसरी मेँ आसक्ति का। प्रकृति से अनासवित्र तथा श्रीकृष्ण मेँ आसक्ति 
एक ही वस्तु है। जो इस दुष्ट से युक्त है, वही यथार्थं तत्वदर्शी हे । 

ˆ संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो युनिन्रंहय नचिरेणाधिगच्छति । । ६ । । 


२०८] श्मदूमगलदुीत यार्म = = . (का 

संन्यासः =सन्यास; तु-परनतुः महाबाहो नदे महाबाहुः दुःखम्‌ -दुःखदानक हिः 
आप्तुम्‌ पराप्त होना; अयोगतः -भवितयोग के अभाव मे; योगनचुक्तः भक्तः 
मुनिः चिन्तकः ब्रह्म =परत्व को; न =निना; चिरेण विलम्बः अधिगच्छति प्रप्त ह 
जाता है। 

अनुबाद 

भवितयोग के विना केवल कर्मसंन्यास द्वास सुख ऋ प्राप्ति नहीं हो सकती । ` 
पतु भवित्तभावित कर्म ते शुद्ध हुए ऋषिजन श्रीभगवान्‌ को अति शीघ्र प्राप्त कर लेते 
ह । 1६।। | 

तात्य 

संन्यासी दो प्रकार के हेति है--एक मायावादी, दूसरे वैष्णव । मायावादी. 
सांख्यदरशेन के स्वाध्याय मे लगे रहते है तथा वैष्णव संन्यासी वेदान्तसूत्र के सच्चे 
भाष्य श्रीमद्भागवत-दर्शन का अध्ययन कसते ह! मायावादी संन्यासी वेदान्तसूते का 
अध्ययन तो कसते है; पस्तु वे केवल शंकराचार्य द्वारा रचित अपने सम्प्रदाय के 
शारीरक भाष्य को उपयोग मेँ लति है । दूसरी ओर, भागवतधर्म. के अनुयायी 
पाचरात्रिक की विधि के अनुसार भगवद्भक्ति मेँ संलग्न रहते है । वैष्णव संन्यासी 
वास्तव मे चिन्मय भगवद्भक्ति मे नाना कार्यं करते है । वैष्णव संन्यासो कौ 
सांसारिक क्रियाओं से लेशमात्र भी प्रयोजन नर्ही; फिर भी भगवद्भक्ति के सम्पादन 
मेवे त्रिविध क्रिया कते ह! पर सांख्य ओग वेदान्त के स्वाध्याय एवं मनोधर्मं 
मे लगे हुए मायावादी संन्यासी भगवद्भक्ति का आस्वादन नहीं कर पति । - उनका 
अध्ययन अत्यन्त श्रमावह हो जाता है, इसलिए कभी-कभी ब्रह्मविषयक मनोध्मी से 
श्रान्त, भ्रान्त एं क्लान्त होकर पर्याप्त वोध के विना ही वे श्रीमदुभागवत का आश्रय 
ग्रहण कर लेते है। इस कारण उनके लिए श्रीमद्भागवत का अध्ययन भी क्लेशप्रद 
है। मायावादी संन्यासियों का शुष्क मनोधर्मं तथा वाग्चातुर्य उनके लिए बिल्कुल 
निरर्थक सिद्ध होता है! दूसरी ओर, भगवद्भवित्त-परायण वैष्णव संन्यासी अपने दिव्य 
कर्तव्यो के पालन में सुखानुभूति कसते हँ ओर यह भी निश्चित रहता है कि अन्त मेँ. 
उन्ह भगवद्धाम की प्राप्ति हो जायगीः। मायावादी संन्यासी तो कभी-कभी आत्मतत्व के . 
मागं से भ्रष्ट होकर समाजसेवा, परोपकार आदि प्राकृत क्रियाओं में ही फिर प्रवृत्त हो 
जति है। अतः सारांश मे कृष्णभावनाभावितभक्त केवल त्रह्मपरक मनोधर्मं कसे वले 


संन्यासि्ो से श्रेष्ठ ई, यद्यपि इन्दं भी वहु जन्मान्तर के पश्चात्‌ कृष्णभावनामृत की 
प्राप्ति हौ जाती है 


योगयुक्तो विशु्यत्मा विजितात्मा जितेद्दियः। 
सर्वभूतात्पभूतात्मा कुर्वनपि न लिप्यते ।।७।। 


योगयुक्तः भक्तियोग मेँ तत्पर; विशुद्धात्मा =शुद्ध अन्तःकरण वाला; विजित- 
अत्मा =जात्मसंयमी; जितेन्छियः =इन्दरियविजयवी; सर्वभूत आत्मभूत आत्मा -सव जीवे 


श्लोक ८, ९] कमसम्यासयोग (२०५ 
के प्रति दयामय; कुर्वन्‌ अपि कर्मं करता हभ भी; न न लिप्यते -्वधता। 
अनुवाद 
जौ शुद्ध अन्तःकरण, आत्मसंयमी तथा जितेन्द्रिय पुरुष भवित्रभाव से कर्म करता 
है, वह सन प्राणियों को प्रिय होता है उसे भी सब प्राणी प्रिय हेति है } नित्य कर्म कसो 
हुए भी वह कथी नहीं तंधता | ॥७।1 


कृष्णभावना के साधन से मुक्तिपथ का पथिक प्राणीमात्रे का अतिशय प्रेमपात्र 
है ओर उसे भी प्राणीमात्र प्रियं होता है। इसका कारण उसकी कृष्णभावना है! एसा 
व्यक्ति किसी भी प्राणी को श्रीकृष्ण से सम्बन्धरहित नहीं समञ्ञ सकता, उसी भति 
जैसे वृक्ष के पते-शाखा आदि वृक्ष सै अलग नहीं होते । वह भलीभति जानता है कि 
तरुमूल को जल द्वार सीचने से जल सम्पुर्ण पत्तो ओर शखाओं मे वितरित हे 
जायगा, जैसे भोजन द्रवाय उदरपर्ति कले से सम्पुर्ण शरीर मे शक्ति का संचार 
हो जाता है। कृष्णभावमाभावित कर्म करे वाला प्राणीमात्रे की सेवा मेँ निष्ठ 
रहता दै, इसलिए सर्वप्रिय हौ जाता है। वह शुद्धमति भी है, क्योकि उसके कार्य से 
सभी का परितोषण होता है । शुद्धमति के प्रभाव से उसका चित्त पूर्णतया संयमित रहता 
है, जिसके परिणाम मेँ इन्धरय भी संयमित हो जाती ह । उसका चित्त सदा श्रीकृष्ण पर 
केन्ित रहता रै । अतः उसके लिणए श्रीकृष्ण से विचलित होने की कोई सम्भावना नही 
ओर न ही उसकी इन्द्रिय भगवत्सेवा के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवृत्त हौ सकती 
है । श्रीकृष्ण से सम्बन्थरहित विषयों का श्रवण उसे अप्रिय होता हैः वह रेसा कोई भी 
` पदार्थ खाना नहीं चाहता, जे श्रीकृष्ण को अर्पित न किया गया हो । श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध जिना वह कहीं जाना भी नहीं चाहता । इस प्रकार उसकी इद्धि्यौ वश मेँ रहती 
है । एेसा भितिन्दिय पुरूष किसी का अपराध नहीं कर सकता । इस पर यह जिज्ञासा हौ 
सकती है कि तब अर्जुन ने (युद्ध मे) शत्रु पर प्रत्याघाते क्यो किया ? कयां वहं 
कुष्णभावनाभावित नही था ? वस्तुतः अर्जुन तो केवल बाह्यरूप से आक्रमण कर रहा 
था, वरयोकि जैसा द्वितीय अध्याय मेँ कहा जा चुका है, आत्मा की अवध्यता के कारण 
युदधस्थल मेँ इकट्ठे हुए सन योद्धाओं का अपना निजी स्वरूप सदा बना रहेगा । 
अतएव आत्मा की दृष्टि से तो कुरुक्षेत्र की वुद्धभूमि मेँ किसी की भौ मृत्यु नह ह्ई। 
श्रीकृष्ण के आज्ञाुसार, (जो वह स्वयं विराजमान थे) केवल उनकं देहरूपी परिधानं 
को बदला गया। कुरक्ष्र मै युद्ध कसे हुए भी. अर्जुन वास्तव मे युद्ध नहीं क रहा 
था। उसने तो बस पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हकर श्रीकृष्ण की आश्ञा का केवल 
पालन किया। एसे पुरुष कौ कभी कर्मबन्धन नही होता । 


नैव कचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यञ्गण्वन्सपुशषज्जिघ्रननश्ननाच्छन्प्वपन्धसन्‌ । ८ । । 
| 


इन्द्ियाणीन्द्रिार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ । 1९1 । 


वदा, । श्रीमदूभगवदुर्मता यथारूपं (अध्याय ५, 

न नह; एव -निःसनटेह; किचित्‌ =कु भी; करोमि = "करवा हुः इति ~इस 
प्रकार युक्तः =वुद्धिोग से युक्त; मन्येत =माने; तक्त्वदित्‌ =तत्ववेत्ता; पञ्यन्‌ -देखतो 
हआ; श्रृण्वन्‌ =सुनता हभ; स्पुशन्‌ =स्पर्शं करता हआ; जिघ्रन्‌ =संबता हज; अश्नन्‌ 
खाता हुआ; गच्छन्‌ =गमन करता हुआ; स्वपन्‌ = स्वप्न देखता हुआः श्वसन्‌ = श्वासं 
लेता हआ; प्रलपन्‌ -वार्त करता हुआ; विसृजन्‌ =त्यागता हआ; गृणन्‌ =ग्रहणं कता 
हआ; उन्मिषन्‌ =खोलता हआ; निमिषन्‌ ~वन्द करता हुआ; अपि=भी; इन्द्रियाणि = 
उन्निर्यौ; इच्धियार्थेषु =इन्दरियतृप्ति मे; वर्तन्ते प्रवृत्त हः इति =इस्र प्रकार; धारयन्‌ 
=समज्त्रा हुंञा। । 

अनुबाद 

वुद्धियोग से युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, संघे, खाते, जति, सेति 
तथा श्वास लेने में प्रवृत्त हेते हु» भी अपने अन्तर मे यही मानता है किं. वास्तव में 
चह कु भी नही करता; वोल्ते, त्यागते, ग्रहण कंसे, ओर नेत्रो कौ खोलते-मीचते हुए 
भी उह निस्तर जानता है कि इन्द्र्यो ही अपने विषयो में प्रवृत्त हो रही ह ओर वह 
उनसे पृथक्‌ है । ।८-९।1 

तात्पयं 

कृष्णावनाभावित महापुरुष का जीवन पवित्र होता है । इसलिए कर्ता. करम, 
अचिष्ठान, चेष्टा तथा दैव--इन पच प्रकार के निमित्त-उपादान कारणो पर आधारित. ` 
किसी भी कर्मं से उसका कोई धी प्रयोजन नी रहता । इसका कारण यह है किं वह 
श्रीकृष्ण के दिव्य भक्तिकेग मँ तत्पर ह 1 यद्यपि वह देहं तथा इन्द्रियो से कर्म कता 
प्रतीत होता है, परन्तु उसे अपने यथार्थं स्वरूप-- ' भगवदूभविति-परायणत्ता' क्रा सदा 
वोघ रहता है। मोहावस्था में इन्द्रिया इन्दरियतृप्ति मेँ तत्पर रहती है, जवकि 
कृष्णभावनामृत में चे श्रीकृष्ण की तुष्टि में प्रवृत्त रहती ह । अत्तः इन्द्ियविष्यो में 
संलग्न लग्ने पर भी कृष्णभावनाभाविते पुरुष नित्यमुक्त दै ! देखने. सुनने, वोलने, 
त्यागने आदि कर्मो के लिए इन्दियक्रिवा की जाती ह । कृष्णमावनाभावित पुरुष 
इन्द्ियक्रियाओं से कथी प्रभावित नही होता । वह भगवत्सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी 
से कर्म नहीं कर सकता, क्योकि जानता है कि वह श्रीभगवान्‌ का नित्य दस 

। - ; 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न सं पापेन पदयपत्रमिवाम्भसा 1९०11 
, ब्ह्मणि =भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे; आधाय =समर्षित कर कर्माणि =सम्पूर्णं कर्मः 

संगम्‌ -जसव्ति कर; त्यक्त्वा =त्यागकटु करोतिन्करता हैः यः जो; लिप्यते 
पलपायमान हता; न =नर्ही; सः वह; पापेन =पाप से; यदयपत्रमू कमल के पतते के; 
इवे समान; अम्भसा जलं से। 

८ (ना अनुवाद । । 

श्राभगवानू म॑ कर्मफल का समर्पण करके ओर आसक्ति को त्यागकर स्वधर्म 


"~~~ ~ 


श्लोक १९] कर्मसंन्यासयोग [२०७ 
का आचरण करने वाला पाप से लिपायमान नहीं होना, उसी भति जैसे जल में रहने 
पर भी कमलपत्र का जल स्पर्शं नहीं करता । ।१०।। 
| तात्पर्यं 
बरह्मणि का अर्थं कृष्णभावनामृत है । प्राकृत-जगत्‌ प्रकृति के त्रिविध गुणो 
अर्थात्‌ ` प्रधाने" की अभिच्यक्ति है। वेद-मनत्र सर्वमेतदुतरह्म तस्मादेतद्ब्रह्म जाम 
रूपमन्नं च जायते तथा भगवद्गीता के वचन मम योनिर्महद्ब्रह्म से प्रकट 
होता है कि प्राकृत-जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है ओर कार्यो की 
अभित्यक्ति भिन-भिन हेते हृए्‌ भी वे कारण से अभिन हैँ। “ईशोपनिषद्‌ ' मे कथन 
है कि सन क प्रह श्रीकृष्ण से सम्बन्धित है; उन्हीं का है ! जो यह भलीर्भौति जान 
जाता है कि सन श्रीकृष्ण का है तथा वे सन पदार्थो के अधिपति हँ ओर इस कारण 
प्रत्येक वस्तु भगवत्‌-सेवा में ही नियोजित है, उस पुरुष का स्वाभाविक .रूप से 
शुभ-अशुभ कर्मफले से कोई प्रयोजन नहीं रहता । श्रीभगवान्‌ द्वारा कर्म के लिए दिए 
गए प्राकृत शरीर को भी किसी विशेष सेवाकार्यं के लिए कृष्णभावनामृत मे संलग्न 
किया जा सकता है! एेसा कले बाला पापपंक से अतीत हौ जाता है, ठीक उसी भाति 
जैसे जल मेँ स्थित होते पर भी कमलपत्रे जल से लिपायमान नहीं होता । गीता में 
श्रीभगवान्‌ ने कहा है--मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यः ' सम्पूर्णं कर्मो को मेरे प्रति 
समर्पण कर । ' सारांश यह है कि कृष्णभावनाशुन्य व्यक्ति प्राकृत देह ओर इन्द्रियो को 
अपना स्वरूप समश्च कर कर्म करता है, जबकि कृष्णभावनाभावित पुरुष यह समङ्ञ कर 
` कर्म करता है कि यह देह श्रीकृष्ण की सम्पत्ति है, अतः इसे श्रीकृष्णसेवा के ही 
परायण होना चाहिए। 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिच्ियैरपि। 
योगिनः कर्मं॒दर्वन्ति संगं॒॑त्यक्त्वात्मशुद्धये । ।९१।। 
कायेन =शरीर से; मनसा =मन द्वार; बुद्धया वुद्धि से; केवलैः शुद्ध; ;= 
इन्द्रियो से अपि=भी; योगिनः =कृष्णभावनाभावित भक्त; करम =कर्म; कुर्वन्ति = 
करते है; संगम्‌ =-आसक्ति कौ; त्यक्त्वा -त्यागकरु; आत्म =अन्तःकरण की; शुद्धये = 
शुद्धि के लिप्‌। 
अनुवाद 
योगीजन आसवित्त को त्यागकर शरीर, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियो के द्वार भी 
केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म कसे हैं । ।११।। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण की इन्दरियतृप्ति के लिए शरीर, मन, वुद्धि अथवा इन्द्रो द्वार क्रिया 
गया कृष्णभावनाभावित कर्म प्राकृत विकारो से मुवत है । कृष्णभावनाभावित पुरुप की 
क्रियाओं का कोई लौकिक फल नही होता। अतः कृष्णभावनाभाविते क्म करते पर 
सदाचार सुगमता से सम्पन हो जाता है । श्रील रूप गौस्वामिचरण ने ' भक्तिरसामृत- 
सिन्धु" मे इसका वर्णन इस प्रकार किया है-- 


२०८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ५ 


ईहा यस्य हेदस्यि कर्मणा मनसा गिरा। 
निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते । 1 । 

. शरीर, मन, वुद्धि तथा वाणी से निरन्तर कृष्णभावनाभावित कमं (श्रीकृष्णसेवा) 
परायण महात्मा प्राकृत क्रियाओं मे संलग्न प्रतीत होने पर भी वास्तव मे इस 
प्राकृत जगत्‌ मे भी जीवन्मुक्त है। उसमे मिथ्या अहंकार नहीं रहता। कह इस 
प्राकृत देह मे अहंता-ममता नहीं रखता । उसे बोध हयो जाता है कि स्वरूप से वह इस 
देह से भिन है ओर यह देह भी उसकी नहीं है । उसके तथा उसकी देह के श्रीकृष्ण 
ही एकमात्र स्वामी है 1 देह, मन, वुद्धि, वाणी, जीवन, धन, आदि सम्पूर्णं स्वत्व को 
श्रीकृष्णमेवा मेँ समपित करने पर वह तत्क्षण श्रीकृष्ण से युक्त हो जातां हे । श्रीकृष्ण मे ` 
तन्मय पुरुष देह मे आत्मवुद्धि करे वाले मिथ्या ` अहंकार से मुक्त रहता है। यही 
कृष्णभावना की पूर्णावस्था है । 

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तां निबध्यते । ।९२।। 
युक्तः =भक्तियोगीः कर्मफलम्‌ =सम्पू्णः कर्मफल को; त्यक्त्वा =त्यागकरः; ` 
शान्तिम्‌ पर्णं शान्ति को; आप्नोति प्राप्त होता है; नैष्ठिकीम्‌-अचल; अयुक्तः = 
कृष्णभावनामृतशून्य; कामकारेण कर्मफल भोगने कै लिए; फले फल मे; सक्तः = 
आसक्त होने से; निबध्यते -्वधते ईै। 
अनुवाद 
निश्चल भवत "मेरे प्रति सम्पूर्णं कर्मफल का अर्पण करके अचल शन्ति को 
पराप्त हो जाता है, ओर जो मुञ्च से युवत नहीं है, वह कर्मफल की कामनो से वैघता 
हे 11२11 
तात्पर्यं - 
कृष्णभावनाभावित पुरुष ओर देह को अपना स्वरूप समञ्ने वाले मे भेद 
वस इतना ही है कि कृष्णभावनाभावित पुरुष श्रीकृष्ण भे आसक्त रहता है, जबकि 
शरीरवद् व्यक्ति अपने कर्मो के फल मँ आसक्त होता है। जो मनुष्य श्रीकृष्ण में 
आसक्त है ओर श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए ही कर्म करता है, वह निश्चित .रूप से . 
जीवन्मुक्त है वरयोकि उसे कर्मफले की कामना नहीं हे 1 श्रीमद्भागवत में परत्व के 
ज्ञान कं विना अथवा द्वैत-घारणा के साथ कर्म करने को कर्मफल के लिए होने वाले. 
दरम का कारण बताया हे। श्रीकृष्णं परम अद्वय त्त्व . भगवान्‌ हैं । अतएव 
कृष्णभावना द्वैत से मुक्त है । जो कुछ भी विद्यमान है, बह सभी कुछ कृष्णशवितत का 
कार्यं हे तथा श्रीकृष्ण सर्वमंगलमय है । अतः कृष्णभावनाभावित क्रिया ब्रह्ममवी है, , 
दिव्यः होने के कारण उनसे वन्धन नहीं होता । इस कारण कृष्णभावनाभावित हो जने ` 
प्र जीन शान्ति से आपूरित हो जाता है। पस्तु इन्द्ियतृष्ति के लिए फल का ` 
अभिलापी उस शान्ति को प्राप्त नही कर सकता! यही. कृष्णभावनामुत का रहस्य . `. 
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है-- रीकृष्ण से सम्बन्धरदित कुछ भी सता नहीं ह, इस अनुभूति से परम शान्ति भौर 
अभय पद्‌ की प्राप्ति होती है। 

सवंकमांणि .मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 

नवह्यरे पुरे देही नैव कूर्वनन कारयन्‌ । 1९३।। 

सर्व सम्पूर्ण कर्माणि =कर्म; मनसा =मन से; संन्यस्य त्याग कट; आस्ते 
रहता है; सुखम्‌ =पुखपूर्वक; वशी =आत्मसंयमी; नवद्वारे =नौ दरार वाले; पुरे नगर मे 
देही =ेहवद्ध जीवात्मा; न नही; एव =निस्सन्देहः कुर्वन्‌ करता हुआ; न =नरही; कारयन्‌ 
=कराता हुआ । 
अनुवादं 

जव शरीरवद्ध जीवात्मा अपनी प्रकृति का संयम करके मन से सब कर्मोका 
त्याग कर देता है, तव वह नौ द्वार वाले नगर (प्राकृत देह) में कुछ भी करते अथवा 
करवाते विना सुख से रहता है ।।१३।। 

तात्पर्यं 

देहवद्ध ` जीवात्मा नौ द्वार वाली पुरी का निवासी है! देहरूपी नगरी के 
कर्य प्राकृतिके गुणों द्वारा स्वयमेव होते रहते है । अपने आप देह की परिस्थितियौ के 
आधीन हुआ जीव इच्छा होने पर इनसे मुक्त भी हौ सकता है । अपने दिव्य स्वरूप 
की विस्मृतिवश ही वह अपने कौ प्राकृत देह मान वैठता है ओर परिणाम मेँ दुःख 
भोगता है । कृष्णभावनामृत से यथार्थं स्वरूप को फिर प्राप्त करके वह देह के बन्धन 
से मुक्त हो सकता है। वास्त मे कृष्णभावना धारण कसते ही जीव तत्क्षण सनं 
शारीरिक क्रियाओं से सर्वथा असंग हो जाता है। इस प्रकार के मर्यादित जीवन कै 
प्रभावे से उसके चिन्तन मेँ भी परिवर्तेन आ जाता है जिससे बह नौ द्वार वाली पुरी मँ 
सुखपूर्वक निवास करता है। नौ द्वार ये ह-- 

नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः । 
वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ।। 

"जीवात्मा की देह मे निवास करे वाले श्रीभगवान्‌ ब्रह्माण्ड के सम्पूर्णं जीवों 
के स्वामी है। देहके नौ द्वार है--दो नेत्र, दो नासाचिद्र, दो कर्ण, मुख, गुदा तथा 
उपस्थ । बद्धावस्था मेँ जीव अपने को देह समञ्ञता हैः किन्तु जन उसे उपन्तर्यामी 
भगवान्‌ ओर अपने मेँ सादृश्य का बोध होता है, तो देहस्थ होने पर भी वह 
श्रीभगवान्‌ के समान ही मुक्त हो जाता है।' (श्वेत २१८) 

अतएव कृष्णभावनाभावित पुरुष प्राकृत देह की बाह्य-आंतिरिक, दोन ही प्रकार 
की क्रियाओं से मुक्त ह। 


न करतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते । ।९४। 


२९०] श्रीमदूभगवदूगीता यथारूप | [अध्याय ५ 
ननन; कर्तृत्वम्‌ -कर्तांपन को; च~न; कर्माणि कर्म को; लोकस्य लोगों के; 

सृजति =ए्वता है; प्रभुः -देदरूपी नगर का स्वामी; न नही; कर्मफल कर्मफल के; 

संयोगम्‌ संयोग को; स्वभावः प्राकृतिक गुण; तु किन्तु; प्रवते =कार्य कपे है। 


अनुवाद | | 

देहरूपी नगरी का स्वामी देहमद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्मफल को नहीं रचता 
ओरनही किसी को कर्म मे प्रवृत्त करता है। यह सन ते प्रकृति के गुणो का ही कार्य 
हे। 1९४ ।। 

तात्पयं ` 

सातवे अध्याय के अनुसार, जीव की प्रकृति श्रीभगवान्‌ के समान "परा" है। 
यह चिच्छक्ति श्रीथगवान्‌ की ही एक अन्य “अपरा नामक प्रकृति से भिन है। येन 
केन प्रकरेण पगा प्रकृति का अंश जीवात्मा अनादिकाल से अपरा प्रकृति के संसर्ग मे 
है। उसे प्राप्त नाशवान्‌ देदरूपी निवास विविध कर्म तथा कर्मफर्लो का परिणाम 
हे । एसी बद्वावस्था मेँ जीव अपने को अज्ञानवश देह मान वैठता है ओर इस कारण 
अपार दुःख भोगता है। शारीरिक दुःख-क्लेश का हेतु अनादिकाल से उपार्जित यही ` 
अज्ञान है। शारीरिक क्रियाओं से विरत होते ही जीवात्मा कर्मफलबन्धन से भी मुक्त `. 
हो जाता है। जब तक बह देहरूपी पुरी मे है. तब तक उसका स्वामी प्रतीत होता है, 
किन्तु वस्तुतः वेह उसके कम या कर्मफल का स्वामी अथवा ईश्वर नही है । वह ते 
बस भवसागर यें इूबता हुआ जीवन के लिए भीषण संघर्षं कर रहा है । सागर की तरं 
उसका उत्क्षेप कर रही हैँ, पर उन पर उसका कुछ भी नियन््रण नहीं है । उसके उद्धार. 
का सर्वोत्तम साधन यह है कि कृष्णभावनामृत रूपी चिन्मय तरणी द्वारा इस भवसागर 
से तर जाय। इसी के दरार सम्पूर्णं विप्लव से उसकी रक्षा हो सकती है। 

नादत्ते कस्यचचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ` 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः । । ९५ । 

न =नर्ही; आदते -ग्रहण कते; कस्यचित्‌ -किसी के; पापम्‌ =पाप को; न नही; 

च भी; एव =निःसन्देह; सुकृतम्‌ =पुण्य को; विभुः परमेश्वर; अज्ञानेन =अज्ञान से; 


य हैः ज्ञानम्‌ ज्ञानः तेन उससे; मुहान्ति मोहित हैः जन्तवः 
=जीव। । 


अनुवाद । 
श्रीभगवान्‌ किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नही करते; जीवों के ज्ञान को 

अज्ञान ने ठक रखा है, इसी से वे मोह को प्राप्त हो रहे हे।। १५।। 

। तात्प. ति 

् विभ्रु शब्द न श्रीकृष्ण से है, जो अनन्त ज्ञान, श्री, ` वीर्य, 
" सपर तथा त्याग से युक्त है। वे सदा आत्मतृप्त है, पाप-पुण्य से उद्वेलित नहीं 
 हेते। किसी के लिए किसी विशिष्ट परिस्थिति का सृजन वे नहीं करते । अज्ञान से 
विमोहित जीवात्मा हौ जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों की कामना कता है, जिससे कर्म 
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तथा कर्मफल की शरंखला चल पडती है । पा प्रकृति का अंश होने से जीव वास्तव मँ 
ज्ञानमय ह फिर भी अल्प सामर्थ्यवश वह अज्ञानमग्न हो जाता है। श्रीभगवान्‌ 
सर्वसमर्थं है, परन्तु जीव नही । श्रीभगवान्‌ विभु है, जबकि जीव अणु है । जीवात्मा 
कौ इच्छा कटे की स्वतन्रता ते प्राप्त दै, परन्तु उसकी पूति कना केवल सर्वमर्थं 
श्रीभगवान्‌ के हाथ मे है। अतः जब इच्छाओं से जीव विमोहित हो जाता है, ते 
श्रीभगवान्‌ उसे अपनी इच्छापूर्तिं कएने देते है; पर किसी भी अभिलाषित पारस्थिति 
के कर्म ओर्‌ कर्मफल के लिए वे स्वयं उत्तरदाता नहीं है । इस प्रकार मोह के वशीभूत 
हुआ वद्भजीव प्रासंगिक प्राकृत देह को अपना स्वरूप समञ्ञ करे जीवन के क्षणिक 
दुःख-सुख भोगता है । परमात्मा के रूप मेँ श्रीभगवान्‌ जीव के नित्य सहचर रैँ। वे 
जीवात्मा की इच्छा जान सक्ते है, उसी भति जैसे समीपवतीं पुण्य की सौरभ 
को संघा जा सकता है । वासना जीवात्मा के बन्धन, का सूक्ष्म रूप है। श्रीभगवान्‌ 
उसकी क्रामना को यथायोग्य परा करते ई! स्वयं अपनी इच्छा को पूर्णं कले की 
शक्ति का जीव मे अभाव हैः पलन्तु श्रीभगवान्‌ सर्वसमर्थं वाञ्छाकल्पतर है। 
प्राणीमात्रे म उनका समभाव है, इसलिए अणु स्वत्त्नता वाले जीवों की इच्छाओं मे वे 
हस्तक्षेप नहीं कसते । विशेष रूप से जव कोई स्वयं श्रीकृष्ण की इच्छ कता है तो वे 
विशेष ध्यान देते है ओर उसे इस प्रकार प्रोत्साहित कसते हँ कि वह उन प्राप्त हौ कर 
शाश्वत्‌ सुख का आस्वादन कर सके । वैदिक मन्त्रौ का उदुघोष हैः 


एष उदेव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । 
एष उ एवासाधु कर्म कारयति यमधो निनीषते।। 
अन्नो जन्तुरनीषोऽयमात्मनः सुखटुःखयोः 1 
ईश्वखरितो गच्छेत स्वर्गं वाटषभ्रमेव च।। 
"जीव कै उत्थान के लिए श्रीभगवान्‌ उसे सत्कर्म मे प्रवृत्त करते ह ओर असत्करमं 
मे इसलिए लगति है, जिससे वह नरकगामी हो । जीवात्मा अपने सुख-दुःख में पूर्णतया 
परतन्त्र ३ । वायुत्रेरित मेघ की भति भगवत्‌-इच्छा से ही वह स्वर्ग अथवा नरक में 
जाता है।' 
अस्तु, कृष्णभावनामृत की उपेक्षा कसे की अपनी अनादिकालीन प्रवृत्ति के 
कारण वद्धजीव भपने बन्धन का स्वयं कारण. बनता है । स्वभावतः सच्चिदानन्दमय 
हेते हुए भी अपनी वद्ध, अल्प सत्ता के कारण वह यह भूल जाता है कि स्वरूप से 
वह भगवान्‌ का दास है ओर परिणाम मेँ मायाबद्ध हो जाता है। अज्ञान-आवरण के 
वश में ही जीव एेखा कहता है कि उसके भवनन्धन के लिए श्रीभगवान्‌ उत्तरदायी है । 
वेदान्त सै यह समर्थित हैः 


वैषम्य नैरघृण्ये न सपेक्षत्वात्‌ तथा हि दर्शंयति । 
"प्रभु वास्तव मे किसी के भी प्रति धृणा अथवा आसक्तिभाव नही रखते] 


२१२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ५ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम । ।९६।। 

ज्ञाने य =ज्ञान द्रा; तु =किन्तु; तत्‌ =वह; अज्ञानम्‌ अज्ञानः येषाम्‌ =जिनका; 
` नाशितम्‌ -न८- हो गया हैः आत्मनः =जीवात्मा का; तेषाम्‌ उनका; आदित्यवत्‌ = 
उदित सूर्यं के समान; ज्ञानम्‌ -जञन्‌; प्रकाशयति प्रकाशित करता है; त्यरम्‌ =कृष्ण- 
भावनामृत मे। 
अनुवाद ` 
परन्तु जन जीव अज्ञान का नाश करम वले ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है, तो 
उसका वह ज्ञान सम्पूर्णं तत्व को उसी प्रकार प्रकट कर देता है, जैसे दिन मेँ सूर्यं सव 
कुछ प्रकाशित करता है । ।९६।। 
तात्पर्यं 

श्रीकृष्ण को भूल वैठने वाले अवश्य मेहित हते हं । इसके विपरीत, 
कृष्णभावनाभावित पुरुष कभी मोहित नही हो सक्ते । भगवद्गीता (चतुर्थ अध्याय) 
भे उल्लेख है : सर्वं ज्ञानप्लवेन, ज्ञानाग्निः सर्वं कर्माणि तथा न हि सानेन 
सट्रशं । ज्ञान सदा परम सम्मान्य है। उस जन का स्वरूप क्या है? पूर्णं ज्ञान 
श्रीकृष्ण के चरणयुगल की शरण ग्रहण करने से ही होता है, जैसा सातवे अध्याय के 
उन्नीसवें श्लोक मेँ कहा है: बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
अनेक-अनेक जन्मान्तर के उपरान्त जब पूर्णं ज्ञानी श्रीकृष्ण के शरणागत होता 
हे अथवा कृष्णभावनाभावित बन जाता है तो उसके प्रति समग्र तत्व प्रकट हो 

, जति है, उसी प्रकार जैसे दिन में सूर्यं सम्पूर्णं पदार्थं प्रकाशित कता है। जीवात्मा 

कितने ही प्रकार से मोहित होता है । उदाहरणस्वरूप, जब वह धृष्टतापूर्वक अपने को 

भगवान्‌ मान वैठतः है तो माया के सव से भीषण पाश में वैध जाता है। यदि जीव 
ईश्वर है तो वह मायामोहित कैसे हो सकता है 2 यदि एेसा सम्भव है तो माया 
श्रीभगवान्‌ से गुरुतर सिद्ध हुई । यथार्थं ज्ञान कृष्णभावनाभावितत महापुरुष से री प्राप्य 
है। अतएव एसे यथार्थ सद्गुरु के शरणागत होकर कृष्णभावनामृतत की शिक्षा को 
हृदयंगम करे 1 जिस प्रकार भुवनभास्कर्‌ सूर्य अंधकार का निवारण करता है, उसी भति 
सद्गुरु सम्पूर्ण अज्ञान को दूर कर सकते हैँ । यह हो सकता है कि देह से अतीत 
आत्मतत्व को पूर्णं रूप से जानने वाला भी आत्मा तथा परमात्मा मेँ भेद न कर सके, 
पर भगवत्राप्त कृष्णभावनाभावित सद्गुरु की शरणागति से वह पुर्ण॒तत्वज्ञ हो 
सकता है। श्रीभगवानू के प्रतिनिधि के सान्निध्य में ही श्रीभगवान्‌ का ओर 
श्रीभगवानू से अपने सम्बन्ध का ज्ञान हौ सकता है। श्रीभगवान्‌ के प्रतिनिधि का 
उनके समान आदर किया जाता है, वरयोकि वे भगवत्‌-तत्व को जानते हैँ, परन्तु वे 
स्वयं अपन को भगवान्‌ कभी घोषित नहीं कलते} श्रीभगवान्‌ ओर जीव मे भेद का 
ज्ञान आवश्यक है! अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्धितीय अध्याय (२.९२) में कहा है 
कि प्रव्येक जोव क्त ओर उन (श्रीभगवान्‌ त 
+ ) का अपना-अपना स्वरूप है । पूर्वकाल ये 
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भी उनतत पृथक स्वल्प था, वर्तमान में भी टै ओग भविष्य मे मुक्ति हौ जने पर भी 
रहेगा । रत्नि के अंधकार मँ सव कुछ एकरूम भासता ह; किन्तु उषाकाल में सूर्योदय 
ठते ची प्रल्ेक वस्तुं अपने यथार्थं रूप मेँ दृष्टिगोचर हो जाती है । जीव ओर भगवान्‌ 
भे अचिन्त्य-भेद-अभेद का आन ही सच्चा पारमार्थिक ज्ञान है। 
तदूतुदधयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्पषाः ! 1 ९७।। 
तत्‌ बुद्धयः =नित्य भगवत्‌-परयण मति वाले; तत्‌-आत्मनः =नित्य भगवान्‌ 
मे चित्त वाले; तत्‌-निष्ठाः =नित्य श्रीभगवान्‌ मेँ निष्ठ मन वाले; तत्परायणाः =जो 
पूर्णतया भगवान्‌ के शरणागत हो गये हैः गच्छन्ति जते हैः अपुनरावृत्तिम्‌ = 
मुक्ति को; ज्ञान ज्ञान द्वार; निर्धूत =शुद्ध हए; कल्मषाः =पपो से। 
अनुवाद 
अपनी वुद्धि, चित्त ओर्‌ निष्ठा श्रीभगवान्‌ में केन्द्रित करके जव जीव उन्हीं के 
परायण द जाता रै, तच वह पूर्णं ज्ञान द्राण पाप ओर संशर्यो से शुद्ध हौकर तत्काल 
मुक्तिपथ पर्‌ आरूढं हौ जाता है।।१७।। 
तात्पयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परात्पर सच्चिदानन्द तततव है । समपर्णं भगवद्गीता श्रीकृष्ण की 
भगवत्ता के उद्घोष पर आश्रित है। यह सकल वैदिक शास््रौ का मत है! तत्त्ववेत्ता 
परत्व को ब्रह्य, "परमात्मा तथा श्रीभगवान्‌ के रूप मे जानते ह । पर श्रीभगवान्‌ ही इस 
परतत्व की अवधि है । उनसे अधिक कुछ भी नहीं है । स्वयं श्रीभगवान्‌ का वचन हैः 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचित्‌ अस्ति धनंजय! निर्विशेष ब्रह्म के आधार भी 
श्रीकृष्ण ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ अत; सव प्रकार से श्रीकृष्ण परात्पर ह। जिस 
के मन, वुद्धि, निष्टा ओर आश्रयता नित्य श्रीकृष्ण में केन्द्रित है जो पूर्णतया 
कृष्णभावनाभावित है, वह पुरुप निःसन्देह सम्पूर्णं पापो से मुक्त होकर परम सत्य के 
ू्णज्ञान मँ परिनिष्ठित हो जाता है। कृष्णमावनाभावित पुरुष श्रीकृष्ण के अचिन्त्य 
भेद-अभेद तत्व को भलीभति जानता है । इस दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुवितपथ 
मे उत्तरोत्तर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः । 1९८ ।। 
विद्या शिक्षा; विनय नम्रता से; सम्पन्ने =युक्त; ब्राह्मणे =त्राह्मण मै; गति 
गाय म; हस्तिनि =गजराज म; शुनि कुत्ते मे; च =तथा; एव =निःसन्ेहः इवपाके = 
चाण्डाल भे; च =भी; पण्डिताः ज्ञानी; समदर्शिनः -समान दृष्टि से देखते ह। 
अनुवाद 
यथार्थ ज्ञानी विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डाल मेँ 
समदर्शी हेते है । ।१८।। 


२९६] । श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपे ४ [अध्याय ५ 
तात्पर्यं । 
कृष्णभावनाभावित महानुभाव जति-वर्णादि का कोई भेद्‌ नहीं मानता। यद्यपि. 
ब्राह्मण ओर चाण्डाट मेँ सामाजिक दृष्टि से भेद हौ सकता है तथा श्वान, गी, हाथी, ` 
आदि म जत्तिभेद है, परन्तु विद्वान्‌ योगी की दृष्टि मेँ ये शारीरिक भेद. निरर्थक है । 
इसका कारण यह है कि परत्व से उन सभी का सम्बन्ध है, क्योकि परमेश्वर भगवान्‌ ` 
श्रीकृष्ण अपने अंशस्वरूप परमात्मा के रूप में प्राणीमत्रे के हृदय मँ विराजमान दै । 
परम सत्य का पूसा जान ही यथार्थं ज्ञान है! जर्हौ तक जीवन के विभिन वर्णं तथा 
जातियों की देहो का सम्बन्ध है, श्रीभगवान्‌ सन पर समान रूप सै अपनी कृपा करते 
है, वर्योकि वे जीवमात्र को अपना सखा मानते है ओर जीवों की परिस्थितियों की 
उपेक्षा कसते हए परमात्मा-रूप से सर्वव्यापक हैँ! ब्राह्मण ओर चाण्डाल.की देह मे भेद 
है, पर परमात्मा दोनों ही म समान रूप से हँ । जीवशरीर नाना प्रकार के प्राकृतिक 
गुणों के कार्यं है, पस्तु देह मेँ स्थित जीवात्मा ओर परमात्मा के चिद्गुण समान है। 
चिद्गु्णो के समान हने पर भी जीवात्मा तथा परमात्मा विस्तार में भिन है, वरयोकि 
जीवात्मा किसी एक देह मेँ ही स्थित रहता है, जवक्रि परमात्मा प्रत्येक देह मेँ विद्यमान 
है। कृष्णभावनाभावित पुरुष को इसका पूर्णं ज्ञान रहता है। अतएव वही यथार्थं मे 
पण्डित तथा समदशी हे । जीवात्मा तथा" परमात्मा के गुण सजातीय है; दोनों ही 
सच्चिदानन्दमय ह । दोनो भें भेद यह है कि-जीवात्मा व्यष्टि-चैतन्य है, जबकि परमात्मा ` 
समष्टि-चैतन्य ह । अर्थात्‌ जीवात्मा की चेतना अपने शरीर तक ही सीमित रहती -है 


जवकि परमात्मा को सव देहौ का वोध है । परमात्मा विना किसी भेद के सन देहं 
म दह। 


इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः 1 1 ९९।। 


इह =इस जीवन मे; एव ही; तैः उनके द्वारा; जितः जीत लिया गया है 

सर्गः =जन्म-मृत्यु का चक्र; येषाम्‌ -जिनका; साम्ये समता भे; स्थितम्‌ -स्थित है 
=चिक्त; रिर्दोषम्‌ दोषरहितः हिन=निःसन्देह; समम्‌ =सम है; ब्रह्म -परतत्व; तस्मात्‌ 

इसलिए ; ब्रह्मणि =परतत्व मे; ते=वे; स्थिताः =परिनिष्ठत हैँ । 


अनुवाद । 
जिनका चित्त समता मेँ स्थित है, उन्हौनि इसी जीवन में जन्ममृत्यु आदि बन्धरनो 
पर विजय प्राप्त कर ली है। ब्रह्म. के समान निर्देष हने के कारण वे सदा ब्रह्म मे ही 
स्थित रहै ।।१९।। 
तात्पर्यं 
उपरोक्त कथन के अनुसार, मन की समता स्वरूप-साक्षात्कार का लक्षण हे] 
वास्तव में एसी स्थिति प्राप्तः करने वाले के सम्बन्ध में यह संमञ्चना चाहिये कि वह 
जन्ममृत्यु आदि सव प्राकृत बन्धनो पर विजय प्राप्त कर चुका है । जवं तक जीव 
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देदयत्मवृद्धि से ग्रस्त है, अर्थात्‌ देह को अपना स्वरूप मानता टै, तव तक उसे वद्ध 
समज्ञा जाता है; किन्तु स्वरूप-साक्षात्कार द्वारा समता के स्तर पर आरूढ्‌ होते ही वह 
चद्व जीवन से मुक्त हौ जात्रा है। टूसे शब्दो मे, उसका प्राकृत-जगत्‌ मे पुनरागमन 
नही चेता, वस्‌ देहान्त हने पर वह भगवद्धाम में प्रविष्ट हो सकता है । राग्द्रेषशून्य 
ठिने से श्रीभगवान्‌ सर्वथा निर्दोष ह । इसी भाति, राग्रेष से द्ूट जाने पर जीवात्मा भी 
निर्दोष होकर परल्योम मेँ प्रवेश का अधिकारी वन जाता है। एसे जीवों को जीवन्मुक्त 
समद्यना चाहिये ! उनके लक्षणों का वर्णन अधोलिखित है। 

म प्रहष्येदधियं प्राप्य नोद्विजेत्राप्य चाप्रियम्‌ । 

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविदरव्रहमणि स्थितः । ।२०।। 

न प्रहष्येत्‌ हस्ति नही हो; प्रियम्‌ प्रिय को; प्राप्यन्प्राप्त होकर; न 
उद्िवजेत्‌ ~उदविन न हो; प्राप्य मिलने पर; च=भीः अप्रियम्‌ अप्रिय के; स्थिर- 
वद्धिः -आतमनुद्धः असंमूढः =मोहरहित; ब्रह्मवित्‌ =परतत्व का पूर्णं ज्ञानी; ब्रह्मणि = 
्रह्यतत्व मे; स्थितः ~स्थितत ह। 


अनुवाद 

जोनतेोश्रिय वस्तु की प्राप्ति से हर्षित हता ओर न अग्रिय की प्राप्ति होने पर 
इद्धि हेता, ज मोहरहित स्थिरबुदधि पुरुप भगवान्‌ के तत्व को जानता है, उसे नित्य 
ब्रह्मत्व मे ही स्थित जानना चाहिए ।॥२०।। 

तात्पर्य 

इस श्लोक मे आत्मतत्व के ज्ञाता महापुरुष के लक्षणों का उल्लेख है । उसका 
प्रथम लक्षण यह है कि वह पिध्या देहात्मवुद्धि से मोहित नहीं होता । अपितु, भलीर्भाति 
जानता ई क्रि वह प्राकृत देह मही है, व्‌ श्रीभगवान्‌ का भिन-अंश हि । अतः देह 
सम्बन्धी किसी भी वस्तु की प्राप्ति मे उसे हर्ष नहीं होता ओर न ह किसी तस्तु की 
रानि मे वह शोकाकुल हता! मन की इस समता को स्थरवुद्धि कहते हँ । अतः 
स्थूल देह को आत्मा समहन का प्रम उसे कभी नही होता ओरन ही देह को नित्य 
मान कर वह आत्मा की उपेक्षा करता है। यही ज्ञान उसे ब्रह्म, परमात्मा तथा 
श्रीभगवान्‌ नामक प्रत्त के सम्पूर्णं विज्ञान मे स्थित कर देता है। इस प्रकार, 
श्रीभगवान्‌ से सर्वथा एक हो जाने के लिए मिथ्या प्रयल से मुक्त होकर वह अपने 
स्वरूप को पूर्णं रूप से जान जाता है। कही ्रह्ातभूति अथवा स्वरूप-साकषात्कार है। 
रेसी स्थिरमति (चेतना) ही कृष्णभावना कहलाती है। 


वाहयस्पर्णेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते । 1२१९ ।। 


बाह्यस्पर्शेषु = वाह्य इन्दियसुख मे; असक्तात्मा -अनासक्त पुरुष; विन्दति 
` आस्वादन करता है; आत्मनि =आत्मा मे; यत्‌ =जो; सुखम्‌ =षुखः; सः = वः 


२१६1 श्रीमदभगवद्गीता यथारूप [अध्यायं ५ 
ब्रह्मयोग ~त्रह्म मे एकाग्र; युक्तात्मा =आत्मसंयुक्त; सुखम्‌ सुख का; अक्षयम्‌ = 
अनन्त; अश्नुते = आस्वादन करता हे। 
अनुवाद । 
सा मुक्त पुरुष इन्दरियसुख अथवा वाह्य विषयों मेँ अनासक्त॒होकरः 
- अपने स्वरूप मेँ आनन्द अनुभव करता हुआ नित्य समाधिस्थ रत्रा है 1 इस प्रकार 
श्रीभगवान्‌ मे एकाग्र होकर स्वरूपग्राप्त पुरुष अनन्त सुख का आस्वादन करता 
है। ।२९।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित महाभागवत श्रीयामुनाचार्यं ने कहा हैः 
यदावधि मम चेतः कृष्णपदारयिन्दे नव नव रसधामनुद्यतरन्तुमासीत्‌ । 
तदवधि खत नारीसंगमे स्मर्यमाने भवति मुखविकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च । । 
"जब से यँ श्रीकृष्ण की दिव्य प्रेममयी भक्ति मे संलग्न होकर उनके नित्य नव- 
नव रस का आस्वादन कलै लगा ह, तव से स्त्रीसंगम का विचार अति ही उस 
पर उद्वमन कर यैटता दू, यही तक कि मेरे ओष्ठ भी अर्चि से संकुचित हो जति 
है।' 
ब्रह्मयोगी अथवा कृष्णयावनाभावितर भक्त भगवद्भक्ति मेँ इतना अधिक विभोर्‌ हो 
जाता है कि इन्द्रियसुख मे उसकी लेशमात्रे भी अभिरुचि नहीं रहती । जड प्रकृति की 
दृष्टि से काम परम सुख है। सम्पूर्णं विश्व इसी के मोह में क्रियाशील है; विषयी तो 
इसके विना कोई कर्म ही नहीं कर सकता । किन्तु कृष्णभावनाभावित भक्त कामसुख 
का परिहार करके भी द्विगुणित उत्साह के साथ कार्य कर सकता है! यह भगवत्प्राप्ति 
की कसौटी है। भगवत्म्रप्ति तथा कामसुख एक साथ कभी नही हो सकते, दोनों का 
एक साथ होना सम्भव नहीं । जीवन्मुक्त कृष्णभावनाभ्रावित किसी भी इन्द्रियसुख की ` 
ओर आकृष्ट नहीं होता । `. 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय ने तेषु रंमते बुधः । ।२२।। 
येज; हि =निस्सन्देह; संस्पर्शजाः =इन्द्रियो ओर विष्यो के सयोग से उत्पन 
हनि वाले; भोगाः =भोग हैः दुःख न्दुःख के; योनयः =कारण; एव ही (है); ते=वे; 
आदि=आदि; अन्तवन्तः =अन्त वाले; कौन्तेय =हे अर्जुन; न =कभी नही; तेषु =उनमे; 
 स्मतेमण करते; बुधः =चुद्धिमान्‌ (विवेकीजन) । 


त | । 
हे अर्जुन ! ये जो इन्द्र्यो ओर विषयों से उत्पन होने वाले भोग है, “वे केवल 


दुःख के कारण ह ओर आदि-अन्त वाले है । इसलिए विवेकी पुरुष ठनमे नही 
रमता 1 1२२1 


तात्पर्य 
प्राकृत इन्द्रियसुख का उदय इन्दि ओर विषर्यो के संघात से होता है। ये । 


कौन्सित्छ सवाद "च्छा उत्रार्‌ रज 


-‰-न न्न" +~ ~--~---------------- 


श्लोक २३] कर्मसंन्यासयोग ` (२१७ 


सभी अनित्य है, क्योकि स्वयं शरीर ही नाशवान्‌ है। जीवन्मुवत पुरुष की किसी 
अनित्य पदार्थ मे अभिरुचि नहीं रहती । भगवदीय रसानन्द का पर्ण ज्ञाता जीवन्मुवत 
पुरुष मिथ्या सुखोपभोग के उन्मुख कैसे हो सकता है ? पद्मपुराण का वचन है- 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दचिदात्मनि । 
इति राम पदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते । । 

^“ योगीजन परत्व में रमण करे हुए अपरिमित चिदानन्द का आस्वादन कसते 
है। इसी से उस पब्रह्यतत्व को "राम" कहा जाता है।'' 

श्रीमद्भागवत में भी उल्लेख है-- 

नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान्‌ कामानर्हते विड्भुजां ये। 
तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्ध्येद्‌ यस्मादूव्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्‌ । । 

““हे पुत्रो ! इस मनुष्ययोनि मेँ इन्दियसुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थं है। 
विषयसुख तो मलभक्षी शकर को भी सदा प्राप्त रहता है। इसकी अपेक्षा, इस मनुष्य 
जीवन में तुदँ तप करना चाहिए, जिससे पवित्रे होकर अपरिमित ब्रह्मसुख का 
आस्वादन कर सकोगे। '' (श्रीमद्भागवत ५.५.९१) 

अतः जो यथार्थं योगी है, वे उन इन्दियसुखों की ओर आकृष्ट नहीं हते, जो 
नित्य-निरन्तर भवरोग के कारण हैँ । जीव में जितनी अधिक भोगासक्ति होगी, उतना ही 
वह प्राकृत दुःखों मँ अधिक रवैधेगा। 

शक्नोतीहैव यः सोदुं॑प्राक्छशरीरविमोक्षणात्‌। 

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः । ।२३।। 

शक्नोति समर्थं है; इह एव वर्तमान देह मे; यः जो; सोदुम्‌ =सहन करे मेँ 
प्राक्‌ =ूरवः शरीर शरीर; विमोक्षणात्‌ =त्यागने से; कामकाम; क्रोधनक्रोध से; 
उद्भवम्‌ =उत्पम्न; वेगम्‌ =वेग को; सः =वह; युक्तः =योगी है; सः =वह; सुखी सुखी; 
नरः =मनुष्य है। 

अनुवाद 
जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पूर्वं इन्द्रियो की उत्तेजना ओर काम-क्रोध के 


वेगो को सहन कर सकता है, वह इस संसार मेँ योगी है ओर वही सुखी है।।२३।। 
तात्पर्य 


जिसे स्वरूप-साक्षात्कार के पथ पर उत्तरोत्तर स्थिर प्रगति की अभिलाषा हे, 
उसे इन्दियवर्गो को वश मेँ करने का प्रयल अवश्य करना चाहिए । ये वेग छः प्रकार 
के है वाणीवेग, क्रोधवेग, मनोवेग, उदसवेग, उपस्थवैग तथा जिहयवेग । जो 
मनुष्य इन विविध इद्धर्यो के वेगं को ओर मन कौ वश मेँ कर सकता है, उसे 
“गोस्वामी ' अथवा “स्वामी ' कहा जाता है। गोस्वामी तीक्ष्ण त्रेतपालन द्वारा मर्यादित 
जीवन-यापन करते हए इन्दरियवेगो को पूर्णतया त्याग देते है । अतृप्त विषय कामनां से 
क्रोध उत्पन होता है, जिससे चित्त, नेत्र ओर वक्षस्थल आदि अंग उत्तेजित हौ उठते 


२१८] श्रीपदभगवदूगीता यथारूप , [अध्याय ५ 


है। अतः इस प्राकृत देह को त्यागने से पूर्वं ही इन विकारं को जीतने के लिए 
यथाशकित प्रयास करे ! जो एेसा कर सकता है, उयो आत्मज्ञानी समज्ञा जाता है ! वह 
स्वरूप-साक्षात्कार मे सुखास्वादन करता है । काम-क्रोध को वशमें कले के लिए 
प्राणपण से सतत प्रयलं करना योणी का पए कर्तव्य रै\ 

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्येतिरेव यः। 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ! 1 २४ ।। 

यः जो; अन्तःसुखः =अन्तर में सुखी; अन्तः आरामः =अन्तर में क्रियाशील; 

तथा तथा; अन्तः स्योतिः =आत्म-प्रदीप है; एव =निःसन्देहः यः जो; सः वह; 
योगी न्योगी; ब्रह्मनिर्वाणम्‌ =परत्त्व मे मुवित; ब्रह्मभूतः =स्वरूपज्ञानी; अधि- 
गच्छति -ग्राप्त करता ₹ै1 


अनुवाद 
जो अत्मा में सुख का अनुभव करता है, आत्मा मेँ क्रियाशील है ओर आत्मा 
में ही दृष्टि वाला है, वही यथार्थं में संसिद्ध योगी है ओर अन्त मेँ पत्रह्य कौ प्राप्त हो 
जाता है। 1२४1 
तात्पर्य 
जिसने आत्मसुख का आस्वादन न कियां हौ, वह मिथ्या सुख के लिए की 
जने वाली बाह्म क्रिया्मो से विरत कैसे होगा ? जीवन्मुक्त पुरुष यथार्थं अनुभूति में 
सुखास्वादन करता है। अतः एक स्थान पर शन्निपूर्वक स्थित रहकर वह आन्तरिक 
जीवन की क्रीड़ा का आनन्द ले सकता है । एसे जीवन मुक्त मेँ वाह्य प्राकृत-सुख की 
कामना शेष नहीं रहती । इस "ब्रह्मभूत" नामक स्थिति को प्राप्त पुरुष के लिए अपने 
घर-- भगवद्धाम की फिर प्राप्ति निश्चित हो जाती है 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वलमुषयः क्षीणकल्यषाः । 
छिन्नदेधा यतात्मानः सर्वभूतष्टिते रताः ! \२५।। 
लभन्ते प्राप्त हेते &ै; व्रह्मनिर्गाणय्‌ =मुक्ति को; ऋषयः -ऋषिगण; क्षीण- 
कल्मषाः =सम्पूर्ण पपे से युक्त ह; छिन्न निवृत्त हुआ; ईषाः दैत; यतात्मानः 
स्वरूप-साक्षात्कार कं साधन गे तत्पर; सर्वभूत जीवों के; हिते कल्याण मे; रताः = 
संलम्न। 
अनुवाद 
चो द्वैत तथा संशय से मुक्त हौ चुके है, जिनका चित्त आत्मपरायण है जो 
सम्पूर्णं पापो से रहित हँ ओर सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याण मेँ संलग्न है वें मुक्ति को 
प्राप्त हैते ह! {२५ । 
तात्पर्यं. 
एकमत्र पूर्णतया कृष्णभावनाभावित पुरुष को ही जीवमात्रे के कल्याणकार्य मेँ 
सलम्न कय जा सकता है। जो मनुष्य तत्व से जानता है कि श्रीकष्ण सवके 


श्लोक २६] कर्मसंन्यासयोग [२९९ 


आदिकारण ह ओर इसी भावना से भावित होकर कर्म करता है, वह सबका 
कल्याण-कार्य कर्ता है! मानवता के दुःखों कां कारण यह भूल जाना है कि श्रीकृष्ण 
परम भोक्ता, परम ईश्वर ओर सबके परम सुहृद हैँ । अतः पर मानवीय समाज मे इस 
भावना के पुनर्जागरण के लिए कर्म करना परमोच्च कल्याणकार्यं है । एक मुक्तपुरुष 
ही उत्तम कल्याण-कार्य कर सकता है । कृष्णभावनाभवित पुरुष को श्रीकृष्ण की 
परात्परता मे लेशमात्र संशय नहीं रहता। पूर्ण पापमुक्त हो जाने के कारण उस 
संशय का अभाव हो जत्रा है। यह दिव्य भगवस्रेम की अवस्था है। 
जो व्यवित मानव समाज का भौतिक कल्याण करने मे ही लगा हुआ है, वह 
यथार्थं में किसी की भी सहायता नहीं क्ता । देह ओर चित्त को दिया गया क्षणिक 
सुख सन्तोषकारी नहीं कहा जा सकता । जीवन-संघ्षं मँ आने वाली भीषण कठिनाइयों 
कां यथार्थं कारण तो जीव का श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को भूल जाना ही है। 
जिस मनुष्य को श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध का बोध हो जाता है वह संसार रूपी ` 
` सराय में रहता हु भी वास्तव मेँ जीवन्मुक्त है ! 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ । ।२६। । 
कामकाम; क्रोध -क्रीध से; वियुक्तानाम्‌ =जो मुक्त हँ; यतीनाम्‌ =सन्तौँ के 
लिए, यतचेतसाम्‌ =जीते हए चित्त वाले; अभितः सब ओर से; ब्रह निवणिम्‌ 
=पुविति; वतते परापत ` है; विदितात्मनाम्‌ =जो आत्मतत्व के ज्ञाता, है। 


अनुवाद 

जो काम-क्रोध से मुक्त है, आत्मस्वरूप कौ जानते है, आत्मसंयमी हँ ओर 
संसिद्धि के लिए प्रयलशील है, उन्हे सब ओर से परमगति प्राप्त है।।२६।। 

तात्पर्यं | 

मुवित के लिए निरन्तर साधन-परायण सन प्रकार के सन्तो मे कृष्णभावनाभावित 
पुरुष सरव्षठ है । श्रीमद्भागवत (४,२२.३९) मेँ इस तथ्य की पुष्टं इस प्रकार 
प्रकार है-- ` 

। भक्त्या 
कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः । 
तदहूनरिक्तमतयो यतयोभ्पि रुद 
, स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌ । । 

"जो सकाम कर्मो की सुटद्‌ कामना को निमूल करके भगवच्चरणारविन्द के 
सेवामत से प्राप्त हेमे वाले चिन्मय आनन्द मे विभर है, उन भक्तों के समान तो 
महर्दिजन भी इन्द्रिये को रोक नहीं पते । इसलिए सनको भवितभराव से भगवान्‌ 
वासुदेव का ही भजन करना चाहिए ।'' 

मायाबद्ध जीव मै सकाम कर्म की इच्छा इतनी दढ है कि भगीरथ-प्रयल करने 


२२०} श्रीमदूभगवदुगीता चधारूप [अध्याय ५ 
वाले पदहर्षियो के लिए भी इनका संयम करना दुष्कर है! परन्तु कृष्णभावनाभावित 
होकर भवितयोग के परायण हुए भक्त की सद्योमुवित हो जाती है ! आत्मत्व का पूर्ण 
ज्ञाता होने से वह नित्य समाधिस्थ रहता है! उदाहरणार्थः 


दर्शन ध्यान संस्परहमत्स्यकूर्मविहंगमाः । 


स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पदयज । ¦ 


"मछली, कलमा ओर पक्षी क्रमशः दर्शन, ध्यान तथा स्पशं द्वारा अपनी सन्तति का 
पालन कसे है! हे पद्मयोनि (ब्रह्मा) ! मै भीरा ही करता हूं।' 

मछली केवल देखकर अपनी संतान का पालन करती है । कूर्म केवल ध्यान 
दवारा अपनी सन्तान का पोषण करता है; उसके अण्डे भूमि पर रहते हैँ ओर वह स्वयं 
जल मे उनका ध्यान करता रहता है । इसी भति, भगवद्धाम से अति दूर होने पर भी 
कष्णभावनाभावित पुरुष भगवान्‌ का निरन्तर चिन्तन करने मत्रे से, अर्थात्‌ कृष्ण- 
भावनामृत मेँ संलग्न रहकर भगवद्धाम को प्राप्त हो सकता है । उसे प्राकृत दुःख नहीं 
सताता। जीवन की इस स्थिति को "ब्रह्मनिर्वाण ' कहते है, जिसका अर्थ है परतत्त्व मेँ 
निरन्तर निमग्नता के फलस्वरूप प्राकृत दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति । 


स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यार्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाथ्यन्तरचारिणौ 1 ।२७।। 
यतेच्ियमनोबुद्धिुनिर्मोक्षिपरायणः । 
विगतेच्छभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव्र सः 1 ।२८।। 


स्पर्शान्‌ =शब्दादि इन्द्रियविषरयो को; कृत्वा ~करके; बहिः नाहर; बाह्यान्‌ = 
अप्रयोजनीयः; चक्षुः =ेत्र; च =भी; एव =निःसन्देह; अन्तरे मध्य मे; भ्रुवोः भृकुटी के; 
प्राण-अपानौ -प्राण-अपानः; समौ =सम; कृत्वा करके; नासा-अभ्यन्तर =नासा के 
भीतरः चारिणौ चलने वाले; यत संयमित; इच्दरिय =इन्द्रिय; मनः मन; बुद्धिः 
न्बुद्धि; समुनिः योगी मुनि; मोक्षपरायणः =मोक्षपरायण; विगत रहित; इच्छा 
कामना; भय भय; क्रोधः =क्रोघ से; चः जो (है); सदा =नित्य; मुक्तः एव =मुक्त 
ही हे; खः=वह। 
अनुवाद 
सम्पूर्णं इन्द्रिय विषयो को वाहर ही त्याग कर्‌, दुष्ट को ध॒क्ुटी कै मध्यमे 
केन्निति रखते हुए नासिका मे विचरने वाले प्राणापान को रोक कर चित्त, इन्द्रियो तथा 
बुद्धि को वश मेँ कसे वाला योगी इच्छा, भय ओर क्रोध से पूर्ण मुक्त हो जाता है। 
इस अवस्था में निरन्तर रहने वाला निस्सन्देह जीवन्मुक्त है 1 1२७-२८ 1 । 
। तात्य 
कृष्णभावनामृत मै संलग्न हेते ही तत्कालं अपने आत्मस्वरूप का बोध हो 


१९ कर्मसन्यासयोग (२२१ 


जाता है। फिर भक्तियोग के द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्ण का तत्वज्ञान हो सकता है। 
भक्तियोग का भलीरभति साधन कले से शुद्ध सत्व मे स्थित हआ साधक अपनी 
क्रियाओं की परिधि में श्रीभगवान्‌ की संनिधि का अनुभव कसे के योग्य हो जाता है। 
यही विशिष्ट स्थिति सामान्य रूप मेँ "मुक्ति" कहलाती है। 

मुक्ति से सम्बन्धित ऊपर के गए सिद्धान्तो का प्रतिपादन करके श्रीभगवान्‌ 
अर्जुन कौ अष्टांगयोग (यम, नियम्‌, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहा, धारणा, ध्यान ओर 
समाधि) के अभ्यास द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करे की विधि का उपदेश कर रे 
हं । योगतत्वे का विशद वर्णे छठे अध्याय मेँ है; पचवें के अन्त में उसकी केवल 
अवतारणा है । योग की प्रत्याहार पदति कै द्रया शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गंघ--्न 
इन्दरियविषयो को त्यागकर तथा चक्षुदृष्टि को भृकुटी के मध्य मेँ स्थिर करके 
अर्धमीलित नेत्रो से नासाग्र पर ध्यान लगाना चाहिए । नेतरो को पूरा जन्द नहीं कर, 
क्योकि एेसा कले पर निद्रपरस्त हौ जाने का भय रहता है। नतर को पुरा खुला भी नही 
रखे । इससे इन्दरियविषयों की ओर आकृष्ट हो जाने की सम्भावना रहेमी। नासिका के 
भीतर प्राण-अपान को समान करके श्वास-प्रक्रिया को रोका जाता है। इस योग क 
अभ्यास से इद्द्ियो को वश मेँ करने ओर इन्दरियविषयों को त्यागने की सामर्थ्यं प्राप्त 
होती है। परिणाम मेँ साधक मुक्ति के योग्य हौ जाता है। 

यह योगपद्धति सन प्रकार के भय, क्रोधादि से मुक्त करके शुद्ध स्वमय 
स्थिति मेँ परमात्मा की अनुभूति कलै मे सहायक है। भाव यह है कि योगचर्या की 
सबसे सुगम प्ति कृष्णभावनामृत ही है। अगले अध्याय मे इसका पूर्णरूप में 
प्रतिपादन किया जायगा । कृष्णभावनाभावित पुरुष भवित्ियोग मेँ नित्य संलग्न रहता है 
जिससे उसकी इन्द्रियो के लिए अन्यथा प्रवृत्त होना सम्भव नहीं रह जाता। अतएव 
अष्टांगयोग की अपिक्षा यह इन्दियों को वश में कले का अधिक उत्तम मार्गं है। 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकपहेधरम्‌ । 
सुहं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति । ।२९।। 


भोक्तारम्‌ =भोगने|वाला; यज्ञ =यज्ञ; तपसाम्‌ =तप-त्याग का; सर्वलोक सम्पूर्णं 
लोकँ ओर उनम स्थित देवं का; महेश्वरम्‌ =परमेश्वर; सुहदम्‌ =स्वार्थरहिते प्रेमी; 
सर्व =सव; भूतानाम्‌ प्राणियों का; ज्ञात्वा =इस प्रकार जानकर; माम्‌ =मुज्ञ (श्रीकृष्ण) 
को; शान्तिम्‌ -प्राकृत यन्त्रणा से मुक्ति को; ऋच्छति प्राप्त होता है। 
अनुवाद 
मुञ्चे सम्पूर्णं यञ्च-तप का परम्‌ प्रयोजन (भोक्ता), सम्पूर्णं लोको ओर देवताओं 
का परमेश्वर तथा प्राणीमात्रे का सुहृद जानकर ऋषिजन संसार के दुःखों से शन्ति-लाभ 


करते है।।२९।। ए 
तात्पर्य 


माया के आधीन सभी बद्धजीव प्राकत-जमत्‌ म शन्ति के लिप्‌ आतुर रै 


२२२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ५ 


परन्तु भगवद्गीता के इस श्लोक में वर्णित शान्ति-लाभ की यथार्थ-विधि को वे नहीं 
जानते। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पुर्ण मानवीय क्रियाओं के भोक्ता है--यह ज्ञान परम- 
शान्ति का सरल मार्गं है। इसके अतिरिक्ति, वे ही सम्पूर्णं लोकों तथा उनमें स्थित 
देवताओं के परमेश्वर है । इसलिए मनुष्यो को चाहिए कि अपना सर्वस्व उन्हीं की 
दिव्य सेवा मेँ समर्पित कर्‌ दँ । उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई तत्व नहीं! वे देवाधिदेव 
शिव-बरह्मा आदि से भी महान्‌ है । वेदों मे परमेश्वर श्रीकृष्ण.-का यह वर्णन हैः 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ माया-मोहवश जहौ दृष्टि जाती है, जीव वहीं अपना 
प्रभुत्व करने का प्रयास कर रहे है, परन्तु वास्तव मेँ वे सव भगवान्‌ की माया के 
आधीन है! भगवान्‌ श्रीकृष्ण माया के स्वामी है, जबकि जीव माया कठोर नियमों के 
परवश हैँ । इस नितान्त सत्य को जने विना व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से भी 
संसार मे शन्ति की उपलव्धि कमी नहीं हो सकती! कृष्णभावनामृत का भावं यह हैः , 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर हँ, ओर देवताओं सहित सरे जीव उनके अनुचर है । इस ` 
र्णं कृष्णभावनामृत मे ही शन्ति की प्राप्ति हौ सकती है। 
पचे अध्याय में कृष्णभावनामृत का व्यावहारिक (क्रियात्मक) निरूपण है, 

जसे सामान्यतः कर्मयोग कहा जाता है। कर्मयोग मुक्तिकारक कैसे हो सकता - 
३ ?--इस मनोधमररित प्रशन का उत्तर यौ दिया गया है। कृष्णभावनाभावित कर्म , 
करना इस पूर्ण ज्ञान से युवत होकर कर्म करना है कि श्रीकृष्ण परम ईश्वर ह । एेसे 
क्म मे ओर ज्ञान मे भेद नहीं है। कृष्णभावनामृत साक्षात्‌ भवितयोग है, जवकि 
ज्ञानयोग भक्तियोग की प्राप्ति का केवल एक पथ ह। कृष्णभावनामुत का 
अर्थं परमसत्य से अपने सम्बन्ध के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना है; इस भावना की 
पूर्णता भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ पूर्ण कूप से जानने मे हे। शुद्ध आत्मा भगवान्‌ के 
भिन-अंश के रूप मेँ उनका. नित्य दास है! माया पर प्रभुत्व की इच्छा के कारण ही 
वह माया के संसर्गं में आता है। यही उसे प्राप्त होने वाले नाना दुर्खोंका कारण भी 
ह । जव तक वह प्रकृति के संसर्गं में रहता है, तव तक प्राकृत आवश्यकता -के 
अनुसार कर्मं करने के लिए बाध्य है। किन्तु कृष्णभावनामृत की यह विरोषता है कि 
जड प्रकृति की परिधि भें स्थित जीव करो भी बह दिव्य जीवन प्रदान कर सकती है, 
करयोकिः प्राकृत-जगत्‌ में भव्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः 
उद्भावित हौ जाता है! भक्ति में उत्तरोत्तर प्रगति करने के अनुपात मे प्रकृति-वन्धन से 
मुक्ति होती जाती है श्रीभगवान्‌ किसी जीव से पक्षपात नहीं करते। सव कुछ 
इन्द्रियनिग्रह ओर कामक्रोध का दमन कर के लिए्‌ किर गए व्यावहारिक कर्तव्य 
पालन पर निर्भर करता है। इन विकारो कर निगृहीत कर कृष्णभावनामृत को प्रप्त हो 
जाने बाला वास्तव में शुद्ध सत्त्व, ब्रह्मनिर्वाण में परिनिष्ठित हो जाता हे अष्टांगयोग का 

। अन्तिम लक कृष्णभावना कौ प्राप्त करना ही है । अतएव साक्षात्‌ कृष्णभावनामत में 
अष्टांगयोग का अभ्यास अपने-आप हो जाता हे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम 
प्रत्याहर, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्रा धीरे-धीरे प्रगति हो सकती है 


श्लोक २९] कर्मसंन्यासयोग [२२३ 


परन्तु भव्त्ियोग के प्रारम्भ मे ही इन सब की सिद्धि हो जाती है। एकमात्रे भक्तियोग 
मानव को शन्ति प्रदानं कर सकता है । तास्तव मेँ भक्तियोग ही जीवन की परमोच्च 
संसिद्धि है। 
ॐतत्सदिति श्रीमद्‌भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंबादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्याय. । ।५।। 
इति भव्त्तिवेदान्त भाष्ये पंचमोऽध्यायः । । 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


ध्यानयोग 
(अभ्यास) 


श्रीभगवानुवाच । 

अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्मं करोति यः। 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः।।९।। 

श्रीभगवान्‌ उव्राच श्रीभगवान्‌ ने कहा; अनाश्रितः =न चाहता हुआ; कर्म- 
फलम्‌ कर्मफल को; कार्यम्‌ =कर्तव्य; कर्म =कर्म; करोतिनकरता हैः यःन्ज; 
सः =वहः; संन्यासी =संन्यासी ह; च ओर; योगीन्योगी; चनी; न नही; निरग्निः = 
अग्नि को त्यागने वाला; न =नरही; च =तथा; अक्रियः -क्रियाहीन । 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, जो पुरुष कर्मफल मेँ अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का 
पालन करता है, वही सच्चा संन्यासी ओर योगी है, अग्नि को त्यागने वाला अथवा 
कर्म को त्यागने वाला नहीं। ।१।। 
तात्पर्यं 
इस अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने मन-इन्र्यो को वेश में करने के साधन के रूप 
मेँ अष्टांगयोग का वर्णन किया है । परन्तु सामान्य जनता के लिए , विशेषतः कलियुग 
मे, यह बड़ा कठिन है। अष्टांगयोग की पदति का वर्णन करते हए श्रीभगवान्‌ ने भी 
इस सत्य पर बल दिया है कि कृष्णभावनाभावित कर्म अर्थात्‌ ' कर्मयोग" इससे श्रेष्ठ 
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३ै। इस संसार मे मनुष्य मात्र अपने परिवार ओर उसकी सामग्री आदि के पालनार्थं 
कर्म करता है । किसी का भी कर्म स्वार्थं अथवा किसी न किसी निजी तृप्ति से पूर्णरूप 
भें मुक्त नहीं है, चाहे वह अपने तक सीमित हो अथवा अधिक व्यापक ही क्यो न 
हो] संसिद्धि की कसौटी कृष्णभावनाभावित कर्म करना है, कर्मफल को भोगने की 
इच्छा से प्रेरित कर्म करना नहीं । कृष्णभावनाभावित कर्म सन जीवं का परम कर्तव्य है, 
क्योकि स्वरूप से सभी श्रीकृष्ण के भिन-अंश रहै । शरीर के विविध अंग-प्रत्यंग 
सम्पूर्णं शरीर के पोषण के लिए कार्य कसते है, स्वार्थं के लिए नही । इसी भति, जो 
पुरुष स्वार्थं के स्थान पर परन्रह्य की तृप्ति के लिए कर्म करता है, वह पूर्णं संन्यासी 
ओर पूर्ण योगी है। 
कुछ संन्यासी मिथ्या रूप से अपने को सम्पूर्णं लौकिक कर्तव्यो से मुक्त हुआ 
मानकर अग्निहोत्र को त्याग देते है। पस्तु वास्तव में वे स्वार्थं है, क्योकि उनका 
लक्ष्य निराकार ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त करना दै । प्राकृत कामनाओं से ऊपर होने भर भी 
यह इच्छा स्वारथप्ररित ही है। इसी प्रकार सम्पूरणं प्राकृत क्रियाओं को त्याग कर 
अर्धमीलित नेत्र से योगाभ्यास करने वाला भी स्वार्थ तृप्ति से प्रेरित है । कृष्णभावना- 
भावित भक्त ही एकमात्र एेसा प्राणी है, जो परमेश्वर की प्रीति के लिए निस्वार्थ भाव 
से कर्म करता है । अतएव उसमें स्वार्थं कामना की गन्ध तक नहीं रहती । श्रीकृष्ण के 
सन्तोष में ही वह अपनी सफलता मानता है । इसलिए एकमात्र वह पूर्णं योगी ओर 
पर्णं सन्यासी है । संन्यास के परम आदर्शं श्रीगौरसुन्दर चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना हैः 
न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादूभकित्तरदैतुकी त्वयि 1 
““ हे सर्वसमर्थ प्रभो } मुञ्चे धन-सञ्चय की कों कामना नहीं है ओर न ही मैं सुन्दर 
स्त्री अथवा बहुत से अनुयायियों का इच्छुक हूँ । जन्म-जन्मान्तर आपकी कृपामयी 
अदहिवुकी भशि की ही मुज्ञे अभिलाषा है।'" 
यं संन्यासमिति प्राहर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन । ।२।। 
यम्‌ जिसको; संन्यासम्‌ =संन्यास; इति =इस प्रकार; प्राहुः =कहते है; योगम्‌ 
=योग (श्रीभगवान्‌ से युक्त होना); तम्‌ उसे; विद्धि -जान; पाण्डव =हे पाण्डुपुत्र; 
न =-कभी नही हि =निःसन्देह; असंन्यस्त =त्यमे निना; संकल्पः =स्वार्थ-तुप्ति को. 
योगी योगी; भवति =होता; कश्चन =कोई। । । 
अनुवाद 
हे अर्जन ! जिसे संन्यास कहते है, वही योग अर्थात्‌ परत्व से. युत होना है 
करयोविः इद्दरियतृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भौ योगी नहीं हो सकता । !२)। 
तात्पर्यं 
सच्चे ' संन्यासयोग' अथवा ` भक्तियोग" का तात्पर्य यह है -कि जीवात्मा 
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| अपने स्वरूप को जानकर उसके अनुसार कर्म करे । जीवात्मा का अपना कई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है! वह भगवान्‌ की तटस्था शक्ति है! मायामोहित होने पर वह 
वघ जाता है; दूसरी ओर, कृष्णभावनाभावित हौ जाने पर, अर्थात्‌ अपनी परा- 
प्रकृति ज्ञान से युक्त हते पर अपने यथार्थं ओर स्वाभाविक जीवन को फिर प्राप्त 
कर लेता है । इस प्रकारका पूर्ण ज्ञानी जीव प्राकृत इन्द्ियतृप्ति के भाव को सम्पूर्णं रूप 
से त्याग देता है, अर्थात्‌ इन्दियतृप्ति की क्रियाओं का पूर्णं रूप से संन्यासं कर देता 
है! इसका अभ्यास विषयासवित से इन्द्र्यो का संयम करने वाले योगी कते हैँ । पर 
कृष्णभावनाभावित पुरुष को तो किसी एसे कार्य मेँ इन्द्रियो को प्रवृत्त करने का अवसर 
ही नहीं मिलता, जिसका सीधा सम्बन्ध श्रीकृष्णं से न हो। इसलिए वह संन्यासी होने 
के साथ-साथ योगी भी है। ज्ञान ओर इन्द्रियिग्रह--योग के ये दोनों प्रयोजन 
कृष्णभावना म अपने आप पूरणं हो जति ह । जे स्वार्थपरित क्रियाओं को त्याग नही 
सकता, उस मनुष्य के लिए ज्ञान अथवा योग व्यर्थं है । जीवात्मा का यथार्थं लक्षय 
सवा्थतृप्ति को पूर्णरूप मेँ त्याग कर भगवतीति के कार्य मे लग जाना हे । कृष्णभाव 
नाभावित पुरुष में स्वार्थं की लेशमात्र अभिलाषा शेष नहीं रहती । वह तो नित्य 
भगवत्‌-प्रीति के कार्य मे ही निमग्न रहता है । इस सिद्धान्त के अनुसार मिसे भगवान्‌ 
का ज्ञान नहीं है, बह मनुष्य अवश्य स्वार्थतृप्ति मेँ लगा हआ है, क्योकि कु न कछ 
कर्मं किए विना कोई नहीं रह सकता । कृष्णभावनामृत के अभ्यास से इन सन प्रयोजनो 
की पूर्ण सिद्धि हौ जाती है। 
आरुरक्षोमुनिर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते । ।३।। 

आरुरुक्षोः नयोग का प्रारम्भ करने वाले; मुनेः =मुनि का; योगम्‌ अष्टांगयोग 
कर्म कर्म; कारणम्‌ =कारणः; उच्यते =कहा जाता है; योग अष्टांगयोग मे; आरूढस्य = 
आरद्‌ हुए ; तस्य =उसका; एव =निःसन्देहः शमः -समपर्ण प्राकृत-क्रियाओं का त्यागः 
कारणम्‌ हेतु; उच्यते कहा जाता ह । 

अनुवाद 

अरष्टागयोम के प्रारम्भिक साधक के लिए कमं साधन कहा जाता है ओर 
योगारूढ साधक के लिषए प्राकृत क्रियाओं को सप्पर्णं रूप से त्याग देना हेतु कहा जाता 
है।।३।। 

तात्य 

श्रीभगवान्‌ से युक्त होने कौ पद्धति का नाम योगं है। यह उस निश्रेणी 
(सीदी) क समान है, जिससे परमोच्वे तत्व की अनुभूति होती है। जीव की सबसे 
अधम अवस्था से प्रारम्भ होकर यह निःश्रेणी शुद्ध परमाथ मे पूरणं स्वरूप-साक्षात्कार 
तक जाती है। विविध स्तर के अनुसार इसके सोपाना के भिन्न-भिन्न नाम है । इस 
सम्पूर्णं योग-सीदी के तीन भाग ह~ ज्ञानयोग, ध्यानयोग तथा भक्तियोग । सीदी 
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के पहले ओर अन्तिम चरण को क्रमशः योगारुरुक्चु ओर योगारूढ अवस्था कहा 
जाता है। 

अष्टांगयोग की प्राथमिक अवस्था मँ मर्यादित जीवन तथा आसनाध्यास दास 
ध्यान लगने के लिए किए्‌ जरे वाले प्रयत सकाम कर्म ही माने जति हैं। इनं 
क्रियार्ओ से क्रमणः इन्दिवव्रिजय करने के लिए पूर्णं मानसिक समता करी प्रप्ति होती 
है । च्यानाध्यास की सिद्धि हेन पर उटेगकागी मानसिक क्रियाओं का सम्पूर्ण रूपसे 
त्याग छै जाता है। 

परन्तु कप्णभावनाावित्त पुरुष ते श्रीकृष्ण का नित्य स्मरण करतां हुआ पहले ये 
ही ध्यानमग्न रहता है । नित्य कृष्णस्ेवा में लगा रहने के कारण उसे सम्पूर्णं प्राकृत- 
क्रियाओं का त्यागी समज्ञा जता है। 


यदा हि चेदधियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते । ड 11 


यदा =जिस समयः; हिननिःसन्देहः न नही; इनच्िय-अर्थेषु -इन्दरियतृप्ति ये; 
न रही; कर्मसु सकाम कर्ममय; अनुषज्जते =परवृत्त होता; सर्वसंकल्य =सम्पर्णं 
विपववासना का; संन्यासी =संन्यासी; योगारूढः =वागारूढ; तदा उस ॒ समय; 
उच्यते कडा जाता है 
अनुवाद्‌ 
जो विषयवासना को सम्पूर्णं रूप से त्याग कर फिर इद्धियतृप्ति अथवा सकाम 
कर्म मेँ प्रवृत्ते नहीं होता, उग्र पुरुप को योगारूढु कहते ईह । ४।। 
तात्पर्य 
पर्णं रूप से चरविनियेग के परायण मनुष्य आत्मतृप्त हो जाता है. अतप 
इन््रियतृण्नि अधना सकरम कर्प क्रो त्याग देता है! भक्तियोग के अभाव में चह 
इन्द्रियतुप्ति मे अवश्य लगा रहेगा, क्योकि कर्म किए विना कोई नहीं रह सकता । 
ष्णमाचनायुत के विना स्वार्थ-क्रियाओं की इच्छ तनी रहती है, चाहे वे अपने तक ही 
सीमित ह अथवा परिवार, ग्ट, विश्व आदि करै विस्तारित रूपां मे हेों। कण्ण्‌- 
मावनाभातित पुरूष श्रीकृष्ण कौ प्रसन्ना के लिए ही सव क करता है ओर इख 
प्रकार इन्द्ियत्रप्ति की ओर से पर्णं अनासक्तं वना रहता है। दूसरी ओर जिसे यह 
अनुधृति नीं हुई है, उस्र वोन-नित्रणी के चम्म सोपान पर आरूढ हने से पर्व 
त्रिपयत्रासना स मुक्न हने क लिए यन्त्रवत्‌ प्रयत्न कए्ना होगा। 


उद्धरेदात्मनात्पानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्यैव रिपुरात्मनः । ।५।। 


उदरेत्‌ =उद्धार कर; आत्मना चित्ते द्राण; आत्मानम्‌ =अपने आत्मा का; 
न=कभी नर्हीः आत्मानम्‌ =अपने क; अवसादयेत्‌ =पतन मेँ पर्ुचाए; आत्मा =चितत; 
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एव =निःसन्देहः हि नही; आत्मनः =वद्धजीव का; बन्धुः =मित्र हैः आत्मा -चित्त; 
एव -निःसन्देहः रिपुः = शत्रं हैः आत्पनः =बद्रजीव का। 
अनुवाद 

मनुष्य अपने मन कै द्वारा अपना उद्धार करे; अपने को दुर्गति को न पर्हुचाए्‌, 

क्योकि मन ही बद्भजीवे का मित्रे है ओर मन ही उसका शत्रु है।।५।। 
तात्पर्य 

सन्दर्भ के अनुसार आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर, मन अथवा आत्मा के अथं 
भें होता है। योगपद्वति मे मन का विशेष महत्व है। ग्रहौ आत्मा शब्द से मन कहा 
है, क्योकि वह योगाभ्यास का केन्धहै। योग का प्रयोजन मन को वश में करके 
इन्धियविषयों से खीचना है। यहौ इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस 
प्रकार साधना चाहिए जिससे वह अनज्ञानसागर से बद्भजीव का उद्धारं कर सके । भवरोग 
से धीडित प्राणी मन-इन्दियो के आधीन है । वास्तव में प्रकृति पर प्रभुत्व करने विषयक 
मन के मिथ्या अहंकार के कारण ही शुद्ध जीव जड्जगत्‌ मे धता है। अतः मन को 
इस प्रकार शिक्षा देनी चादिए कि वह माया की मिथ्या चमक-दमके की ओर आकृष्ट 
म हो ओर बद्धजीव का उद्धार हौ सके। इन्द्रियविषयेों मे आसक्त हो कर अपना 
अधःपतन नही करना चाहिए । विषयों मे जितना अधिक आकर्षण होगा, उतना ही 
संसार अधिक बन्धनकारी होगा । मोक्ष का सर्वत्तम पथ यह है कि चित्त से तिरन्त 
कृष्णभावनामृत में निमग्न रहे । हि पद का प्रयोग इसी बात पर बल देने के लिए किया 
गया हैः अर्थात्‌ एसा अवश्य-अवश्य करना चाहिए । 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयं पनः । । 

"मन ही मनुष्य के बन्धन-मेक्ष का कारण है । इन्दियविषयो मे डना मन नेधनकारी है 
ओर विषयों से अनासक्त होने पर वही मन मुक्ति का हेतु है!" अतः निरन्तर 
कृष्णभावनामृत मेँ तन्मय मन परम मोक्ष को कारण सिद्ध होता है! 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्यैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव श्रवत्‌ । ।६।। 
बन्धुः =मित्र है; आत्मा नमन; आत्नः जीवात्मा का; तस्य =उसका; येन = 
जिसके द्वारा; आत्पा =मन; एव =निःसन्देह; आत्मना =जीवात्मा द्वार जितः वश मेँ है; 
अनात्मनः जिसके द्वार मन को वश मेँ नहीं किया है, उसका; तु =किनतुः शत्रुत्वे = 
शत्रुता मे; वर्तेत =एहता है; आत्मा एव वही मन; शतवत्‌ श की भंति। 


अनुवाद 
जिसने मन को वश मे कर लिया है, उसके लिए मन सर्वशष्ठ बन्धु है, 
ओर जिसने मन को बश मे नही किया है, उसका मन ही परम श्वर है । 1६।। 


इवौ, ` ॥ि भगवदू्ीता यथारूप व ` [अध्याय ६ 
तात्पर्य र 

अष्टांगयोग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानव 
योनि की. प्रयोजनसिद्धि मे वह बन्धु कासा कार्यं करे। मन का संयम किए विना 
योगाभ्यास कसना समय का केवल नाश है! मन को वश में न कर सकने वाला 
निरन्तर अपने परम श्त के साथ रहता है । इस प्रकार उसका जीवन ओर लक्ष्य, दोन 
नष्ट हो जति है। जीव का स्वरूप स्वामी की आज्ञा का पालन करना है! अतः जठ 
तक चित्त न जीता हआ शत्रु है, तब तक उसे काम, क्रोध, लोभ ओर मोह आदि 
की आज्ञा का पालन कना पडता है । परन्तु मन क संयमित हो जाने पर परमात्मा रूप से 
हदय मेँ विराजमान श्रीभगवान्‌ की आज्ञा-पालन मँ वह अपने-आप प्रवृत्त हो जाता है। 
हृदय मे परमात्मा से संयोग कर उनका आज्ञा-पलन कला ही सच्चा योगाभ्यास हि। 
जो साक्षात्‌ कृष्णभावनामूृत के आश्रित हो जाता है, भगवत्‌-आज्ा के प्रति उसकी पूर्ण 
शरणागति अपने-आप सिद्ध हो जाती है। | 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः । ।७। । 


जित आत्मनः जीति हए मन वाले; प्रशान्तस्य शान्त पुरुष के लिए 
परमात्मा परमात्मा; समाहितः पूर्णरूप से प्राप्त है; शीत सर्दी, उष्ण गर्मी; सुख = 
सुख; दुःखेषु दुःख मे; तथा ओर; मान सम्मान; अपमानयोः अपमान म । 
अनुवाद । 
जति इए मन वाले को परमात्मा नित्य प्राप्त है, क्योकि वह शान्तलाभ कर 
चुका है । एसे पुरुष के लिए सुख-दुःख, शीत-ताप, मान-अपमान आदि एक समान हौ 
जाति हे । ।७।। 
तात्पर्यं 
। परमात्मा के रूप मँ सब जीवों के हदय मेँ बैठे श्रीभगवान्‌ की आज्ञा का 
पालन करना ही जीवमाने का सच्चा लक्ष्य है। जब मन बहिरेगा माया शक्ति से 
मोहित हो जाता है, तब जीव जड क्रियाओं के बन्धन मेँ पड़ जाता है। अतः . 
जैसे ही किसी एक योगपद्वति के द्वार मन वश में आता है, वैसे रही उसे लक्ष्यः की ` 
प्राप्ति हो जाती है, एेसा जानना चादहिए। जीव के लिए भगवत्‌-अश्ञा का पालन 
अनिवार्य है। पर प्रकृति पर मन के एकग्नित हो जान षर तो भगव्रत्‌-आज्ञा को 
शिरोधार्यं ओर कार्यान्वितं कसे के अतिरिक्त जीव के लिए कोई विकल्प ही नहीं 
रहता । मन को तो किसी न किसी उच्च अदेश को मानकर उसका पालन करना है। 
अतः मन का संयम होने पर जीव स्वाभाविक रूप गँ परमात्मा का आज्ञा-पालन करता 
है । कष्णभावनाभावित भवत को यह स्थिति बिना विलम्बं सुलभ हो जाती है इसी से 


वह सुख-दुःख, शीत-ताप आदि सांसारिक द्रनद्रौ से प्रभावित नहीं. होता । यह अवस्था 
आचारात्मक समाधि अथवा परत्वं मे निमग्नता है। 


गण ध्यानयोग [२३१ 
ज्ञानविज्ञानतूप्तात्मा कटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टार्मकाञ्चनः । ।८ । । 
ज्ञान संचित ज्ञान; विज्ञान अनुभूत ज्ञान मे; तृप्त सन्तुष्ट; आत्मा =जीवात्मा; 
कूटस्थः = आत्मतत्व मे स्थित; विरितिन्दरियः =जितिन्दरिय; युक्तः =स्वरूपसाक्षात्कार 
के योग्य; इतिइस प्रकारः उच्यते कहा जाता हैः योगी योगी; सम~ 
समदुष्टि वाला; लोष्ट =मिद्री; अश्म पत्थर; काञ्चनः =स्वर्णं (मे) । 
अनुवाद 
ज्ञान-विज्ञान से तृप्त युरुष को आत्मज्ञानी योगी कहा जाता है। ब्रह्मतत्त्व मे 
॥ पसा जितेन्द्रिय मिद्धी, पत्थर ओर स्वर्ण आदि पदार्थो मे समभाव रखता 
11८ ।। 
तात्पर्यं 
परत्व की अनुभूति से शून्य पुस्तकीय ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं है । शास्त 
(पद्मपुराण) में उल्लेख हैः 
अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद्राहममिन्दियैः । 
सेवोन्मुखे हि जिहादो स्वयमेव स्पुरत्यदः । । 
" सांसारिक विकारमयी दुठित इन्द्रियो के द्रवाय श्रीकृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलादि के 
दिव्य स्वरूपं को नहीं जाना जा सकता । परन्तु भगवत्सेवा मेँ निमग्न हौ जाने पर 
श्रीभगवानू के नाम, रूपृ, गुण तथा लीला के चिन्मय स्वरूपं की अपने-आप अनुभूति 
हो जाती है1' 
यह श्रीमद्भगवद्गीता कृष्णभावनामृत का अनुपम विज्ञान है। केवल लौकिक 
विद्वत्ता से कृष्णभावनामृत की प्राप्ति नहीं होती । इसके लिए शुद्धहृदय भक्त का सत्संग 
आवश्यक है। श्रीकृष्णकूपा से कृष्णभावनाभावित महात्मा को तत्व का साक्षात्कार 
सुलभ हो जाता है, वयोकि वह शद्ध भक्तियोग से परितृप्त है। विज्ञान से कृतार्थता 
तथा दिव्य ज्ञान से दुदु निष्ठा होती है जबकि केवल पुस्तकीय ज्ञान सरे तो बाह्य 
विरोधाभास द्वार मोदित तथा भ्रमितं हो जाना बड़ा सरल है । श्रीकृष्ण का शरणागत 
त््वानुभवी जीव ही वास्तव गें आत्मसंयमी है । वह माया-मुक्त हौ जाता है, लौकिक 
विदता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। ओरं के लिए लौकिक विद्वत्ता ओर 
मनोधमीं सेनि के समान उत्तम हो सकती है; परु श्रीकृष्ण-भक्त के लिए तो इनका मूल्य 
कंकड्-पत्थर से कुछ भी अधिक नहीं है। 
सुहम्मि्नारयुदासीनमध्यस्थद्रेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुदधि्विशिष्यते । ।९ । । 


सुहृद ~स्वार्थरहित हितैषी; मित्र सहमय हितकारी अरिनशक्रुः उदासीन = 
शद्रओं मेँ तटस्थ; मध्यस्थ शुं मे र्चः देष्य =ईष्योलुः बन्धुषु =संनन्धयो म 


२३२] नः श्रीमदूभगवद्भीता यथारूप [अध्याय ६ 
साधुषु -साधुओं मे; अपि=भी; च तथा; पपिषु पापात्मा्ओं मे; समबुद्धिः =समान- 
बुद्धिवाला; विशिष्यते =विशेष ह । 
अनुवाद 
सुद्‌ , मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, ई््यालु, पुण्यात्मा ओर पापात्मा मे भी 
जिसकी समबुद्धि हौ उसे विशेष उत्तम जानना चाहिए । 1९ 1 । 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
. एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः । 1९० ` 
योगी योगी; युञ्जीत =कृष्णभावनामुत मे एकाग्र रखे; सततम्‌ निरन्तर 
आत्मानम अपने को (देह, चित्त ओर आत्मा से); रहसि =निर्जन स्थानं में 
स्थितः रहे; एकाकी -अकेला; यतचित्तात्मा =सदा सचेत; निराशीः किसी अन्य 
वस्तु की ओर आकृष्ट हुए बिना; अपरिग्रहः =संग्रह-भाव से मुक्त) 
अनुवाद । 
योगी अपना चित्त परमात्मा विष्णु पर ही एकाग्र कले का निरन्तर प्रयत करे; . 
उसे एकान्त में रहकर सावधानीपूर्वक मन को वश मे करने का प्रयत करना चाहिए । 
इख प्रकार कामनाओं ओर संग्रह के भाव से मुत हो जाय।।१० 1 । 
तात्य्यं 
श्रीकृष्ण की अनुभूति ब्रह्य, परमात्मा ओर भगवान्‌, इन तीन रूपों मे उत्तरोत्तर 
अधिक होती है । कृष्णभावनामृत का सार निरन्तर भगवत्सेवा में संलग्न रहना है। 
निर्विशेष ब्रह्म ओर एकदेशीय परमात्मा मे आसक्त साधक भी एक अंश में 
कष्णभावनाभावित है, क्योकि निर्विशेष ब्रह्म श्रीकृष्ण की चिन्मय अंग-कांति है ओर 
परमात्मा श्रीकृष्ण के ही स्वैव्यापक अंश हैँ । अतएव निर्विशेषवादी ओर ध्यानयोगी भी 
अप्रत्यक्ष रूप मे कृष्णभावनाभावित हँ । फिर भी, यह मानना होगा कि जो सीधे-सीधे 
कृष्णभावनाभावित हो गया है, वह भक्त ही परम योगी है, क्योकि वही ब्रह्म ओर 
परमात्मा के तत्व को वास्तव मेँ जानता है। भक्त को परतत्त्व का पूर्णं ज्ञान रहता है, 
जनकि निर्विशेषवादी अथवा ध्यानयोगी पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित नहीं होता । 
उपरोक्त सभी प्रकार के साधको को अपने-अपने कार्यकलापों मे निरन्तर लगे ` 
रहने की अनुमति दी गई है, जिससे वे यथासमय परमसिद्धि-लाभ कर सके योगी ` . 
का प्रथम कर्तव्य चित्त को सदा श्रीकृष्ण मेँ एकाग्र रखना है । श्रीकृष्ण का चिन्तनं नित्य 
बना रहे, क्षणमत्र के लिए भी उनका विस्मरण कभी न हो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे इस 
मनोयोग का नाम ही “समाधि' है। मनौयोग के लिए नित्य एकान्तसेवन करता हुआ 
बाह्य विषय रूपी उपद्रवो से दर रहे । योगी को चाहिए कि वह यथाशवित पूर्णं प्रयास 
के साथ अपने साध्य-साधन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे ओर 
प्रतिकूलताओं को त्याग दे । उसे पूर्णं निश्चयपूर्वक चित्त को अनावश्यक भोगों के लिए 


| व नहीं हने देना चादिए . क्योकि ये परिग्रहभाव के रूपं मे बन्धनकारी सिद्ध 
होते ई। 


श्लोक ११.१२] ध्यानयोग [२३३ 


` इन सब साधनो ओर सतर्कताओं का पूरणं पालन वही कर सकता है जो साक्षात्‌ 
कृष्णभावना से युक्त हो, क्योकि कृष्णभावनामृत का अर्थ आत्मोत्सरगं है! एेसे त्याग मेँ 
विषयों के संग्रह की सम्भावना नहीं रहती । श्रील रूप गोस्वामिचरण ने कृष्णभावनामृत 
की व्याख्या इस प्रकार की हैः 


अनासक्तस्य विषयान्‌ यथार्हमुपयुञ्जतः। 
निर्बन्धः कृष्णसंबन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते । । 
प्रापञ्चिकत्तया बुद्धया हरिसम्बन्धिवस्तुनः। 
मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते । । 


“ पदार्थासव्ति से विल्कुल मुक्त होने पर भी जो पुरुष श्रीकृष्ण से सम्बन्धित, अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण की सेवा के लिए किसी भी वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसी का वैराग्य 
सच्चा है । दूसरी ओर, जो श्रीकृष्ण से उनका सम्बन्ध जाने बिना सब पदार्थो को त्याग 
देता है, उसका वैराग्य तुच्छ है। (भव्तिरसामृतसिन्धु, २.२५५-२५६) 

कृष्णभावनाभावित भक्त भलीरभाति जानता है कि सब पदार्थ श्रीकृष्ण की 
सम्पत्ति हं । इस कारण वह स्वामीपन के भाव से सदा मुक्त रहता है । अपने लिए उसे 
किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रहती । कृष्णभावनामृत के अनुकूल वस्तुओं को 
ग्रहण करने ओर प्रतिकूल वस्तुओं को त्यागने की परिपाटी मेँ वह कुशल होता हैः 
नित्य योगी हने के रूप में विषयभोरगों के प्रति सदा उदासीन रहता है ओर 
कृष्णभावनाशून्य व्यक्तियों से कोई प्रयोजन न होने से नित्य एकान्तवास करता है । इस 
सबसे स्पष्ट है कि कृष्णभावनाभावित भक्त पूर्ण योगी है। 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशीत्तरम्‌ । ।९१९।। 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्तरियक्रियः । 
उपविश्यासने युजञ्ज्यद्योगमात्मविशुद्धये ।।१२।। 


शुचौ =पवित्र; देशे =भूमि मे प्रतिष्ठाप्य =स्थापित करके; स्थिरम्‌ दढ; आस- 
नम्‌ आसनः; आत्मनः =आत्मनिर्भखं न =न; अति - अधिक; उच्छ्रितम्‌ उचा; नन्न; 
अति =अति; नीचम्‌ =नीचा; चैलाजिन =मृदु वस्त्र एवं मृगच्मल; कुशोत्तरम्‌ कुशा; 
तत्र उस पर; एकाग्रम्‌ एकाग्र; मनः =मन कौ; कृत्वा =कग्के; यतचित्तद्धियक्रियः 
=चित्त ओर इन्द्रियो की क्रिया को व मेँ करके; उपविण्य-वैटक्ररः आसने 
=आसन पर; युञ्न्यात्‌ -अभ्यास करे; योगम्‌ =योग काः आत्म -हदय की; विशुद्धय 
शुद्धि के लिए। 

अनुवाद्‌ 
योगाभ्यास के लिए एकान्त में जाकर भूमि पर क्रमशः कुशा, मृगछाल तथा मृदु 


२३४] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ` [अध्याय ६ 
वस्त्र बिदछाए। पवित्र स्थान में स्थित ेसा आसन न तो अधिक ऊँचा हौ ओर न अति 
नीचा हौ। इसके नाद उस पर दुदतापूर्वक बैठकर योगी मन-इन्रियो कौ वश में करके 
हदय की शुद्धि के लिए मन की एकाग्रता क क योग का अभ्यास करे । ।९१-१२।। 
| तात्य 
पवित्न देशा शब्द वीर्थस्थानों का चाचक है। प्रायः सब योगी ओग 

गृहत्याग कर प्रयाग, मधुरा, वृन्दावन, हषीकेश एवं हरिष्रार जैसे तीर्थो में निवासं करते 
हए गंगा-यमुना आदि नदियों के एकान्त तर पर योगाभ्यासं करते है । पर आज प्राय 
एसा करना साध्य नहीं रहा है। महानगरों के नामधारी योगसंघ भोगप्राप्ति मतो 
सफल हो सकते है, परन्तु सच्ची योगसाधना के लिए वे बिल्कुल अनुपयुक्त है! 
उद्विग्न चित्तवाला असंयमी ध्यान का अभ्यास कैसे कर सकेगा 2 अतः बृहन्नारदीय 
पुराण कँ अनुसार वर्तमान कलिकाल मे, जनकि लोग प्रायः अल्पायु है, भगवल्माप्ति के 
मार्ग में मन्द है ओर नित्य नाना उपद्रवो से पीडित रहते है, भगवत्मराप्ति का सर्वश्रेष्ठ 
साधन हेरे कृष्ण महामन्त्र का संकीर्तन करना है -- 


हरेर्नमि हरेनामि हरेनभिव केवलम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा 11 


ˆ कलह ओर दम्भाचरण के इस युग में मुक्ति का एकमात्र साधन हरेकृष्ण महामन्त्र का 
संकीर्तन करना है। कलिकाल मँ अन्य कोई गति नरी है, नहीं है, नही ₹ै\' 


समं कायशिरोग्रोव धारयननचलं स्थिरः। 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ । । ९२ । । 
प्रशान्तात्मा विगतभीर््रह्यचारित्रते स्थितः। 
मनः सयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः । 1९४ । । 


समम्‌ सीधा; कायशिरः चदेह-सिर; ग्रीवम्‌ =गले को; धारयन्‌ =धारण कसे 
हए अचलम्‌ =अविचलित; स्थिरः =सुस्थिर; संपरश्ष्य देखते हए; नासिका =नासिका 
के; अग्रम्‌ -अग्रभाग मै; स्वम्‌ -अपनी; दिशः=सब दिशाओं (को); च तथा; । 
अनवलोकयन्‌ =न देखते हए; प्रशान्त =शान्त; आत्मा =मन वाला; विगतभीः = 
भयमुक्त; ब्रह्मचारिव्रते =तरह्चर्यत्रत मे; स्थितः स्थित; मनः चित्त को; संयम्य पूर्ण 
तया संयमिते करके; मत्‌ मुञ्च मे; चित्तः =चित्त वाला; युक्तः यथार्थं योगी; आसीत = 
न्स्थित हो; मत्‌ मेरे; परः =परायण। 


अनुवाद 
शरीर, गले ओर सिर को सीधा धारण करके नासिका के अग्रभाग में दुष्टि को 
एकाग्र करना चादिए । इस प्रकार, मैथुन से पूर्ण मुक्त- होकर, शान्त, संयमित ओर 
भयशून्य मन से हदय मे मेरा ध्यान करते हुए मेरे परायण हौ जाय, मुहे ही जीवन का 
-परम लक्षय बना ले 1 १३-१४।। प 


श्नोक १३,९४]} ध्यानयोग । [२३५ 
तात्पर्य 
जीवन का लक्ष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जानना है, जो चतुर्भुज विष्णु रूप से 
प्राणीमात्रे के हदय में अभिराजित हं । योगपद्धति का अभ्यास केत्रल इस एकदणीय 
विष्णुरूप की प्राप्ति के लिए क्रिया जाता है. क्रिसी अन्य प्रयोजन से नहीं! जीव-हदय 
मे स्थित विष्णु श्रीकृष्ण के अंश हं। इस व्िप्णुमर्ति की प्राप्ति के अतिरिक्त जो 
किसी दूसरे उदेश्य से कपट-योग के परायण है, वह निस्सन्देह अपने समय का 
अपव्यय कर रहा है । श्रीकृष्ण जीवन के परमोच्च लक्ष्य है ओर योगाभ्यास का उदेश्य 
हृटय यें स्थित विष्णुमर्ति है। हदय में वि्णुमूर्ति की उपलब्धि के लिए पूर्ण 
ब्रह्मचर्यव्रत का पालन अनिवार्य है। इसके लिए योगी के लिए गृहत्याग कर पूर्वोक्त 
विधि से एकान्त मे निवास करना उपयुक्त होगा । जो घर मे अथवा घर के बाहर नित्य 
मेथुन का आनन्द लेता है, वह नामधारी योगकक्षा मेँ जने मात्र से योगी नहीं वन 
सकता । यह आवश्यक हे किमन की वण में करके मशरुनादि त्रिपयभोगों को त्याग 
दिया जाय । ब्रह्मचर्यव्रत के सन्दर्भ मे महर्पि याज्ञवल्क्य का मन्तव्य इस प्रकार है 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। 
सर्वत्र मेथुन त्यागो त्रह्मचर्य॒प्रचक्षते।। 
 "सदा-सर्वदा, सव परिस्थितियों मे मन, कचन ओर कर्म से मैथुन का पूर्णं त्याग त्रह्य- 
चर्यं कहलाता है1" पैथुन मे लगा व्यक्ति यथार्थ योगाभ्यास की साधना नहीं कर 
सकता । इसलिए वैदिक संस्कृति मे वाल्यकाल से ब्रह्मचर्यं की शिक्षा दी जाती है, जव 
मैथुन का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। पाच वषं की आयु म वालको को गुरुकुल भेजा 
जाता है, जर्हौ गुरुदेव उन रद्यचर्य के दढ संयम में शिक्षित कसते हँ । एेसे अभ्यास के 
अभाव में ध्यान, ज्ञान अथवा भक्ति आदि किसी भी योगपद्धति में प्रगति नहीं हो 
सकती ! वैवाहिक जीवन के विधि-विधान कै अनुसार केवल अपनी स्त्री के साथ 
मर्यादित संभोग करने वाला भी ब्रह्मचारी है। एेसे संयमी गृहस्थ को भव्ति सम्प्रदाय 
अंगीकार कर लेता है, पर ज्ञान तथा ध्यान के वर्गे रसे गृहस्थ को भी स्थान नहीं देते। 
उनके लिए पूर्णं ब्रह्मचर्य अनिवार्य है । भवित-सम्प्रदाय मेँ गृहस्थ के लिए मर्यादित 
युन की अनुमती है, क्योकि भक्तियोग की पद्धति इतनी बलवती है कि दिव्य 
भगवत्सेवा मे सतत निमरग्नता से यैथुन का आकर्षण अपने-आप दूर हौ जाता है । 
भगवद्गीता मे कहा है: 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवर्तते । 1 
एक ओर जहा अभक्त कौ विषयभोग से आत्मसंयम करना पडता है, दूसरी ओर्‌, 
दिव्य भगवद्रसास्वादन को प्राप्त करके भगवद्भक्त इन्द्रियतृप्ति से अपने-आप विरत 
हो जति ह। भक्त के अतिरिक्त किसी दूसरे को उस अनुपमेय रस की जानकारी नही 


है। 
विगतभीः पूर्णं कृष्णभावनाभावित हुए विना निर्भयता नुहीं हौ सकती। 
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त्रदधजीत्र अपनी विकृत स्यति अर्थात्‌ श्रीकृष्ण मे अपने नित्य सम्बन्ध कौ भूल जनिक्र 
क्रे ही सदा भयभीत महता दै श्रीमद्भागवत क्र कथन ह: भयं द्वितीवाश्िनि- 
वेतः स्यादीश्चाद्पेतस्य विपर्ययोऽस्पृतिः कृप्णभावनामून भव-मूत्रिति च्छ एकमात्र 
आधार्‌ है । अतः कृष्णभावनाभावित भदत ग्रोग करा पूर्णं अभ्यास कर स्रक्ता है । योग 
का परमलश््य अन्तर्यामी श्रीकृष्ण करा दर्शन करना है! इसलिए निस्तन्देह. कष्ण- 
भावनाभावित भक्त सर्वेत्तिमि योगी दै। ध्यान दहे, चद प्रतिपादित योग क सिदान 
जनसाधारण में लोकप्रिय योगसंघों की द्वति से भिन रहै! 
युञ्जनेवं सदात्मानं योगा नियतमानसः । 
शान्तिं निर्व्रणिपग्मां मत्संस्थामधिगच्छति । 1 ९५।। 

युञ्जन्‌ अभ्यास करता हआ; एवम्‌ -उस प्रकार; सदा निरन्तरः आत्मानम्‌ 
=शरीर, मन एवं आत्मा को; योगी =योगाभ्यासी; नियत मानसः जीते हृए्‌ मन 
वाला; शान्तिम्‌ =शन्ति कौ; निर्वाणपरमाम्‌ =-भवरेन की समाप्तिरूप; मत्संस्थाम्‌ 
=परव्योम गें स्थित भगवद्धाम को; अधिगच्छति प्राप्त हेता है। 

अनुवाद 

इस प्रकार देह, मन ओर क्रियाओं के संयम का निरन्तर अभ्यास कर से योमी 

का भवरोग शन्त हौ जाता है ओर वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। 1१५11 
तात्पर्यं 

यहं योग के अन्तिम लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है} योगाभ्यास का प्रयोजन 
किसी भोगसुविधा की उपलन्थि कराना नर्ही है; अपितु सम्पूर्णं भवरोग की निवृत्ति ही 
उसका लक्ष्य है । योगाभ्यास द्वारा स्वास्थ्य-सुधार अथवा लौकिक सिद्धि का अभिलाषी 
भगवद्गीता के मत में योगी नहीं है! साथ ही, भवरोग के शान्त हने का अर्थ 
कपोलकल्पित शून्य में प्रविष्ट होना भी नहीं है। भगवान्‌ की सृष्टि मेँ शून्य नाम की 
वस्तु कीं नहीं है। भवरोग की निवृत्ति से तो परव्योम में स्थित भगवद्धाम में प्रवेश 
प्राप्त होता है ! भगवद्धाम का भगवद्गीता मेँ स्पष्ट वर्णन है : उस वैकुण्ठा यें सूर्य, 
चन्द्रमा अथवा अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है { वरहा के सव वैकुण्ठ नामक लोक 
प्राकृत आकाश के सूर्यं के समान ही स्वर्यप्रकाश ह! भगवान्‌ का राज सर्वव्यापकः है; 
परन्तु परव्योम ओर -उसमें स्थित वैकुण्ट-लोको को ही परमधाम कहा जाता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण क तत्व को मर्मज्ञ पूर्णयोमी, जिसे स्वयं श्रीभगवान्‌ ने यँ 
मच्चित्त, मत्पर, मल्स्थानम्‌ कहा है, सच्ची शन्तिलाभ कर अन्त में कृष्णलोक 
अथवा गोलोक दुन्दावन नामक उनके परम धाम मेँ प्रवेश के -योग्ब हौ जाता है। 
्रद्यसंहिता मे स्पष्ट कहा हैः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतः, अर्थात्‌ 
नित्य॒ गोलोकविहारी श्रीभगवान्‌ आपनी पराशवित्ति कै प्रताप से सर्वव्यापक 
व्रह्म तथा एकदेशीय परमात्मा के रूप मेँ भी लीलायमान हं । श्रीकृष्ण ओर उनके 


„ अश विष्णु के पूर्णज्ञान के विना परव्योम अथवा नित्य भगवद्धाम वैकुण्ठ चा 
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गोलोक्र वृन्दावन पे क्रिसी का भी प्रवेश नहीं हौ सकता । कृष्णभावनाभावित कर्म कम्मे 
वाला पूर्णं योगी रै. क्योकि उसका चित्त अनृक्षण कृष्णलीलामत-कल्लोलिनी मे 
निमन्नित रहता है । स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोः । वेदा मेँ भी यही कहा है। तमेव 
विदिवातिमृत्युमेति : जन्ममृत्यु के चक्र की निवृत्ति का एकमात्र साधन भगवान 
श्रीकृष्ण को जान लेना है । सारांश यह है कि योगपट्ति की सफलता भवरोग से मृति 
कराने में है. मायावी चातुर्यं अथवा उछ्ल-कूद की प्रवणता से अबोध जनता को ठगने 
मं नरही। 

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नत्तः। 

न चातिस्वप्रणीलस्य जाग्रता नैव चार्जुन। 1 १६।। 

न =न; अति अधिक; अश्नतः =खने वाले का; तु =तो; योगः =श्रीभगवान्‌ से 
योग; अस्ति होता हैः न नही; च तथा; एकान्तम्‌ =बिल्कुल; अनश्नतः =भोजन न 
कमे वाले का; ने =नही; च तथा; अति अत्यधिक; स्वपश्चीलस्य सोने बाले का; 
जाग्रतः (अथवा) जो रत्रि मे अधिक जागता है, उसका; नन्ही; एवनही; 
च =तथा; अर्जुन =है अर्जुन ! 
अनुवाद 


हे अर्जुन ! अधिक भोजन करने वाले अथवा बहुत कम खाने वाले के लिए, 
अधिक सेने अथवा अधिक जाग्रत रहने वाले के लिए योगी बनेना सम्भव नहीं 
है । ।१६।। 

तात्यर्य 

इस श्लोक मे योगियों के लिए भोजन ओर निद्रा को नियमिते करने का कारण 
दिखाया गया है । अधिक भोजन का अर्थं है प्राणधारण की आवश्यकता से अधिक 
अन-ग्रहण करना । अन, शाक, फल ओर दुग्धादि खाने योग्य पदार्थं पर्याप्त मात्रा 
मै उपलब्ध हैः अतः मनुष्य के लिए ममोँसाहार सब प्रकार से अनावश्यक 
है। भगवद्गीता मे अनादि पदार्थो कौ सात्विक कहा है। मसि तमोगुणी 
मनुप्यो के योग्य है। मोस, मदिरा, धूप्रपान तथा श्रीकृष्ण को अर्पण (भोग) करने 
के अयोग्य पदार्थो का सेवन करे वाले आहार-दोष के फलस्वरूप निस्सन्देह 
पापकर्म के बंधन मे पड़ जारयेगे । भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । 
अपनी इन्द्रियो को तृप्त कसे के लिए भोजन बनाने वाला अथवा श्रीकृष्ण को 
भोग म लगने वाला केवल पाप खाता है। जो पापमय भोजन करता है अथवा अपने 
अधिकार से अधिक सामग्री कौ भोगता है वह कल्याणकारी योग का अभ्यास नहीं 
कर सकता । केवल श्रीकृष्ण-प्रसाद खाना सर्वश्रेष्ठ विधि है । कृष्णभावनाभावित 
थक्त एसी कोई वस्तु कभी नहीं खाता, जिसको पहेले श्रीकृष्ण के अर्पण न कि गया 
हो । अतः केवल कृष्णभावनाभावित पुरुष ही योगाभ्यास की संसिद्धि कौ प्राप्त कर 
सकता है। वह ममुष्य भी योग का अध्यास नहीं कर सकता जो मनमानी 
विधि से उपवास करता हो। कृष्णभावनाभावित भक्त शास्त्र के अनुसार त्रतधारण 
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करता है! वह आवश्यकता से अधिक न तो भोजन करता है. ओर न उपवास ही, 
इसलिए. योगाभ्यास क लिए सव प्रकार से योग्य है 1 अत्तिभोजी कौ स्वप्न भी अधिकं 
अति ह. जिससे वह आवश्यकता के अधिक समय निद्रामग्न रहता है । दिन मेँ छः 
चण्डे से अधिक सोने वाला अवश्य तमोगुणी है! तमोगुणी व्यक्ति मन्द्‌ ओर 
अत्यधिक निद्रनमुखी होता है। एेसा मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु 1 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ! 1९७ 11 

युक्त नियमित; आहार भाजन; विहारस्य विहार कसे वाले का; युक्त 
नियमित; चेष्टस्य =शरीर-निवंह के लिए प्रयल कसे वाले का; कर्मसु 
कर्तव्य-पर्वि मे; युक्त =नियमित; स्वप अवबोधस्य =सेने ओर जागने वाले का; 
योगः योगाभ्यास; भवतति दाता है; दुःखहा =दुःखो- का नाश्च केरले वाला। 

अनुनाद 

जो यथायोग्य आहार, निद्रा, कर्म ओर विहार करता है, वही योगाभ्यास के द्वारा 

सम्पूर्ण सांसारिक दुःखों से मुक्त हौ सकता है । 1९७ ।। 
तात्प 

आहार, निद्रा, भय ओर गैथुनादि शारीरिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में 
उच्छुखलता योगाभ्यास की प्रगति मेँ वाधक सिद्ध हो सकती है। खाना तभी संयमित. 
हो सकता है जव केवल भगवत्मसाद ग्रहण किया जाय । भगवद्गीता (९.२६) के 
अनुसार अनन, शाक, फल, रूल तथा दुग्ध आदि पक्र्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अर्पण कसे 
योग्य हें । इस प्रकार कृष्णभावनाभावित भ्रक्त को मानव कं अयोग्य राजसी ओर 
तामसी भोजन ग्रहण न कले कौ शिक्षा अपने-आप मिल जाती है। जही तक निद्रा 
का सम्बन्ध है, कृष्णभावनाभावित भक्त अपने कृष्णभावनामय कर्वव्यो के पालन में सदा 
सचेत रहता है1 अतः निद्रा मे आवश्यकता से अधिक समय के व्यय को वह महान्‌ 
हानि मानता ₹1` वह जीवन का एक भी क्षण भगवत्सेवा के विना नहीं विता 
सक्ता इसलिए कम से कम सोता है! इस सन्दभं मे उसके आदर्शं श्रील रूप 
गोस्वामी है, जो सदा-सर्व॑दा कृष्णसेवामृत में तन्मय रहते हए दो घण्टे से "अधिक ओर 
कथी-कभी तो इतना भी नही सेति थे] क्षणभर के लिए सोना तो दुर, नामाचार्य 
उच्छु हरिदास तो प्रतिदिन तीन लाख वार भगवन्नाम का जप कयि बिना प्रसाद भौ 
ग्रहण नहीं कते थे 1 ऊर्हौ तक कर्मं का सम्बन्ध है, कृष्णभावनाभावित महात्मा ठेस ` 
कोई कार्यं नही कता, जो श्रीकृष्ण के मन के अनुकूल न हो । इस प्रकार मृयादित हट 

. उसकै कर्मं इन्दरियतृप्ति से कलुषित नहीं हेते । इन्दरियतूप्ति कौ स्थान न होने से 

कृष्णभावनाभावित भक्त के लिए किसी भी प्रकार का इन्दरिय-सुख असम्भवे हो जाता ` .- 


है! वह अपने करम, वाणी, निद्र, जागृति तथा अन्य सव शारीरिक क्रियाओं मै मर्यादित 
रहता हेः इसलिए. उसे कभी किसी लौकिक दुःख कौ प्राप्ति नह हेती! -` . ` 


शनक १८] 
ध्यानयोग [२३९ 


यदा विनियतं चिक्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा । ।९८।। 

स चदा -जिसं काल मे; विनियतम्‌ -विशेय रूप से वश मेँ हुभा; चित्तम्‌ -अपने 
कार्यो सहित मन; आत्मनि =परतत्व मे; एव -ही; अवतिष्ठते -स्थित त जाता 
ह निस्पहः =स्पहायुक्त; सर्वे सव प्रकार की; कामेभ्यः कामनाओं से; युक्तः =योग 
प भलीभाति स्थितः इति =इस प्रकार; उच्यते कहा जाता ठै; तदा -उस समय । 

अनुवाद्‌ 
जित काल में वोगी योग के अभ्यास से चित्त को वश में करके दिव्य तत्व मे 
ही भलीर्भाति स्थिर हो जाता है, तव उस सम्पूर्णं कामनाओं से मुक्ते पुरुष को योगयुक्त 
कहां जाता रै।।९८ ।। 
तात्पर्य 
साधारण यनुर्यो की तुलना में योगी की क्रियाओं में यह विशेषता है कि वह 
मैथुन आदि सव प्रकार की प्राकृत इच्छाओं से मुक्त हो जाता है! पूर्णं योगी की 
मनक्रिया इतनी संयमित हो जाती है कि वह किसी भी विषय वासना से उद्विग्न नहीं ह 
सकता । यह सिद्ध अवस्था कृष्णभावनाभावित भक्तों को अपने आप प्राप्त हो जाती है, 
जैसा श्रीमद्भागवत (९.४.१८-२०) मे उल्लेख है : 
स॒ वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठ गुणानुबण्नि। 
करौ हौर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये 1 । 
मुकुन्दलिगालयदश्नि दृशौ तेद्रभृत्यगत्र स्पर्शेऽगसंगमम्‌। 
प्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमनुलस्या रसनां तदर्पिते ।। 
पादौ रहः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हप्रीकेश-पदाभिवदने। 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः । 1 
" महाराज अम्बरीप ने सवसे पहले अपने मन को श्रीकृष्ण के चरणकमलं में 
एकराप्र करिया; फिर, क्रमशः वाणी को श्रीकृष्ण के गुणानुवाद मे लगाया, हरि मन्दिर का 
मार्जन करे में दा्थो को, भगवान्‌ अच्युत की परम पावन लीलाकथा के हत्कर्णं रसायन 
श्रवण म कानों कौ तथा भगवत्‌-ूर्विदर्शन में नेत्रो को नियुक्त किया। वे त्वचा से 
भक्तां का स्पर्शो करते, नासिका से कृष्णपादार्पित पुष्पो ओर तुलसी की सौरभ-ग्रहण 
करते, रसना से कृष्णचरणर्पित प्रसाद चरवते, चरणों से कृष्णमन्दिरँ ओर तीर्थो की 
यात्रा तथा सिग्‌ सै श्रीकृष्ण की वन्दना करते थे। अपनी सम्पूर्णं कामनाओं को उन्हे 
भगव्रत्यैवा मेँ लगा दिया था। ये सभी दिव्य कर्म सव प्रकार से शुद्ध भगवद्भक्त क 
योग्य है।' | 
निरकारवादियो के लिए ईस दिव्य अवस्था का वर्णन असम्भव सा हो सकता 
है, पर कृष्णभावनाभावित भक्त के लिए यह बड़ी सुगम ओर व्यावहारिक है, जैसा 
महाराज अम्बरीष के कार्यकलापों के वर्णन से स्पष्ट है । नित्य भगवत्स्मरण द्वारा जव 
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तक चित्त श्रीकृष्णचस्णारविन्द भें एकाग्र नहीं हौ जवे, तव तक दिव्य भगवत्सेवा में 
सी तत्परता नही हो सकती । धक्त्िपथ मँ इन विहितं क्रियाओं को अर्चना, अर्थात्‌ 
भगवत्सेवा मै सव इन्द्र्यो को नियोजित कला कहते हैँ 1 इद्दियो तथा मन को कुछ न | 
कुछ कार्य अवश्य चाहिए! इसलिए केवल प्रतिषेध सफल नहीं हौ सक्ता । 
समान्य जनता के लिए, विशेषतः उनके लिए जो संन्यासाश्रम में नही है, पुरववर्णि् 
विधि से इन्द्रियो ओर मन को भगवत्सेवा मेँ लगाना भगवस्राप्ति का सिद्धि पथ है।. 
भगवदूगीता मे इसी को युस्त कहा गया है। 


यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्मता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः 1 1९९11 


यथा जिस प्रकार; दीपः दीपकः निवातस्थः =वायुरहित स्थान- मे स्थित; 
न =नर्ही; ईगते =चलायमान होता; सा उपमा स्मृत्तः न्वही उपमा कही गयी है; 
योगिनः =योगी के; यतचित्तस्य जीते हए चित्त की; युञ्जतः ननिन्तर तत्पर; ` 
योगस्‌ =ध्यान मे; आत्मनः =दिव्य तत्व के। । 
अनुवादं | 
जिस प्रकार वायुरहित स्थान मे दीपक चलायमान नहीं होता, उसी भति 
संयतचित्त योगी नित्य दिव्य आत्मतत्व के ध्यान मे एकाग्र रहता दै । 1९९।। 
तात्पर्यं 
दिव्यत्त्व में निस्तर तन्मय रहने वाला यथार्थ कृष्णभावनाभावित पुरुष अपने 
आराघ्यपद भगवान्‌ श्रीकृष्ण कं निस्तर अचल ध्याने मै उसी प्रकार स्थिर 
रहता है, जैसे वायुरहित स्थान मे दीपक । 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया! 

यत्र चैवात्मनात्यानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ¦ ।२०।। 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिप्राह्ममतीद्धियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ! \२९।। 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं म्रन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ! २२11 ` 
तं विद्यहुःखसेयोगलियोगं योगसंत्नितम्‌ 1 1 २३ 141 


यने जिस अवस्था मे; उपरमते -दिव्य आनंद की अनुपति होती हैःचित्तम्‌ 
नमन को; - निरुद्धम्‌ -विषयों से निवृत्त; योगसेवया =योगं क त दस; 
यत्र जवः; चन्तथा; एवे =निःसन्देह; आत्मना~शुद्ध चित्त से; आत्मानम्‌ =आात्म- ` 
स्वरूप की; पश्यन्‌ =स्थिति का अनुभव करता हु; आत्मनि =आत्म-स्वरूप र्गः 
तुष्यति संतुष्ट रहता हैः सुखम्‌ सुख, आत्यन्तिकम्‌ =परम; यत्‌ =जो; तत्‌ =वह; 
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वुद्धि मनीषा द्वार; ग्राह्यम्‌ ग्रहणीय; अतीन्द्रियम्‌ =इन्दि्यो से पर; वेत्ति जानता हैः 
यतरे -जिस अवस्था मे; नन्नही; च =तथा; एव ~निःसंदेह; अयम्‌=यह योगी; स्थितः 
स्थित हआ; चलति विचलित होता; तत्वतः =तत्व से; यम्‌ =जिसे; लब्ध्वा प्राप्त 
होकर; च तथा; अपरम्‌ अन्य कोई; लाभम्‌ =लाभ; मन्यते =मानता; न =नहींः 
अधिकम्‌ -अधिक (रेष्ठ); ततः उससे; यस्मिन्‌ जिसमे; स्थितः स्थित होने पट; 
न नही; दुःखेन नदुःख दरार; गुरुणा अपि =वडे से बडे; विचाल्यते -चलायमान होत; 
तम्‌ उसे; विद्यात्‌ =जानना चाहिए ; दुःखसंयोग =सांसारिक संसर्गं से उत्पन दुःख 
को; वियोगम्‌ -दूर कसे वले; योगसंशितम्‌ =योगरूप समाधि । 
अनुवाद 

योग की पूर्णं अवस्था को समाधि कहते है, जने योगाभ्यास के द्वारा चित्त 
सांसारिक क्रियाओं से बिल्कुल संयमित हो जाता है ओर विशुद्ध चित्त के द्वार 
आत्मस्वरूप का दर्शन ओर आस्वादन सुलभ होता है। उस आनन्दमयी स्थिति में 
अनन्त रसानन्द मेँ योगी दिव्य इन्द्र्यो कै द्वार आत्मस्वरूप मे रमण करता है। इस 
प्रकार निष्ठ योगी तत्व से कभी विचलित नहीं होता ओर इस सुख की प्राप्ति होने पर 
चह इससे अधिक दूसरा कुक भी लाभ नहीं समह्ञता। एेसी स्वरूप-स्थिति कौ प्राप्त 
पुरुष वड़े से बडे दुःखों के मध्य मे भी इससे चलायमान नहीं होता । यह विषयसंग से 
उत्पन सम्पुर्ण दुःखों से वास्तव मे मुक्ति है।।२०-२३।। 

तात्पर्य 

योगाभ्यासं के द्वाय शनैः शनैः विषय-धारणा से अनासविति हो जाती है। यह 
योग का प्रमुख लक्षण है । इसके बाद योगी समाधि मे स्थित हो जाता है, अर्थात्‌ आत्मा 
तथा परमात्मा को एक समञ्जन के भ्रम से मुक्त होकर दिव्य इन्दियो ओर चित्त द्वार 
परमात्मा की अनुभूति करता है। योगमागं अधिकांश मेँ पतञ्जलि की पद्धति पर 
आधारित है। अप्रामाणिक व्याख्याकार जीवात्मा तथा परमात्मा मेँ अभेद को स्थापित 
करने का असत्‌ प्रयल करते है ओर अद्रैतवादियों के मत में भी यही मुक्ति है। परवे 
पतञ्जल योगपद्धति के यथार्थ प्रयोजन को नहीं जानते। पातञ्जल योगदर्शन ह्ादिनी 
शवित को स्वीकार करता है। अग्नैतवादी इस हृदिनी को नही मानते, क्योकि उनहँ 
इससे अदैत-मत मे बाधा उपस्थित हने का-भय रहता है। ज्ञान ओर ज्ञाता मे दैत 
है--यह अद्धितवादियों कौ मान्य नर्ही; पर इस श्लोक मेँ दिव्य इन्द्रियो दवारा हादिनी के 
आस्वादन को स्वीकार किया गया है । योग के महान्‌ प्रतिपादक पतंजलि मुनि ने भी 
इसकी परिुष्टि की हे। "योगसूत्र" मे महर्षि का द्दधोष है : पुरुषां शून्यानां 
गुणानां प्रतिप्रसवः । कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । 1 

यह चिति अथवा अन्तरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थं का अर्थं धर्म, 
अर्थ, काम ओर अन्त मे, मोक्ष (परत्व से एक होने का प्रयास) है। इस परतत्त्व से 
एक हनि को ही अद्रैतवादी ' कैवल्य ' कहते है । परु पर्तजलि- के मत मेँ कैवल्य 
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वह अन्तरंगा अप्राकृतं शवित्त-विशेष दहै जिसके द्वारा जीवात्मा को अपने शाश्वत्‌ 
स्वरूप का बोध होता है । श्रीमन्महप्रभु चैतन्यदेव ने अपने वचनामृते मेँ इस दशा को 
चेतो दर्पण मार्जनम्‌ कहा है। भाव यह दै कि इस दशा मँ चित्तरूपी दर्पण का मार्जन 
हो जत्ता दै। हदय की रखी शधि. टी यथार्थं मवति (भव मरादकाण्नि निर्वापणम्‌) . 
है1 प्रारम्भिकं निर्वाणमत इस सिद्धाम्तं के समान है । श्रीमद्भागवत मे इस अवस्था को 
स्वस्पेण व्यवस्थितिः कहा गया है। इस श्लोक मे भगवद्गीता भी इस दशा की 
पुष्टि करती है। 
निर्वाणं अथवा प्राकृत क्रियाओं की निवृत्ति हौ जाने पर कृष्णभावना नामक 
भगवत्सेवामय दिव्य क्रियाकलाप की अभिव्यवित्त होती है । श्रीमद्भागवतत की वाणी मेँ . 
स्वरूपेण व्यवस्थितिः-- जीवात्मा का यथार्थ जीवन वास्तव मेँ यही है। स्वरूप का 
विषयदोष से ढक जाना माया है! इस विषयदोष से मुविति का यह तात्पर्यं महीं है कि 
जीव के आदि नित्य स्वरूप का विनाश हो जाता है। पतञ्जलि ने इस सत्य का 
समर्थन किया है : कैवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति --यह चितिशवित 
ही यथार्थं जीवन है। वेदान्तसूत्रे मेँ अनुमोदन है: आनन्दमयोऽभ्यासात्‌। यह 
" चितिशक्ति* योग का चरम लक्ष्य है ओर भक्तियोग के आचरण से इसकी प्राप्ति 
सुगमता से हौ जाती है। सातवे अध्याय मे भव्तियोग का विशद वर्णन है। 
इस अध्याय मे प्रतिपादिते योगपद्ति से हेनि वाली समाधि दो प्रकार की हैः 
सणप्रज्ञत ओर असम्प्रज्ञात । नाना दानिक अन्वेषणा से शुद्ध सत्त्वमयी स्थिति की 
उपलब्धि सप्रज्ञाते समाधि कहलाती है । असम्प्रज्ञात समाधि मेँ जड विषयानन्द. के 
साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, क्योकि उसमे निष्ठ महानुभाव सब इन्द्रियो से उत्पन 
सुखो से परे हो जाता है। एक वार इस चिन्मय स्वरूपनिष्ठा को प्राप्त हुआ योगी फिर 
कभी इससे चलायमान नहीं होता । साथ. ही इसकी प्राप्ति के निना बह कृतार्थं नहीं हौ 
पाता। आज का नाममाने का योगाभ्यास नाना प्रकार के इन्द्रियसुखों से युक्त होने के 
कारण अन्तलिरोधात्मक (असंगत) है । यैथुन एवं मद्यपान करते इए भी जो अपनेको 
योगी कहता हौ, वह उपहास का ही पात्र होगा । यहौ तक कि जिनका चित्त यौगिकं ` 
सिद्धि की ओर आकृष्ट दै, वे योगी भी संसिद्धि को प्राप्त नही हए है। योग की गौण 
उपलब्धि भ आस्त योगी इस शलोक मे वणित संसिद्धि को प्राप्त नही ह्य सक्ते! ` 
अतः व्यायाम-कुशलता के कपट-अभ्यास म अथवा सिदधिप्रपति ये लगे व्यवितयो को ` 
जान लेना चादिए कि इस प्रकार करने से योग का लक्ष बिल्कुल नष्ट हो जाता है । 
स युग के लिए सर्वोत्तम योगपद्ति कृष्णभावना दै, तरयोः इससे. कथ 
निराशा नहीं होती । कृष्णभावनाभावित भक्त अधनी कार्यस्थिति पे इतना अधिक 
आनन्दनिभोर रहता है कि उसे अन्य किसी सुख की लेशमातर भी अभिलाषा नही 
वो सकती । विरेषरूप॑ से इस कयखप्रधान कलियुग भे हठयोग, ध्यानयोग, तथा ज्ञानयोग ` 


के अभ्यास मे बहुत वाधा आती है, पर कर्मयोग अथवा भक्तियोग | 
भी सन प्रकार से निरापद है। - ॥ 4. 


स्स ष्यानयोग 
(भ्वतः ४३ प्य) [२४३ 


"+~ आवस्यकूता 


एरकः जदेस्वक्ताओं कौ पूति करनी आवश्यक है । परन्तु शुद्ध धवितयोगी अशत 
रष्मभ्यवनपभ्ावेत पुरुष शारीरिक आवश्यकताओं कौ पतिं कसते हए इन्द्रियो को 
उततजत नह्य करता ¦ वह केवलं जीवन के लिए अनिवार्यं पदार्थो को स्वीकार करता 
ञ्‌ लु सोदे ते अच्छ से अच्छा लाभ ल्तेता हु कृष्णभावनामत मे दिव्य आननं 
आस्वादन करता है । दुर्घटना, रोग, अभाव तथा मृत्यु आदि प्रासंगिक घटनाओं कै प्रति 
उपेक्षाभावे रखता है. पर कृष्णभावनामृते अथवा भक्तियोगरूपी स्वधमं के आचरण 
मे सद सचेते रहता है । डे से वड़ा दुःख भी उसे कधी कर्तव्य-पालन से चिमृख नही 
कर सकता! भगवद्गीता मे कहा गया है, आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व 
भारत । वह इन प्रासंगिक धटनाओं को सहन करता है, क्योकि वह भलीभेति 
जानता हे कि दुःख अति है ओर फिर अपने-आप चले जति है. पर इससे उसके 
कर्तव्य पर कोड प्रभाव नहीं पड़ता । इस प्रकार वह योग के अध्यास से पम-संसिदि 
कतो प्राप्त्‌ हो जता ₹। 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा । 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवनिेषतः । 
मनसैवेन्रिवग्रामं विनियम्य समन्ततः । 1२४11 


सः उस योगपद्वति का; निश्चयेन =दुढ निश्चयपूर्वकः - योक्तव्यः =-अवश्य 
अभ्यास करे; योगः नयोग; अनिर्विण्ण चेतसा =विचेलित हुए बिना: संकल्प = 
विषयवासना से; प्रभवान्‌ उत्प; कामान्‌ =इन्द्ियतुप्ति कौ; त्यक्त्वा =त्यागकर 
सर्वान्‌ सम्पूर्णः अशेषतः त्पूर्णं॑रूप से; मनसा मन द्वार; एव =निःसन्देह 
इन्ियग्रामम्‌ -सम्यरणं इन्द्रियो को; विनियम्य वश मे करके; समन्ततः सब ओर से। 
अनुवादं 
उस योग का अभ्यास अचल दृढत्ता ओर श्वद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए । 
मिथ्या अहंकार से उत्पनं विषय-कामनाओं कौ सम्पूर्णं रूप से त्याग कर मन द्वारा 
सम्पूणं इच्छियो को स्व ओर से वश में कर ले11२४।। 
तात्य 
योगाभ्यास निश्चय ओर धैर्यं से युक्त होकर विचलित हए षिना अध्यास करे ! 
अन्त मे लक्ष्यसिद्धि अवश्य होमी--इस प्रकार पुणं आशा ओर महान्‌ धैर्य के साथ 
इस यदत च्च अनुसरण करे । कृतार्थता में विलम्ब हेने ते हतेत्साहित होना उचितं 
नी. स्योकिि अशिथिल अध्वासी अवश्य-अवश्य सफल होता है । भक्तियोग के 
स्म्यन्ध यें श्रील रूपगेस्वामिचरण का वचन हः 
उत्साहानिनिश्चयदैर्यत्त्तत्कर्मप्रवर्तनात्‌ ॥ 
संगत्यागात्सततोवृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति 1 1 


२४२] श्रीमद्भगवदूगीता यथारूप [अध्याय ६ 
““ हार्दिक उत्साह, धैर्य, निश्चय, भक्तों के संग में भक्ति के अनुकूल क्रियाओं का 
सम्पादन ओर केवल सात्विकी क्रिार्पै कसते से भवितियोग सिद्ध होता है । '' 

दुढ्‌ निश्चय के सम्बन्ध मेँ उस गैरया का अनुसरण करना चाहिये, जिसके 
अण्डे सागर की तरगों में नष्ट हो गये थे। एक गौरिया ने सागर तट पर अण्डे दिये, 
पस्तु महासमुद्र अपनी तरगों पर उन्हँ बहा ले गया । इस पर गौरिया अत्यन्त विक्षुन्ध 
हो गयी ओर समुद्र से अण्डे लौटने को कहा । जैसा स्वाभाविक था, सागर ने उसके 
निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर गौरिया ने समुद्र को सुखा डालने का 
निश्चय कर लिया। अपनी नन्दीं चोच से वह उसका जल उलीचने लगी । सभी उसके 
असम्भव से निश्चय का उपहास कर रहे धे । इतने में उसकी क्रियाओं का समाचार 
सर्वत्र प्रसारित हो गया । भगवान्‌ विष्णु के दिव्य वाहन पक्षीराज गरुडजी ने भी उसका 
श्रवण किया । अपनी नन्ही बहन पर द्रवित होकर वे उसे देखने पधारे । गैरिया के दूढ्‌ 
निश्चय से हार्दिक प्रसनन होकर गरुडजी नै उसे सहायता का वचन दिया । उन्हेनि 
तत्काल समुद्र को चेतावनी दी कि वह चिडया के अण्डे लौटादे, नहीं तो वे स्वयं 
उसको सुखने लगेगे । इससे भयभीत होकर सागर ने अण्डे लौटा दिये । इस प्रकार 
गरुडजी के अनुग्रह से गौरिया सुखी हो गई । 

से ही योगाभ्यास, विशेष रूप से कृष्णभावनाभावित भक्तियोग पहले-पहल 
वड़ा कठिन लग सकता है। परन्तु जो भवितसिदधान्तों का ददता से सेवन करता है उस 
पर श्रीगोविन्द अशेष-विशेष कूपा करते हँ । प्रसिद्ध है कि अपनी सहायता करने वालं 
, की श्रीभगवान्‌ भी सब प्रकार से सहायता करते है । 


शनैः शनैरुपरमेद्वुद्ा धृतिगहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ । !२५।। 


शनैः -्धरि-रधरि; शनैः -क्रम-क्रम से; उपरमेत्‌ =विषयों से निवृत्त कर; 
वुद्त्या नवुद्धि के द्वार; धृतिगृहीतया =विश्वासपूर्वक; आत्मसंस्थम्‌ -समाधि मे; 
मनः =चित्त को; कृत्वा करके; न नही; किंचित्‌ -अन्य कुछ; अपि=भी; 
चिन्तयेत्‌ =चिन्तन करे ॥ 
अनुवाद 
धीरे-धीरे पूर्ण विश्वासपूर्वक बुद्धि द्रारा समाधि में स्थित हो जाय ओर मनसे 
आत्मस्वरूप के अतिरिक्त ओर कछ भरी चिन्तन न करे।।२५।। 
तात्पर्य । 
पर्याप्त विश्वास एवं बुद्धि के माध्यम से धीरे-धीरि इन्दियक्रियाओं को रोक देना 
प्रत्याहार" कहलाता है । विश्वास, ध्यान एतं इन्द्रियो के निग्रह से संयमित हुए चित्त 
कौ समाधि मेँ स्थिर करे। एेसा करने पर देह मेँ आत्मबुद्धि रहने का भय नहीं 
रहता । भाव यह है कि जव तक प्राकृत देह विद्यमान है, तन तकं चाहे लौकिक पदार्थो 
से सम्पकं वना रहे, परन्तु इन्द्रियतप्ति का चिन्तन करना ठीक नहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


श्लोक २६.२७] । ध्यानयोग {रष 
की तृप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य सुख की कल्पना भी न करे । सीधे कृष्णभावनाम॒त 
का अभ्यास करने से यह स्थिति अनायास हो जाती है। 


यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ । ।२६।। 


यतः यतः जिस-जिस कारण से; निश्चलति विचलित हो; मनः =चितत; 
चञ्चलम्‌ चञ्चल; अस्थिरम्‌ -चलायमान्‌; ततः ततः =वर्ह-वहँ से; नियम्य -वश में 
करः एतत्‌ इसे; आत्मनि आत्मा के; एव ही; वशम्‌ वश मे; नयेत्‌ =करे । 
अनुवाद 
चञ्चल ओर अस्थिर मन जर्हौ-जहौ भी विषयों म भटके, वहं-वहौ से खींचकर 
इसे फिर अत्या के ही वश में स्थापित करे।!२६।। 
तात्ययं 
मन स्वभाव से अति चंचल ओर अस्थिर है। परन्तु आत्मज्ञानी योगी के लिए 
इसका संयम करना अनिवार्य है; उस पर मन का अधिकार होना ठीक नहीं । मन ओर 
इन्ियों को वश में करने वाला "गोस्वामी ' अथवा ' स्वामी ' कहलाता है, जबकि मन 
के आधीन रहने वाला गोदास (इन्द्र्यो का सेवक) है। गोस्वामी को विषयसुख की 
तुच्छता भलीर्भति पता रहती है। उसकी इन्द्यो पूर्णं रूप से चिन्मय इन्द्िय-रसानन्द 
मे, इन्दियों के अधीश्वर हीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा मेँ नियोजित हैँ । विशुद्ध 
इन्द्रियो से श्रीकृष्ण का सेवन करने का नाम ही कृष्णभावनामृत है ।. इन्द्रियों को पूणं 
रूप से वश मे कसे का यह एकमात्र साधन है । इससे अधिक, योग के अभ्यास की 
परम सिद्धि भी यही हेै। 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ । । २७ 1 । 


प्रशान्तमनसम्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द में जिसका चित्त इस प्रकार केन्द्रित है; 
हि =निःसन्देह; एनम्‌ =यह; योगिनम्‌ योगी; सुखम्‌ =सुख; उत्तमम्‌ =परमोच्च; उपैति = 
प्राप्त करता है; शान्तरजसम्‌ -जिसका रजोगुण शान्त हो गया है; ब्रह्मभूतम्‌ = 
जो ब्रह्मभूत होकर मुक्त हो गया हैः अकल्मषम्‌ जो पाप से रहित हे। 
अनुवाद 
मुञ्च मे एकाग्र मन वाले योगी को निःसन्देह परम सुख की उपलब्धि होती है। 
वह ब्रह्मभूत होकर मुक्तिलाभ करता है; उसका चित्त शान्त रहता है, रजोगुण समाप्त हो 
जाता है ओर सम्पूर्णं पापकर्म निवृत्त हो जाते हं । ।२७।। 
तात्पर्यं 
विषयवासना से मुक्त होकर दिव्य भगवदुभक्तियोग मेँ स्थिर होना ` ्रह्मभृत ` 


रण] ` । श्रीमद्भगवद्गीता यथाप ` ` ,` - [अध्याय ६ 
अवस्था है। मद्रभर्ति लभते पराम्‌ (भगवद्गीता १८.५४) श्रीकृष्णचरणारविन्द में 
मन को अर्पित किए बिना ब्रह्मभूत अर्थात्‌ ब्रहमतुल्य चिद्गुणो से युक्त नहीं हुआ जा 
सकता । स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोः । निरन्तर भगवद्भक्ति के परायण अथवा 
कष्णभावना से भावित रहना रजोगुण ओर सम्पूणं दोष से वास्तव मेँ मुक्ति है। 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शपत्यन्तं सुखमश्नुते । ।२८। । ` 
युञ्जन्‌ =योगाभ्यास में तत्पर; एवम्‌ देसे; सदा =निरन्तर; आत्मानम्‌ = आत्मा; 
योगी =योगी; विगत मुक्त; कल्मषः = सम्पूर्णं सांसारिक दूषणो से; सुखेन =दिव्य सुख 
से; ब्रह्मसंस्पर्शम्‌ परत्व के नित्य सानिध्य मेँ स्थितः अत्यन्तम्‌ -सर्वोपरिः 
सुखम्‌ -सुख को; अश्नुते =प्राप्त देता है । 
अनुवाद 
इस प्रकार आत्मस्वरूप में दूढतापूर्वेक स्थिर होकर सब पर्पो स मुक्त हुआ 
योगी परमचेतन की सन्निधि मे परम सुख का अनुभव करता टै । 1२८ ।। 
तात्पर्यं 
स्वरूप-साक्षात्कार का अर्थं परत्व श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मेँ अपने स्वरूप को ` 
जानना है! जीव भगवान्‌ का भिन-अंश है, अतएव उसका स्वरूप भगवान्‌ की सेवा 
करना है। भगवान्‌ से इस अलौकिक सम्पकं को ब्रह्मसंस्पशशं कहते है । 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः । ।२९।। 
सर्व॑भूतस्थम्‌ =सन प्राणियों में स्थित; आत्मानम्‌ परमात्मा को; सर्वं सम्पूर्णः 
भूतानि -प्रणियो को; च=भी; आत्मनि परमात्मा मे; ईक्षते -देखता हैः योग- , 
युक्त-आत्मा =कृष्णभावनाभावित पुरुष; सर्वत्र =सन मे; समदर्शनः -समभाव से देखने 
वाला। । | 
अनुवाद । 
सच्चा योगी सव प्राणियों मे मुञ्चे देखता है ओर प्राणीमात्र को मुञ्च मेँ स्थित 
देखता है । उस आत्मज्ञानी महापुरुष को वास्तव यें सब मे मेरा दर्शन होता है 1 ।२९।। 
तात्य 
कृष्णभावनाभावित योगी पूर्णं द्रष्टा है, क्योकि वह परब्रह्म श्रीकृष्ण को परमात्मा 
के रूप में प्राणीमात्र के हदय में विराजमान देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां 
हदशेऽ्जुन तिष्ठति । अपने परमात्मा रूप से श्रीभगवान्‌ कुत्ते ओर ब्राह्मण, दोनों के 
हदय मेँ है । संसिद्ध योगी जानता है कि प्रभु नित्य प्रकृति से परे है; अतः कुत्ते अथवा 
बराह्मण मेँ स्थित होने पर भी माया उनका स्पर्श नहीं कर सकती । यही ओ्रीभगवान्‌ की 
परम समता है । जीवे-ह्धय में जीवात्मा भी विद्यमान है, पस्तु वह सर्वव्यापक नहीं है । 
जीवात्मा तथा परमात्मा में यही अन्तर -है । जो वास्तव मेँ योग का अभ्यास नहीं करता. 


श्लोक ३०] ध्यानयोग [रे४७ 
वह इस स्पष्ट सत्य को नहीं देख पाता । कृष्णभावनाभावित पुरुष कौ आस्तिक ओर 
नास्तिक, दोनों के ही हदय मेँ श्रीकृष्ण का दर्शन होता है। स्मृतिप्रमाण हैः 
आततत्वाच्चं मातृत्वादात्मा हि परमो हरिः। 

सम्पूर्ण प्राणियों के रचयिता होने से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी का माता के समान 
पोषण करते है । जिस प्रकार माता अपने सब पुत्रं मे समता रखती है, परम पिता 
श्रीकृष्ण का भी सन समभाव है। यह इसी से सिद्ध हो जाता है कि प्राणीमत्रे में 
परमात्मा का निवास है। बाह्यरूप से भी, प्रत्येक प्राणी भगवत्‌-शविति मेँ स्थित है। 
जैसा सातवे अध्याय में वर्णन है, श्रीभगवान्‌ की दौ प्रधान शविततर्यौ हैः परा ओर 
अपरा। परा-शव्ति की अंश हेते हए भी जीवात्मा अपर-शव्ति में धा है। इस 
प्रकार वह सदा भगवत्‌-शवितति मेँ स्थित है; एक न एक प्रकार से जीव श्रीकृष्ण मेँ ही 
स्थित है। योगी को समदुष्टि कहा है, क्योकि वह देखता है कि अपने-अपने कर्मफल 
के अनुसार भिन-भिन्न परिस्थितियों मे होते हुए भी सभी जीवे वास्तव मे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के नित्यदास है अपरा-शक्ति मे जीव जड़ इन्द्रियो की सेवा करता है; 
परशक्ति में स्थित होने पर वही साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ की सेवा मँ तत्पर हो जाता है। 
इस प्रकार दोनों अवस्थाओं मेँ जीव श्रीकृष्ण का दास है । कृष्णभावनाभावित भक्त मेँ 
यह समदृष्टि पूर्णं रूप से पाई जाती है। 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पञ्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स चमे न प्रणश्यति।।२०।। 


यः जो; माम्‌ मुञ्च; पश्यति =देखता हैः सर्वत्र सब मे; सर्वम्‌ -सन कुछ; 
च =तथा; मयि =मुन्च मे; पश्यति =देखता है; तस्य =उसके लिए; अहम्‌ =; न =नर्हीः 
प्रणश्यामि अप्राप्त हेता; सः =वह; च =भी; मे मैरे लिए; न =नहीः प्रणश्यति लुप्त 
होता । 
अनुवाद 
जो मुञ्चे समे देखता है ओर सब कुछ मुञ्च मे स्थित देखता है, उसके लिए म 
कभी अदुश्य नहीं होता, अर्थात्‌ सदा प्राप्त रहता हूँ ओर वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य 
नहीं होता । ।३०।। 
व दर्शन करता है ओर सब 
कष्णभावनाभावित भक्त निःसन्देह सर्वत्र श्रीकृष्ण का दशन करता ॥ 
कुछ श्रीकृष्ण म ही स्थित देखता दै । वह भले ही माया की भिन-भिन अभिव्यतिततर्यो 
को देखता हुआ प्रतीत हो, पस्तु सभी कुछ श्रीकृष्ण की शवित्त की अभिव्यवित है, इस 
चेतना के कारण वह नित्य-निस्तर कृष्णभावना से ही भावित रहता है । श्रीकृष्ण 
सर्वेश्वर है इसलिए उनके निना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हौ सकता। यह 
कष्णभावनामरत का प्रधान सिद्धान्त है। कृष्णभावनामृत का तात्पर्य कृष्णप्रेम का 
विकास कयना है! यह भवमुविति से. पे की अवस्था है। यह आत्मानुभूति से 


२४८] श्रीमद्‌ मगतंदूगीता यधारूप । [अध्याय ६ 
लोकोत्तर बह स्थिति है, जिसे भक्त श्रीकृष्ण से इस रूप में एक हो जाता है कि 
श्रीकृष्ण भक्त के प्राणाराध्य सर्वस्व बन्‌ जति है ओर वह पूर्णतया कृष्यप्रिमाविष्ट हो 
जाता है! उस अवस्था मँ भगवान्‌ ओर उनके भक्त मे एक अंतरंग प्रेममय 
रस-सम्बन्ध रहता दहै ओर जीवात्मा को अपने अमुत-स्वरूप की प्राप्ति होती है। 
श्रीकृष्ण भक्त की दुष्ट से कभी ओङ्ञल नहीं हेते । श्रीकृष्ण से सायुज्य को प्राप्त होना 
तो आत्मविनाश हौगा। भक्त एेसी धूल कभी नहीं करता । 'ब्रह्यसंहिता * मे कहा है : 
परेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदेव हदयेषु विलोकयन्ति । 
यं शयामसुन्दरपचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि । । 

“मै आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द का भजन करता ह, भक्त जिनका दर्शन प्रेमरूपी 
अञ्जन से विच्छुरित नेत्री के द्वारा निरन्तर किया कसते ह । भक्तं के हदय भँ अपने 
श्यामसुन्दर रूप में वे नित्य दर्शनीय दै! * (ब्रह्मसंहिता ५.३८) 

इस प्रेमावस्था मे श्रीकृष्ण भक्तों की दुष्टि से कभी तिरोहित नहीं होते, भक्तों 
को उनका दर्शन नित्य प्राप्त रहता है 1 हदय मे विराजमान परमात्मा त्रिष्णुं के रूप मे 
उनका दर्शन कने व्राले योगी के विषयमे भी यही सत्य है। वह यथासमय 
शुद्धभक्त बन जाता है ओर क्षणमत्र के लिए भी अन्तर्यामी प्रभु का दर्शन किये विना 
नहीं रह सकता । 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। ।३९।। `. 

सर्व॑भूतस्थितम्‌ -प्राणीमत्रे के हदय मेँ स्थित; यः न=जो; माम्‌ रै; भजति = 
भवित्तभावपू्वैक सेवा करता है; एकत्वम्‌ =एकत्व मे; आस्थितः =स्थित; सर्वथा = 
सव प्रकार से; वर्तमानः =स्थित हु; अपि=भी; सः = वह; योगी =योगी; मयि मुञ्च 
मे; वर्तते निवास करता है। 


अनुवाद ॥ 
जो योगी मुञ्चे ओर सब प्राणिर्यो के अन्तर्यामी परमात्मा विष्णु को एक समञ्चकर 
मेर भजन करता है, वहे सदा-सर्वदा मुञ्चम ही निवास करता है ।।३१।। 
तात्पर्यं 
परमात्मा के ध्यान के परायण योगी अपने हदय मे श्रीकृष्ण के अंश, शंख, 
चक्र, गदा एवं पदम धारी चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करता है । योगी को जानना चाहिए 
कि विष्णु श्रीकृष्ण से भिन नहीं है । परमात्मा विष्णु के रूप में श्रीकृष्ण ही प्राणीमात्र 
. कै हृदय में विराज रहे है । इससे अधिक, असंख्य जीवों के हदये मे स्थित परमात्मा 
` विष्णु के रूपो मे भद नहीं हे । अतएव भक्तियोग में निमग्न कृष्णभावनाभावित भक्त 
ओर परमात्मा विष्णुं का ध्यान कले वाले पूर्णयोगी मेँ कोई भेद नहीं है । संसार में 
` विविध क्रियाओं म संलग्न रहने पर भी कृष्णभावनाभावित योगी नित्य ` श्रीकृष्ण में 
स्थित रहता हे । श्रील रूप गैस्वामिचरण के * भवित्तरसामुतसिन्धु ' मे इसकी सम्पुष्टि है : 


सकं ३२] ध्यानयोग 1 


निखिलेषु अवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते! नित्य कृष्णभावनाधावित कर्म के 
परायण रहने वाला भगवद्भक्त स्वतः मुक्त हे जाता है । 'मारद पञ्चरत्र 'द्रारा यह 
अनुमोदित है - 
दिवकालाद्यनवष्छिने कृष्णे चेततो विधाय च। 
तन्मयो भवति क्ष्रं जीवो ब्रह्मणि योजयेत्‌ । । 

श्रीकृष्ण के देशक्राल से अतीत सर्वव्यापक श्रीविग्रह पर ध्यान एकाग्र के से उनके 
चिन्तन मेँ विभोएता हेती है ओर फिर श्रीकृष्ण की दिव्य संनिधि रूपी सुखावस्था प्रात 
हो जाती है1' 

कृष्णभावनामृत योगाभ्यास द्वारा प्राप्त समाधि की परम अवस्था है! श्रीकृष्ण को 
परमात्मा रूप से प्राणीमात्रे के हदय मे वास है -- केवल इतना जानने मत्र से योगी 
सव प्रकार के दोषों से मुक्त हौ जाता है । वेद श्रीभगवान्‌ की इस अचिन्त्य शवित का 
सपर्थन करते हैः 

एकोऽपि सन्‌ बहुधा योऽवभाति। 
एश्वयहमेकं च सूर्यवदू बहुधेयते । । 
उद्वितीय हने के साथ श्रीविष्णु निःसन्देह सर्वव्यापक भी है! अपनी अचिन्त्य शविति 
के द्रा एक विग्रह से भी वे सर्वत्र विद्यमान ह । सूर्यं के समान अनेक स्थलों मँ एक 
ही काल मेँ प्रकर है।' 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।।३२।। 

आत्य-ओपम्येन = आत्मा के समान; सर्वत्र सब मे; समम्‌ =-समतपूर्वक, 
पश्यति न्देखता है; यः =जो; अर्जुन =है अर्जन; सुखम्‌ सुख; वा -अथवा; यदि= 
यदि; वा=अथवा; दुःखम्‌ =क्लेश; सः =वह; योगी =योगी; परमः परमश्रेष्ठ; यतः = 


माना गया है। 
अनुवाद 


हे अजुन ! वह योगी परमश्रेष्ठ है जो अपनी आत्मा की उपमा से सुख-दुःख 
की प्राप्ति मेँ सब प्राणिर्यो कौ समान देखेता रै ।।३२।। 
तात्य्यं 


जो कृष्णभावनाभावित है वह परम योगी है । अपने निजी अनुभव के आधार पर 
उसे प्राणीमात्र के सुख-दुःख कां बेध र्ता है! जीव के क्लेशो का कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से अपे सम्बन्ध को भुला देना है । दूसरी ओर, श्रीकृष्ण को मानवीय क्रियाओं 
` का परम धरोक्ता मानना युख का हेतुं है। एकमात्र श्रीकृष्ण सपर्ण भूमि ओर लोकों के 
सार्वभौम अधिपति ई--पेसा जानने वाला पूर्णं योगी जीवमात्र का परम सुहृद्‌ है । वह 


जानता है कि श्रीकृष्ण से अपे नित्य सम्बन्ध कौ भूल जाने क कारण जीवात्मा माया 
के गणो में र्बधता दै ओर इसी कारण देसे त्रिविध क्लेशो की प्रप्ति हेती है। 


२५० श्रीमद्भगवदूर्मीत्त यथारूप {अघ्यव ६ 
कृष्णभावनाभावित पुरुष नित्य सौख्यामृतसिन्धु में निमन्जित रहता है । दूसगें को भौ इस 
परम सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए वह कृष्णतत््वज्ञान को- सम्पूर्ण व्रिश्व मं प्रचार 
करने को प्राणपण से प्रयास करता है! कृष्णधावना को प्रसारितं करे का प्रयास करन 
वला पूरणं वोगी विश्व का सर्वेत्तम परोपकारी है। इससे भी अधिक, वह श्रीभगवान्‌ 
को प्राणाधिक परम प्रेमास्पद सेवक है! न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भाव यह है कि भगवदुक्तं जीवमात्र का कल्याण कले मँ निस्तर लीन रहता है, इस 
कारण वह सव का सुहद्‌ है। उसे सर्वोत्तम योगी कहा गवा है, क्योकि वह योग की 
सिद्धि स्वार्थलाथ के लिए नहीं चाहता, अपितु निरन्तर अन्य प्राणियों के कल्याण के 
लिए उच्यत रहता है! वह किसी प्राणी से भी ईर्ष्या नही करता । शुद्ध भगवद्भक्त ओर 
स्वार्थसिद्धि की कायना वाले योगी मेँ यह महान्‌ अन्तर है ! एकान्त मेँ ध्यान लगाने 
वाला योगी उस भक्त के समान कभी सफल नहीं ह सक्ता, जो मनुष्यमत्रे कौ 
कुष्ण्नावनाभावित वनाने के उदश्य से यथाशव्ति प्राणण से पूर्ण प्रयास कर्ता हे। 


अर्जुन उवाच । 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि च्ञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ 1 1३३1 । 
अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा; यः जो; अयम्‌ =यह; योगः योग; त्वया = 
आपके द्वार; प्रोक्तः =कहा गया; साम्येन =समत्वभाव से; मधुसूदन =हे मधु दैत्य 
के हन्ता; एतस्य इसकी; अहम्‌ यैः न नही; पल्यामि ~देखता हः चञ्चलत्वात्‌ = 
चञ्चलता के कारण; स्थितिम्‌ गति; स्थिराम्‌ =स्थायी | 
अनुव्राद 
अर्जुन ने कहा, हे मधुसुदन ! आपने जिस योगपद्धति का संक्षेप से वर्णन किया 
है, वह मन की चञ्चलता ओर अस्थिरता के कारण मुञ्ञे अन्यावहारिक ओर अस्थायी 
दिखती है 1 1३३ 1! 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशो से लेकर योगी परमः तक 
जिय योगपद्धति का वर्णन किया, अर्जुन ने यह उसे अस्वीकार किया है; वह 
अपने कौ इसके योग्य नहीं समञ्ता । इस कलियुग में साधारण मनुष्य के लिए योग- 
अभ्यास क लिए घर्‌ त्यागकर पर्वतीय क्षेत्रे अथवा वनप्रदेश में जाना सम्भव नहीं 
है! वर्तमान समय में अल्प आयु के लिए घोर संघर्ष चल रहा है ! आजकल साधारण 
व्यवित्त स्वल्प-साक्षात्कार के सुगम एं व्यावहारिक साधनों मे भी गम्भीरतापूर्वक 
प्रवृत्त नहीं हेते! फिर एेसी कठिन चोगयद्धति के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या है, जो 
जीवनविधि, आसन, स्थान ओर भोगो में मन की आसक्तिं को संयमित करती हो ! 
अर्जुन मेँ इसके अभ्यास की अनेक अनुकूलतां थी; फिर भी प्रवुत्ति-मार्गं कां पथिक 
देने से उसने इस योगविधि कौ असाध्य बताया 1 अर्जन अपने रजक्छल के योग्य 
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गुणशील, शूरवीर तथा दीर्षायु था। इससे भी अधिक, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वह परम 
अन्तरंग सखा था! आन से पच हजार वर्ष पूर्वं अर्जुन को हमारी तुलना मेँ निःसम्देह 
कहीं श्रेष्ठ सुविधायें उपलब्ध थीं । तव भी, उसने इस योगपद्वति को अंगीकार नहीं 
किया । उसने किसी समय इस पदति का अभ्यास करिया हो, ठेसा कोई प्रमाण इतिहास 
में नही मिलता । इसलिए कलियुग मे तो इस विधि को बिल्कुल असम्भव ही समड्ञना 
चादिए्‌। कुछ दुर्लभ व्यक्तियों को छोडकर अधिकांश साधारण मनुष्यों के लिए तौ यह 
असाध्य ही है। यदि पौच हजार वर्ष पूर्वं यहं स्थिति धी तो वर्तमाने के विषय मे क्या 
कहना है 2 योग के नाममात्र के विद्यालयों ओर संघों मे इस योगपदति का 
अन्धानुकरण कसे वाले दृष्टिहीन मनुष्य अपने अमूल्य समय का केवल अपव्यय कर 
रहे है। योग के सच्चे लक्ष्य के सम्बन्ध में वे पूर्णं अज्ञानी है। 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदूदुढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ । ।२३४।। 
चञ्चलम्‌ =अस्थिर हि =निःसन्दहः मनः चित्त; कृष्ण =हे कृष्ण; प्रमाथि 
गृट्तेगकारक; बलवत्‌ बलवान्‌; दूढम्‌ दुराग्रहः तस्य उसका; अहम्‌ मै; निग्रहम्‌ = 
वथ मे करना; मन्ये =मानता हुः वायोः =वायु की; इव भति; सुदुष्करम्‌ =कठिन । 
अनुवाद 
वयोकि हे कृष्ण्‌ ! मन वडा चंचल, द्रेगकार्‌क, बलवान्‌ ओर दुराग्रही है। उस 
कारण, मृक्े मन को वशम कला वादु को वशे क्ेसे भी कठिन लगता 
है । 1३४ ।। 
तात्पर्य 
मन इतना अधिक बलवान्‌ ओर दुरग्रही हो गया है कि कभी-कभी तो वुद्धि पर 
भी अधिकारं कर लेता है, यद्यपि उसकी स्वाभाविकं स्थिति वुद्धि के अधीन रहने की 
है । सांसारिक मनुष्य को कितनी ही ्रतिकूलताओं का सामना करना पडता ह; अतः 
मरन को वश मे कना निःसन्देह बड़ा कठिन कार्य है। शमित्रे दोनों मेमन को सम 
करना कृतिम सूप भे हौ सम्भव हो सकता हे । वास्तव मे तो कोई भी संसारी पुष्य 
खा नहीं कर सकता, क्योकि यह प्रचण्ड वेगवती वायु को वश मेँ कले से भी कठिन 
है। वैदिक शास्त्र मे उल्लेख है ; 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। 
इन्द्रियाणि हयानाहर्विषयास्तेषु गोचरान्‌ ॑ 
अत्मेच्छियमनोयुक्तो भोवतेत्याहूर्मनीषिणः 11 
“जीवात्मा प्राकृत देह रूपी रथ मेँ सवार है! बुद्धि इसका सारथि ह, मन लगाम ह 
ओर इन्द्रिय घोडे है। इस प्रकार मन ओर इन्द्रियों के संग मे आत्मा सुखदुःख 
भोगता है--एेसा मूर्धन्य मनीषियो का कहना हे ।'' बुद्धि को मनका नि्यत्रेण करना 
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चाहिये, पर मन इतना बलिष्ठ एवं दुराग्रही हो गया है कि प्रायः बुद्धि पर भी अधिकार 
कर्‌ लेता है। इसी कारण मन को वश मेँ कृरै के लिये योगाभ्यास का विधान है। 
परन्तु अर्जुन जैसे संसारी मनुष्य के लिये इस प्रकार का योगाभ्यास कभी सम्भव नर्हः 
हो सकता । फिर आधुनिक मानव के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या है ? यह वायु की 
उपमा बड़ी उपयुक्त है ! वेगवती वायु को वश में करना किसी के वश की बात नहीं । 
फिर अस्थिर म्न कौ वश मे करना तो ओर्‌ भी अधिक कठिन कार्य है। मन को वश 
भे कसे का सबसे सरल साधन श्रीमन्महाप्रभु की शिक्षा का पालन करते हुए पूर्णं दैन्य 
भाव से हेरे कृष्ण महामन्त्र का संकीर्तन करना है । यह पद्धति इस प्रकार है -स वै 
मनः कृष्ण पदारविन्दयोः अर्थात्‌ मन को पूर्ण रूप से श्रीकृष्ण मेँ ही लगा देना 
चाहिये! तभी चित्त मे उद्वेग कसे वाला कोई दूसरा कार्य नहीं रहेगा । 
श्रीभगवानुवाच । 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते । ।२३५।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; असंशयम्‌ -निःसन्देह; महाबाहो =हे 
महापराक्रमी अर्जुन; मनः =मन को; दुर्निग्रहम्‌ -वश मे करना कठिन है; चलम्‌ =चंचलः 
अभ्यासेन अभ्यास द्वारा; तु-किन्तुः कौन्तेय =है कुन्तीपुत्र; वैराग्येण =अनास्वित से; 
च =भी; गृह्यते -इस प्रकार वश मे किया जा सकता है। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे महाबाहु कुन्तीनन्दन ! चंचल मन का संयम करना 
निःसन्देह बड़ा कठिन है; परन्तु निरन्तर अभ्यास ओर वैराग्य से मन वशे हो सकता 
हे । ।३५।। । 
तात्पर्यं 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन के इस कथन को स्वीकार कस्ते हैँ कि दुराग्रही मन को वश 
मे करना बडा कठिन कार्य है। परन्तु साथ ही, उनका कहना है कि अभ्यासः एवं 
वैराग्य द्वारा यह सम्भव हो जाता है। इस अभ्यास का स्वरूप जानना आवश्यक है । 
वर्तमान कलियुग मेँ तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इद्धियों का निग्रह, 
ब्रह्मचर्य, एकान्तवास आदि कठोर विधि-विधानों का पालन नहीं हो सकता। परन्तु 
कृष्णभावना के अनुशीलन से मनुष्य नवधा भगवद्भक्ति के परायण हो जाता है! 
भवित्त पे सन से पहले कृष्णकथा का श्रवण करना आता है! मन को सम्पूर्ण अनर्थो 
से शुद्ध करे की यह वड़ी शत्रितिशाली ओर दिव्य विधि है। कृष्णकथा का जितना 
अधिक श्रवण किया जायगा, मन उतना ही अधिक प्रबुद्ध होकर श्रीकृष्ण से विमुख 
कसे वाली वस्तुओं से अनासक्त होता जायगा । जिन कार्यो का श्रीकृष्ण से कोई सम्बन्ध 
नही, उनसे मन के अनासक्त हे जाने पर सुगमता से वैराग्य हो सकता रहै । वैराग्य का 
अर्थं है पदार्थो मेँ अनासक्ति ओर भगवान्‌ मेँ चित्त की आसक्ति । कृष्णलीला मे मन को 
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आसक्त कसे की तुलना में निर्विशेष ` वैराग्य अधिक दुःसाध्य है। कृष्णलीलासव्ति 
वास्तव मे बड़ी सुखसाध्य है, क्योकि लीला-श्रवण कले मात्र से श्रोता परमेश्वर 
श्रीश्यामसुन्दर मे अनुरक्त हो जाता है। इस आसव्तिभाव को परेशानुभूति कहते हैँ । 
यह भाव भूखे को अन के कण-कण से प्राप्त होने वाली संतुष्टि के जैसा है। इसी 
प्रकार, भक्ति के प्रभावे से मन की पदार्थासक्ति शान्त हो जाती है तथा चिदूरसानन्द 
संतोषण की अनुभूति होती है। यह कुशल चिकित्सा एवं उपयुक्त आहार से रोेग-नाश 
होने जैसा है। भगवान्‌ श्रकृष्ण के दिव्य लीला-चस्रि का श्रवण विषयों से उन्मत्त मन 
के लिये कुशल उपचार का काम करता है ओर कृष्णप्रसाद भवेग के लिए उपयुक्त 
आहार है। यह उपचार ही कृष्णभावनामृत की पदति है। 


असंयतात्मना योगो दुभ्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यत्तत्ता शक्योऽवापतुमुपायतः । ।३६।। 


असंयत =उच्छखलः; आत्मना =मन के लिए; योगः =स्वरूप॑-साक्षात्कारः दुरापः 
=कठिन है; इति =रेसा; मे मेर; मतिः =पत हैः वश्य =वश में किणु-आत्मना =मन 
द्वार; तु =किन्तुः यतता =प्रयल कले पर; शक्यः सम्भव है; अवाप्तम्‌ पराप्त होन; 
उपायतः उपयुक्त साधनों द्वार । 

अनुवाद 

जिसने मन कौ वश मेँ नहीं किया है, उसके लिए स्वरूप-साकषात्कार कौ प्राप्त 
होना कठिन है, पतु जीते हए मन वाले के लिए उपयुक्त साधन करने पर सफलता 
निश्चित है। एेसा मेरा मत है 1 ।३६।। 

तात्पर्य 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की घोषणा है कि जो मनुष्य सांसारिक क्रियाओं से मन कौ 
अनासक्त करने के उचित उपचार को अंगीकार नहीं करता, वह स्वरूप-साक्षात्कार के 
मार्ग मेँ कक भी सफल नहीं हो सकता। योगाभ्यास का प्रयल करते हृए भी मन से 
विषयभोग के परायण रहना अग्नि पर जल उंडेलते हुए साथ-साथ उसे प्रज्वलित 
करने के लिए प्रयतल कले जैसा है। भाव यह है कि मन को वश मे किष बिना 
योगाभ्यास कलना समय का अपव्यव मात्र होगा। एेसा कपटपू्णं योगाभ्यास विषय- 
भोगप्रद तो हो सकता है, परन्तु स्वरूप-साक्षात्कार की दुष्ट से उसका कोड लाभ नहीं । 
इसलिए मन॒ को नित्य-निरनतर श्रीगोविन्द की प्रममयी दिव्य सेवा मेँ लगाए रखकर 
उसका अवश्य संयम कना चाहिए । कृष्णभावनाभावित कर्मो मे तत्पर हुए बिना मन 
को स्थायी रूप से संयमित नहीं किया जा सकता। कृष्णभावनाभावित भक्त कौ 
योगाभ्यास का फल सुगमता से प्रप्त हो जाता है, उसे इसके लिए अलग प्रयास 
नहीं करना पडता। पर दूसरी ओर, कृष्णभावनाभावित हए बिना योग का साधक कभी 


सफलं नहीं दो सकता । 
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अर्जुन उवाच । 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां मतिं कृष्ण गच्छति ! 1३७।। 
अजुंनः उवाच अर्जुन ने कहा; अयत्तिः -शिथिल प्रयल वाला असफल योगी; 
श्रद्धया -श्रदवापूर्वकः; उपेतः =संलग्न; योगात्‌ =योग से; चलित विचलित; मानसः =मन 
वाला; अप्राप्य ग्राप्त न होकर; योगसंसिद्धिम्‌ =योग के परमोच्च लक्ष्य को; 
काम्‌ -किस; गतिम्‌ =गति को; कृष्ण =हे कृष्ण; गच्छति प्राप्त होता है । 
अनुवाद - । 
अर्जुन ने कहा, हे माघव } उस शिथिल यत्न वाले श्रद्धावान्‌ योमी की क्या 
गति होती है, जे प्रारम्य में तो स्वरूप-साक्षात्कार का पार्णं ग्रहण करता ई, पर फिर 
विषये मेँ चित्त कौ आसक्ति के कारण योग से विचलित हो जाता है ओर योग की 
कृतार्थता को प्राप्त नहीं हो पाता। 1२७11 
तात्पर्यं 
भगवद्गीता मे स्वरूप-साक्षात्कार रूप योगपथ का सर्वाग प्रतिपादन है। 
स्वरूप-साक्षात्कार का मूल सिद्धान्तं यह है कि जीवात्मा प्राकृत देह नहीं है, अपितु देह 
से भिन है ओर उसका नित्य सुख सच्चिदानन्दमय जीवन यें है ¡ यह सच्चिदानन्द देह 
ओर चित्त, दोनो से परे ई! स्वरूप-साक्षात्कार के लिए ज्ञान, अर्ष्टगयोग अथवा 
भवित्तयोग के पथ का अनुगमन किया जाता है! इनमें से प्रत्येक पद्धति मे साधक को 
जीवे के स्वरूप का, श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध का ओर उन क्रियाओं का बोधं होना 
आव्रश्यक है जिनसे वह श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को फिर से स्थापित कर परम 
प्रयोजनीय कृष्णप्रेम (कृष्णभावना) को प्राप्त कर सकता है । उपरोक्त तीन मार्गो मे से 
किसी एक पर चलने से चथासमय परम लक्ष्य की प्राप्ति निरिचत है । द्वितीय अध्याय 
में श्रीभगवान्‌ ने षणा की है कि परमार्थं के. मार्ग में किया गया अल्प साधन भी 
महोभय से वचा लेता है1 इन तीनो पथो मं भवितियोग का पथ इस युग के लिये 
` विज्ञेष रूप से उपयुक्त है, क्योकि यह भगवत्राप्ति का सव से सीघा मार्ग है! इस 
सम्बन्ध में पूर्ण आश्वस्तं हने के लिए अर्जुन श्रीकृष्ण से अपने पूर्वकथित्त वाक्य. की 
- सम्युष्टि कनै का अनुरेध कर रहा है। इस युग यें स्वरूप-साक्षात्कार के मार्ग को 
गम्भीरतापूर्वक अंगीकार कले वाले के लिए भी ज्ञान ओर अष्टांगयोग की पद्धति 
अत्यन्त कठिनं ₹ह। अजख प्रयास कसे पर भी अनेक कारणो से इनका साधक 
असफल रह सक्ता है । सवस पहले तो सम्भव ई, पथ का ठीक-ठीक अनुगमन ही 
न छो । पस्मार्थं के पथ पर वदना माया पर आक्रमण -कसे जैसा 1 जव. भी कोई 
जीव मायावन्धन से मुक्त होने का प्रवल करता है तो माया नाना प्रकार के प्रलोभन 
देकर उसे परास्त करने का भरपूर प्रयल करती है! वद्धनीव माया के तने गुरणा चे 
पहले हौ मोहित है । इसं कारण परमार्थ साधना कते हुए फिर मोहित हो जने की पुरी 


श्लोक 
(२५५ 


सम्भावना है। इसी को योगाच्चलित मानसः अर्थात्‌ योगमार्गं से भ्रष्ट हौना कहते 
है। अर्जुन का प्रष्न है कि इस प्रकार के योगभ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है। 
कच्विन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमित नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि 1 ३८।। 

कच्वितनक्याः नही; उभय दोन ओर से; विभ्रष्टः =ष्ट हुआ; छिन = 
धिन-भिन; अभ्रम्‌ मेघ की; इवं पति; नश्यतति =नष्ट हो जाता; अप्रतिष्ठः = 
आश्रयरहितः; महायाहो =हे पराक्रमी श्रीकृष्ण; विमूढः विमोहितः ब्रह्मणः =भगवत्राप्ति 
के; पथि मार्गं मे। 

अनुवाद 

हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! भगवतापि के पथ से भ्रष्ट हुआ एसा आश्रयरहित 

मनुष्य कही छिन मेघ की भति नेष्ट तो नहीं हो जाता २।।३८।। 
तात्पर्य 

उन्नति कै दो मार्ग है। जो विषयी है, उनकी तो दिव्य वस्तु मेँ कुरु भी रुचि 
नही होती । वे आर्थिक उन्नति के द्वार विषय भोगों को वदना अथवा पुण्य करम द्वार 
उच्च लोको की प्राप्ति करना चाहते ै। परन्तु, जो भगवत्माप्ति के परथ को अंगीकार 
करता है, उसके लिए सव सांसारिक क्रियाओं का अन्त करके नाममन्रे के लौकिक 
सुख कौ पूर्णं स्यं से त्याग देना आवश्यक है । यदि महत्वाकांक्षी योगी अकृतकृत्य 
रहता दै, तो वह दोनों प्रकार से हानिग्रस्त लगता है -बह न तो विषयसुख का 
उपभोग कर पाता है ओर न भगवत्रापति का थानन्द ही उसे मिलता है । इस प्रकार 
वह्‌ छिन्न-भिन मेष के समान सव प्रकार से आश्रयरहित हो जाता है। कभी-कभी 
आकाश मे कोई एक मेष, वडे मेघ में समाने के लिए छोटे मेध-समूह से अलग हे 
जाता ै। पनत वड़े वादल से मिलने मे असफल रहने एर वह वायु के प्रवाहवश 
विशाल मगन मे अपना अस्तित्व ही खो वैटता है । ब्रह्मणः पथ दिव्य-अनुभूति का 
बह-मा्गं ह, जिसका पथिक अनुभव कता है कि वह ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌ के 
रूप मेँ प्रकट परमेश्वर श्रीकृष्ण का भिन-अंश है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पर्ण 
परब्रह्म है; अतएव उन पुरुषोत्तम का शरणागत भक्त अवश्य सिद्ध योगी है। ब्रह्म ओर 
परमात्मा की अनुभूति कसते हुए जीवन के इस लक्षय को प्राप्त कने म बहुत जन्म लग 
सक्ते हैः बहूनां जन्मनामन्ते । अतएव भगवत्माप्ति का सीधा मर्गहोनेके रूपंमें 
भक्तियोग अथवा कृष्णभावना ही परमोच्च योग है! 

एतन्मे संशयं कृष्ण छेनतुमह॑स्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते । ।२३९।। 

एतत्‌ -इस; मे =मैर; संशयम्‌ =संशय क; कृष्ण = श्यामसुन्दर छेत्तुम्‌ टूर 
कस के लिए; अर्हसि =(आप ही) योग्य है अशेषतः =पूणैरूप से; त्वत्‌ आपके; 
अन्यः अतिरिक्त; संशयस्य =संशय का; अस्यनइसः; छेत दूर करन वाला; न= 


२५६ ` श्रीमदूपगव्दुगमतः यथार्प {ङध्याय ६ 
नर्ही; हि ~निःसन्देह; उपयद्यते मिलना सम्भव है 1 

अनुवाद 
कृष्ण ! मेरे इस संशय का पूर्णरूय से निवारण कखे में एकमत्र आप ही 
॥ आपके अतिरिक्ति इस संशय को दूर करै वाला मिलना श्षम्भव नही 


तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रिकालज्ञ ई, अर्थात्‌ भूत, वर्तमान ओर भविष्य कं पूर्णं ज्ञाता 
§ ¦ भगवद्गीता के उपोद्घात मेँ उन्हेनि कहा है कि सम्पूर्णं जीव फले भी ॐपने-अपने 
निज स्वरूप यें विद्यमान थे, वर्तमान में भी ई ओर भविष्य मेँ मायावन्धन से मुक्ति के 
वाद री उनका जीवस्वरूप वना रहेगा । अतः जीवात्मा के भविष्य विषयक प्रश्न का 
उत्तर ठे पर्व में दे चुके रै । यहौ अर्जुन जानना चाहता है कि असफल योगी की क्या 
गति हेती है । श्रीकृष्ण असमेर्ध्वं है, उश्के समान अथवा उससे अधिक कोई नरह है 1 
अतः माया मे र्वे हुए महर्षिं ओर दार्शनिक निन्सन्देह उनके वरावर नहीं है सक्ते । 
चगवान्‌ श्रीकष्ण का निर्णय. सम्पूर्णं संजयो का अन्तिम एं पुर्ण सखमाघान्‌ है; कारण, 
श्रीकृष्ण त्रिकालज्ञ ई, जवकि उन्हें कोई भी नहीं जानता। एकमात्र श्रीकुष्ण ओर्‌ 
कुष्यभावनाभावित भक्त ही वास्तवे मे तत्वज्ञ ई। 
श्रीभगवानुवप्च ! 
पाथं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कञ्चिदुर्गतिं तात गच्छति 1 1०।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; पार्थ =हे पुथपुत्र (अर्जुन); न 
एल कभी नरह; इह इस संसार मे; न =नर्ही; अमुत्र अगले जन्म म; विनाशः =नाशः; 
तस्य उसका; विद्यते होता; न नदी हिननिःखन्देद; कल्याणकृत्‌ कल्याणकारी कर्म 
` कले वाल; कश्चित्‌ कोई भी; दुर्गतिम्‌ -पतन च्छ; तात =हे सखे; गच्छति प्रप्त 
हेता 1 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे पार्थं ! ` कल्याणकारी कर्म कसे वाले योगी का इस लोक 
म अथवा परलेक यें भी विनाश नीं हेता! हे सखे ! सदाचारी क कभी अमंगल 
न हआ क्नत्ता { ४०1] 
तात्पर्य 
श्रीमद्भागवत (१.५.१५) में श्रीनारद मुनि ने व्यासदेव को यह उपदेश दिया है : 
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्दुनं है्भजन्नपक्वोऽथ . पतेत्ततो यदि। 
चत्र क्व वाभव्रमभूदमुष्य किं को वार्थं आप्तोऽ्जत्ां स्वधर्मत्तः ¦ 1 
“ सम्ृणं सोसस्कि उप्रशाओं को त्यागकर जो पूर्णरूप स हस्विरणश्चित हो गया है, 
उस भक्त कै लिए ह्नि अथवा पतनरूफी अमंगल की आसल्लंका यहीं रहती। 


श्त ४९] ध्यानयोग [२५७ 


शूष ओर, भलीभति स्वधर्माचरण करते हए भी अभक्त को कोई लाभ नदी ह 
सक्ता ।'' लौकिकं लाभ के लि्‌ अनेक शास्ीय एवं लौकिक क्रियाओं का निधान है। 
पना, अर्धात्‌ कूष्णभावना मे उन्नति केसर के लिए यह आवश्यक है कि योगी सब 
सगरारिकि क्रियाओं को त्याग दे। यह तर्क उपस्थित किया जा सकेता है कि 
कष्णभावना की पणता हने परतो परम सिद्धि हौ सकती हैः पस्तु जो इस 
संसिदधि के प्राणे नहीं हे सके, उसकी तो लौकिक्र ओर पारलौकिक दोनों ही प्रकार से 
हनि भ जायगी । श्रा का विधान है कि स्वधर्णं के आचरण में प्रमाद के दोषी कौ 
म्प्ल अवस्य भोगना पुत्ता है। परन्तु परार्थ सम्बन्धी साधन के अपूर्णं रह जाने 
प प्रमाद्‌-दौप नहो वनता । श्रीमद्भागवत आश्वस्त करती है कि अकृतार्थं योगी के 
लिप्‌ चिन्ना का क्तौ युत्रिनसंगते कारण नही है । स्वधर्म-पालन में प्रमाद का दोषी होने 
पर भी चह कषतनिग्रस्त नहीं हणा, क्योकि परम कल्याणकारी कृष्णभावना के अल्प 
गोधन का भी केषी चश्च न्ती हेता। इसके परायणं पुरुप जन्मान्तर में निम्न योनि 
न्ते ष्रणङने षभ प्रहने की री भोति भक्ति करता हं। इसके विपरीत, जौ केवल 
दृटनासर्वकं स्वधर्म ना आचरण काना रहता है, उस कृष्णभावनाविहीन कौ कल्याण की 
परन्ति निरिचिति मती दै। 
इरा श्लोक का तात्पर्यं इस प्रकार समञ्चा जा सकेता है) मानव समाज में 
सयमिन ओर उचने, मनुप्योौ कौ ये दोश्रिणि्वौ ह। पुनर्जन्म ओर मुक्ति के ज्ञान के 
श्नि पणु के समान उन्दरियतृष्ति भ लगे मतुष्य दूरी श्रेणी मँ अति ह। 
संयमित मनुष्यो की श्रेणी मेवे ह जौ शास्म कं अनुसार स्वधर्मं का आचरण करते 
ट। सभ्य-अमभ्य, शिध्ित-अशिकित, चलिष्ठ अथवा दुर्वल--सभी प्रकार के 
अदयम मनुष्यो मेँ पथुओं के योग्य वृत्तियो की प्रबलता रहती है। उनकी क्रिय 
कऋल्याणनारी नीं रोती, अतः आहार, निद्र, भय तथा मैथुन जैसी प्रशुतल्य वृत्तियो 
का उपभोग क्रते हुष्‌ वे मदा दुःखमय भवेग से पीडति रहते ई । दूसरी ओर, शास 
कतै अनुमा संयम का अध्यास करे वालं शमैः-गनैः कृष्णभावनाभावित हौ जति हं 
ओर जीवन मै निश्चित रूप मे उन्नति कत्ते ह। 
कल्याण-मा्गं के पथिकौ के तीन वर्गं है: (१) सांसारिक समृद्धि के लिए 
शासौव्त विधि-विधान का पालन क्रमे वाले, (२) भवरोग से मुक्ति के लिए साधन 
करसे वाले तशा (३) कृप्णभावनाभावित भक्त । जो सांसारिक सुख के लिए गास्त्ीय 
विधान ऋ पालन कते ह, उनकी दो उप्रोणयौ हँ : सकाम कर्मी ओर इन्दरियकृष्ति की 
ट्छ ये रहित । इचियतप्ति के लिप्‌ सक्राम कर्म के वालो को उच्च लोकादि की 
ग्रभ्ति हो सकती ह, पर संसार से मुक्त न हैने के कारण वे वास्तव मेँ कल्याण-पथ प्र 
न चला सहं £ कैवल मुवि की ओर ले जनि वाली क्रियाओं को ही कल्याणकारी 
कहा जा सकता है । स्वरूप-या्ात्कार अथवा दहात्मवुद्धि से सुवित के ल्य कौ 
लेकर न की गई कौई भी क्रिया कल्याणकारी नहीं हो सकती । कृष्णभावनाभावित क्रिया 
ही कल्याणप्रद कर्म हे ! जो इस भव्ति-पथ मं प्रगति के लि्‌ स्वेच्छापरवक सव प्रकार 


= 
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की शारीरिक असुविधाओं को सहन करता है, वह पुरुष नि-सन्देह तपोनिष्ठ पूर्णयोगी 
है! अष्टांगयोग का चरम-लक्ष्य कृष्णभावनामृत को प्राप्त करना ही ह । इसलिए इसका 
अभ्यास करना कल्याणकारी है ओर इसके लिए यथाशवित्त पणं प्रयल मेँ लगे मनुष्य 
को पतन कां भय नहीं होना चाहिए । 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गहे योगभ्रष्टोऽभिजायते । ।४९ । 1 


प्राप्य प्राप्त होकर; पुण्यकृताम्‌ =पुण्यात्माओं के; लोकान्‌ =लोको को; उषित्वा = 
निवास कट शाश्वतीः =अनेक; समाः वर्ष; शुचीनाम्‌ =सदाचारी; श्रीमताम्‌ =धन- 
वानो के; गेहे =घर म; योगभ्रष्टः =स्वरूप-साक्षात्कार के पथ से भ्रष्ट योगी; अभि- 
जायते जन्म लेता है। 


अनुवादं । 
योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के लोको मं अनिक वर्पो तक सुख को भोगकर 
सदाचारी धनवान के चुल में जन्म लेता है! ४१।। 
तात्पर्य 
योगभ्रष्ट योगी दो प्रकार के हेति है! एकश्रेणीर्मे वेह, जो अल्प साधना के 
उपरान्त ही भ्रष्ट हो जति हँ तथा दूसरी ओर वे योगी ह, जो चिरकाल तक योगाभ्यास 
कर के योगश्रष्ट हुए हे । प्रथम श्रेणी के योगी पुण्वात्माओं के उच्च लोक प्राप्त करते 
है। वह सुदीर्घं जीवन के वाद्‌ फिर इस पृथ्वी पर किसी शुद्धात्मा ब्राह्यण वैष्णव 
अथवा धनवान्‌ कुल में जन्म लेते ह। 
योगाभ्यास का सच्चा प्रयोजन कृष्णभावनामृतरूपी परम सिद्धि को प्राप्त करना . ` 
है। पस्तु सांसारिक प्रलोभन के कारण इस सीमा तक साधन मेँ दृढ न रह पाने वाले ` 
असफल मनुष्य को भगवत्कृपा से अपनी विषयतुष्णा को तुप्त कले का अवसर दिया ` 
जाता है। इसके वाद, उन्दँ पवित्र अथवा धनाद्य कुल मेँ सम्पनन-जीवन मिलता है। 
अतएव इस प्रकार के कल मेँ जन्मे मनुष्यों को चाहिए कि इस महान्‌ सुविधा का 
लाभ उरते हए पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित होने के लिए प्राणपण सहित प्रयास करें । 
अथवा योगिनामेव च्छुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुल भतरं लोके जन्म यदीदुशम्‌ । ।४२। । ` 
अथवा =अथना; योगिनाम्‌ =विद्रान्‌ योगियों केः. एव नही; कुले -कुल में 
- भवतिनजन्म लेता है; धीमताम्‌ =वुद्धिमानों के; एतत्‌ यह; हि ननिःसन्देह; दुर्लभ- 
तरम्‌ =ऊति दुर्लभ हैः लोकेइस संसार र्वै; जन्म जन्म; यत्‌-जो; ईदूशम्‌ = 
इस प्रकार का। 
अनुवाद 
अथवा (चिरकाल तके योगाभ्यास करके भ्रष्ट हुआ योगी उन लेको मेन 
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जाकर) ज्ञानी योगियों के कुल में हौ जन्म लेता है। एेसा जन्म इस संसार मे निःसन्देह 
अति दुर्लभ हे। (४२।। 
तात्पर्यं 
इस श्लोक मेँ श्ञानवान्‌ योगियों के कुल मे जन्म की प्रशंसा की गई है, वयोकि 

एसे कुल म उत्यन बालक कौ जीवन के प्रारम्भ से ही भागवत-शिक्षा का संस्कार 
अनायास पराप्त हो जाता है। * आचार्यं ' अथवा "गोस्वामी ' कुलो म विशेष रूप से यह 
परिपाटी रही है। परम्परा ओर प्रशिक्षण के कारण एसे कुल विद्या तथा भवितभाव में 
अत्यन्त समृद्ध होते धे, इसी कारण उन्हं गुरुपद प्राप्त था। किन्तु विद्या एवं प्रशिक्षण 
के अभाव मेँ अव वे प्रायः भ्रष्ट हो गये है। भगवत्कृपा से आज भी एसे कुल 
विद्यमान हँ. जिनकी पीी-पीदी में योगी उत्पन हते है। इन कुलो म जन्म होना 
निःसन्देह सौभाग्यसूचक है। सौभाग्यवश, हमरि गुरुदेव ओम्‌ विष्णुपाद परमहंस श्री 
श्रीमद्‌भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज का ओर हमारा भी जन्मरेसे ही 
सत्छुलो में हआ। इस प्रकार भगवत्कृपा के फलस्वरूप हम दोनों को जीवन के. 
आदिकाल से भगवद्भक्ति की शिक्षा प्राप्त हुई! वाद मे, दिव्य शिष्यपरम्परा के 
अनुसार हमारा मिलन हो गया। 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन । ।४२।। 


ततर =वर्हौ; तम्‌ उस; बुद्धिसंयोगम्‌ =ुद्धियोग को; लभते फिर से प्राप्त हो 
जाता 8; पौर्त पहले; देहिकम्‌ =शरीर के; यतते साधन करता है; चन्तथा; 
ततः उससे; भूयः -फिर संसिद्धौ संसिद्धि के लिएः कुरुनन्दन =हे कुरुपु अर्जुन । 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! उस देह मे वह जन्मान्तर के बुद्धियोग को फिर प्राप्त हो जाता है ओर इस प्रकार 
योगयुक्त होकर पूर्ण सिद्धि के लिए अगि साधन करता हे। (४३।। 
तात्पयं 
राजा भरत, जिन्ह योगभ्रष्ट ह जाने पर तीसरा जन्म श्रेष्ठ ब्राह्मण-कुल मे मिला 
धा, इस सत्य के प्रतीक ह कि योगभ्रष्ट पुरुप का जन्म एसे सत्कुल मेँ हता है, 
जर पर्वं शरीर का वुद्धियोग उसे फिर से प्राप्त हो जाय । भरत सम्पूर्ण विश्व कं सार्व- 
भौम सम्राट्‌ थे । उन्हीं के समय से यह लोक देवताओं मे भारतवर्षं के नाम से विख्यात हे 
उनसे पूर्व इसे इलावर्त वर्ष कहा जाता था। महामहिम सम्राट्‌ ने भगवत्राप्ति के लिए 
अल्प आयु मे ही संन्यास ले लिया, परनतु सफल नहीं हो सके । मृग बनना पड । 
फिर अगले जन्म मेँ शरेष्ठ ब्राह्मणकुल मे उत्पनन हुए । वर्हौ उनका नाम जडभत हुआ; 
वे किसी से भी वार्तालाप किये विना नित्य एकान्तसेवन किया करते थे। यथासमय 
राजा रहूगण को परम योगी के रूप मेँ उनका साक्षात्कार हआ । उनके चरित्र से सिद्ध 
होता है कि भगवत्प्ाप्ति के लिये किया गया साधन अथवा योगाभ्यास कभी व्यथं नही 
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जाता । श्री्गवान्‌ के अनुग्रह से योगी को वारंवार एसे अवसर की प्राप्ति होती ह 
जिससे वह कृष्णभावनां में पूर्णं सिद्धि-लाभ कर सके । 


पूर्वाभ्यासेन तेनैद हियते हवशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द्रह्मातिवर्तते 1 । ४४ । । 


पूर्वं पिछले; अभ्यासेन अध्यास से; तेन उस; एव दी; हियत्ते आकर्षित 
होता ई; हि-निःसन्देह; अवशः =असहाय हुआ; अपि =भी; सः वह; जिज्ञासुः =जानने 
का अभिलाषी; अपिनभी; वोगस्य=योग का; शच्छत्रह्म =शस्त्र के कर्मकाण्ड का; 
अतिवर्तति =उल्लंयन करता है। 
अनुवाद 
पर्वजन्म के भगवद्‌भावं (वुद्धियोग) के प्रभाव से वह अपने आप योग की 
ओर आकृष्ट हो जाता है! योग के लिए प्रयास कसे वाला एेसा जिज्ञासु योगी भी 
शास्र के कर्मकाण्ड का उल्लंघन कर जाता है ४४।। 
तात्पर्य 
उच्च वोगी शास्त्रीय कर्मकाण्ड मेँ अधिक आसक्त नहीं हेति; परन्तु वे योग के 
परति अपने-आप आकृष्ट हो जति हैँ, जो उन्हें सर्वोच्च यौगिकसिद्धि-कृष्णभावना में 
आरूढ कर सकता ह । श्रीमदभागवत (३.३३.७) में भी कहा है कि सिद्ध योगी को 
वैदिक-कर्मकाण्ड की अक्षा नहीं रहतीः 
अहो चत एवपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जिह्वाग्रे वर्त्ते नाम तुभ्यम्‌! 
तेपुस्तपस्ते जुहतुः सस्नुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते| 
“हे प्रभो ! जो आपके पावन नामों को ग्रहण कसते ई, वे चाहे चाण्डालकुल मे ही क्यों 
- न उत्पन हुए हो, पर्‌ उनका परमार्थ सफल हय चुका है! आपका नाम लेने वाले - 
निःसन्देह सम्पूण तप, यज्ञ, तीर्थस्नान ओर शास््र-स्वाध्याय कर्‌ चुके हें] * 
इस भवितिसिद्धान्त का सवसे प्रसिद्ध उदाहरण श्रीमन्महप्रभु चैतन्य देव नै ठाकुर 
हरिदास को अपना परम अंतरंग शिष्य वनाकर प्रस्तुत्त करिया है। ठाकुर हरिदास 
मुस्लिम कुल मेँ जन्मे थे, पर्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य पद पर आरूढ कर 
दिवा, क्कि वे निल्यप्रति नियम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राप राम राम हरे हरे- कृष्णनाम का तीन लाख वार जप करते 
थे 1 उनके अजच्ल नामकीर्तन से स्पष्ट है कि पूर्वजन्म में उन्हेनि 'शब्दन्रद्य ' नामकः 
वेदँ के सम्पूणं कर्मकाण्ड का पारगमन कर लिय था, क्योकि हदय-शुद्धि हुए विना 
च्रं भी कृष्णधावना को धारण नहीं कर्‌ सकता ओर न भगवन्नाम हेरे कृष्ण कीर्तन यें 
दी संचछन्न दो सकता हं! 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी. संशुद्धकिल्च्रषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति . परां गत्तिम्‌ । (४५1 1 
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प्रयलात्‌ टद अभ्यास द्वार; यतमानः -प्रयलणील; तु=किन्तु; योगी =योग 
कः अभ्यसीः व शुद्ध होकर; किल्विषः -संूरणं पापों से; अनेक =वहुत; 
जन्य "जन्तौ मे; ; पूर्णता को प्राप्त दुआ; ततः न्उससे; याति पाता दै; 
पराम्‌ - परमः गनिम -लक्य को! 
अनुवाद 
द्द्‌ अभ्यास ठः साध प्रयत क्ता हुआ योगी अनेकं जन्मो के अभ्यास 
क प्रणये सपर्ण परो से युद टकर अन्त मे परम गति को प्राप्त हौ जाता 
1 (६५ [1 
तात्पर्यं 
सुद्ध. भवान्‌ अध्वा पितर कुल मँ उत्पने पुरुप को यह बोध रहता है कि 
उमे वोगाभ्याय ऊ अनुकूलं स्थिति की प्राणि हुई ६ै। सलिए बह ददृतापू्वक अपने 
आपं कार्यं री पूर्हि म लगना रै ओर इस प्रकार संपूर्णं पपौ से शुद्ध हो जाता है। 
पाठो क पम निद्नि रै जनि पर्‌ ही परमगति--कृष्णभावना की प्राप्ति हेती है। 
ष्मा णमसुद्धि वी परमोच्य अवस्था है । भगवद्गीता मे अन्यत्र भी इसकी 
पुष्ट £- 
चेषां त्वन्तगतं पापे जनानां पुण्यकर्मनाम्‌ । 
ते दन्दमोह ति्पु्ता भजन्ते मां दूढत्रताः । 1 
" अनेकः अन्यौ तक पुण्यतमो कौ कटे से जवर कोई समूरणं पपें ओर मोहमय दरन्रो से 
पर्ण मुज्न ही जत्ता रै, तेभी वह श्रीकृष्ण की सेवा के परायण हेता है।' 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यज्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन । ।४६। 1 ` 
तपस्दिभ्यः =तपस्तियी से; अधिकः श्रेष्ठ हैः योगी योगी; ज्ञानिभ्यः 
सानो मै; अपिनभी;ः मतः =माना जात्रा हैः अधिकः -त्रष्ठ कर्मिभ्यः सकाम 
मधि ने च~भी; अधिकः श्रेष्ठ दै; योगी न्योगी; तस्मात्‌ इसलिए योगी =योगी; 
भवःय; अर्जुने अर्जुन । 
अनुबाद 
योगी पुरुप सव तपस्य, जानि ओर सकाम कर्मो सै श्रप्ठ माना गया है। 
इलिए्‌ रे अर्जुन! तु सर प्रकार से योगी हो| 1४६।। 
तात्यर्य 
योग का अर्थं है परमसत्य मे मति का जुडना) साधनविधियेों के भेद से ईस 
यद्रि कै विविध नाम है । जव योगपद्वति प्रधानतः कर्मो से सम्बन्धित हो ते उसे 
कर्मयोग कहा जाता टै; प्रधान रूप मेँ प्रत्यक्ष अनुभव से सम्बन्धित होने पर ठसे 
ज्आनयोग कहते ह ओर जच उसे श्रीभगवान्‌ से भवितिभावमेय सम्बन्ध की प्रधानता 
हे तौ उसे भक्तियोग कहते है । जैसा अगले श्लोक मेँ श्रीभगवान्‌ ने कहा है, 
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भक्तियोग अथवा कृष्णभावनामृत सभी योगो की परम संसिद्धि है । यदपि श्रीभगवान्‌ 
यह योग को श्रेष्ठ तो बताया है, परन्तु उसे भक्तियोग से उत्तम नही कहा है - 
भक्तियोग पूर्णं दिव्य ज्ञानमय है, इसलिए अन्य कोई योग भव्ति से उत्तम नहीं हे ` 
सकता । आल्मज्ञानशुन्य तपस्या अपूर्ण है ओर भगवत्‌-शरणागति के विना ज्ञान भी 
अपूर्णं ही है । एेसी स्थिति में कृष्णभावनाविहीन सकाम कर्म करना तो समय का केवल 
अपव्यय होगा । इसलिए भवितियोग को यतँ सर्वोत्तम योगपद्धति कहा है! अगले ` 
शलोक मेँ भगवान्‌ यही अधिक स्पष्ट रूप से कहते रै । 
योगिनामपि सर्वेषां मदुगतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः । ।४७। 1 

योगिनाम्‌ =योगियो मे; अपि=भी; सर्वेषाम्‌ =सव प्रकार के; मदूगतेन =मेर 
परायण; अन्तरात्मना हदय से नित्य मेरा चिन्तन करते हृएः श्रद्धावाचू -पूर्ण श्रद्धा- 
सहित; भजते दिव्य सेवा करता है; यः जो; माम्‌ मेरी; सः वह; मे =मुङञ; युक्त 
तमः परम योगी; मतः =मान्य है। 

अनुवाद 

सन योगियों में भी जो योगी श्रद्धाभाव से मेरे परायण होकर प्रेममय भव्त्तियोग 
के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुद्चसे परम अन्तरंग रूप मेँ युक्त है ओर परम श्रेष्ट 
है 1 ४७।। । 

तात्पर्य 

इस श्लोक मे भजते पद का गूढ आशय है। भजते पद ` भज ' धातु से ' 
वना है, जिसका अर्थं है * सेवा करना ' 1 पूजना ओर भजना समोनार्थक नहं । पूजने का 
अर्थं है पूज्य का अभिवादन । परन्तु प्रम एवं श्रद्धाभावमयी सेवा का प्रयोजन विशेष 
रूप से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए है । पुज्य मनुष्य अथवा देवता का पुजन न.करने से 
मनुष्य को केवल यह सुनना पडता है कि वह सौजन्यशून्य है, परन्तु परमेश्वर श्रीकृष्ण ` 
कमी सेवा न कसे वाला तो घोर अपराधी हो जाता है। जीवमात्र श्रीभगवान्‌ का 
भिन-अंश है; इसलिए भगवान्‌ की सेवा करना उसका अपना स्वरूप ही है ¦ इस 
स्वरूपधर्म के पालन मेँ हुआ प्रमाद अधःपतन का कारण वनता है । श्रीमद्भागवत मेँ 
प्रमाण हे 
य॒ एषां पुरुषं साक्षादात्यप्रभवमीश्वरम्‌ । 
| न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टा पतन्त्यधः । । । 
जो जीवमाने के जन्मदाता आ्पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा रूपी षरम धर्म के ` 
पालन म प्रमाद्‌ करता है, वह अपनी सहज स्थिति से निःसन्देह भिर . जाता है!" 

इस शलोक भे भी भजन्ति पद्‌ आया है । भजन्ति का प्रयोग श्रीभगवान्‌ के 
सम्बन्ध म्‌ ही किया जा सकता है, जवकि ' पूजन" शब्द देवता अथवा, अन्य साधारण 
जीवो के लि्‌ भी प्रयुव होता है । श्रीमदभागवत के इस शलोकं का अवजानन्ति ' . . 
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शब्द भगवद्गीता मे भी है : अवजानन्ति मां मूढाः, अर्थात्‌ जो मूख एवं मृद ह वे 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपहास करते है । भगवत्सेवाभाव से शून्य हते हुए भी एसे 
मूढ भगवदूगीता पर भार्यो की रचना कते हैँ । इसका परिणाम यह है कि वे ' भजने" 
ओर 'पूजने' मे ठीक-ठीक भेद नहीं कर पति। 

भवित्तयोग सम्पूरणं योगो का अन्तिम फल है। अन्य योग तो वास्तव मेँ 
भक्तियोग की प्राप्ति के साधनमात्र है। "योग का अर्थं वास्तव मेँ ' भक्तियोग ' 
ही है) ज्ञानादि अन्य योग भक्तियोग रूपी लक्ष्य की ओर ही अग्रसर कसे है। 
स्वरूप-साक्षात्कार का विस्तृत पथ कर्मयोग से प्रारम्भ होकर भक्तियोग में समाप्त 
होता है । निष्काम कर्मयोग इस पथ का उपक्रम है। कर्मयोग के ज्ञान-वैराग्य मे बढ़ 
जाने पर ज्ञानयोग में स्थिति होती है। जब विविध शारीरिक विधियो द्वारा चित्त परमात्मा 
विष्णु के प्रगाढ ध्यानं में तन्मय हो जाता है, तो ज्ञानयोग ध्यानयोग में परिणत हो जाता 
है1 अन्त मे, अष्टांगयोग का उल्लंघन कर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति होने पर 
लक्ष्यरूप भवितयोग की उपलब्धि होती है। यथाथ मे भक्तियोग ही परम प्रयोजनीय 
तत्व है, परन्तु भवितयोग के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए इन अन्य योगपद्धतियं को ज्ञान 
आवश्यक है। अतएव इन योगों मे क्रमशः उनति करने वाला योगी शाश्वत्‌ सौभाग्य 
के सच्चे पथ पर चल रहा है । किसी एक स्तर पर स्थित रहकर अगि उन्नति न के 
बाले कौ उस-उस स्तर के अनुसार कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोग, 
हठयोगी आदि कहा जाता है। परु यदि कोई सौभाग्यशाली भक्तियोग तकं पर्हूच 
जाय तो समञ्चना चाहिए कि उसने अन्य सव योगों का उल्लंघन कर लिया है। इस 
प्रकार कृष्णभावना की प्राप्ति योग की परमोच्च अवस्था है, उसी भति जैसे हिमालय 
विश्व के सर्वोच्च पर्वत है ओर उनमें भी एवरेस्ट शिखर सबका पर्यवसान है। 

कोई दुर्लभ भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार स्थित होने के लिए 
भवितयोग के पथ को अंगीकार कर कृष्णभावनाभावित हौ जाता है। आदर्शं योगी 
श्रीश्यामसुन्दर के अनन्य घ्यान मे तन्मय रहता है । श्रीकृष्ण श्याममुन्दर इसलिए 
कहलति हे कि उनके श्रीविग्रह का वर्णं नवोदित मेध जैसा सौन्द्म-सदन नीलाभ ह, 
मुखारविन्द नित्य सूर्य के समान प्रषल्लित है ओर श्रींग मे वे उज्ज्वल परिधान, 
अलंकार एलं वैजयन्ती माला धारण किए हुए हैँ । उनके श्रीभग से निखरती 
्रहज्योति नामक सर्वश्र्यमयी प्रभा से सन दिशाय आलोकित हो रही है। रम, 
नृसिंह, वराह तथा स्वयं कृष्ण रूप से वे अवतरित हेते ह, विशेषतः यशोदानन्दन के 
रूप ये नरका अवतार ग्रहण कसते है । इस प्रकार वे कृष्ण, गोविन्द, वासुदेव, आदि 
नामों दवारा गीयमान है । वै पूर्णं बालकः, पूर्णं पति, पूर्णं सखा ओर पूर्ण स्वामी केरूप 
म लीला करते हँ ओर समग्र रेश्व्यो ओर दिव्य गुणो के आश्रय ह। जे श्रीभगवान्‌ 
के इन दिव्य गुणादि से पूरणं भावित है, वह परम योगी है। 

वैदिक शास्त्र का प्रमाण है कि योग-संसिद्धि की यह चरम अवस्था भक्तियोग 

के द्वार ही प्राप्त हयो सकती हैः 
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यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता हर्थाः प्रकाशन्ते महात्यनः 11 
"श्रीभगवान्‌ ओर गुरुदेव मे परम श्रद्धा वाले महात्माओं के हृदय मेँ वैदिक ज्ञान का 
सम्पूर्णं तात्पर्यं अपने-आप प्रकाशित हौ जाता है।' 
भवितिरस्य भजनं तदिहामुत्रोपाधि नैरास्येनामुष्पिन्‌ मनः कल्पनमेतदेव 
नैष्कर्म्यम्‌ : * भवति का अर्थं लौकिक अथवा पारलौकिक --सव विपय-कामनाओं से ` 
रहित भगवत्सेवा करना हे! त्रिपयैपणा से मुक्त होकर मन को पूर्णरूप से श्रीकृष्ण 
तन्मय कर देना ही 'नैष्कर्म्य' का प्रयोजन है) 
ये कुछ वे साघन है, जिनसे योग की परम संसिद्धि-भवितयोग अथवा 
कृष्णभावना का आचरण हौ सकता है। 
ॐतत्सदिति श्रीमद्‌भगवदरगीतासुपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंबदे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः । 1६ ।। 
इति भक्त्तिवेदान्त भाष्ये षष्ठोऽध्यायः 1 । 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


3 (@ 
ज्ञानविज्ञानयोग 
(श्रीभगवान्‌ का ज्ञान) 


श्रीभगवानुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां वथा ज्ञास्यसि तच्छृणु 1 ।९।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच नश्रीभगवान्‌ ने कहा; मयि =मूञ्ञ मेः आसक्तमनाः आसक्त 
मन वालाः पाथं =हे पृथापुत्र अर्जुन; योगम्‌ स्वरूप-साक्षात्कार; युञ्जन्‌ =अभ्यास 
करता हआ; मदाश्रयः मेरे भक्तिभाव (कृष्णभावना) के परायण; असंशयम्‌ =निःस- 
न्देह; समग्रम्‌ पूर्ण रूप से; माम्‌ मुशे; यथा जिस प्रकार; ज्ञास्यसि =-जनेगा; 
तेत्‌ =वहः श्रृणु श्रवण कर । 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे पार्थं (अर्जुन) ! मेरे भवित्तिभाव से युक्त होकर मुदे 
आसक्त मन के द्वारा योगाभ्यास करे से तू मुञ्चे नि.सन्देह जिस प्रकार पूर्णरूप से 
जनेगा, उसका श्रवण कर।1१।। 
तात्पर्यं 
श्रीमद्भगवद्गीता के इस सातवें अध्याय मेँ कृष्णभावनामृत के स्वरूप का पूर्णं 
निरूपण है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण मँ सम्पूर्णं एेश्वर्यो का परिपूर्णतम प्रकाश है। इस 
अध्याय मेँ उनके द्वारा अपने एश्वर्य के प्रकटीकरण का वर्णन रै। इसके अनिरिवत, 
श्रीक्‌ष्ण की ओर आकृष्ट होने वाले चार प्रकार की सुकृतियो ओर कभी न कृष्णोन्युख 
हने वाले चार प्रकार क दर्जनों का उल्लेख भी है। 
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{ध्याय ७ 


प्रथम छः अध्यायं मे जीव को अप्राकृत आत्यतत्त्व कहा गया है, जो विविध 
. योगपद्वतियों के द्र स्वरूप-साक्षात्कार कर सकता है! छठे अध्याय के अन्त मेँ 
निश्चित उल्लेख रहै कि श्रीकृष्ण मै मन की अचल एकाग्रता, अर्थात्‌ कूष्णभावना 
परमोच्च योगद्धति है! मन को श्रीकृष्ण भें एकाग्र कले से ही परतत्व का सम्पूर्ण ज्ञान 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । निर्विशेष ब्रह्मन्योति तथा एकदेशीय परमात्मा विष्णु की ` 
अनुभूति परत्व का पूर्ण ज्ञान नहीं है। श्रीकृष्ण पूर्णं विज्ञान हैः अतएव 
` कृष्णभावनाभावित भक्त को सम्पूणं तत्व स्रि हो जाता है । पूर्णं कृष्णभावनाभावित 
पुरुष को यह निश्चित प्रबोध हो जाता है कि श्रीकृष्ण ज्ञान की अवधि हैँ । विविध योग 
पद्दतियौ तो कृष्णभावनामृत-पथ की प्रवेशिका मात्र है! जिसने सीधे कृष्णभावनामृत 
के पथ को ग्रहण कर लिया है, वह ब्रह्मज्योति एवं परमात्मा के सम्बन्ध मेँ अपने आप 
कु जान जाता है। सारांश मे, कृष्णभावना-योग के अभ्यास से परतत्त्व 


¬ 


जीवतत, मायातत््व ओर इनके द्वारा अभिव्यव्जित अन्य सब तत्तव का पूर्ण ज्ञान हो 


जाता है 


अस्तु, छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक के निदेशानुसार योग का अभ्यास 
प्रारम्भ कर देना चाहिए । नवधाभकति करने से मन अपने-आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
अभिरम ध्यान मेँ एकाग्र रहेगा । भवितत की इन तिधियों मेँ श्रवण करना सर्वप्रधान है । 
इसीलिए श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को सम्बोधित करते हए कहा हैः तच्छृणु ' मुज्ञसे सुन । ' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम प्रमाण र 1 अततः उनके मुखचन्द्र से निस्यन्दित वचनामृत को 
श्रवण करना कृष्णभावनामृत मेँ प्रगति करने को सर्वोत्तम सुयोग है! इस कारण 
भगवत्‌-तत्व की शिक्षा साक्षात्‌ श्रीकृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्त से ही ग्रहण करनी 
चाहिए , विद्रत्ता के घमण्डी धूर्तं अभक्त से नहीं| ` 

श्रीमद्‌भागवत, प्रथम स्कन्ध, द्वितीय अध्याय मे परतत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
जानने की पद्धति का वर्णन है 


शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कौीर्तृनः 1 
हदयन्तःस्थो हाभद्राणि विश्रुनोति सुहत्सताम्‌ । । 
नष्टप्रायेष्वभ्द्रूषु नित्यं भागवतसेवया । 


भगवत्युत्तमश्लोके भव्त्िर्भवति नैष्ठिकी । । 


तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। 
चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति । । 
एवं प्रसननमनसो भगवद्भक्तियोगतः । 
भगवत्त्वविज्ञानं -मुक्तसंगस्य जायतते । 1 
भिदते ददयग्रन्थिश्छिदन्ते सर्वसंशयाः 1 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ¦ । 


वैदिक शास््रौ से श्रीकृष्ण की कथा सुनने अथवा भगवद्गीता के रूप में 
‡, ५. साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से उनकी कथा को सुनने मात्र से पुण्य होता है। प्राणीमात्र के 


शकत ८-३] सनविङ्धनयेःम ६ 
हदय मं वैठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुहद की भति कार्य के है ओर अपनी कथा 
नित्य सुनने वाले भक्त कौ शुद्ध कर देते है। इस प्रकार भक्त का सुप्त ज्ञान अपने 
शुद्ध पमे फिर से उद्भासित हो जता है। श्रीमद्भागवत ओर भक्तो से 
कुष्णकध) दौ वह जितना अधिक सुनता है, उतनी ही भगवद्भक्ति मेँ निष्ठा हो जाती 
ह भक्तिं की प्रगाद्ता हने पर रजोगुण एवं तमोगुण से मुक्ति होती है ओर इस 
प्रकार काम. लोलुपता आदि का क्षय हो जाता है! इनं अशुद्धियो के दूर होने पर भक्त 
द्ध सन्व पे स्थिर रहता है। फिर भक्तियोग से उत्पनन आहाद्‌ के फलस्वरूप 
उमे भगवत्‌-तत्वे का पूर्णं वोध हो जाता है। इस प्रकार विपयैषणा की तीक्षण ग्रन्थी का 
भेदन केर भक्तियोग उसे तत्क्षण परतत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ज्ञान मे (असंशयं 
समग्रम्‌) आरूढ केर देता हे। (भागवत १.२.१७-२१) 
अतः श्रीकृणा से या कृष्णभावनाभावित भक्तों के मुख से श्रवण कले पर ही 
कोषतन्व जाना जा सकता है। 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्षयाम्येषतः । 
यज्सात्वा नेह भूयोऽन्यज्जञातव्यमवशिष्यते । ।२।। 
ज्ञानम्‌ =तत्वनान; ते तैर लिए अहम्‌ मैः स विज्ञानम्‌ =विशेष ज्ञान सहित; 
इदम्‌ यहः वक्ष्यामि =कटगा; अशेषतः पूर्णरूप से; यत्‌ =जिसे; ज्ञात्वा जाने पर, 
न "नही; इह =उस संसार मे; भूयः फिट; अन्यत्‌ -अन्य कुछ भी; ज्ञातव्यम्‌ जानने 
योग्य; अवशिष्यते =शेष रहता है । 
अनुबाद 
अव म तैर लिए विज्ञानसहित उस ज्ञान को सम्पूर्णता से करहरा, जिसको 
जानकर संसार मे फिर सु भी जानने योग्य शेष नहीं रहता । (२1 
तात्पर्य 
परणज्ञान मे इद्दियगोचर जगत्‌ तथा उसमें शक्ति का संचार करने वले 
आत्यतत्व कै ज्ञान का समावेश रहता है। इन देरनौ का मूल दिव्य ज्ञान है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस ञान का वर्णन करना चाहते है, क्योकि अजुन उनका अन्तरंग 
भवत एवं सखा है! चौथे अध्याग्र के आदि मेँ श्रीकृष्ण न यह भाव अभिव्यक्त किया 
है कि शिप्यपरम्पर के भगवद्भक्त को दी साक्षात्‌ श्रोभगवानू से पूर्णं ज्ञान की 
प्राप्ति हो सकती है। वही यौ भी कहते है। अतः वुद्धिमान्‌ मनुष्य वही है, जो 
समग्र ज्ञान के उद्गम, सव कारणों के परम कारण ओर सप्पर्णं योगमार्गो के एकमात्र 
ध्यय तत्व कौ जान ले। सव कारणों के परम कारण श्रीभगवान्‌ का तत्त्वज्ञान हो जाने 
पर सव क्ट जात हौ जाता है, कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता । वेदवाणी हैः 
यस्मिन्‌ विज्ञते सर्वमेव विज्ञातं भवति । 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । ` 
यततामपि सिद्धानां कश्िन्मां वेत्ति तत्वतः 1 ।३।। 


२६८} मदूभगवदूगीता वधारूप {अध्वायं ७ 

मनुष्याणाम्‌ =मनुष्यें मे; सहखेषु हजारो; कश्चित्‌ =कोई एक; यत्तति ~प्रयास 
करता है; सिद्धये कृतार्थता के लिए यतताम्‌ इस प्रकार यतल्नशील मनुष्यों में 
अपि नथी; सिद्धानाम्‌ सिद्धो मे; कश्चित्‌ कोई एक; माम्‌ मुञ्च; वेत्ति जानता है; 
तत्वतः =तत्व से। 

अनुवाद 

हजारों मनुष्यो म से कोई एक संसिद्धि क लिए यल करता है ओर उन सिद्ध हुए 

पुरुषौ मेँ भी कोई दुर्लभ मनुष्य ही मुञ्चे त्व से जानता है । ।३।1 
तात्पर्य 

विभिन श्रेणियो क हजारो मनुष्यो मेँ से किसी एक दुर्लभ मनुष्य की 
आत्मतत्त्व, देहतत्व एवं परत्व को जानने के लिए पारमार्थिक अनुभूति मेँ पर्याप्तं रुचि 
होती है। मानव-समाज साधारणतया आहार, निद्रा, मैथुन, भय आदि पशुवृत्तियो में 
मग्न है; दिव्यज्ञान के लिए प्रायः सधी रुचि का अभाव है। गीता के प्रथम छः 
अध्याय दिव्यज्ञान के उन जिज्ञासुओं के लिए है, जो आत्मज्ञान तथा परमात्सज्ञान के 
लिए ज्ञानयोग, ध्यानयोग, विवेक-वुद्धि आदि तत्व-साक्षात्कार मार्गो का अनुगमन कसते 
है । परन्तु श्रीकृष्ण कै तत्त्व को तो कैवल कृष्णभावनाभावित भक्त ही जान सकते है । 
अन्य योगियों को निर्विशेष ब्र्मानुभूति हो सकती है, कर्योकि श्रीकृष्ण के तत्त्वज्ञान की 
तुलना में वह सुगम हं 1 युत्षेत्तम श्रीकृष्ण ब्रह्य ओर परमात्मा के ज्ञान से भी पे 
है! निर्विशेषवदियों के अग्रगण्य श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने गीताथाव्य में 
श्रीकूष्ण को पुरमव्रह्म स्वयं भगवान्‌ स्वीकार किया है; फिर भी योगी ओर ज्ञानी 
रीकृष्ण को समञ्खने के प्रवास मेँ संभ्रमितत हो रहे है । शंकराचार्य के अनुगामी श्रीकृष्ण 
क भगवान्‌ नर्ही मानते । कारण, निर्विशेष ब्रह्मानुभूति हो जाने पर भीं श्रीकृष्ण के तत्त्व 
को जानं पाना वड़ा कडिन ₹है। 

भगवानु श्रीकृष्ण आदिपुरुष गोविन्द ओर सवे कारणो के परम कारण रह! 
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः । अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण- 
कारणम्‌ । ' अभक्त के लिप उन्हँ जानना वड़ा कठिन है! उन अभक्तो का कहना है 
कि भक्ति-मार्ग अति सुगम है, परन्तु उसका अप्वास वे नहीं कर सक्ते! अधक्तों क 
कथन कं अनुसार यदि यक्ति"यार्गं वास्तव में इतना सुगम दहै तो वे इसको त्याग कर 
कष्टसाच्य निर्विजेष-पथ को ही क्यों ग्रहण कते है? सत्य यह है कि चवितत-मार्न 
सुगम नलं ह भक्ति के ज्ञान के विना अप्रामाणिक व्यक्तियों दारा आचरित 


आनर्तन भवकतिपथ चै नीये गिरि जति है भक्तिरसामृतसिन्धु म॒ त्रीलं क्प 
मोल्कानचरण दो क्कृथतं दै 

श्रुति स्मृति पुराणादि पञ्चरात्रविधि विना। 

एकान्तिकती हे ्भकितिसत्पातायैव कल्यते 1 । 


श्नैक ४] जनविज्ञानवोग [२६९ 


“उपनिषद्‌, पुराण, नारद पञ्चरत्र आदि प्रामाणिक वैदिक शास्त्रौ की उपक्षपूर्वक की 
गयी भगवद्भकविति समाज मेँ व्यर्थं उत्पातकारी ही सिद्ध होती दै।' 
ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी अथवा परमात्मतत्वज्ञ योगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के यशोदा- 
नन्दन अथवा पार्थसारथि रूप को नहीं जान सक्ते। मनुष्यो करी तो नात ही क्या, 
महिमामय देवता भी कदाचित्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे मोहित हो जति हैँ। मुह्यन्ति 
यत्सूरयः, मां तुं वेद्‌ न कश्चन, स्वयं श्रीभगवान्‌ की कहना है कि उन्दँ तत्व से 
कोई भी नहीं जानता । यदि कोई उनके त्त्व मेँ निष्णात हो तो, स महात्मा सुदुर्लभः, 
"दसा महात्मा पए दुर्लभ ₹ 1 ' इस प्रकार भगवद्भक्ति की आश्रयता ग्रहण कयि विना 
उच्य विद्वान्‌ अथवा दार्शतिक तके को श्रीकृष्ण का तत्ज्ञान नहीं हो सकता । 
पल्तु भक्तों के लिए श्रीकृष्ण नित्य अनुग्रहशील है । एकमात्र शुद्ध भक्त ही उनके 
सर्वकारणकारणत्व, सर्वशक्तित्व, श्री, यश, वीर्य, सन्दर, ज्ञान एवं वैराग्यादि अचिन्त्य 
चिन्मय गुणो को यत्किंचित्‌ जानते ह 1 श्रीकृष्ण ब्रह्मतत्त्व की पराकाष्ठा है । अतएव 
उनका तत्वज्ञान एकमात्र भक्तो को हो सकता है। शास्त्रवचन हः 
अतः श्रीकृच्णनामादि न भवेद्र ग्राहामिन्ियैः। 
सेवोन्मुखे हि निहादौ स्वयमेव स्पुरत्यदः 1 । 
"कुण्ठित प्राकृत इन्र्यो से श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता। भक्तों द्वारा समर्पित 
भवित से प्रसन होकर श्रीकृष्ण स्वयं उनके हदय में अपना तततव प्रकाशित कसे है ।' 
(पद्मपुराण) 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अर्हक्ार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । ।४।। 
भूमिः पृथ्वी; आपः जल; अनलः =अग्नि;ः वायुः =पवन; खम्‌ आकाशः 
मनः चित्त; वेधिः प्रज्ञा; एव =निःसन्देह; च तथा; अहंकारः =मिथ्या अभिमान; 
इति -इस प्रकारः इयम्‌ =यंह; मे मेरी; भिन्ना विभाजित; प्रकृतिः प्रकृति हैः 
अष्टधा न्आठ प्रकार से। 
अनुवादं । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, वुद्धि ओर अहंकार, पसे यह आठ 
प्रकार से विभाजित मेरी भिना (अपरा) प्रकृति है।।४।। 
तात्यरयं 
भगवत्‌-विद्या श्रीभगवान्‌ के स्वरूप ओर विविध शक्ति का तात्तिक 
विष्लेषण करती ३! भौतिक शविति को प्रकूति अथवा श्रीभगवान्‌ के विभिन 
परुप-अवतारौँ की शवित्तं कहा जाता है, जैसा कि " सात्वततनर' म उल्लेख है-- 
विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । 
एकन्तु महतः स््रष्टर द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌ । 
तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते । 


२७०} श्रीमदुभ्रगवदूगीत्ता यथारूप ` (अध्याय ७ 
प्राकृत-सष्टि के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश तीन विष्णु-रूपौ मेँ प्रकट हेति 
हे। - सवप्रथम, महाविष्णु महत्त्व नामक सम्पूर्णं भौतिकशवित का सृजन करते है] 
दूसरे पुरुषावतार गर्भोदकशायी विष्णु सब ब्रह्माण्ड मे नानाविध सृष्टि करने के लिप्‌ 
| उनमे प्रवेश करते है! तीसरे, क्षीरेदकशायी विष्णु परमात्मा के रूप से सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड-निकाय मँ सर्वव्यापक है। वे अणु-अणु्मेहै। जो इन तीनों विष्णु-रूपेों कौ 
जानता है, वह भवबन्धन से मुक्ति के योग्य है। ` । 

यह प्राकृत-जगत्‌ श्रीभगवान्‌ की एक शक्ति-विशेष का क्षणिक ` प्रकाशमान है 1 
जगत्‌ की सम्पूरणं क्रियाये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन तीन विष्णुरूपे द्वारा संचालित हं । 
ये तीनें पुरुषाबतार कहलति है! सामान्यतः भगवान्‌ कृष्ण के तत्व को न जानने वाले 
म यह धारणा रहती है कि यह जगत्‌ जीवों के भोगने के लिए है ओौर जीव ही प्रकृति 
के कारण (पुरुष), नियन्ता एवं भोक्ता है । भगवदूगीता के अनुसार यह अनीश्वरवादी 
निष्कर्ष मिथ्या है 1 विचारणा विषयक उपरक्त श्लोक मे उल्लेख है कि श्रीकृष्ण 
प्रीकृत सृष्टि के आदिकारण है} श्रीमद्भागवतत द्वारा भी यह प्रमाणित है । प्राकृत सृष्ट 
के घटकं रैच-तत्व श्रीभगवान्‌ की भिन्ना शवितयौ हैँ । यौ तक कि निर्विशेषवादिर्यौ ` 
की परमलक्ष्य "ब्रह्मज्योति' भी परव्योम भँ अभिव्यक्त होने वाली एक भगवत्‌-शक्ति 
मात्र है । ब्रह्मज्योति मे वैकुण्ठ लोकों कै समान चिद्धिलास नहीं है, पर फिर भी 
निरविशेषवादी इसी को अपना परमलक्ष्य मानते ह । परमात्पा भी क्षीरोदकशायी विष्णु 
का अशाश्वत्‌ सर्वव्यापक रूप है। भगवद्धाम मे परमात्मा रूप की ` अभिव्यक्ति नित्य 
नही होती । अतः परमसत्य केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । वे समग्र शक्तिमान्‌ पुरुष हैँ ओर नानो 
प्रकार की भिना (बहिरंग) ओर -अन्तरंगा शक्तियों से युक्त है, 

पूर्वं कथन के अनुसार, अपर-प्रकृति (भौतिक-शवित्त) आठ प्रधानरूपे यें 
अभिव्यक्त होती है। इनमें से प्रथम पच, अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एलं 
आकाश को स्थूल सृष्टि कहा जाता है! इनकी सृष्टि मे शब्द, स्पश, रूप, रस एवं 
गंध--ये ्पौच इन्द्रियविषय अन्तर्भूत रहते हैँ ¦ प्राकृत विज्ञान इन दस तत्वों तक 
सीमित है। अन्य तीनो तत्व (मन, बुद्धि एवं मिथ्या अहंकार) विषयियों द्वारा खपेक्षित 
है । सबके परम उद्गम--श्रीकृष्ण को न जानने के कारण मनोधममीं दार्शनिक पूर्ण ज्ञानी 
नही हो सकते। मिथ्या अर्हकार (भै-मेर) मै, जो भवयेग का मूल कारण है 
विषयभोग के लिए दस इन्दियो का समवेश है। "वुद्धि" शब्दं महत्त्वे का वाचक 
है। इस प्रकार, इन आठ शवितरयो से जगत्‌ के चौनीस तत्व अभिव्यक्त होति है, जो 
नास्तिक सांख्य के विषय ह । ये भिन त्त्व मूल रूप मँ श्रीकृष्ण की शवितर्यो से ही 
` उत्पन हेति हे । परन्तु अल्यज्ञ अनीश्वरवादी सांख्य दार्शनिक श्रीकृष्ण को सब. कारणों . 

का परम कारण नहीं समञ्जते । चास्तव में श्रीकृष्ण की वदहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति. 
ही सांख्यः दर्शन का विवेचनीय विषय हे जैसा भगवद्गीता मे वर्णन है। 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम । 
जीवभूतां . महाबाहौ ययेदं धार्यते जगत्‌ । 1५ 11 
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परा जड प्रकृति है; इयम्‌ यह; इतः =इसके अतिरिक्त; तु=किततुः अन्याम्‌ = 
दूस; प्रकृतिम्‌ =शक्ति को; विदिन्जाने का प्रयलल कु क 
जीदभूताम्‌ न्जीवे रूप; मरह्ाध्ा्ठो =है बलिष्ठ भुजदण्डो वाले अर्जुन; यया -जिसके 
द्वाएः; इदप =यहः धारयति भोग के लिए प्रहण किया जाता है; जगत्‌ -प्रकृत-संसार ] 
अनुबाद 
हे महावाहु अर्जुन ! इस अपरा (जड़ प्रकृति) के अतिरिक्त मे एक जीवरूप 
प (चेतन) प्रकृति भी है, जो भौतिक शक्ति से संघर्ष कते हए ब्रह्माण्ड को धारण 
करती है। 1५11 
तात्पर्य 
इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर श्रीकृष्ण की पर प्रकृति 
(उत्कष्ट शविति) के अंश है! अपग प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्न, वायु, आकाश्‌, 
मन, वुद्धि एवं मिथ्या अहंकार के रूप मेँ अभिव्यक्त जड़ तत्व है । भौतिक प्रकृति के 
भूमि आदि स्थूल ओर मन आदि सूक्ष्म. दोन रूप अपरा शक्ति के कार्यं है। विविर्ध 
ददेश्यौ सै इन अपरा शक्तियो का उपयोग कर रहे जीव परमेश्वर की परा शवित है। 
इसी जीव-शविति से सम्धूरणं जगत्‌ कार्यान्वित हो रहा है। जीव रूपी परा शक्ति से 
संचारित हुए विना परौतिक सृष्टि कुछ भी क्रिया नही कर सकती है। शविततयो नित्य 
शक्तिमान्‌ के आधीन रहती दै; इस न्याय से जीन पर सदा श्रीभगवान्‌ का प्रभत्व रहता 
३, उनका अस्तित्व स्व्तनर नहीं है। इसके अतिरिवित जीव भगवान्‌ के समान 
शतितिमानू्‌ भी कभी नहीं है सकते, जैसा बुद्धिहीन म्यो का मत है ¦ श्रीमद्भागवत 
(१०.८७.३०) मे जीवों ओर श्रीभगवान्‌ में भेद का निरूपण इस प्रकार हैः 
अपरिमिता श्रुवास्ततुभृतो यदि सर्वगतास्तरहि 
न शास्यतेति नियमो श्रुब नेतरथा! 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्त भवेत्‌ 
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया । । 
हे परम शाश्वत्‌ विभो ! यदि वद्धजीव आपके समानं हो नित्य एवं सर्व- 
व्यापक हेति तो उन पर अपका प्रभुत्व नहीं होता । परत यदि यह मानं लिया जाय 
कि वै आपकी शवितत के लघु अंश है, तौ वै आपके आधीन सिद हो जति है। 
इसलिए मुवित्त का सच्चा अर्थं जीव का आपकी प्रभुता के शरणागत हे जाना है। 
एसी शरणागति उन्हँ शाश्वत्‌ आनन्द प्रदान करती है । वस्तुतः इस स्वरूप-स्थिति म ही 
वे स्वतन्ता कौ पाति है । अतएव जो भत्पङ्ञ मतुष्य इस अद्ैतवाद की प्रचार करे है 
किं ईश्वर ओर जीव सब प्रकार से एक है, वे वास्तव मै अपने को ओर दूस कौ 
प्रमित ही करते है. 
परमेश्वर श्रीकृष्ण एकमात्र ईश्व है ओर सब जीव उनके आधीन है। ये जीवे 
श्रीभगवानू की पर-शक्ति है, वरयोकि दोन मे समान चिद्गुण है । यल्तु जीव शक्ति गँ 
भगवान्‌ के तुल्य कभी नहीं हे सकते । जड़ प्रकृति के. स्थूल ओर सूक्ष्म सूपे की 


. २७२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप {अध्याय ७ 
उपभोग करते हए पगशवितस्वरूप जीव को अपने यथार्थ दिव्य चित्त तथा बुद्धि का 
विस्मरण हो जता है। इस विस्मृति का कारण जीवात्मा पर जड प्रकृति के प्रभाव का 
पड़ना है । पस्तु जब जीव माया के इस बन्धन से स्वतन्त्र हो जता है तो मुक्तिलाभ 
- करता है । माया से उत्पन्न मिथ्या अहंकार के प्रभाव मे वह सोचता है, “मैं पौचभौतिक 
तत्व ह, ओर जड पदार्थं मेरे है।' श्रीभगवान्‌ से एक हो जाने जैसी सब जड 
धारणाओं से मुक्त हो जाने पर ही उसे अपने स्वरूप की फिर प्राप्ति होती दै! अस्तु, ` 
यह निष्कं निकलता है कि गीत्ता के अनुसार जीव श्रीकृष्ण की असंख्य शक्तियों मे से 
एक शक्ति मात्र है ओर सांसारिक फाप से पूर्णं शुद्ध हो जाने परं यह शक्ति पूर्णरूप से 
कृष्णभावनाभावित, अर्थात्‌ मुक्त हो जाती है। 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा 1 ।६।। 

एतत्‌ न्ये दोनो शवितर्यौ; योनीनि =जन्म की कारण है; भूतानि सृष्ट तत्वों की; . 

सर्वाणि =सम्र्ण; इति =इस प्रकार; उपधारय जान; अहम्‌ मै; कृत्स्नस्य =सम्पूर्णः 
जगतः =संसार का; प्रभवः =उत्पत्ति; प्रलयः =प्रलयरूप हु; तथा ओर्‌ । 


अनुवाद्‌ 

इस जगत्‌ मे जड चेतन जो कुछ भी है, वह सब इन दोन प्रकृतियों से उत्पन्न 
होता है; इसलिए वास्तव में मै ही सम्पूर्णं जगत्‌ का उत्पत्ति ओर प्रलय रूप हूं । ।६ । । 

। तात्पयं 

सम्पूर्णं रचित पदार्थं जड़ प्रकृति ओर आत्मा के कार्य है! आत्मा सृष्टि का 
आधर है; अड्‌ प्रकृति इसी आत्मतत्व के द्वार स्वी गयी है। भौतिक सृष्टि के 
किसी भी काल म आत्मा का सृजन नही होता, अपितु पराशक्ति के रूप मेँ वही इस 
जगत्‌ का आधार है। इस प्राकृत देह का विकास हुआ है, क्योकि जड्तत्व मै आत्मा 
स्थित है । आत्मा के कारण ही बालक क्रमशः कौमार एवं यौवन को प्राप्त होता है इसी भति 
बृहत्काय ब्रह्मण्डो की सम्पूर्णं सृष्टि मे परमात्मा विष्णु की उपस्थिति 
कारण है। विर्‌ ब्रहमण्डीय सृष्टि के लिए मिलीं आत्मा ओर जड़ प्रकृति, दोनों 
मूल रूप में श्रीभगवान्‌ की शवितर्ौ हँ । अतएव श्रीभगवान्‌ ही सम्पुर्ण सृष्टि के आदिकारण 
सिद्ध हए । श्रीभगवान्‌ का भिन-अंश जीवे भौतिकशविति का कुशल प्रयोग करके 
गगनचुम्नी प्रासादे, उत्यादनशाला अथवा नगर आदि का निर्माण कर सकता है, पर 
शूत्य से किसी पदार्थं की सस्वना नही कर सकता ओर न ही लोक, ब्रह्माण्ड आदि को 
स्च सकता । सम्पूण जीव-समवाय के परम सृष्टा ओर सब कारणा के आदिकारण 
परमात्मस्वरूप श्रीकृष्ण ही सृष्टि के मूल ह । इसके प्रमाण में कठोपनिषद्‌ म कहा हैः 
“ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ । ' - 

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय 1 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव 1 1७1 । 


श्लोक ७] ज्आानविज्ञानयोग [२७३ 

मततः मुह से; परतरम्‌ शरेष्ठ; न =नही; अन्यत्‌ अन्य; किञ्चित्‌ -कुछ भी; 
अस्ति है धनञ्जय =हे धनविजयी अर्जुन; पयि =मुञ्ञ मे; सर्वम्‌ सन कु; 
इदम्‌ =जो दृष्टिगोचर है; प्रोतम्‌ ग्रथित है सूत्रे धागे मँ; मणिगणाः =मुकताहल; 
इव की भंति। 


अनुवाद 

हे धनञ्जय ! मुञ्च से श्रेष्ठ अन्य कोई तत्व नहीं है । सूत्र मे प्रथित मणियो की 

भौति यह सव कुछ मेरे आश्रित है।।७।। 
तात्पर्य 

परमसत्य साकार है या निरकार--इस सम्बन्ध मे बहुचर्चित विवाद है । जह 
तक भगवद्गीता का सम्बन्ध है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मूर्तिमान्‌ परमसत्य ह। गीता के 
पद-पद पर यह प्रमाणित हुआ है । विशेष रूप से इस श्लोक मँ यह वलपूर्वक कहा 
गया है कि परत्व (परत्रह्य) एक विशिष्ट पुरुष है । ब्रह्मसंहिता मे भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की परात्परता प्रमाणित ह ; “ ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः " 
सच्चिदानन्दमय विग्रह से युक्त, गोविन्द नामक आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण परब्रह्म 
पपत ह । ये सव प्रमाण निर्विवाद रूप से सिद्ध करते है कि श्रीकृष्ण सन कारणो के 
परम कारण पुरुषोत्तम हैँ । फिर भी, निराकारवादी श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मेँ उपलब्ध इस 
वैदिक मन्न के आधार पर असत्‌ तर्क उठते हैः ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयं य 
एतद्िदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति । ब्रह्माण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा को 
देवता, मनुष्य ओर पशु आदि संसार के सब प्राणि मँ सर्वोपरि माना जाता है। पर 
ब्रह्मा से भी पे एक परतत्व है, जिसका कोई प्राकृत रूप नहीं है ओर जो प्राकृत 
विका से पूर्ण मुक्त है। उस तत्व को जाने वाला भी जगत्‌ से अतीत ही जाता है, 
जबकि उसके अज्ञानी जीव जागतिक यन्त्रणा भोगते रहते ह। 

निराकास्वादी अरूपम्‌ शब्द को बहुत महत्व देते ह । वास्तव मेँ यह अरूपम्‌ 
शब्द निराकारा का वाचक नहीं है । इससे तो केवल यही कहा गया ह कि श्रीभगवान्‌ 
का विग्रह सच्विदानन्दमय है, जैसा उपरोक्त ब्रह्मसंहिता मेँ वर्णन है । शवेताश्वरोपनिषद्‌ 
कै अम्य शलोक भी इस तथ्य के पोषक हैः 


वेदाहमेतं पुरुषं मरहान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय । 
यस्मात्यरं नापरमस्ति किञ्चिदूयस्माननणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित्‌ 1} 


"संसार के अन्धकार से सर्वथा परे श्रीभगवान्‌ कौ मै जानता ह । उनके तत को जानने 
वाला ही जन्म-मृत्यु के बन्धन का उल्लंघन कर्‌ सकता हे । परम पुरुषोत्तम के ज्ञान से 
अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य यथ नही है।' 

“उन परम पुोत्तम से उत्तम अम्य कोई तत्व नहीं है। वे अणुतम तत्व सेभरी 
अणुतर ह एं महान्‌ से भी महान्‌ हँ । वृक्ष कं समान मौन स्थित रहते हुए वे 


२७४] श्रौयद्भगवदुगीता यथर्पं [सध्योव ७ 


वृक्ष क मृल के समानं अपनी विविध रत्तिर्या 


४ 


परत्याम क्म उदासत क्रत 
क्ता विस्तार भी क्ते हं1' 

इन श्ले्नो से सिद्ध हेता है कि श्रीभगवान्‌ परत्व परत्रेह है ओर 
परा-अपरा क्रियां क रूप में सर्वव्यापक 


व्यापकः है । 
रसोऽहमप्ु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु 11८11 


रसः प्स हँ अहम्‌ मैः अप्सु जल मै; कौन्तेय =हे अर्जुन; ग्रभा अस्मि 
यैं प्रकाश ह; शशिमूर्वयोः चन्द्रमा एतं सूर्य म; प्रणवः =ओम्‌; सर्वं सम्पुर्ण; वेदेषु = 
वेदों मे; शब्दः =ध्वनिस्प्रण; खे आकाश मेँ; पौरुषम्‌ सामर्थ्य; नृषुन्पुर्पें मे! ' 
अनुवाद 
कुन्तीनन्दन अजुन ! म जल मेँ रस हू ओर सूर्य एवं चन्द्रमा यें प्रना हू तवा 
मन्त्रो मे ओंकार हूः आकाश्च मेँ शब्द हू तथा मनुष्यो में पुरुषत्व हू । 1८ । । 
तात्पर्य 
श्लोक मेँ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार डग्पनी विविध प्राकृत 
एत्र चिन्मय रक्तियो के द्वारा श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापक ह परमेश्वरं श्रीकष्ण की 
प्रारम्भिक अनुमृत्ति उनकी नाना शक्तियों कं रूपमे ही होती है ! यह उनकी निर्विशेष 
अनुभूति इ । जसे सूरं का अधिष्ठातु-दवता एक पुरुप-व्रिेप है जिसका अनुभव 
उस सर्वव्यापक शक्ति, सूर्वप्रमा के रूप मेँ होता ह। उसी प्रकार अपने नित्य धाम 
म॑ त्रिराजमान हेते हए भी भगवान्‌ अपनी सर्वव्यापी शक्तियों के द्रा अनुभव्रगम् दहै । 
स्स जलं क्र घमं ह। सागर काजल पीने वोग्व नहीं हे त्रयोकिः उस्म जल का -शुद्ध 
स्वारस्य लत्रण द्रारा दुपित रहत हे! जल के प्रति आकर्पण उसके स्ख -की शुद्धता पर 
निर्भर करता है; यह विशुद्ध रस भी भगवान्‌ कौ. एक शविति है । निराकारवादी को जल 
कं स्वारस्य से इश्वर-सन्निधि का वोध होता है, जवकि खाकारवादी प्यास-निवत्ति कै 
लिए. कृपपपूर्वक जल दान कले के लिए श्रीनगवान्‌ का जयकार्‌ भौ करता ह। 
भगवतू-अनुभृति की वह पटति है । वस्तुतः साकारवाद - ओर निराकारवाद मेँ -कोरई 
मतद नहीं है । श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को जाने ` वाला जानत्ता है कि निराकार एवं 
साकार दोना प्रत्येक पदार्थं में एक साय विदाने है! परस्पर विरोध का प्रश्न नही 
उठता । इसी कारण श्रीचैतन्य महाप्रथु ने अंचिन्त्यभेदाथेद्‌ नामक दिव्य सिद्धान्त को 
स्थापित क्तवा 
सुत तथा चन्रमा कम ज्योत्स्ना मूलरूप यें त्रद्न्योति, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ की 
निविकेष प्रधा से निकली है। प्रत्येक वैदिक मन्त्र के प्रार्य मँ श्रीभगवान्‌ के 
सम्बोधन के र्य भे प्रयुक्त हने बाला प्रणव अथवा ओंकारं भी उन्हीं से प्रकट 
हआ ह । तिरविशेषवादिवो को प्रमश्वर श्रीकृष्ण कौ उनके असंख्य नामां मेँसेकरिसीसे 


मद्‌ 
र; 
ॐ 


~.) 


अपनी विविध 


श्लोकं ९-१०)] ज्ञानविज्ञानयोग [२७५ 
पुकारे मै भय को अनुभव होता है; उन की धारणा मे "ओंकार" अधिकं उत्तम है। 
परन्तु चे नही जानते कि ओंकार श्रीकृष्ण का ही नादविग्रह है। कृष्णभावनामत की 
सार्वभौम प्रभुस्ता दै; अतः जो कृष्णभावनामृत का तत्वज्ञ हो जाता ह, वह 
सीभाग्यशाली है । इनके विपरीत, जे श्रीकृष्ण को नहीं जानता, बह माया के बन्धन मे 
हि। श्रीकृष्ण का ज्ञाने मुक्ति है ओर श्रीकृष्ण अज्ञाने ही बन्धन है। 


षो गन्धः एथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ! !९।। 


पुण्यः =अविकृत (आद्य); गन्धः =सौरम; पृथिव्याम्‌ पृथ्वी मे; च तथाः; 
तेजः तापमान; ची; अस्मिमै ह विभावसौ अग्नि मे; जीवनम्‌ आयु; 
सर्वभूतेषु सव प्राणियों मेः तपः न्द्र सहना; चतथा; अस्मि ह तपस्विषु = 
तपस्वियो मे! 


अनुवाद 
म पृथ्वीमें आद्य सौरम हँ ओरं ही अगिमेंतेजरहू। यै ही सन प्राणियों मे 
उनका जीवन ओर तपस्वियों मेँ तप हू।।९।। 
तात्पर्य 


युण्य उसे कहते हैँ जिसमे विकार नहीं होता; "पुण्य" आद्य है । पुष्य, पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु आदि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु मेँ एक विशिष्ट सौरभ रहती है। 
विशुद्ध आद्य सुगन्ध, जो सर्वव्यापक है, श्रीकृष्ण का रूप है । इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ 
का अपना विशिष्ट रस होता है, जिसे रसायनिक सम्मिश्रण से यथारुचि बदला 
जा सकता है। अतः सभी मूल पदार्थो मेँ किसी विशिष्ट गन्ध, सुरभि ओर रस 
की प्राप्ति हौती है। विभावसौ का अर्थं अग्नि है। अगि के अभाव मेँ निर्माण, रन्धन 
आदि कर्म नहीं किये जा सकते । अतः अग्नि भी श्रीकृष्ण का रूप है। अग्नि का ताप 
श्रीकृष्ण है । आयुर्वेद के अनुसार, अपच का कारणं उदर मेँ मन्दाग्नि का होना- ह । 
अतएव पाचन के लिए भी अग्नि अनिवार्य है । कृष्णभावना में हम जानते है कि पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु अदि सब रासायनिक ओर भौतिक तत्त्वो के स्रोत श्रीकृष्ण. है 
मानव जीवन की अवधि भी श्रीकृष्ण द्वारा निर्धारित है। अतः गोविन्द-अनुग्रह के 
अनुसार मनुष्य अपने जीवनकाल कौ वदा-घटा सकता है । इस प्रकार कृष्णभावना" 


प्रत्येक क्षेत्र मेँ क्रियाशील है। 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
बुद्ध्ुद्धिमतामस्मि  तेजस्तेजस्विनामहप्‌ । ९० । । 
व्रीजम्‌ कारणः; माम्‌ नुक; सर्वभूतानाम्‌ सब प्राणियों काः विद्धि=जानः 
पार्थे पृथापुत्रः सनातनम्‌ आद्य, निय; बुद्धः अज्ञाः बुद्धिमताम्‌ =बुद्धिमानों की; 
अस्थि = ह तेजः =शक्ति; तेजस्विनाम्‌ -शक्तिशलियों की; अहम्‌ = ह । 


२७६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप {अध्याय ७ 
अनुवादं 
हे पार्थं ! सन प्राणियो का आदि वीज मुञ्चे ही जान ! बुद्धिमानें की बुद्धि ओर 
तेजस्वियों का तेज भीम ही हँ । 1१०11 
तात्य 


बीजम्‌ का अर्थं कारण है श्रीकृष्ण सवके बीज ह । भौतिक प्रकृति के संग 
मे वीज चराचर नाना जीव योनिरयो के रूप मे फलित होता है। पशु, पक्षी. मनुष्य 
आदि चर जीव ईह, जबकि वृक्ष, तरु आदि अचर रैं! जीवमत्र की चराचर 
८४,००,००० योनि्यौ ह । इन सब के जीवन्‌ के बीज श्रीकृष्ण ह । वैदिक शास्र 
में उल्लेख है कि ब्रह्म सम्पुर्ण पदार्थो का उद्गम है श्रीकृष्ण परब्रह्म है; त्र्य 
निर्विशेष तत्त्व है, जबकि परत्रह्य सविशेष-साकार है) भगवद्गीता के अनुसार 
निर्विशेष न्नह्य साकार परब्रह्म के आश्रय मेँ स्थित है! अतः मूल रूपं से श्रीकृष्ण ही 
सबके उद्गम है। जिस प्रकार जड पुरे वृक्ष क्ता परिपालन करती है, उसी भाति 
सम्पूर्णं पदार्थो के आदि कारण श्रीकृष्ण इस सृष्टि के सम्पूर्णं योगक्षेम का वहन करते 
है। वैदिक शास्त्र द्राए यहं प्रमाणित हैः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ! 
" परमसत्य वह है जिससे सब कुछ उत्पन हुआ है । ' वे नित्य त्वौ मे परम.नित्य है 
चेतनाधारियों मँ परम चैतन्य हँ ओर सम्पूर्णं जीवन के पोषक है । श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा 
है कि वे सम्परणं वुद्धि-शवित के खोत है! अतएव एकमत्र वुद्धिमान्‌ मनुष्य ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को जान सकता है। 

बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ 1 
धर्माविरुडधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । 1९९1! 

बलम्‌ पराक्रम; बलवताम्‌ =नलवानेों का; चतथा; अहम्‌ मै हू; काम = 
काम; राग =आसविति; विवर्जितम्‌ =शुन्य; धर्मं अविरुद्धः धर्म के अनुकूल; 
न मे; कामः मेथुन; अस्मि मै हुः भरतर्षभ हे भरतवंशियों के नाथ 
(अर्जुन) । 


अनुबाद 
भै बलवान का कामना ओर आसविति से रहित बल ह । ओर हे अजुन ! जीवे 
भं धर्मसम्मत काय भीमैदहीरहू। 1९९।। । 
तात्पर्यं 
बलवानू अपने बल का उपयोग निर्बल की रक्षाके लिए दही करे, स्वार्थपरेरित 
आक्रमण के लिष्‌ नहीं । इसी भति, धर्मसम्मत मैथुन का उदेश्य केवल संतति करना 
हो, विषयसुख नहीं! अपनी सन्तान को कृष्णधावनाभावित बनाना माता-पिता का परम 
कर्तव्य हे। | 
ये चैव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्तिद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ! !१२।। 


श्लेक १३] जआनवज्ञानयोग (न 
येन्जो; चन्तथा; एवे =निनसन्देह; - सात्विकाः =सात्तिक; भावाः =भाव है; 
राजसाः =राजसिक; तामसाः =तापसिक; च भी; येनो; मत्तः =मुद्च से; एव ही (है); 
इति =इस प्रकारः तान्‌ = विद्धिन्जान; नन्नहीः तु=परनतुः अहम्‌न्मैः 
तेषु उनमें (द); तनवे; मयिनमुञ्च मे। 
अनुवाद 
जो भी स्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण से उत्यन होने वाले भाव है, वे सन 
भेरी ही शक्ति क द्वार अभिव्यक्त होते हे । एक दुष्टि से मै सब कुछ ह, फिर भी 
माया कै गुणो के आधीन न होने के कारण मेँ पूर्णं स्वतन्र हूं।।१२।। 
तात्पर्यं 
सम्परणं सांसारिक क्रियाँ माया कै सीन गुणो की आधीनता मेँ हो रही है । इन 
मायिक गुणो के मूल होने पर भी परमेश्वर श्रीकृष्ण इनके वशवर्ती नहीं ह । उदाहरण 
के लिए, राजकीयं विधान क अनुसार अपराधी दण्डित किया जाता 6, पर विधानकर्ता 
राजा पर उसका अधिकार नहीं हेता । वैसे ही सत्व, रज ओर तम--माया के इन गुणौ 
क मूल हने पर भी परमेश्वर श्रीकृष्ण माया के आधीन नहीं ह । इसी से उने निर्गुण" 
कहा जाता ई, जिसका तात्य यह है कि उनसे प्रकट हने पर धी ये गुण उन 
अभिभूत नहीं कर सकते । यह श्रीभगवान्‌ का एक विशिष्ट स्वरूप-लक्षण हि, 
त्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ । ।९२।। 
तरिभिः =तीनें प्रकार के; गुणमयैः गुणमय; भावैः भावे से; एभिः =इन; 
सर्वम्‌ ~सम्पर्णं जगत्‌; इदम्‌ =यह; जगत्‌=संसार; मोहितम्‌ श्रत; नाभिजानाति = 
नही जानता; माम्‌ युञ; एभ्यः इनसे; परम्‌ नपस अव्ययम्‌ =सनातन । 
अनुबाद 
सत्व, रज ओर तम --इन तीनों प्रकार के गुणों द्वार मोहित यह सारा संसार 
डन गुणौ से पे मुज्ञ अविनाशी कौ नही जानता । ।१३।। 
तात्पर्य 
समपर्णं जगत्‌ माया के त्रिविध गुर्णौ के वशीभूत हो रहा है) इन गणे द्वारा 
मोहित जीव माया से परे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नही पहचानता । त्रिविध गुणो के आधीन 
हने से इख जगत्‌ मेँ सभी विमित ह । 
स्वभाव-भरेद के अनुसार जीवौ के नाना शरीर ओर मानसिक एवं शारीरिक 
कार्य-कलाप हेति ह! मायिक गुणो के आधीन कार्य कसे वाले. मुर््यो की चार 
कोय हं ! विशुद्ध सत्वगुणी मुप्य ब्राह्मण कहलति है ओर रजोगुणी क्षत्रिय कोरि मँ 
अत्ति ह। रजोगुण ओर तमोगुण के मिश्रण मं स्थित मनुष्य वैश्य ह ओर 
पूर्णतया तमोगुणी मतुष्य शुद्र कहलाते ह} इनसे भी अधम जीव पशुयोनि ग्रहण कसते 
ह । पतु ये उपाधि चिरस्थायी नहीं हं । वर्तमान मेँ मेँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि 


२७८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ७ 
किसी भी चवर्गे गिना जा सकता ह परन्तु कोई भी अवस्था क्योन हो, जीचन 
नाशवान्‌ है) यद्यपि जीवन क्षणभंगुरं है ओर रमे पता नहीं कि अगले जन्म मेँ हरमे 
कौन सी देह प्राप्त होगी, पिर भी माया से उत्पन देहात्मबुद्धि के कारण हम अपने को 
अमरीकी, भारतीय, रूसी अथवा ब्राह्मण, हिन्द, मुस्लिम आदि मान वैठे है! माया के 
गुर्णो.मे वघ जनि से इनके ईश्वर --श्रीभगवान्‌ की हमे विस्मृति हौ गयी है । इसीलिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह रहे हैँ कि माया के इन गुणों द्वारा मोहित मनुष्य यह नही जानते 
कि सृष्टि के पीछे म (परात्पर) ईह] 

जीवो की मनुष्य, देवता, पञ्चु आदि अनेक कोटियौ रै । माया की आधीनता में 
इन सभी को भगवान्‌ का विस्मरण हो गया दहै, जो माया से षे है! रजोगुणी ओर 
तमोगुणी जीवं के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या, यहा तकं कि स्वगुणी जीव भी 
परतत्त्व के निर्विशेष ब्रह्मरूपं का उल्लंघन नहीं कर सकते । सम्पूर्णं श्री, देश्य, 
ज्ञान, वीये, यश एवं वैराग्य से युक्त श्रीभगवान्‌ के साकार रूप के सम्बन्धे वे 
संमोहित से रहते ह । जब सतत्वगुणी जीव तक भगवान्‌ के तत्व को जानने मेँ असमर्थं 
है त रजोगुणी ओर तमोगुणी जीवों के लिए क्या आशा हौ सकती है? कृष्णभावनामृत 
माया के इन तीनों गुणों से बिल्कुल परे है! अतएव जो यथार्थं मे कृष्णभावनाभावित 
है, वे पुरुष ही वास्तव मेँ मुक्त है । 


दैवी हषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । ।९४।। 


दैवी अलौकिक, अद्भुत; हिननिःसन्देह; एषा =यह; गुणमयी त्रिविध गुण- 
मयी; मम मेरी; माया -श्व्ति; दुरत्यया =वड़ी दुस्तर है; माम्‌ मेरी; एव =ही; चे= 
जो; प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैः मायाम्‌ एताम्‌ इस संमोहिनी शविति से; तरम्ति= . 
त्र जाते हैः तेन्वे। 
अनुवाद्‌ 
मे चह दैवी शक्ति, अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया वड़ी दुस्तर है! पर्तु ज मेरे 
शरणागत हौ जति है, वे सुगमतापूर्वक इससे तर जति है । ।९४ ।। 
तात्पर्य । 
श्रीभगवान्‌ की असंख्य दिव्य शवित्तयौ है ! यद्यपि उनकी शक्ति के अंश हेन 
करूपे जीव भी दिव्यै, पर माया कै संसर्ग से उनकी आदि पराशक्ति ढक सी 
गई है। इस प्रकार माया से ठका जीव उसके वन्धन से द्ूट नहं पाता! जैसा 
पूर्वं मेँ कहा जा सुका है, श्रीभगवान्‌ से प्रकट अपरा ओर परा, दोनों -शव्तियौ नित्य 
हं 1 जीव श्रीभगवान्‌ की नित्य पराशक्ति के अंश है, परनतु अपरः प्रकृति (माया) :के 
वन्धनवश उनका मोह ची अनादि है। इसी कारण वद्धजीव को ' नित्यवड्' कहा 
जाता है। सांसारिके इतिहास की दृष्टि से यह निश्चित कना सम्भव नहा है कि वह 
कवे बन्धन म पडा 1 परिणामस्वरूप्‌, चहि माया अपरा (मिकृष्ट) शक्ति है, पर उसके 


[प 


श ९ जञनविजञातयोग ॥ 


चन्धत से मुक्ति बडी कठिन है! कारण, माया की नियन््री परमेश्वर की वह 
इच्छाशवित है जिसका जीवे उल्लंघ नही कर सकते । माया (अपरा प्रकृति) को इस 
श्लोक मे 'दैवी' कहा गया दै, क्योकि वह भगवान्‌ से सम्बन्धित है ओर 
भगवत्‌-इच्छा के अनुसार कार्य करती है । श्रीभगवान्‌ की इच्छाशक्ति दारा संचालित 
होने के कारण यह अपरा प्रकृति निकृष्ट होने पर भी सृष्टि की संस्चना-विनाश जैसे 
अद्भुत कार्य कः लेती है। वेदँ से प्रमाणित हैः 
मायां तु प्रकृतिं बरिद्यान्मायिनं तु मदैश्वरम्‌ 

मावा अनित्य दै, परन्तु उसके पष्ठ-आधार स्वयं महेश्वर श्रीभगवान्‌ हैँ! 

"गुण ' शब्दे का एक अर्थं रज्जु (रस्सी) भी है । यह समञ्मना चाहिए कि 
उदजीव मोह की रस्सी मे जकड़ा हुआ है। बह मनुष्य, जिसके सब अंग वैधे हए 
हि, स्वयं अपने को मुक्त नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक है किं 
कोई मुक्त मनुष्य उसकी सहायता करे । एक बन्दी दूसरे बन्दी को मुक्त नर्ही करा 
सकता; त्राता वही हौ घकता है, जौ स्वयं स्वतन्र हौ । अतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा 
उनके सच्चे प्रकाश--गुरदेव ही बद्भजीव को मुक्तं कर सकते है। एसी 
सहायता कै विना माया-वन्धन से मुक्ति नही हो सकती । भगवदूभव्ति अथवा 
कृष्णभावना मुवित्त-पथ मे परम सहायक सिद्ध होती है । मायाधीश्वर भगवान श्रीकृष्ण 
ही ईस दुस्तर माया शति को जीव को मुक्त कर देने का अविश दे सकते है। 
शरणागत जीव पर अपनी अदैतुकी करुणा ओर मूल रूप भे अपन प्रिय पुत्रे जीवे पर 
वात्सल्य स्नेह से प्रेरित होकर वे उसकी मुक्ति का अदेश दे देते है। अतः 
भगवान्‌ के चरण कौ शरणागति माया के भीषण बन्धन से मुन्ति का एकमत्र साघन 


है। 

माम्‌ एव पद भी वडा सारगभित है। माम्‌ का तात्पर्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
(विष्णु) :से रै, ब्रह्मा अथवा शिव सै नरह । उच्च देव-पदासीन होने के रूप में ब्रह्म 
ओर शिव प्रायः श्रीविष्णु के समकक्ष है, पर रजेगुण-तमोगुण के ये अवतार बद्धजीवे 
को माया बन्धन से मुक्त नही करा सकते । भाव यह हे कि ब्रह्म ओर शिवं भी माया 
कै आधीन ह। माया से स्वामी एकमात्र श्रीविष्णु है । अतएव बद्जीव की मुव्ति करे 
भ एकमत्र वे समर्थं हं । वेदों मे इस सत्य का समर्थन है : तमेव विदित्वा, अर्थात्‌ 
श्रीकष्ण के तत्व-ज्ञानं सै ही मुवि हे सकती ह ।' स्वय श्रीशिव ने स्वीकार किया है 
कि श्रीविष्णु के अनुग्रह से ह मुषित होती ह! उनका वचन हैः 

मुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः 
“सम्पूरणं जीवो कौ मुविति देन वाले निःसन्देहं श्रीविष्णु ही हे।' 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्िताः । । ९५1 । 
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न नही; माम्‌ मेर; दुष्कृतिनः न्दुष्टः; मूढाः =मूरखं; प्रपद्यन्ते -शरणागत हेते; 
नराधमाः =मनुष्यो मे अधम; मायया =माया द्वार; अपहत ज्ञानाः हेरे हए ज्ञान वाले; 
आसुरम्‌ =आसुरी; भावम्‌ =स्वभाव को; आश्रिताः धारण किए हुए 1 

अनुवादं 

माया द्रा हेरे हुए ज्ञान वाले, आसुरी स्वभाव को धारण किष हए, मनुष्यों मे 

अधम ओर पापकर्म कसे वाले मृटु मेरी शरण नहीं लेते । 1१५।। 
तात्पर्य 

श्रीमदभगवद्गीता मे कथन है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणाविन्द की शरण में 
जाने मत्र से जीव माया के कठोर नियमों को लघ सकता है। इस पर एक 
जिज्ञासा उठती है । क्या कारण है कि विद्वान्‌ दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, प्रशासक 
तथा लोगों के अन्य सब अग्रणी सर्वशक्तिसम्पनन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमले में 
नहीं जति ? मानवता के पथप्रदर्शक नाना प्रकार की बड़ी-बड़ी योजना बनाकर अनेक 
वर्षो ओर जन्मान्तर तक अध्यवसायपुर्वक मुक्ति के लिए उद्यम करते रहते 1 परन्तु 
जब भगवान्‌ के चरणारविन्द मे प्रपन हने मात्रे से मुक्ति सुलभ हो सकती है, तो क्यों 
नहीं ये बदिमान्‌ ओर परिश्रमी लोग इस सुगम पथ को अंगीकार करते ? 

गीता मे इस जिज्ञासा का स्पष्ट उत्तर उपलब्ध है। समाज के सच्चे विद्वान्‌ 
अग्रणी-- ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रह्ाद्‌, 
वलि, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीचैतन्य महाप्रभु तथा अन्य श्रद्धालु दार्शनिक, 
राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षक आदि सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण के चरणकमलं 
की शरण अवश्य लेते है। पस्तु जो वास्तव मे दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, 
प्रशासक आदि नहीं है, केवल लौकिक लाभ के लिए एेसी योग्यताओं से युक्त होन 
का कपट भर करते है, वे भगवत्‌-विधान अथवा भागवतपथ को स्वीकार नहीं कर 
सकते । भगवान्‌ के सम्बन्ध में वे कुछ भी नहीं जानते, इसलिंए सांसारिक योजनार्धं 
ही वनाति रहते है! वे भवरोग की समस्याओं का उपचार तो कर नहीं पते, अपितु उन्दँ 
ओर भी अधिक जटिल वना देते हैँ । शक्तिशाली मायाशक्ति इन अनीश्वरवादिर्यो की 
योजनाओं का प्रतिकार कर ` योजना आयोगो" कै ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। 

अनीश्वरवादी योजनाकारों को इस श्लोक मेँ दुष्कृतिन अर्थात्‌ पापात्मा कहा 
गया हे । कृतिने शब्द्‌ का अर्थं पुण्यात्मा हता है । नास्तिक योजनाकार भी कभी-कभी 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ एवं श्लाध्य सिद्ध होता है, क्योकि अच्छी-बुरी किसी भी जड़ी. योजना 
के लिए वुद्धि चिए । पर परमेश्वर की योजना के विरोध में अपनी मति का दुरुपयोगं 
करने के कारण अनीश्वरवादी योजनाकार दुष्कृत्तिन है । भाव यह हे कि उसकी वुद्धि 
ओर चेष्टा उररी दिशा की ओर है। 

गीता मेँ स्पष्ट कहा है कि माया-शवित्त पूर्णरूप से परमेश्वर श्रीकृष्ण के 
नियन््रण मेँ कार्य कसती है; उसका कोई स्वत्र प्रभुत्व नही है । जिस प्रकार छया 
पदार्थं का अनुसरण करती है, माया भी वैसे ही कायं करती हे! फिर भी, माया-शवित 
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अत्यन्त बलिष्ठ है। अपने अनीश्वरवादी स्वभावे के कारण नास्तिक उसकी क्रिया- 
विधि से अवगत नहीं हो सकता ओर न ही श्रीभगवान्‌ की योजना कौ जान सकता। 
सम्मोह, रजोगुण ओर तमोगुण से आवृत हने के कारण उसकी सब योजनां विफल 
हो जाती है, उसी प्रकार जैसे वैज्ञानिक, दार्शनिक, प्रशासक तथा शिक्षावित्‌ हेते हए भी 
हिरण्यकशिपु, रावण आदि की योजना धूल मे मिल गई थीं । दुष्टो के चार वर्ग 
है-- 

(१) मूढः भाएवाहक पशुओं जैसे महामुखं व्यक्तियों को मूढ कहा जाता है। 
वे अपने पर्रम के फल को स्वयं भोगने की तृष्णा रखते है, इसलिए उसे श्रीभगवान्‌ 
~ कौ अर्पित करना उन्हे अच्छा नहीं लगता । इस प्रकार के नरपशुओं का सबसे उपयुक्त 
उदाहरण गधा है। इस दीनं पशु से उसका स्वामी अतिश्रम करता है। गधा नही 
जानता कि वेह किसके लिए दिन-रात इतना उद्यम करता है। सूखे तिनको से पेट 
भरसे, स्वामी से नित्यभयभीत रहते कुर समय विश्राम करने, ओर बारम्बार गधी की 
लात खा-खाकर भी गधा पैथुन मेँ तृप्ति मानता है। कभी-कभी वह कविता अथवा 
दर्शन का भी गान करता है, पतु उसका खरनाद दूस को क्षोभ पूर्वनि मेँ ही 
सफल होता है। कर्म किसके लिए करना चाहिए, इस ञान से रहित मूढ़ सकाम कर्मी 
की ठीक यही स्थिति है। वह नहीं जानता कि कर्म केवल यज्ञ (विष्णु) के लिये 
करना चाहिये । र 

स्वकल्पित कर्तव्यो के वोक्ञ से दवे रहकर दिन-रात्त कठोर्‌ परिश्रम कले वाले 
प्रायः कहते है कि आत्मा के अमृत-स्वरूप की चर्चा सुनने के लिये उनके पास समय 
नही है। रेसे मूँ के लिए अनित्य विषय-लाभ जौवन का सर्वस्व है, हलाकि वे 
अपने परिश्रम-फल के अल्पांश का ही उपभोग कर पाते ह । मूढ विषय-लाभ के लिये 

निदरारहित दिन-रात वितत हः उदरत्रण अथवा मन्दाग्नि से पीडति होने पर भी उत्तम से 
उत्तम भोजन से उनकी तृप्ति नहीं हो पाती। मायिक स्वामी के लिए दिन-रात अर्थक 
परिम कले मे वे अभिरत रहते ह! अपने सच्चे स्वामी को न जानक एसे 
मूढ कर्मी माया की सेवा में अपने अमूल्य समय का अप्यय कर रहे है 1 दुर्भाम्यवश, 
सव स्वामि के परम स्वामी (भगवान्‌) की शरण मे वे कभी नही जाते ओर न हौ 
समय निकाल कर प्रामाणिक आचार्यमुख से उनकी कथा का श्रवण कसते है । विष्ठा 
खाने बाले सुभर को चीनी ओर घी से वने मिष्ठानन कभी अच्छे नही लग सक्ते । 
पसे ही, मूढ़ कर्मी जगत्‌ को आन्दोलित करो वाली चंचल प्रकृत शक्ति की 
इन्दियतृप्तिदायक वातांओं कौ ही निरन्तर सुना कर्ता है। 
(२) दवितीय कोटि के दुष्ट नराधम, अर्थात्‌ मनुष्यो मेँ परम अधम कहलति 
है। ८४,००,००० योमियों में ४,००,००० मानवीय योनियां है । इनमें अनेक नीच 
, योनियं के मनुष्य प्रायः असभ्य होते है। जो सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक 
विधि-विधान से युक्त है, वे सभ्य कहे जति है! सामालिक एतं राजनैतिक दुष्टि से 
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विकसित देने पर भीजेो धर्म से शुल्य ई, वे नराघम ई] श्रीभगवान्‌ की धारणा से 
शून्य धर्मं वास्तव म धर्मं नही है, क्योकि धर्माचरण का एकतम प्रयोजन पसम सत्य को 
ओर उससे मनुष्य के सम्बन्ध को जानना है ! गीता मेँ श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट घोषणा की ` 
है कि उनसे त्रष्ठ अन्य कोई प्रमाण नहीं है, वे ही परम सत्य है 1 सभ्य मानव-जीवन 
सर्वशक्तिमान्‌ परम सत्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण सै अपने नित्व सम्बन्ध की खोयी चेतना को 
फिर से जागृत कसे ऊ लिये हे! जो इख परम दर्लघ्र सुअवसर का लाभ नहीं उठाता, 
वह नराधमं है। शास््रौ से ऊत है कि मातृगर्भ कौ परम दुःखदायी अवस्था मेँ 
शिशु श्रीभगवान्‌ से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है ओर बोहर निकले ही 
उनकी आरुधना क्से का ठ्चन भी देत्ता है। विपदा में श्रीचगवान्‌ की स्तुति कला 
जीवमप्रे के लिये स्वाभाविक है, क्योकि वास्तव में श्रीचगवान्‌ से उसका शाश्वत्‌ 
सम्बन्ध है1 पर्तत प्रसव हेति ही वालक गर्भ की पीड़ा को भूलं जाता है ओर माया के . 
प्रभाव य आकर अपने रक्षक की भी उसे विस्मति हो जाती ईै। 

अपने कालक के सोए भगवल्रेम को फिर जागृत करना अभिभावर्को.का प्रधान 
कर्तव्य॒है।! वर्गश्रिम-पदरति भे धर्मशास्त्र मनुस्मृति के अनुसार किए 
जाने वाले दस प्रकार कै शुद्धि संस्कारों का उदेश्य इस भगव्त्ेम का पुर्नजागरण ही , 
है! परन्तु अव किसी भी अंचल मे इस पद्धति का दृद्ता से अनुसरण नही किया 
जाता । परिणामस्वरूम आज विश्व गे ९९.९ प्रतिशत लोग नराघम है। | 

सम्पूर्णं जनता के नराघम हो जाने पर वह स्वाभाविक ह है कि उसकी सारी 
नाममन्रि की शिक्षा जड प्रकृति की महान्‌ शक्ति कै प्रभाव से निष्फल हो डती है। 
गीता के मापदण्ड के अनुसार जिसकी विद्वन्‌ ब्राह्मण, कुत्ते, गाय, हाथी ओर चाण्डाल 
म समदृष्टि हो, वह पण्डित है! यह सच्चे भक्त .कौ दुष्टि है ! गुरुरूपं भगवदवतार 
श्रनित्यानन्द प्रन ने. नरधम-श्येमणि जगाई-मघाई बन्धुं का उद्धार कर्‌ कै नसमं 
पर शुद्धमञ्त कौ अनुकम्पा के परितर्षण का अनुपम आदश्चं स्थापित्त किया । इस 
- प्रकार भगवद्भक्त को अहैतुकौ कूपा से श्रीभगवान्‌ द्वारा दण्डित नरधम मे नी 
भगवलेम का फिर से उदय हो सक्ता ई! 

शरीचैतन्य महाप्रभु च भागवतधर्मं का प्रवर्तन करते हुए उपदेश किया है कि लोग 
रैन्यभाव से भगवत्कथा का श्रवण क भगवदुर्गीता इस कथा की सार-सर्वस्व ई! 
भागवती कथा कतो विनम्रता से सुनने पर नरध्मो कौ भी मुच्ति हे सक्ती है! ` 
दुर्माग्यवश, भगवत्‌-इच्छा के प्रति समर्पण क्लातो दुरर्हा, वेतो इस कथाका 
त्रवणं तक्‌ नहीं करते } इस प्रकार ये नरधम मनुष्ययोनि के सर्दप्रधान कर्तव्य की 
पूर्णरूप से उयेष्ठा कर रहे है 

(३) मसर त्रेण क दुरात्मा माययायहत ज्ञान ऊहलति अर्थात्‌ जिनका 
भरकण्ड जन माया शन्ति के प्रभाव से हर लिवा गया है! इख श्रेणी के लोग 
“धिकं म्‌ चड़ विद्रा्‌, दाशोनिक, कवि, साहित्यकार, वैजञनिकं आदि हेते ह) पस्तु 
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माया उन सत्यथ से भरष्ट करं देती है.--वे भी श्रीभगवान्‌ की अवज्ञा कर बैत है । 

वर्तमान काल में गीता के विद्वानों मेँ भी बहुत से माययापहत ज्ञान मूढ़ है। 
गीता मे सीधी सरलं भाषा मै वार-बार कहा गया है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है। वे 
असमोध्वं है, अर्थात्‌ उनके समान या उनसे अधिक कोई नर्ही है, क्योकि वे सब 
मनुष्यो के पिता-्रह्मा के भी पिता रहैँ। त्र्या के ही नही, वे तै सपर्ण 
जीव-योनियों के जन्मदाता ह। वे ही निर्विशेष ब्रह्म के आश्रय है, ओर जीवमात्र के 
अन्तर्यामी परमात्मा उन्दी का अंश है 1 वे सवके स्रोत है, अतेः सभी को उनके शरणागत 
हो जाना चाहिए। इन स्पष्ट वाक्यों के होते हए भी माययापहूत ज्ञान मूढ 
श्रीभगवान्‌ को साधारण मनुष्य समञ्चकर्‌ उनका उपहास किया करे हैँ । वे नहीं जानते 
है ५" मनुष्य-शरीर श्रीभगवान्‌ के नित्य-चिन्मय श्रीविग्रह के अनुसार ही रचा 
गया है। 

माययापहत ज्ञान श्रेणी के मृदं मे परम्परा के बाहर गीताकीजो भी 
अप्रामाणिक व्याख्या की ई, वे सव ज्ञान के पथ मे बाधक सिद्ध होती र। मूढ 
व्याख्याकार न. तो स्वयं श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की शरण लते हैँ ओर न दूसयेँ को ही 
सा करने की शिक्षा देते ₹॑। 

(४) अन्तिम कोटि के दुष्ट आसुरभावाभ्रित - आसुरी स्वभाव धारी 
है। यह श्रेणी खुले रूप मे अनीश्वरवादी है। इस कोटि के मनुष्य रूपधारी असुरो 
का त्क है कि परमेश्वर इस प्राकृत-जगत्‌ मँ कभी अवतरित नहीं हो सकते । परु 
अपने इस तर्क को वे किसी ठोस प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं कर पति। दूसरे 
श्रीभगवान्‌ को निर्विशेष ब्रह्म के आधीन कहते है यद्यपि गीता मेँ इससे ठीक विपरीत 
वर्णन रहै! श्रीभगवान्‌ से ईर््यावश ये अनीश्वरवादी अनेक केपोलकल्पित नूठे 
अवतार को प्रकट कसते दँ । जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान्‌ की निन्दा करना 
है, रे ये दुर्जन श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की शरण कभी नहीं ले सकते । 

भवतराज श्रीयामनाचार्य का उद्गार है, "प्रभो ! आप विलक्षण गुण, रूप, 
लीला से विभूषित ह । सव शास्त्र से आपका विशुद्ध सत्वेमय विग्रह प्रमाणित है ओर 
दैवी गुणशील ज्ञानी आचार्यं भी आप का जय-जयकार करते है! फिर भी आसुरभाव 
रखने वाले आपको जान मेँ सफल नहीं हेति। - 

अस्तु, (६) मूढ, (२) नरधम, (३) रमित मनोधर्मं तथा (४) अनीश्वर 
वाद --ये चाये प्रकार कै पापी सब शास्त्र एवं आचार्यो की सम्मति कं विरद 
श्रीभगवान्‌ के चरणकमलं की शरण में कभी नहीं अति। 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ । ।९६।। 
 . “चतुर्विधाः =वार प्रकार के; भजन्ते सेवा करते हैः माम्‌ मेरी; जनाः चमतुष्यः 
सुकृतिनः चयुण्यात्मा; अर्जुन =है अर्जन; आर्तः -निपदा्रस्त; जिज्ञासुः -जञान का 


२८४] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ७ 
अभिलाषी; अर्थार्थी-विषय भोग की इच्छा वाला; ज्ञानी =तत्वक्ञ; च =तथा; भरतर्षभ 
नहे भरतवंशशिखामणि (अर्जुन) 1 । 


अनुवाद 
हि भारत (अर्जुन) ! विपदाग्रस्त, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु ओर ज्ञानी-ये 
चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते है । ।९६।। 
तात्यरयं 
दुष्टँ के विपरीत एेसै मनुष्य भी है, जो शास्त्रीय विधि-विधान का परिपालन 
करते है। ये सुकृती कहलति है । धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विधाने का 
आज्ञानुसरण कसे वाले ये सभी न्यूनाधिक रूप मेँ भगवद्भक्त है । इन मनुष्यो की भी 
चार कोटियो हँ--विपदाग्रस्त, धन के अभिलाषी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ये सव 
भिन-भिन कारणे से भगवद्भक्ति करने के लिए भगवान्‌ की शरण मेँ अति है। ये 
शुद्ध भक्त नहीं है, वयोकि इन्द भव्ति के बदले मे कुछ न कुछ अभिलाषा है । शुद्ध 
भवित तो किसी भी अन्य अभिलाषा अथवा कामना से रहित होती हे! भक््तिरसामृत- 
सिन्धुं मै भक्ति की परिभाषा इस प्रकार हैः 


अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकमधिनाचृतम्‌ । 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भवितरुत्तमा 1 । 


"सकाम कर्म अथवा ज्ञान द्वारा किसी सांसारिक लाभ की अभिलाषा से मुक्त हौकर्‌ ` 
अनुकूलतापूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रमपूर्वक दिव्य सेवा करनी चाहिए । इसी का नम॒ ` 
शुद्ध भविति है!" नि 

भतितयोग के लिष श्रीभगवान्‌ की शरण लेने ओर शुद्ध भवत के सत्संग से 
पूर्णरूप में पवित्र हो जानि पर ये चार प्रकार के सुकृति भी शुद्र भक्त बन जति है! 
जहौ तक दुष्टो का सम्बन्ध है, उनके लिए भवितयोग के परायण होना अति कठिन है, ` 
व्योकि उनका जीवन स्वार्थमय, असंयमित ओर पारप्राथिक लक्ष्य से शुन्य है। पस्तु 
उनमें से भी कुछ जन सौभाग्यवश शुद्ध भवत के संग मेँ अतिरहैतोवे भी शुद्ध भक्त 
बन जति हैँ। 

जो सकाम कर्मं मे ही लगे रहते है, वे केवल सांसारिक दुःख के समय भगवान्‌ 
की शरण मे अति ह ओर शुद्ध भक्त क संग से भक्यिग मे लगते है। 
संसार से बिल्ल निराश व्यवितरयो मे से भी कुछ कभी-कभी शुद्धभक्त का सत्संग करने 
आति ह ओर इस प्रकार उनमें भी भगवत्‌-तत्त्व की जिज्ञासा का उदय हौ सकता है। 
इसी प्रकार, ज्ञान के प्रत्येक कषित्र मे हार जानि पर शुष्क दाशेनिक भगवतु-ज्ञानं क ` 
अ छ त ध है ओर परिणाम में भगवत्कृपा अथवा 
0 ह क न करकं सविशेष श्रीभगवान्‌ 


(आर्त, अर्थाथी, जिज्ञासु तथा. . 
ज्ञानी) सम्पूर्णं वासना से मुक्त हो जति है ओर यह भलीति हृदयंगम कर लेते है 


शलोक १७-१८] ज्ञानविज्ञानयोग [२८५ 
कि लीकिक लाभ का पारमाधिक उनति ये कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तो ये सब शुद्ध 
भक्त बने जाते ह! जब तक एसी परम शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, तन तक 
भगवत्सेवी भक्तो मेँ सकाम कर्म के दोष बने रहते है ओर कभी-कभी वे ज्ञानादि का 
अन्वेषण भी किया क्ते हैँ । अतः विशुद्ध भक्तियोग के स्तर पर अने के लिए इन 
सभी बाधाओं का उल्लंघन करना आवश्यक है । 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः 1 ९७।। 


तेषाम्‌ =उनमे; ज्ञानी =ज्ञानवान्‌; नित्ययुक्तः सदा तत्परः एकभकवितिः -अनन्य 
भक्ति बाला; विशिष्यते =अतिशरष्ठ है; प्रियः =अतिशय प्रेमास्पद दँ हि =निःसन्देह; 
ज्ञानिनः ज्ञानवान्‌ का; अत्यर्थम्‌ -अत्यन्त; अहम्‌ नमै; सः =वह; च भी; मम =मेरा; 
प्रियः नप्रिय है। 
अनुवाद 
इन सब में शुद्ध भक्तियोग द्वारा मुङसे युक्त ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योकि मैं उसे 
अत्यन्त प्रिय हूँ ओर वह मुञ्ञे अतिशय प्रिय है । ।१७।। 
तात्पर्य 


विषयासक्ति के सन दोषो से मुक्त होने पर आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु एवं ज्ञानी, 
ये सब शुद्ध भक्त नन सकते ह । परन्तु इनमे भी, निस्मृह तत्त्वज्ञानी वास्तव मेँ शुद्ध 
भगवद्भक्त है ! अततः चारों श्रेणियों मे जो पुरुष भगवद्भक्ति-परायण है ओर पूर्णं ज्ञानी 
भी है, वह श्रीभगवान्‌ के अनुसार सर्व्रेष्ठ॒है। तत्त्वजिज्ञासु जान जाता 
है कि उसका आत्म-स्वरूप देह से भिन है। उत्तरोत्तर उन्नति कटने पर उसे 
` निर्विशेष-त्रह्य एवं परमात्मा का ज्ञान भी उपलब्ध हो सकता हे । जब वह पूर्णं शुद्ध हो 
जाता है तो समञ्षता है कि वह स्वरूप से श्रीभगवान्‌ का नित्यदास है। अतएव 
महाभागवतो के सत्संग से जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी ओर ज्ञानवान्‌-ये सभी शुद्ध हे 
जते द! परन्तु साधनावस्था मे भगवद्भक्ति के परायण पूर्णं ज्ञानी श्रीभगवान्‌ 
का अतिशय प्रेमपात्र है । श्रीभगवान्‌ की दिव्यता के शुद्ध ज्ञानी पुरुष का श्रीभगवान्‌ 
इय प्रकार संरक्षण कसते हैँ कि संसार के दोष उसका स्पर्श तक नहीं कर पति। 


उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 

आस्थितः स हि युक्तात्या मामेवानुत्तमां गतिम्‌ । \१८। । 

, उदाराः उदार ई; सर्वे एव सभी; एते =ये; ज्ञानी ज्ञानवान्‌; तुतो; आत्मा 
एव मेर आत्मा ही; मे=मेरा;ः मतम्‌ =मत हैः आस्थितः =स्थित हैः सः =वहः 
हि निःसन्देह; युक्तात्मा =भक्ति मे संलग्न; माम्‌ ये; एव =निःसन्देहः अनुत्तमाम्‌ = 
परम उत्तम; गतिम्‌ =लक्ष्य । 


` २८६] ॥ ्रमदूभगवदुगीता यथारूप [अध्याय ७ 


अनुताद 
निःसन्देह ये सभी भक्त उदार है परन्तु जो मेरा तत्तज्ञानी है, उसे तो मै अपने 
मे ही स्थित मानता हू। मेरी भक्ति के नित्य परायण रह कर वह मुक्तै ही प्राप्त होता 


` है।।१८।। 


तात्पर्य 
यह सत्य नहीं कि अपूर्णं ज्ञान वाले दूसरे भक्त श्रीभगवान्‌ को प्रिय नहीं हं । 
श्रीभगवान्‌ कहते हैँ कि ये सभी उदार है, क्योकि किसी भी कारण से श्रीभगवान्‌ की 
शरण मे आने वाला ' महात्मा ' है। भगवद्भक्ति से किसी प्राकृत लाभ के अभिलाषी 
भक्तौ को भी श्रीभगवान्‌ स्वीकार करते है, क्योकि उनमें भी स्नेहभाव है । स्नेहवश ही 
वे श्रीभगवान्‌ से किसी विषय-लाभ की कामना कते हैँ । वास्तव में देखा जाता है कि 
इच्छा-पूर्ति से उत्पन्न तुष्टि भगवद्भविति के पथ मे उन्नति मेँ सहायक भी होती है। 
फिर भी, पूर्ण ज्ञानवान्‌ भक्त श्रीभगवान्‌ का परम प्रमास्पद है, क्योकि उसका एकमत्र 
प्रयोजन भगवान्‌ की प्रेमभवित्तभावित सेवा करना है । एेसा भक्त भगवत्‌-सनिधि या 
 भगवत्सेवा के निना क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकता 1 श्रीभगवान्‌ को अपना भक्त 
अति प्रिय है; वे भी ठसका वियोग संहन नहीं कर सकते । श्रीमद्भागवत (९.४.६२३) 
मे भगवद्वचन रहै 
अहं भक्त पराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिर््स्तहदयो ` भक्तैर्भक्तजनप्रियः 1 1 | 
“भवत सदा मेरे हदय मे रहते ह ओर मै भी उनके हदय मे सदा रहता ह । मेरे 
अतिरिक्त वे ओर कुछ नहीं जानते ओर गै भी उन्हें कभी नही भुला सकंता। शुद्ध 
भवतो ओर मुज्ञ मेँ प्रगाढ्‌ प्रेममय अंतरंग सम्बन्ध है। पूर्णं ज्ञानी शुद्ध-भक्त मेरी 
सन्निधि मे कभी दूर नहीं हेते। इसलिए वे मुञ्चको अति प्रिय हैँ" 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः 1 1 ९९।। 
बहूनाम्‌ =अनेक; जन्मनाम्‌ =जन्मो के; अन्ते जन्त मे; ज्ञानवान्‌ =ज्ञानी; माम्‌ = 
मेरी; प्रपद्यते =शरण मे आता है; वासुदेवः सम्पूर्णं कारणों का परम कारण; सर्वम्‌ = 
सर्वव्यापी; इति =इस प्रकार (जानकर); सः एसा; महात्मा महात्मा; सुदुर्लभः दुर्लभ है । 
अनुवाद्‌ 
बहुत जन्मान्तरं के अन्त मेँ तत्त्वज्ञान को प्राप्त पुरुष मुञ्चे सब कारणो का परम 
| कारण ओर सर्वव्यापक जानकर मेरी शरण मे आता है। एेसा महात्मा .बड़ा दुर्लभ 
। १९९1 । 
तात्पर्य । 
भगवद्भक्ति करते-करते कितने ही जन्मान्तर के अन्त मेँ. कहीं आकर जीव को . 
वास्तव मे यह विशुद्ध ज्ञान हो सकता है कि अध्यात्म-साकषात्कार के परमोच्च लक्ष्य 


ह्व-श्लोक २०} ` ज्ञानविज्ञानयोग {२८७ 
शरीभगवान है। परमार्थ के प्रारम्भ मै भोगासविति को हटाने के लिए प्रयत करते 
. हए साधक की प्रवृत्ति कुछ-कुछ निर्विरोषवाद की ओर रहती है । परु अधिक उन्नति 
करने पर वह जान जाता है कि पारमार्थिक दिव्य जीवन मेँ दिव्य त्रिया हेती है 
जिनका नाम भक्तियोग है 1 इस अनुभूति से वह श्रीभगवान्‌ मे अनुरक्त हो जाता है 
ओर उनके श्रीचरणो मे सर्वात्पसमर्पण कर देता है। रेसी अवस्था मे वह समञ्च 
सकता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णः की कूपा सर्व॑ -सार-सर्वस्व है, श्रीकृष्ण स्वयं सव कारणो 
` के परम कारण है, वयह सृष्टि उनसे स्वतन्त्र नहीं है । वह अनुभव करता है कि 
प्राकृत-जगत्‌ चिद्रिलास की उलटी छाया है ओर सब कुछ परमेश्वर श्रीकृष्ण से 
=-सम्बन्ध रखता है । इस प्रकार वह सब कुछ वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में 
ही चिन्तन करता है । वासुदेव को सर्वत्र देखने कं इस अभ्यास से परम लक्ष्य के रूप 
मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति अति शीघ्र उसका पूर्ण समर्पण हो जाता है । इस प्रकार के 
शरणागत जीव बहत दुर्लभ रहै । 
इवेताश्वतरोपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय मेँ इस श्लोक का उत्तम वर्णन 
है-- "इस देह म बोलने, देखने, सुनने ओर चिन्तन आदि कसमै की शक्तियाँ है; पर्‌ 
श्रीभगवान्‌ से सम्बन्ध के बिना ये सब बिल्कुल व्यर्थं है! वासुदेव सर्वव्यापक एवं 
सर्वरूप. है; इसलिए पूर्ण ज्ञानी भक्त उनके चरणों मे प्रपन हौ जाता है 1" (दुष्टव्य 
गीता ७.१७, ११.४०) , ॥ 
- कामैस्तैस्तैहतज्ञानाः प्रपदयन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया । ।२०।। 
कामैः कामनाओं द्वार; तैः उन; तैः उनः; हतन्ञानाः हरे हए ज्ञान वले; 
प्रपदान्ते शरण लेते रै; अन्य =अन्य; देवताः नदेवताओं की; तम्‌ उस; तम्‌ उस; 
नियमम्‌ =विधान का; आस्थाय =पालन करते हुए प्रकृत्या =स्वभावे द्वारा; नियताः = 
वश में हुए; स्वया =अपने। 


४ अनुवादं | 

कामनाओं ने जिनके ज्ञान कौ हर लिया है, वे ही अन्य देवताओं की शरण 

लेकर अपने स्वभाव के अनुरूप उपासना के विधि-विधान का पालन करते 
है । ।२०।। 

तात्पर्य 

` जो सम्भूर्ण सांसारिक पापों से मुक्त हो चुके है वे जीव श्रीभगवान्‌ के 

शरणापनन होकर उनकी भक्ति क्ते है । जब तक पापों का पूर्णं शोधन नही ह 

जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त ही रहते 1 परतु चाहे विषय-वासना से 

दूषित अवस्था मेँ ही व्यो न ह, जो भगवान्‌ के उन्मुख हो जति है, वे जीव 

नहिरंगा प्रकृति (माया) की ओर अधिक्त आकृष्ट नहीं होते । वे सच्चे लक्ष्य की ओर 

अग्रसर हौ रहे है, इसलिए शीप्र प्राकृत काम-विकार से पूणं मुक्त द जा्येगे। 


२८८] श्रीमद्भगवद्गीता यथार्प [अध्याय ७ 
"श्रीमद्भागवत ' मेँ कहा है कि मनुष्य चाहे विषय-वासना से बिल्कुल मुक्त टी, नाना 
प्राक्त अभिलाषार्ओं से पूर्णं हो, भवबन्धन से मुक्ति चाहता हो अथवा विषयभोगे से 
प्राप्त होने वाली इन्दियतृप्ति की इच्छा से रहित शुद्ध भक्त हो, सव अवस्थाओं मँ 
भगवान्‌ वासेदेव के शरणागत होकर उन्हीं का भजन करे! `. 

श्रीमद्भागवत में भी कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान के अल्पज्ञ मनुष्य ही 
विषयवासना की क्षणिक पूर्तिं के देवताओं का आश्रयं लेते ई। सामान्य रूपं 
से इस कौटि के लोग भगवानू की शरण मेँ नहीं जति, क्योकि रजेोगुण-तमेगरुण से ` 
कलुषित होने के कारण उन्हे विविध देवताओं की उपासना अधिक रुचिकर होती है 
ओर देवोपासना के विधि-विधान का पालन कसे मे सन्तोष का अनुभव होता है । ` 
तुच्छ मनोरथो द्वारा प्रेरित हुए ये देवोपासक परम लक्षय की प्राप्ति के पथ कौ नीः 
जानते । पतु भगवद्भक्त सन्मार्गं से भ्रष्ट नहीं हो सकता । वेदों मँ अलग-अलग 
उदेश्यो के लिए नाना देवताओं की उपासना का विधान दै । जैसे, रोगी के लिए - 
सूर्योपासना बतरायी गयी है । इससे अभक्त समञ्च वैठते है कि कुछ कार्यो के लिए 
देवता भगवान्‌ श्रीक्ष्ण से भ्रष्ठ हैँ! परन्तु शुद्ध भक्त जानता है कि परमेश्वर 
श्रीकृष्ण सनके एकमात्र स्वामी हँ । ' चैतन्यचरितामृत ' के अनुसार एकमात्र भगवान्‌ , 
श्रीकृष्ण ही स्वामी है, ओर सब उनके सेवक है! अतः शुद्ध भक्त अपनी सांसारिक ` 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं से कभी याचना नहीं करता । वह सदा 
श्रीभगवान्‌ पर निर्भर रहता है ओर भगवान्‌ स्वयं जो कुछ भी दे, उस में उसे परम 
सन्तोष की अनुभूति होती है । 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ । !२९।। 
यः जो; यः जो; याम्‌ जिस; याम्‌ जिस; तनुम्‌ -देवरूप को; भक्तः = 
सकाम भक्त; श्रद्धया -श्रदवपू्वक; अर्चितुम्‌ =पूजने की; इच्छति इच्छा करता है; . 
तस्यन्उस; तस्य उसकी; अचलाम्‌ =स्थिर; श्रद्धाम्‌ -श्रद्वा को; ताम्‌ एव उस 
देवता मँ ही; विदधामि =कर देता हः अहम्‌ = । न 
। अनुवाद 
भै अन्तर्यामी परमात्मा रूप से जीवमात्रे के हृदय में हुः इसलिए जो जिस इच्छा 
से जिस देवरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मै उसकी श्रद्धा कौ उसी देवता 
मे स्थिर कर देता हू।1२९।। 
तात्पर्यं 


ईश्वर ने सबको स्वतन्नरता दी है । इसलिए यदि किसी को विषयभोग कौ इच्छा . 
हो, जिसके लिए वह हदय से चाहे कि अमुक देवता उसे अमुक सुविधा प्रदान करे, 
तो परमेश्वर श्रीकृष्ण, जो परमात्मा रूप से प्राणीमात्न के अन्तर्यामी है, उसके मनोभाव 
| कौ जान जति है ओर उसकी अनुकूलता का विधान कर देते है । सम्पूर्णं जीवों के 


२९०] ्रीमदूभगवद्गीता यथारूप [अध्याय ७ 


` अनुवाद 

वेह ठस श्रद्धा से उसी देवता का आराधन करके अपने इच्छित भोगो को प्राप्त 

करता है। पस्तु वास्तव मेँ इन भोगो कोदेने वालामैँ ही है। (२२1 
तात्पर्यं 

श्रीभगवान्‌ की अनुमति के विना देवता अपने भक्तो को किसी भी वरदानं से 
पुरस्कृत नहीं कर सकते । जीव भूल सकता है कि सब -कुछ परमेश्वर श्रीकृष्ण की 
सम्पत्ति दै, परन्तु देवता यह कभी नहीं भूलते ¡ अतः देवारघना ओर उससे हने वाली 
अभीष्ट-सिद्धि के कारण देवता नहीं है, श्रीभगवान्‌ की व्यवस्था से ही यह होता है 1 
अल्पन्ञ जीव यह नहीं जानता ओर इसलिए मूरखतावश तुच्छ भोगों के लिए देतताओं 
की शरण मे जाया करता है । इसके विपरीत शुद्ध भक्त चाहे किसी जभावमें भी क्यों 
न हो, केवल श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करता है। वास्तव मेँ तो विषयसुख की याचना 
करना शुद्ध भक्त का लक्षण ही नहीं है। कामतुप्ति की उन्मत्तता के कारण जीव 
देवताओं के पास जाता है 1 यह तव होता है जब वह किसी अनर्थं की वच्छा करे, 
जिसकी पूर्ति भगवान्‌ नहीं करते । ` चैतन्य चरितामृत ' मे कहा है कि भगवान्‌ की ` 
आराधना करते हुए भी जिसे विषयसुख की अभिलाषा ई, उस की इच्छा परस्पर 
विरुद्ध. (असंगत) है । देवोपासना भगवद्भक्तियोग से बराबर नहीं हो सकती; 
देवोपासना प्राकृत है, जबकि भगवदुपासना पूर्णं रूपं से अप्राकृत है । 

अपने घर--श्रीभगवान्‌ के धाम को लौटने के अभिलाषी जीवों के लिए 
विषयवासना विष्नकारी है! अतएव शुद्ध भक्त को वे प्राकृत भोग प्रदानं -नही किए 
जति, जिनकी इच्छ. वे अल्पक जीव कसे है जो भगवद्भव्तियोग की उपेक्षा कर 
प्राकृत-जगत्‌ के देवताओं की उपासना मेँ संलग्न रहते ह। 


अन्तवत्तु फलं तेषां तदरभवत्यल्पमेधसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि । ।२३ 11 


अन्तवत्‌ सीमित ओर नश्वर; तु~परनतु; फलम्‌ फलः; तेषाम्‌ उन; तत्‌ =वहः; 
भवति=होता हेः अल्यमेधसाम्‌ -अल्पज्ञो का; देवान्‌ देवलोको को; देवयजः = 
देवोपासक; यान्ति प्त हेते हैः मत्‌=मेरः भक्ताः भक्त; यान्ति प्राप्त हेते है; 
माम्‌ मुज्ञ को; अपि~ही।' 


अनुवाद | 0 

पस्तु उन अल्पबुद्धि मनुष्यों को देवोपासना सै सीमित ओर क्षणभंगुर फल ही 

त । देवोपासक देवलोको को जाते है, जबकि मेरे भक्त अन्त मे मेरे परम धाम करो पराप्त हेत . ` 
11२३।। | -. 


 _ गीता के कतिपय व्याख्याकार के अनुसार देवोपासक को भी भगव्रष्वि हे 
सकती है । परन्तु इस शलोक से स्पष्ट है कि देवोपासक अपनी उपासना के अनुसार ` 


श्लोक २४] भनविज्ञानयोग [१९१ 


भिन-भिन देवलोको को जते है। उदाहरणस्वरूप, सूर्योपासक सूर्यलोक में प्रवेश 
करता है तथा चन्द्रोपासक को चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है। तदनुरूप, इन्द्रादि 
देवताओं की उपासना के अभिकांक्षी को वही-वही देवलोक मिल सकता है। यह 
सत्य नहीं कि किसी भी देवता की आराधना कसे से भगवल्राप्ति हो सकती है । इस 
धारणा के निराकरण के लिए भगवान्‌ ने यहा स्पष्ट किया है कि देवोपासकोँ को 
यथाधिकार प्राकृत-जगत्‌ के भिन-भिन लोकों की प्राप्ति होती है, जबकि भगवद्भक्त 
साक्षात्‌ परमलोक- भगवद्धाम को जते है। 

यह तर्क किया जा सकता है कि यदि देवता श्रीभगवान्‌ के विश्व (विराट्‌) रूप 
के अंग-प्रत्यंग है, तो देवताओं की उपासना से उसी लक्ष्य (श्रीभगवान्‌) की प्राप्ति हो 
जानी चाहिए । अपने इस तर्कं से देवोपासक निश्चित रूप मे अल्पके सिद्ध होते हैं 
क्योकि वे इतना भी नहीं जानते कि शरीर के किस अंग में भोजन पू्हैचना चाहिए । 
उनमें से अधिक मूढ तो यह तक कहते है कि भोजन ग्रहण कसे के योग्य ब्हूत से 
अंग हँ जिनमे भोजन पहुंचाने की बहुत सी विधियां है। यह कहना अधिक 
युदधिसंगत नही है । क्या कोई कर्णस अथवा नेतरौ के माध्यम से देह मे भोजन परहुचा 
सकता है? साधारण मनुष्य नही जानते कि ये देवता श्रीभगवान्‌ के विराट्‌ रूप के 
भिन-भिन अंग है। इस अन्ञानवश वे प्रत्येक देवता को स्वतन्त्र ईश्वर ओर परमेश्वर 
श्रीकृष्ण का प्रतिस्पर्धी मानने की भूल कर वैठते हं। 

देवता ही नही, साधारण जीव भी श्रीभगवान्‌ के अंश है । श्रीमद्भागवत में 
कथन है कि ब्राह्मण विश्वरूप श्रीभगवान्‌ के शीर्ष है, कषत्रिय भुजदण्ड है, इत्यादि । ये 
सव भिन-भिन कार्यं करते है। वर्ण-स्थिति चि कुछ भी हो, जो यह जानता है 
कि देवता ओर वह, दोन श्रीभगवान्‌ के भिन-अंश है, उसका ज्ञान पूरणं हे । जो यह 
नहीं जानता, उसे नाना प्रकार के देवलोको की प्राप्ति होती है । भक्त की गति इससे 
भिन है) 

देवताओं के वरदान से मिलने वाले फल नश्वर है, क्येकि इस प्राकृत-जगत्‌ के 
लोक, देवता ओर उनके उपासक आदि सभी कुछ अनित्य है । इस श्लोक मेँ स्पष्ट 
किया गया है कि देवोपासना से उत्पन सब फल नश्वर है । अतएव इसमे सन्देह नहीं 
कि अल्पज्ञ जीव ही देवोपासना करेगा । दूसरी ओर, कृष्णभावनाभाविते भक्तियोगी शुद्ध 
भक्त को सच्चिदानन्दमय जीवन मिलता है । इससे सिद्ध हआ कि उसकी ओर साधारण 
देवोपासको ५ उपलन्धरयो म गम्भीर अन्तराल है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण निरवधि है, 
उनकी करुणा-कुपा की भी अवधि-परिधि नही है। अपने शुध भक्तो पर वे 
निल्य-निस्तर अशेष कृपा-सुधा-कादम्बिनी का परिवर्षण करते रहते है। 


अन्यन्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ । २४ ॥ । 


. अव्यक्तम्‌ -अप्रकट (से); व्यवितम्‌ =भाकार को; आपन्नमृन्पराप्त हआ 


२९२] श्रमद्भ्गवद्गीता यथाूप । [अप्यय + 
मन्यन्ते =मानते हैः माम्‌ मुदः अबुद्धयः =वुद्धिहीन मनुष्य; परम्‌ =परम; भावम्‌ =. ` ` | 
सत्ता क; अजानन्तः न जानते हुए मम मेरी; अव्ययम्‌ अविनाशी; अनुत्तमम्‌ =परम . 

उत्तम । 


अनुवाद 
मुञ्चको न जानने वाले बुद्धिहीन मनुष्य समति हैँ कि मैने यह रूप ओर - 
व्यवित्त्व धारण किया है । अपने अल्यज्ञान के कारण वे मेरे परम उत्तम अविनाशी 
स्वरूप को नहीं जानते । 1२४1 | ^ 
तात्पर्य । - 
पूवीं श्लोकों में देवोपास्को को अल्पस्च कहा गया; इसी प्रकार इस श्लोक र्मे .. - 


निविरोषवादियों को बुद्धिहीन कहा है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने स्वरयरूप मे यहौ अर्जुन ` . ` 


कौ अपने वचनामृत का पान करा रहे है; पर फिर भी अज्ञानमोहित निर्विशेषवादी तकं 
करते ह कि अन्तिम रूप में परमेश्वर निराकार ह । श्रीरामानुजाचार्य की -परम्पय के. 
महियामय भगवद्भक्त यामुनाचार्य ने.इस सन्दर्भ मँ दौ वड़े उपयुक्त श्लोकों की रचना `. 
की हे। वे कहते ह, प्रभो ! व्यासदेव, नारद आदि भक्त आपको पुरुषोत्तम भगवान्‌ .. ` 
मानते है वैदिक शास्त्र से आपके स्वरूप-लक्ष्णो, रूप, ` लीलामृत आदि का बोध . ` 
होता है ओर यह भी जाना जाता है कि आप श्वयं भगवान्‌ है । फिर भी रजोगुणी ओर 
तमोगुणी अभक्त असुर आपको नही समञ्च पति, क्योकि आपके तत्त्व को हद्यंगम . 
कर मे वे बिल्कुल असमर्थं ह! एसे अभक्त वेदान्त, उपनिषद्‌ आदि वैदिक शास्त्रौ “¦ 
की चर्चा करने मेँ कितने कुशल कर्यो न हे, पस्तु आप के स्वयंरूप को नहीं जान ` 
सकते | '" - 

ब्रह्मसंहिता” के अनुसार वेदान्त का स्वाध्याय कसे मात्र से भगवत्तत्व का 
ज्ञान होना दुर्लभ हे । श्रीभगवान्‌ के निरुपाधिक अनुग्रह कै प्रताप से ही उनके स्वरूप 
का बोध हआ कता है! अतः इस श्लोक, मेँ स्पष्ट कहा है कि देवोपासकों के. 
साथ-साथ, जे वेदान्त तथा वैदिक शस्त्रो के सम्बन्ध मेँ मनोधर्मं कसते ई, वे सच्ची 
कृष्णभावना से विहीन अभक्त भी अल्यन्ञ है। इस श्रेणी के व्यविति ईश्वर कै 
नरक्रार पुरुष स्वरूप को कभी नहीं जान सकते । इसी से परमसत्य को निर्विरोष मानने 
वाली को असुर कहा है । असुर उसे कहते हँ जो परमसत्य के परमोच्च स्वरूप को नहीं 
जानता । श्रीमदभागवत की वाणी है कि परमसत्य की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्मरूपं से 
प्राम्भ हती हैः इसके आगे एकदेशीय (अन्तर्यामी) परमात्मा कौं अनुभूति है। 
पल्तु परमसत्य की सीमा तो पुरुष रूप श्रीभगवान्‌ ही है! आधुनिक निर्विशेष 
वादी तो ओर भी अधिक अल्पज्न ई -वे अपने महान्‌ पूर्वगामी शंकराचार्य तक का 
अनुगमन नहीं कसते ! शंकराचार्य ने विशेष रूप्‌ से श्रीकृष्ण को भगवान्‌ घोषित किया 
है। पर परम सत्य के तत्व कौ न जानने वाले ये निर्तिशेषवादी श्रीकृष्ण को ` 
वसुदेव-देवकी का सामान्यं पुत्र, राजकुमार अथवा शवितशाली जीव वत्ति है1 
भगवद्गीता मे इसकी निन्दा है: ““जो मूर्खं है वे मनुष्य दही मुञ्चे साधारण व्यक्ति 


पक र्थ ` शञनविङनयोग (२९३ 
समते है । ' वास्तव में भवितियोग क्रा जाचरण तथा कृष्णभावनामृत का विकास किए 
विना किसी को भी श्रीकृष्णः का तत्वज्ञान नही हो सकता । गीता इसका प्रमाण है। 

मनोधमं के द्वार अथवा वैदिक शास्र पर वर्तलाप करने मात्र से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कौ अथवा उनके रूप, चिद्गुण, नामादि को नह जाना जा सकता । उनका 
ज्ञान केवले विशुद्ध भवितयोग से हौ सकता .है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्या कृष्ण हरे 
हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे --इस महामन के कीर्तन से भक्तियोग मे 
वृत्त हौ कर जो पूरणं रूप से कृष्णभावना में निरत हो गया है, वह पुरुष ही श्रीभगवान्‌ 
की तत्व से जान सकता है । अभक्त निरविशेषवादियेों की धारणा ये श्रीकृष्ण का विग्रह 
माया-निर्मित है ओर उनके सब लीला-विलास, रूप आदि तत्व भी मायिक है । अपनी 
इसी मान्यता के कारण ये निर्विंशेषवादी " मायावादी ' कहलति ह! ये परम सत्य को 
नहीं जानते । 

बीस श्लोक मेँ स्पष्ट कहा है-- "जो कामनाओं से अपे हो गए वे मनुष्य 
ही विभिन देवताओं की उपासना में प्रवृत्त हेते है ।' यह स्वीकृत तथ्य है कि 
श्रीभगवान्‌ के अतिरिक्त ठेसे बहुत से देवता है जिनके अपने-अपने लोक है 
(भगवदगीता ७.२३); ओर श्रीभगवान्‌ का भौ अपना निज धाम है। यह भी उल्लेख 
है कि देवोणसक भिन-भिन देवलोको भ गमन कसते है, जबकि कृष्णभक्त परमधाम 
कृष्णलोक को जति हँ । इन स्पष्ट वाक्यो के होते हुए भी मूढं निरिशेषवादियों का हठ 
-है कि परमेश्वर निराकार दै, ओर ये सन भगवत्‌-रूप आरोपण मान है । क्या गीता के 
स्वाध्याय से लगता है कि देवता ओर उनके लोक निर्विशेष ह? स्पष्टहैकिनतो 
देवता निराकार है ओर न भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही निराकार है! वे सभी सविशेष-साकार 
ह । श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌. हैँ ओर उनका अपना लोक है, जैसे देवताओं के भी 
अपने-अपने लोक ह । 

अस्तु, अद्धैतवादियों का यह तकं सत्य सिद्ध नहीं होता कि परम सत्य निराकार 
व, उस "पर केवल रूप का आरोपण है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान्‌ पर रूप 
का आरोपण नहीं है! गीता से यह भी स्पष्ट है कि देवतां ओर परमेश्वर श्रीकृष्ण 
के भिन्न-भिन्न रूप एक साथ विद्यमान हैँ 1 परतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विग्रह में 
वैशिष्ट्य है, वे सच्चिदानन्द हैँ। वेदप्रमाण कहता है कि परत्व आनन्मय 
है; अभ्यासात्‌, अर्थात्‌ स्वरूपतः निरवधि चिन्मय गुणो का निधान. है। गीता मेँ 
स्वयं श्रीभगवान्‌ का कथन है कि अजन्मा हेते हुए भी वे प्रकट हेति है । पाठक इनं 
सन तथ्यों को गीता से भलीभँति हृदयंगम क्रं । श्रीभगवान्‌ को निर्विशेष नहीं माना जा 
सकता, क्योकि गीता .के वचनो से निर्विशेष अद्रैतवादि्यो का अरेपणवाद मिथ्या सिद्ध 
होता है । यह श्लोक प्रमाण है कि परत्त्व-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अपना विशिष्ट 
रूप ओर व्यक्तित्व है। | 

नाहं -प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 

“` -.मढोऽयं . नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ । ।२५।। 


२९४] श्रीमदूधगवदूगीता यथारूप [अध्याय ७ 
न नरी; अहय्‌ -मै; प्रकाशः प्रकट होता; सर्वस्य सवके अगे; योगमाया 
=अन्तरगा शक्ति सेः समावृतः -छिपा हु; मूढः =मूर्ख; अयम्‌ =यह; न =नरहीः 
अभिजानाति जान सक्ता; लोकः मनुष्य; मामू युद्ध; अजम्‌ -जजन्मा; अव्ययम्‌ 
=अविनाशी अच्यत कौ 1 
अनुवादं 
मै मृद्‌ ओर-अल्पज्ञ मनुष्यो के सामने कभी प्रकट नर्ही होता; उनके लिए अपनी 
नित्य योगमाया ये छिपा रहता ईह 1 इस प्रकार मोहित हआ यह- जगत्‌ मुद्ध अजन्मा 
अविनाशी अच्युत को नहीं जानता! {२५।। 
तात्पर्य 
यह तर्क उखाया जा सक्ता है कि यदि श्रीकृष्ण पृथ्वी पर वास्तव ये विद्यमान 
ये ओर सभी के दुष्टिगोचर थे, तो अव वे सवके आगे प्रकट क्यो नही हं ? पस्तु 
वास्तव मे तो पुथ्वी पर श्रीकृष्ण के अवत्तरण काल में भी कुठ दुर्लभ व्यक्ति ही यह 
जान पये कि वे भगवान्‌ है! कौरव-सभा मे, जब शिशुपाल ने सभा के अध्यश्च 
के रूपें श्रीकृष्ण के निर्वाचन का विरोध किया, तो भीष्य ने श्रीकृष्ण का समर्थन कर 
न्दं परमेश्वर प्रोषित किया । इसी प्रकार पाण्डव आदि केवल कुछ इनै-गिने व्यक्ति 
ही उनकी परात्परता को जानते थे, स नहीं । अभक्तो एवं जन-साधारण के प्रति वे 
प्रकट नही थे। इसी से गीता मेँ श्रीकुष्ण कहते है कि उनके शुद्धं भक्तो के अतिरिक्त 
अन्य सव मनृष्य उन्ह अपने समान समञ्जते है । रसराज के रूप मेँ वे अपने भक्तो के, 
प्रति दी प्रकट थे, अल्पज्ञ अभक्तो के लिए अपनी नित्य अन्तरंगाश्चक्ति मेँ छिपे रहते 
थे। 
श्रीमद्भागवत (१.८.१८) में कुन्तीदेवी की स्तुति मेँ उल्लेख है वि; 
धगवान्‌ योगमाया रूपी यवनिका से छिपि हए है, अतः साघारणजनं उन्दँ जान नष 
सकता । कुन्तीदेवी स्तुति करती है : "प्रभो ! आप सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के पालक हैँ ओर 
आपकी भविति करना परम धर्मं है । सलिए मेरी विनती है कि अप मेरे योगक्षेम का 
भी वहन करे! आपका दिव्य विग्रह योगमाया से छिपा हुआ है। त्र्यन्योति 
ही आपकी अन्तरेगा शक्ति का वह आवरण है! अपने दर्शन मे वाघा डालने वाले . 
0 प्रकाश कौ हटाकर अयने सच्विदानन्दमय श्रीविग्रह का मुञ्चे दशन 
ए\' 
इस योगमाया रूपी यचनिका का वर्णन गीत्ता के पन्द्रह अध्याय मे भी हे) 
श्रीभगवान्‌ काः दिव्य सच्चिदानन्दमय श्रीविग्रह त्र्मग्योति नामक नित्य शवित मे छिपा ` 
हआ है । इस कारण अल्पन्न निर्विशेषवादी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते 1 
श्रीमद्भागवत (१०.९४.७) में ब्रह्मसतुति मे निवेदन हैः 'हे.. भगवन्‌! हे: ` , 
परमात्मन्‌ ! हे सकल रहस्यौ के स्वामिन्‌ ! इस संसार मे आपकी -शवितर्यो ओर 
लीलाओं की गणना करने की किस मरे सामथ्यं हे? अपनी उस अन्तरंगा -शवित का 
आप नित्य विस्तार करते रहते है. अतः किसी के लिए भो आपको जानना सम्भव 


॥। 


पृलोक २६] ज्ञानविज्ञानयोग {२९५ 
नहीं ! विद्वन्‌ वैज्ञानिक ओर पण्डितजन इस जगत्‌ के अथवा अन्य लोकों के अणुकणो 
की गणना तो कर्‌ भी लँ, पर आपकी शक्तियो की गणना नहीं हो सकती, यद्यपि आप 


सवके सामने विद्यमान है ।' भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजन्मा ही नहीं है, अविनाशी (अव्यय) 
भी है। उनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दधन है ओर सम्पूर्णं शकितियौ अनन्त है। 


वेदाहं ` समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन) 
भविष्याणि च भ्रूतानि मां तु वेद्‌ न कश्चन ।।२६।। 


वेद जानता हः अहम्‌ म; सप ~समान रूप से; अतीतानि -पूर्वकाल के; 
वर्तमानानि नवर्तमाने के; चतथा; अर्जुन हे अयन; भविष्याणि =भविष्य केः 
च =भी; भूतानि =जीवो को; माम्‌ =मुद्यको; तु =पर्नतु; वेद नजानताः न नन्ही; कश्चन 
कोई | 
अनुवादं 
हे अर्जुन ! भैं स्वयं भगवान्‌ पूर्वकाल के, वतैमान के ओर भविष्य के सम्पूणं 
धटना-चक्र को जानता ह! मै सव जीवों को जानता & परन्तु मुञ्चे कोई नही 


जानता । ।२६।। 
तात्पर्यं 
इस श्लोक मे साकारता-निरकारता कं विवाद की स्पष्ट विवेचना है } यदि 
निर्विरेषवादियों की धारणा के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण माया अर्थात्‌ प्राकृत हेते, तो 
जीव के समान उनका भ देहान्तर होता, जिससे खन्द भी. पिछले जीवेन की पूरणं रूप से 
विस्मृति हो जाती । कोई भी प्राकृत देहधारी न तो अपने पव जीवन की स्मृति बनाए 
रख सकता ओर न ही अपने भावी अथवा वर्तमान जीवन के परिणाम कौ भविष्यवाणी 
कर सकता है । भाव यह है कि वह भूत, वर्तमान एवं भविष्य के घटनाक्रम को नही 
जानता, सांसारिक विकारो से मुक्त हुए बिना कोई भी त्रिकालज्ञ नँ हौ सकता। 
` साधारण सुषयो से विलक्षण, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्पष्ट घोषणा है कि वे पूर्णं 
रूप सै जानते है कि पूर्वम क्या हुआ, वतमान भे क्या हे रहा है ओर भविष्य 
म क्या होगां चौथे अध्याय मे हम देख चके हि कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
करे वर्ष. पूर्व सूर्यदेव विवस्वान्‌ को दिए उपदेश की पूण स्मृति है! श्रीकृष्ण 
सम्पूण जीवों के हदय मेँ परमात्मा के रूप मे है इसलिए जीवमात्र से परिचित 
है। वे. जीवमात्र मँ परमात्मा रूप से तथा इस जगत्‌ के पे वैकुण्ठ-जमत्‌ पे 
भगवत्स्वरूप म स्थित है पस्तु अल्यन्ञ उनको परम पुरुषोत्तम के रूपम नही जान 
सकते । श्रीकृष्ण का दिव्य श्रीविग्रह निःसन्देहं अविनाशी है । वे सूर्व-तुल्य है ओर 
माया ठीक मेष के समान है । प्राकृत आकाश मे सूर्य, नक्षत ओर अनेक लोक 
है! मेघ इन सबको अस्थायी रूप से ठक सकते है, परन्तु ेसा हरमे अपनी सीमित 


२९६] ` `  श्रीमद्भमवटूीता यथारूप [अध्याय ७ 
दृष्टि के कारण ही लगता है! सूर्य, चन्द्रमा, नक्षते आदि वास्तव में नही 
ढकते । एेसे ही, माया भी श्रीकृष्ण कौ आवृत्त नहीं कर सकती । अपनी अंतरंगा शक्ति 
के द्वारा वे स्वेच्छा से अल्पज्ञा के सामने नहीं प्रकट हेते! जैसा अध्याय के तीस 
श्लोक म कहा है, करोड मनुष्यो मे से कोई एक दुर्लभ व्यविति मानव देह की संसिद्धि 
के लिए प्रयास करता है ओर एसे हजरें सिद्धो म भी कोई एक. ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को तत्व से जानता है। जिसे निर्विशेष ब्रह्म अथवा एकदेशीय परमात्मा की पूर्ण 
अनुभूति हय गई हे, वह भी कुष्णभावनाभावित हुए बिना भगवान्‌ श्रीकृष्ण के त्त्व कौ 
नरी जान सकता । 

इच्छद्विषसमुत्थेन दन्द्रमोहेन भारत ! 

सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परतप । ।२७।। 

इच्छा -मनोरथः; देष घृणा (से); समुत्थेन =उत्पन हए; द दन्द रूप; 

मोहेन =मोह से; भारत =हे भरतश्रेष्ठ; सर्वे सम्पुर्ण; भूतानि =जीव; संमोहम्‌ =मोह को; 
सर्गे =सुष्टि मे; यान्ति प्रप्त हे रहे ई; परंतप हे शट्रविजयी अर्जुन । 


अनुवाद्‌ 

हे भरतवंशी अजन ! इच्छा-देष से उत्पन सुख-दुःख आदि दनद के कारण 

सब जीव संसार मे मोह को प्राप्त हो रहे है ।।२७।। 
तात्पर्य 

जीव का सच्चा स्वरूप यह है कि बह भगवान्‌ का नित्यदास है। यही शुद्ध 
ज्ञान है! जब मोहवेश जीव इस शुद्ध ज्ञान को भुला वैठता है तो माया के नियन्नण में 
आ जाता है ओर फिर श्रीभगवान्‌ के तततव कौ नहीं जान सकता) माया की 
अभिन्यविति इच्छा-द्रेष अदि द्धौ के रूप में है । इच्छा-द्रेष के कारण ही अज्ञानी : 
मलुष्य परमेश्वर से एक हो जाना चाहता है ओर भगवान्‌ कृष्ण से देष कर चैठता हे । 
इन इच्छाद्वेष आदि विकार से मोहित न हेन वाले शुद्धभक्त जानते हँ कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी अन्तरंगा शक्ति के द्वारा अवतरित हेते है, पर द्रद्धौ एं अविद्या से 
मोहित मृद्‌ समङ्षते ह कि श्रीभगवान्‌ प्राकृत शवितियौं के कार्यं हे ¡ यह उनका परम. 
दुर्भाग्य है एेसे मोहित जीव मानो मान-अपमान, सुख-दुःख, स्वरी-पुरुष, शुभ-अश्ुभ, 
हर्ष-विषाद आदि दन्दो मे ही स्थित रहते है । वे सोचा कसते है कि, "यह मेरी खी हे, 
यह मेरा घर है, मै इस घर ओर स्त्री का स्वामी हं । ' ये स मोहकारी दवन है ! जो 
इस प्रकार के द्वनद्रौँ सै भ्रमित है, वे परम भूखं ह ओर इसलिए श्रीभगवान्‌ को नहीं . 
जान सकते । 

येषां त्वन्तमतं पापं जनानां वुण्यकर्मणाम्‌ 1 
ते इनदरमोहनिरयक्ता भजन्ते मां ठूढव्रताः ! ।२८।। 

येषाम्‌ =जिन; तु=परनतुः , अन्तगतम्‌ पर्ण नष्ट हौ गया है; पापम्‌ =पापकर्म 

जनानाम्‌ नम्या का; पुण्य पक्र; कर्मणाम्‌ कर्मं करने बले; ते वे; द्र =इच्छ- 


रलेक २९] ज्ञानविज्ञानयोग [२९७ 
देष आदि दररूप; मोह=मोह से; निर्मुक्ताः =ुक्त हुए; भजन्ते -मजन करौ है 
माम्‌ येत; दरढव्रताः =निष्ठापूर्वक। । 
अनुवाद 

परु जिन्हेनि पुण्य कर्मो का आचरण किया है ओर जिनके सम्पूर्णं पाप नष्ट ह 

गवे है, वे द्रनद्ररूप मोह से युक्त पुरुप निष्ठापूर्वक मेरी सेवा कसते है ।।२८।। 
तात्पर्यं 

इस श्लोक मं दिव्य शुद्ध सत्त्वमयी अवस्था की प्राप्ति कै अधिकारियों का 
उल्लेख है । ज पापात्मा, अनीश्वरवादी, मढ ओर कपटी है, उन के लिए इच्छा-देष 
आदि दन्दरौ को उल्लंघन करना वड़ा कठिन है 1 जिन्हेनि सम्पूर्णं जीवन मेँ धर्म का 
आचएण किया है ओर पुण्यकर्म कसे हुए पापों का नाश कर दिया है, वे पुरुष ही 
भक्तियोग को अंगीकार करते है ओर इस प्रकार शनैः-शनैः श्रीभगवान्‌ क शुद्ध ज्ञान 
को पति हं। फिर शतैः-शनैः उरे समाधि में भगवान्‌ का ध्यान होने लगता 
है । यह शुद्ध सत्व मेँ स्थित होने की विधि ह । जीबे को मोहमुक्त करे मे समर्थ 
शुद्ध भक्तां के सत्संग सै कृष्णभावनाभावित हौ जाने पर यह स्थिति बड़ी सुलभ हौ 
जाती ₹ 1 

श्रीमद्भागवत मे कथन ह कि यदि मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हौ तो 
नित्य-निर्तर भक्तसेवा करे । इसके विपरीत, जो विषयी जीवों का संग करता है, नह 
अन्धकारमय भवसपरद्र के पथ पर अग्रसर हो रहा है। महाभागवत जन इसी प्रकार 
के वद्धजीवीं को मायापुक्त कले के लिए वसुधा पर्‌ पर्राजन केसे है। 
निर्विशेपवादी नहीं जानते कि "मै भगवान्‌ का नित्यदास ह," अपने इस स्वरूप को 
भुला देना भगवान्‌ के नियम की सवसे गम्भीर अवहेलना है। यह निश्चित है कि 
अपने स्वरूप में फिर स्थित हए विना भगवान्‌ कौ जानेना अथवा उनके भक्तियोग में 
निष्ठापूर्वक पूर्णरूप से संलग्न होना सम्भव नही है । 


जरामरणमोक्षाय मायाभ्रित्य- यत्तन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्सं कर्म चाखिलम्‌ । ।२९।। 


जरा =वृद्धावस्था; मरणनमृत्यु (से); मोक्षाय न्मुक्ति के लिए; मामू मेर 
आश्रित्य परायण होकर; यतन्ति =यत्न करते है ये-जो; तेन्वे; ब्रह्म~त्रह्य को; 
तत्‌न्डस; विदुः जानते है कृत्स्नम्‌ नर्ण; अध्यात्मम्‌ =अध्यात्म को; कर्म सकाम 
कर्म को; च=भी; अखिलम्‌ सम्पूर्णं । 

अनुवादं 

जो जरा-मरण से मुक्ति के लिए यलशील है, वे सुधीजन मेरी भक्ति का 
आश्रय ग्रहण कसते है । वे वास्तव में ब्रह्मभूत है, क्योकि वे अध्यात्म ओर सकाम कर्म 
के तत्व को सम्पूर्ण रूपं से जानते ह 1 1२९11 


२९८] श्ीपद्भगवदूर्गीता यथारूपः (अध्याय ७ 
तात्पर्य 

जन्म, मृत्यु जरा ओर व्याधि आदि विकार जड़ देह को पीडित करते है 
- परन्तु दिव्य देह में एसा नहीं है ! दिव्य देह इन चारे विकार कं विल्कुल मुक्त 
है। अतः सिद्ध दिव्य देह को प्राप्त होकर जो जीब भगवान्‌ का पार्पद वन जाता हे 
ओर शाश्वत्‌ भवितियोग का आचरण करता है, वह यथार्थं मे मुक्त है। अहं 
ब्रह्मास्मिः, "मै आत्मतत्व हं ।' शस्त्र का निर्देश है कि अपने को ब्रह्म, अर्थात्‌ 
आत्मतत्व समञ्च । यह ब्राह्मी धारणा भी भक्तियोग है, जैसा इस श्लोक में कहा गया 
दै । शुदधभवत ब्रह्मभूत हो जति है; उन्हँ प्राकृत-अप्राकृत क्रियाओं का पूरणज्ञान रहता है । 

भगवत्सेवा-परायण चारो प्रकार के अशुद्ध भक्तों की अभीष्ट-सिद्धि हो जाती है 
ओर अहैतुकी भगवत्क्ृपा से पूर्ण कृष्णभावनाभावित हो जाने पर वे भी भगवान्‌ के 
संग का आस्वादन करते है! परन्तु देवोपासकौ कौ परम धाम मेँ श्रीभगवान्‌ का 
संगं कभी नहीं मिलता। अल्पन्ञ ब्रह्मज्ञानी भी श्रीकृष्ण के परम धाम 
गोलोक-वृन्दावन में प्रवेश के अधिकारी नहीं है। एकमात्रे कृष्णभावनाभावित्त क्रिया 
करने वालो (मरम्‌ आश्रित्य) को ही यथार्थ मे "त्रह्म' कहा जा सकता है, क्योकि 
श्रीकृष्णलोक की प्राप्ति के लिए वास्तव मे वे ही यतनशील दै । इन भक्तों को श्रीकृष्ण 
, के सम्नन्ध मे कोई सन्देह नहीं रहता। अतः वे वस्तुतः ब्रह्म है । 

बन्धन-मुक्ति के लिए जो भगवत्‌-अर्चा-भक्ति अथवा भगवत्‌ ध्यान करते है 
वे श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह से ब्रह्म, अधिभूत आदि के तत्व को जान्‌ जति है । अगले 
अध्याय मेँ श्रीभगवान्‌ ने यह सबं वर्णन किया है। 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च च~ विदुः । 

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।1३०।। 

साधिभूत -प्राकूत सृष्टि के तत्व सहित; अधिदैवम्‌ -देवताओं के आधार 
माम्‌ मुञ्च को; साधियज्ञम्‌ सम्पूर्णं यज्ञो को धारण करने वाला; च =तथा; ये नजो 
विदुः जनते है प्रयाणन्मृत्यु के; कालेन्कल मे; अपिनभी;` ` 
च =तथा; याम्‌ =मुङ्को; तेनव; विदुः जानते रै, युक्तचेतसः =स्थिरचित्त पुरुष । 


अनुनाद 
जौ परमेश्वर, अधिभूत, अधिदैव तश अधियज्ञ के रूप मेँ मेरे तत्त्व कौ जानते 
है, वे स्थिरचित्त से अन्तकाल मे धी मुञ्च को जान सकते है। (३०11 - 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित कर्म करने वाले पुरुष भगवान्‌ के तत्त्वज्ञान के पथ से 
पूर्ण रूप से कभी नहीं भटक सकते ! कृष्णभावनाम्‌त के अलौकिक सत्संग मे यह 
बोध हो जाता है कि श्रीभगवान्‌ रही अधिभूत एवं अधिदैव है । रेस दिव्य समागम 
से शनैः-शनैः भगवान्‌ मँ विश्वास बढ़ता जाता है। इसलिए कृष्णभावनाभावित पुरुष॒ 
अन्तकाल मे भी श्रीकृष्ण को नहीं भूलत्ा। अतएव वह सहजं ॑ही -भगवद्धाम , 
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गोलोक-वृन्दावन मेँ प्रविष्ट हौ जाता है। 

इस सातवे अध्याय मेँ पूर्णं कृष्णभावनाभावित होने की विधि का विशेष रूप से 
प्रतिपादन है। कृष्णभावना का उन्मेष कृष्णभावनाभावित भक्तों के सत्संग से हता है। 
एेसा भागवत-सत्संग साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का संग देने वाला है। फिर भगवत्कृपा से 
श्रीकृष्ण की परम-ईश्वरत्ता को बोध हो जाता हं । साथ ही, यह ज्ञान भी होता है कि 
जीव वास्तव मँ स्वरूप से श्रीकृष्ण का दासं है, पर किसी कारणवश श्रीकृष्ण को 
भूल चैटता है ओर परिणाम में प्राकृत क्रियाओं के बन्धन मेँ पड़ जाता है । सत्संग द्वार 
कृष्णभावना का उत्तरोत्तर विकास करने पर जीव समह्ता है कि श्रीकृष्ण को भूल बैठने 
से ही वह माया के नियमे मे वैध गया है। तब वह यह भी समह्ञ सकता है कि यह 
मनुष्य-शरीर एक एेसा सुयोग है, जिसके द्वार कृष्णभावना कौ फिर उदूभावित किया जा 
सकता है; अतः अहैतुकी भगवत्कृपाकल्लोलिनी मे निमज्जन के लिए इसका पूर 
सदुपयोग करना चाहिए । 

अध्याय मे अनेक तत्त्व का निरूपण हुआ है--आतं भक्त, जिज्ञासु भक्त, 
अर्थार्थी भक्त, जानीभक्त, व्रहज्ञान, परमात्मज्ञान, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्ति 
एवं भगवद्भक्ति आदि का यहो विवेचन किया गया। परन्तु जो वास्तव में 
कृष्णभावनाभावित हो गया है, उस पुरुष को अन्य पद्वतियो की अक्षा नहं रहती । वह 
पर्णं रूप से साक्षात्‌ कृष्णभावनाभावित क्रियाओं के परायण होकर श्रीकृष्ण के नित्यदास 
कै रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था मेँ बह भगवत्कथा के 
श्रवण तथा कीर्तन में ही निरन्तर शुद्धभक्ति का आस्वादन करत्‌ है । उसे पूरणं विश्वास 
रहता हे कि केवल इतना कसे से उसकी सर्वाभीष्ट सिद्धि हो जायगी। इस 
निश्चयात्मिका श्रद्वा को द्रदव्रत कहा जाता है ओर यही भक्तियोग का प्रारम्भ 
है -एेसा सम्पूरणं शास्र का निर्णय है । गीता का सात अध्याय इसी निश्चय का मूं 
सार-सर्वस्व है। 

; ॐ तत्सदिति श्रीमदूभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशासनै 
श्रीकृष्णार्जुनसंवदे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः । ॥७ 1 । 
इति भवित्वेदान्त भाष्ये सप्तमोऽध्यायः । । 


अक्षरब्रह्मयोग 
(भगवत््माप्ति) 


अर्जुन उवाच । 

किं तदरब्रह्म किमध्यात्मं किं कमं पुरुषोत्तम । 

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते।।१९।। 

अर्जुनः उवाच =अर्जुंन ने कहा; किय =क्या है; तत्‌ -वह; ब्रह्म =त्रह्म; , 
किम्‌ =क्या हैः अध्यात्मम्‌ = आत्मतत्त्व; किम्‌ =क्या है; कर्म कर्म; पुरुषोत्तय -हे परम 
पुरुष; अधिभूतम्‌ प्राकृत सृष्टि; चे =तथा; किम्‌ =क्या; प्रोक्तम्‌ कही जाती है; 
अधिदैवम्‌ =अधिदैव; किम्‌ =क्या; उच्यते =कहा जाता हे । 


अनुवाद 

अर्जुन ने जिज्ञासा की, हे देव } हे पुरुषोत्तम ! त्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या ` 

है? कर्मःका क्या स्वरूप है? यह भौतिक सुष्टि क्या है? तथा अधिदैव क्या है? “. 
कृपया किये । 1१९ ।। 

। तात्पर्य 

इस अध्याय मै भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन के किं तद्ब्रह्म 2 आदि प्रश्नो का 

समाधान किया हे । इसके अतिरिक्त, उन्होने कर्म, भक्ति, योगविधि ओर विशुद्ध 

भक्तियोग का भी वर्णन किया है । श्रीमद्भागवत के अनुसार परत्व को ब्रह्य, 

परमात्मा एवं भगवान्‌--इन तीन रूपों मेँ जाना जाता है । इसके अतिरिक्त, जीवात्मा 
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क्रो भरी ब्रह्म कहते ह। अर्जुन ने आत्मा" के सम्बन्ध मेँ जिज्ञासा की है] वैदिक 
शब्दकोष के अनुसार " आत्मा ' शब्द प्रसंगानुसार मन, आत्मा, देह तथा इन्द्यो के 
अर्थं मेँ प्रयुक्त होता है। 

अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ को पुरुषोत्तम कहा, क्योकि वह उन्हं केवल अपना 
सखा सम्ञ कर न्ह, अपितु निर्णायक उत्तर देने मे समर्थं परम प्रमाण पुरुषोत्तम 
. जानकर जिज्ञासा कर रहा है। । 

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन। 

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः । ।२।। 

अधियज्ञः यज का अधीश्वर; कथम्‌ कैसे है; कः =कौन है; अत्र =यर्ह; 
देहे -देह म; अस्मिर्‌ इस; मधुसूदन =ठे कृष्ण; प्रयाणकाले अन्तकाल म; च =तथा; 
कथम्‌ -करिसर प्रकारः जेयः =जानने योग्य हैः असि =आप; नियत आत्मभिः =संयमी 
पुरुषां द्वारा । 

अनुबाद । 

हे मधुसूदन ! यज्ञपुरुष इस शरीर मे केसे ह ओर किस अंग के निवासी हैं? 

तथा भक्तियोगी अन्तक्राल मेँ आपको कैसे जान सकते हँ 2।।२।। 
तात्पर्य 

यज्ञाधिपति (अधियज्ञ) का अर्थं विष्णु भी हो सकता है ओर इन्द्र भी। 
श्रीविष्णु ्रह्मा-शिवादि सब देवों के आदिदेव हैँ तथा इन्दर प्रधान देवता हं । इन्द्र ओर 
विष्णु, दोनों की यज्ञं द्वारा आराधना की जाती है! य्हौ अर्जुन की जिज्ञासा है कि 
वास्तव मे अधियज्ञ कौन है तथा जीव की देह में किस प्रकार से है। 

अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ को मधुसूदन सम्ब्रोधित किया है, यह स्मरण कराने के 
लिए कि एक समय उन्हैनि मधु दैत्य का संहार किया था । वास्तव मेँ अर्जुन के चित्त 
में इन सब संदेहमृलक प्रश्नं को नहीं उठना चाहिए था, क्योक्रि वह कृष्णभावनाभावित 
हे । इसलिये ये सन्देह असुरो के समान हँ ओर श्रीकृष्ण असुर संहार मे अति कुशल 
हे । अर्जुन ने उन्हे यह मधुसूदन कहकर पुकारा, जिससे वे उसके चित्त के सन्देह रूपी 
असुरो को नष्ट कर द। 

इस श्लोक म प्रयाणकाले पद बहुत महत्वपूर्णं है! हम जीवनभर जो 
च्छ भी कसते है, उसकी अन्तकाल में परीक्षा होती है! अर्जुन को भयदहैकरिजो 
कृष्णभावनाभावित हं, वे भी मृत्यु-समय श्रीभगवान्‌ को भूल सक्ते हैँ । कारण, उस - 
काल म देह के सब कार्यं रुक जति है ओर मन भयरूप मोह से अति व्याकुल 
हो उरठता है। इसी कारण महाभागवत कुलशेखर महाराज की प्रार्थना हे, "प्रभो ! 
इस स्वस्थ अवस्था में ही. मेरी तुरन्त मृत्यु हो जाय, जिससे मेरा मन रूपी राजहंस 
सुगमता से आपके चरणारविन्द की कर्णिका में प्रवेश कर सके 1 '' यह राजहंस के 
रूपक का उल्लेख इसलिये है कि प्रायः कमलकर्णिका में प्रवेश करके हंस ,आनन्दित 
होता है । शुद्ध भक्त का चित्त भी श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्द मे प्रवेश कसे कौ सदा 
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आतुर रहता है । महाराज कुलशेखर को भय है कि अन्त समय पे उनका कण्ठ कण 
ओर वात से इतना अधिक स्तंभित हो जायगा कि वे भगवनाम का कीर्तन भी नही कर 
सकेगे। इसलिए इस समय जवकि शरीर सब प्रकार से स्वस्थ है, देह को त्याग देना 
श्रेयस्कर होगा। अर्जुन की जिज्ञासा है कि एेसे अवसरं पर किस साधन से मन 
कृष्णचरणाम्बुज मेँ निश्चल रह सकता है । 
श्रीभगवानुवाच । 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः । 1३ ।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; अक्षरम्‌ -अविनाशी; ब्रह्म व्रह्म 
परमम्‌ दिव्य; स्वभावः =सनातन जीवस्वरूप; अध्यात्पम्‌ -अध्यात्म; उच्यते =कहा 
जाता हैः भूतभाव उदरभवकरः =जीवो के पाञ्चभौतिक देहौ की रचना कसे 
वाला कार्य; विसर्गः =सृष्टि; कर्म =कर्म; संज्ञितः =कहलाता है। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहते है, उसका नित्य स्वभाव 
अध्यात्म है ओर इन प्राकृत देहौ की ष्‌ कार्य कर्म कहलाता है ।।३।। 
तात्य 
ब्रह्म का स्वरूप अविनाशी, नित्य ओर अव्यय (अविकारी) है। परन्तु इस 
ब्रह्म से परे परतरह्य भी है। ब्रह्म शब्द से जीवात्मा निर्दिष्ट है, जबकि परब्रह्म 
शब्द स्वयं भगवान्‌ का वाचक है । जीव को स्वरूप उस स्थिति से भिन है जो उसने 
जगत्‌ में ग्रहण कर स्खी है । मोहावस्था में वह प्रकृति पर प्रभुत्वे कसे का प्रयास 
करता है; परन्तु दिव्य कृष्णभावना से भावित हो जाने पर कंवल भगवत्सेवा करना 
चाहता है। मायामोहित जीव संसार मे विभिन देह धारण के को बाध्य है। इसी का 
नाम कर्मं अथवा मोहपयी विषयैषणा से उत्पन हने वाली नानाविध सृष्टि है। 
वैदिक शास्त्रों मेँ जीवात्मा को ब्रह्म कहा है; उसके लिए परन्रह्म संज्ञा का 
प्रयोग कहीं नहीं है । जीवात्मा माना स्थितिरयो ग्रहण करता है--कभी माया के 
अन्धकारमय अवगाह मे निमन्जित होकर जड़-तत्व को अपना स्वरूप मान वैठता है 
तो कभी पराशक्ति को । इसी कारण उसे श्रीभगवान्‌ की "तटस्था शक्ति ' कहा गया 
है । अपरा अथवा परा प्रकृति में स्थिति के अनुसार उसे क्रमशः पौचभौतिकं अथवा 
. अप्राकृत देह मिलती है । अपरा प्रकृति में ८४,००,००० योनियो मे से कोई देह मिल 
सकती है, जबकि परा प्रकृति मेँ एक ही प्रकार का दिव्य शरीर मिलता है। अय 
प्रकृति मेँ वह कर्मानुसार देव, पशु पक्षी आदि किसी एक शरीर मे जाता है । प्राकृत 
स्वगीथ लोको में पूर्हैचकर उनमें उपलन्ध विषयसुख के उपभोगं के लिए वह 
कभी-कभी यज्ञ करता है; पर पुण्य के क्षीण हो जाने पर मानव योनि मँ पृथ्वी पर फिर 
सै लौटना पडता है। 


३०४} श्रीमदुभगवदुगीता यथारूपं [अध्याय ८ 
यज्ञपद्रति मेँ जीवात्मा अभीष्ट लोक की प्राप्ति के लिए विशिष्ट यज्ञ करता ह 
ओरं फलस्वरूप अपने इच्छित लोक में पर्हुच जाता है । फिर यज्ञजन्य पुण्य कै 
समाप्त हौ जाने पर वह वर्षा के रूप मे पृथ्वी पर उतर कर अनन को रूप धारण कर्‌ 
लेता है} मनुष्य उस अनन कोखा कर वीर्यम परिणत कर देता है, जिससे स्त्री भें 
गर्भाधान होता दै! इस प्रकार, जीवात्मा फिर मनुष्य-शरीर धारण कर यज्ञ करता ई । 
यह चक्र इसी प्रकार चल रहा है! परिणामस्वरूप जीव जन्म-मृत्यु रूपे भववन्धन मँ 
ही भटकता रहता है! पस्तु जो कृष्णभावनाधावित है, वह एसे यज्ञो को नहीं करता। 
वह सीधे-सीधे कृष्णभावना को अंगीकार कर्‌ लेता है ओर इख विधि से भगवद्धाम को 
फिर लौटने के लिए करिवद्ध रहता है। 
गीता के निरविशेषवादी व्याख्याकार का अयुवितयुक्त पूर्वग्रह है कि प्राकृत- 
जगत्‌ मेँ परब्रह्म ने जीवत्व धारण कर्‌ लिया है । इसको प्रमाणित कसे के लिए वे 
गीता के पनद्रहवै अध्याय के सातवे श्लोक को उदुधृत करते है । परन्तु इस श्लोक 
म भी जीव कौ मवरैवांशो, अर्थात्‌ श्रीथगवान का नित्य भिनन-अंश कहा गया 
है । श्रीभगवान्‌ का भिन-अंश जीव संसार मेँ गिर सकता है, पर अच्युत कहलन 
वाले परमेश्वर श्रीकृष्ण का पतन कभी नहीं होता । अतः इस धारणा को स्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि परब्रह्म जीवरूप ग्रहण करते है ! स्मरणीय है कि वैदिक शास्त्र 
मे त्र्य (जीवात्मा) ओर पलत्रह्म (परमेश्वर श्रीभगवान्‌) में स्पष्ट भ्रेद है । 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्नाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽदृमेवात्र देहे देदृरतं वर \ \४ 1 \ 
अधिभूतम्‌ अधिभूत है क्षरः =नश्वर; भावः =पदार्थ; पुरुषः =समष्टि-विरट्‌; 
च =तथा; अधिदैवतम्‌ =अधिदैव है; अधिचन्ः -अधियज्ञ हः अहम्‌ ए =>ै (कृष्ण) 
ही; अन्न सः देहे देह मे; देहभृता लर हे देहधियें में श्रेष्ठ (अर्जुन) । 
। अनुवाद 
नित्य परिवर्तेनशील प्रकृति अधिभूत हैः विराट्‌ पुरुष अधिदैव है ओौर हे 
देहेघारियो ये श्रेष्ठ अर्जुन ! जीवमात्र के हृदय मेँ रहने वाला यै हौ अधिय हू ४।। 
तायं 
भौतिक प्रकृति नित्य विकारी है! समी प्राकृत शरीर छः अवस्थाओं को प्राप्त 
चेते हैः जन्म लेते है, बद्ते है, चछ समय तक विद्यमान रहते ह, प्रजनन करते (4 
क्षण हेते है ओर अन्त भँ नष्ट हो जति है! यह भौतिकं प्रकृति अधिध्ूतं है। 
परमेश्वर के विराट्‌ रूप की वह धारणा, जिस्म देवता ओर उनके लोकों कभी 
समवे है, अधिदेव कहलाती है, वरयोकि उसके उद्भव-विनाश का निश्चित समय 
है 1 जीवात्मा शरैर का सहगामी है । जीव का अन्तर्यामी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अंश 
परमात्मा अधियज्ञ है। एव शव्द इस श्लोक के सन्दर्भ भे विशेष रूप से 
महत्वपूर्णं है, क्योकि इसके दारा श्रीभगवान्‌ मे यह दुदृतापूर्वक सिद्ध किया है कि 


श्लोक ५-६] अक्षएव्रह्मयीग [३०५ 
परमात्मा उनसे भिन नहीं है । जीव-हृदय म परमात्मा रूपधारी श्रीभगवान्‌ जीवात्मा के 
कार्यकलाप के साक्षी ओर चेतना के खोत है। जीव को स्वतन्रतापू्वक क्रिया 
कएने का अवसर देकर परमात्मा उसके कार्यकलाप की समीक्षा करते है । परमेश्वर 
श्रीकृष्ण की इन विविध अभिव्यवितियो के कार्य भगवद्भवितयोग मे लगे शुद्ध 
कृष्णभावनाभाविते भक्त के लिए अपने-आप स्पष्ट हो जते है। अधिदैव नामक 
प्रभु का विराट्‌ रूप उन नवदीक्षितों के लिए है, जो परमेश्वर के परमात्मा रूप को नहीं 
जानते । नवदीक्षित भक्त के लिए उसी विराट्‌ रूप के ध्यान का विधान है, जिसके निम्न लोक 
चरण है, शशि-सूर्य जिसके चश्ु है तथा उच्च लोकों को जिसका शीर्षं भाग माना जाता है । 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्‌भावं याति नास्त्यत्र संशयः । ।५।। 

अन्तकाले =जीवन के अन्त मे; च=भी; माम्‌~गेरा; एव ही; स्मरन्‌ स्मरण 
करता हुआ; मुक्त्वा त्याग कर; कलेवरम्‌ =शरीर को; यः =जो; प्रयाति जाता है; 
सः वह; मद्भावम्‌ मैरे स्वभाव को; यातिनप्राप्त होता है; न नही; अस्ति =है 
अत्र इसे; संशयः =सन्देह । । 

अनुवाद 

जो कोई अन्तकाल मेँ मेरा स्मरण करता हुआ देह कौ न्यागता है, वह तत्काल 

मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है--इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है । 1५1) 
` तात्पर्य 

इस श्लोक मै कृष्णभावनामृत का माहात्म्य प्रकट हुआ है । कृष्णभावनाभावित 
दशा में देह त्यागने बाला बिना विलम्ब दिव्य भगवद्धाम मं प्रविष्ट हो जाता ह। 
स्मरन्‌ शब्द महत्वपूर्णं हे । श्रीकृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव को नहीं हो सकता, 
जिसने कृष्णभावनाभावित भक्तियोग का सम्पाटन न किया हो । श्रीकृष्ण की शाश्वत्‌ 
स्मृति के लिए श्रीचैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करते हृए वृक्ष से भी अधिक सहनशील 
ओर्‌ तृण से भी अधिक दीन होकर, दूसरों को पुरा सम्मान देते हुए ओर अपने लिए 
मान की इच्छा न रखकर हेरे कृष्ण हेरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हेरे हरे । हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हे-इस महामन्त्र का निरन्तर कीर्तन करना चाहिए । एेसा करने वाला 
सफलतापूर्वक श्रीकृष्ण का स्मरण करता हुआ देह से प्रयाण कर्‌ परम लक्ष्य को प्राप्त कर 
लेगा। 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः । 18 । । 

यम्‌ यम्‌ जिस; वा =किसी; अपि भी; स्मरन्‌ स्मरण के हुए भावम्‌ 
प्रकृति करा; त्यजति -त्यागता हैः अन्ते=अन्त मे; कलेवरम्‌ शरीर कोः तम्‌ 
तम्‌ उसको; एव नही; एति-प्राप्त होता है; कौन्तेय =हे कुन्तीपुत्र; सदा =नित्यः 
तत्‌ =उस; भाव =भाव का; भावितः -स्परण करता हुआ । 


३०६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप {अध्याय ८ 

जिस-जिस भी भाव का स्मरण कसते हुए जीव देह को त्यागता है, उस उसको 
 . ही निःसन्देह प्राप्त होता ३ै, क्योकि वह जीवन मेँ सदा उसी भाव से भावित रहा ` 
हे ।।६।। 

तात्पर्य | 

इस श्लोक मे बताया गया है कि देहान्त के संकटपूर्णं काल में अपने स्वभाव 
करो किस प्रकार बदला जा सकता है! यह जिज्ञासा बहुधा होती है कि सद्गति के 
अनुकूल मनोस्थिति मेँ मनुष्य का देहान्ते किस साधन से हो सकता है ? म्रहाराज भरत 
ने अन्त समय मे मृग-शावक का चिन्तन किया था जिससे उन्दँ उसी योनि मे जाना 
पडा । परन्तु मृग-वपु मे भी उन्हे अपने पूर्वकर्मो की स्मृति जनी रही । अवश्य ही जीवनभर्‌ के 
कर्मो ओर विचारे के संचित संस्कार का अन्तकाल के चिन्तन पर प्रभाव पड़ता है । इख प्रकार 
वर्तमानं जीवन के कार्य-कलाप भावी जीवन को निर्धारित कसते है । अतएव यदि कोई दिव्य 
श्रीकृष्णसेवा में मग्न रहे तो उसका अगला कलेवर चिन्मय होगा, प्राकृत नहीं । इस कारण हरे 
कृष्ण महान्न का कीर्तन अपने स्वभाव कौ दिव्य वनानि का सर्वत्तिम साधन है। 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मव्यर्पितमनोवुद्धिममिवैष्यस्यसंशयम्‌ । ।७ । । 


तस्मात्‌ इसलिए ; सर्वेषु कालेषु -सब समय (प्रतिक्षण); माम्‌ मेर; अनु- 

स्मर =नित्य स्मरण कर्‌; युध्य च युद्ध भी कर; पयि मुञ्च मे; अर्पित्त अर्पण किष 

नमन; लुद्धिः =बुद्धि (से युक्त हआ); माम्‌ ~मुज्ञ कौ; एव ही; एष्यसि ~प्राप्त 
होगा; असंशयम्‌ =निःसन्देह ! 


इसलिए. हे अजुन ! तु मेरे कृष्णरूप का निरन्तर. चिन्तन कर ओर साथ-साथ, 
युद्धरूपी स्वधम का आचरण भी कर । इस प्रकार अपनी क्रियाओं को मेरे अर्पण करके 
मन-वुद्धि को मुह्षमै एकाग्र कले से तू निःसन्देह मुञ्च को ही प्राप्त होगा।।७।। 
तात्यरयं । । । 
अर्जुन को भगवान्‌ का यह उपदेशं सभी लौकिक कर्मपरायण मनुष्यो के लिए 
बहुत महत्वपूर्णं है । श्रीभगवान्‌ ने स्वधर्म-त्यागं का अदेश नहीं दिया है । कर्तव्य- 
पालन किया जा सकता है, . परन्तु साथ ही हेरेकृष्ण. महामन्त्र का जप करते हए 
श्रीकृष्ण का स्मरण `रखना .चाहिए। इससे सांसारिक . दोषो से मुक्ति हो ` जायगी ओर 
मन-बुद्धि श्रीकृष्ण में - अनुरक्त हो जायेगे। कृष्णनाम-संकीर्तन करने से निःसन्देह ` 
परमधाम कृष्णलोक की प्राप्ति हो जाती है । 


, - अभ्यासयोगयुक्तेन. चेतसा नान्यगामिना 1 . .. 
` .. परमं. -पुरुषं . दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ । ।८ । । 


श्लोकः ९) अक्षत्रह्योग [३०७ 


अभ्यासयोगयुक्तेन भगवान्‌ के ध्वानरूप अभ्यास से युक्त; चेतसा चित्त 
से; न अन्य गोमिना=अनन्य (अचल); परमम्‌ =परम; पुरुषम्‌ श्रीभगवान्‌ को; 
दिव्यम्‌-अलौकिक; याति प्राप्त होता है; पार्थ हे पृथापुत अनुचिन्तयन्‌ =निरन्तर 
चिन्तन क्रते हृए। 
अनुवाद । 
हे पार्थं (अर्जुन) } जे पुरुष अनन्य चित्त से निरन्तर परम पुरुष के स्मरण का अध्यास 
करता है, वह निःसन्देह मुञ्च को ही प्राप्त होता है।।८।। 
तात्पर्यं 
इस श्लोक मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्मरण के माहात्म्य प्र बल दिया है 
हरे कृष्ण संकीर्तन से श्रीकृष्ण की स्मृति जागृत हो उठती है। भगवन्नाम-ध्वनि के 
भ्रवण-कीर्तन का बह अध्यास कर्ण, रसना ओर चित्त को भवितियोग भँ लगा देता 
द। यह यौगिक ध्यान वड़ा ही सुखसाध्य ओर भगवत्माप्ति कै अनुकूल है) पुरुषम्‌ 
का नात्य भोक्ता ह । श्रीभगवान्‌ की तरस्था शक्ति होते हुए भी ओव प्राकृत विकारे 
से ग्रस्त ह। वे अपने को भोक्ता समङ्ते है, परन्तु वास्तव में वे परम-भोक्ता नही है । 
यही स्पष्ट उल्लेख है कि नारायण. वासुदेव, आदि अपने विभिन अंश-प्रकाशों गे 
पएक्रमात्रे श्रीभगवान्‌ परम-भोक्ता है । 
भक्तगण हरे कृष्ण महामन्त्र का संकीर्तन करते हृए अपने आराध्य 
श्रीभगवान्‌ का नारायण, कृष्ण, राम आदि किसी भी रूप मेँ नित्य-निरन्तर चिन्तन कर 
सकत ह । इस अभ्यास से साधक की शुद्धि होगी ओर जीवन के अन्त मे, निरन्तर 
कीर्तने के प्रताप से वह भगवद्धाम को चला जायगा। योगाभ्यास का अर्थं अन्तर्यामी 
परमात्मा का ध्यान करना है ! इसी प्रकार, हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन कले से मन 
सदा श्रीभगवान्‌ में एकाग्र रहता है । मन बड़ा चंचल है; इसलिए यह आवश्यक है कि 
उसे हपूर्वक कृष्णस्मरण मे लगाया जाय। इसं सन्दर्भ मेँ उस कीट का दृष्टान्त 
प्रसिद्ध है, जो भुंग का चिन्तन करते-करते उसी जीवन मेँ भंग वन जाता है। एसे ही, 
यदि हम श्रीकृष्ण का नित्य स्मरण किया करे, तो यह निश्चित है कि जीवन के अन्त 
मे हमें श्रीकृष्ण के तुल्य दिव्य देह मिलेगी। 
कविं पुराणमनुश्नासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः। 
सर्वस्य धात्तपरमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण' तमसः परस्तात्‌ । ।९।। 
कविम्‌ ~सर्व्ञ; पुराणम्‌ अनादि; अनुशासितारम्‌ ईश्वरः अणोः अणु से 
भी; अणीयांसम्‌ लघु; अनुस्मरेत्‌ नित्य चिन्तन करता है; यः =जो; सर्व॑स्य सबका; 
धातारम्‌ -पालनकर्ता; अचिन्त्य =अतक्यं स्वरूप; रूपम्‌ -आकार; आदित्यवर्णम्‌ = 
सूर्य के समान तेजोमय; तमसः अन्धकार से; परस्तात्‌ ~पर । 
अनुवाद 
उन परम पुरुषोत्तम का ध्यान करे जो सर्वज्ञ, अनादि. सनके नियन्ता ओर्‌ शिक, अणु 
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से भ सूक्ष्म, सर्वेपालक, जमतू से परे अचिन्त्य पुरुष ह । वे सूर्य के समान तेजोमय ओर 
दिव्यस्वरूप ह --इस भौतिक प्रकृति से पे है। ।९।। ् 
तात्पर्य 
यहा अनन्य भगवेच्चिन्तन करने की पद्धति को प्रतिपादन है । सर्वप्रथम यह 
स्मरणीय है कि परमेश्वर निर्विशेष अथवा शून्य नहीं है निर्विशेष अथवा शून्य वस्तु 
कभी ध्यान को विषय नहीं हो सकती । निर्विशेष अथवा शून्य काध्यान करना वहुत कठिन ` 
होगा । परन्तु श्रीकृष्ण का स्मरण अतिशय सुगम है, जैसा इस श्लोक मेँ स्पष्ट कहा ` 
है 1 इसलिए सवसे पहले यहे जानना आवश्यक है कि भगवान्‌ रामकृष्ण आदि रूपौ 
मे दिव्य पुरुष ह । उन्ह कचिपर्‌ कहा गया है, जिसका अर्थं है कि वे त्रिकालज्ञ है । 
सवके आदि होने के कारण पुराण है; प्रत्येक वस्तु का उद्भव उन से हुआ है। वे 
ब्रह्माण्ड के परम नियन्ता है ओर मानवता के परिपालक तथा उपदेष्टा भी है । वे अणु 
से भी सूष्षमतर है । जीवात्मा केश की नोक के १०,००ग्ब भाग के वरावर है, पस्नु . 
परभु कौ सुक्ष्मता इतनी अचिन्त्य है कि वे इस जीवाणु के हदय मेँ भी प्रविष्ट रहते है 
अतः उन्हँ अणोरणीयांसम्‌ कहा गया है! इतने सृक्षय होने पर भी वे सर्वव्यापक 
एवं सर्वपालक ह ओर सब लोको को धारण कसते है । हमे प्रायः आश्चर्य होता है कि 
ये वृहृत्काय लोक अन्तरिक्ष में किस प्रकार स्थिर है। यतौ उल्लेख हे कि अपनी ` 
अचिन्त्य शक्ति द्वार॒ श्रीभगवान्‌ इन भीमकाय लोकों तथा नक्षत्र को धारण कर रहे है । 
इस सन्दर्भ म अचिन्त्य शब्द महत्वपूरण है । हमारी धारणा तथा चिन्तन-परिधि से पर होने के 
कारण भगवत्‌-शक्ति कौ अचिन्त्य कहा जाता है । इस सन्दर मे कोई तकं क्या करेगा 2 
्राकृत-जमत्‌ मे व्याप्त होने पर्‌ भी प्रभु इससे सर्वथा पर ह । हमारे लिए तो यह पूरा जगत्‌ भी, 
ज भगवदधाम्‌ की तुलना मे नगण्य ह, वुद्धिगम्य नही; फिर इससे परे का तत्त्व क्योकर त्व का 
विषय होगा 2 अचिन्त्य शब्द्‌ उस तत्व का वाचक है, जिसका हमारे तक, न्याय-युविति तथा ` 
दार्शनिक मनोधर्मं आदि स्पशं तक नहीं कर सकते । अततः सुधीजन को चाहिए कि निरर्थक 
तकं ओर मनोधममी के के स्थान पर वेद, गीत, श्रीमद्भागवत, आदि शस्त्री के कथन को 
प्रमाण मानकर उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो का अनुसरण कर । इस साघन से ज्ञानप्राप्ति हो 
जायगी । - । न श 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
रुवोर्मध्य प्राणमावेश्य सम्यक्स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ 1 1 ९०.।। 
प्रयाण काले अन्तकाल भँ; मनसा मन से; अचलेन =स्थिर; भक्त्या -पर्ण 
भव्तिभाव से; युक्तः =युक्त पुरुष; योगबलेन योगाभ्यास के वल से; च ओर; 
एव =निस्सन्देहः; श्रुवोः नदना भृक्टियों के; मध्ये मध्य भ; प्राणम्‌ प्राणवायु को; 
आवेश्य =स्थपित करके; सम्यक्‌ -मलीभाति; सः बह; तम्‌ =उसः; ` परम्‌ =परमः; 
पुरुषम्‌ भगवान्‌ कौ; उपैति प्राप्त होता रै; दिव्यम्‌ दिव्य भगवद्धाम में! , 
अनुवाद्‌ 
जो पुरुप अन्तकाल यें अपने प्राणो को भृकुटी के मध्य में स्थापित करकैः पुर्ण 
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भक्तिभाव से भगवत्स्मरण करता है, वह निःसन्देह श्रीभगवान्‌ कौ प्राप्त हौ जाता 
है 1 1१०।। 
तात्पर्यं 

इस श्लोके मे निश्चित कथन है कि अन्तकाल में मन को भवित्तभाव से 
श्रीभगवान्‌ मे एकाग्र कर देना चाहिए । उत्तम योगियों के लिए प्राण को ऊध्वरोहण के 
दवारा भृकुटी के मध्य-देश में स्थापित करने का विधान है । इस प्रकार का योगाभ्यासं 
न कस वाले शुद्ध-भक्त का चित्त सदा कृष्णभावनाभावित रदे, जिससे अन्तकाल में 
भगवत्कृपा से श्रीभगवान्‌ की स्मृति अवश्य हौ जाय । चौदह्वे श्लोक मेँ इसका विशद 
वर्णन है। 

योवलेन पद विशेष है, क्योकि योगाभ्यास के विना अन्तकाल मे इस 
भराव की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी योगपद्वति, विशेष रूप से भक्तियोग का 
अभ्यास किए विना मरणकाल में सहसा भगवत्स्मरण नहीं हआ करता । मरणासनन 
मनुष्य का चित्त अत्यन्त विश्चुव्ध हो जाता है । इसलिए योग के द्वारा भगवत्स्मरण का 
आजीवम्‌ अध्यास करना चाहिए । 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रध्ये । \९९।। 


यत्‌ -जिस ब्रह्म को; अक्षरम्‌ अविनाशी ओंकारः वेदविदः नवेद कौ जानने 
वाले विद्वान्‌; वदन्ति कहते है; विशन्ति -प्रवेश कसते है यत्‌ जिसमे; यतयः महर्षिः 
वीतरागाः =आसवित्रहित; यत्‌ =जिसकी; इच्छन्तः -इच्छावाले; ब्रह्मचर्यम्‌ -त्रह्चारी- 
त्रत का; चरन्ति =अभ्यास कते हैः तत्‌ उस; तेते लिए; पदम्‌ =पद को; 
संग्रहेण -संक्षेप से; प्रवध्ये = (मै) कर्हुगा। 
अनुवाद 
ओंकार का उच्चारण करने बाले वेदवादी विद्वान्‌ ओर अनासक्त महि भिस 
रह्म मे प्रवेश करते है, जिस संसिद्धि के लिए रह्मचर्यत्रत का सेवन किया जाता है, तेर 
लिए अव यै उसी मुक्तिपथ का वर्णन करूंगा । ।११।। 
तात्पर्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण करत है कि यद्यपि ब्रह्म अद्वितीय है, त ध (५ 
प्राकट्य एवं रूप ह । निविशेषवादिर्यो के लिए ओम्‌ शब्द ब्रह्म से अभिन ६। 
श्रीकृष्ण ने यँ उसी निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन किया है, जिसमे सर्वत्यागी महर्षिजन 
क्ते है। 
५ व की परिपारी के अनुसार, विद्याधियो को प्रास्भ से ओम्‌ के 
उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। इस विधि से पूर्णं बरह्मचर्यं का अवुशीलन कस्ते हुए 
आचार्यं के साननिध्य में रहकर वे निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्रप्त करते है । इस प्रकार 
उने ब्रह्य के दो स्वरूपो का बोघ हो जाता है। यह पद्धति शिष्य की पारमार्थिक 
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उन्नति के लिए वड़ी आवश्यक दहै, पस्तु वर्तमान मेँ एेसा व्रह्मचारी-जीवन व्यतीत करना 
प्रायः असम्भव सा हो गया है) विश्व के सामाजिक-गठन मेँ इतना अधिक परिवर्तन 
आ चुका है कि विद्यार्थीःजीवन के प्रारम्भ से ब्रह्मचर्यव्रत का अभ्यास करना सम्भव 
नरी रहा है 1 सरे विश्व मे ज्ञान के भिन-भिन क्षत्र के लिए अनेक संस्थान ह, पर 
रेसा एक भी प्रामाणिक संस्थान नहीं है, जहौ विद्याधियों को ब्रह्मचर्य के नियमों यें 
प्रशिक्षित किया जा खके। ब्रह्मचर्य का आचरण किए विना परमार्थं मेँ उन्नति वड़ी 
कठिन है। अतएव श्रीचैतन्य महाप्रभु का उद्घोष है कि वर्तमान कलियुग के लिए 
शास््र-विधान के अनुसार हेरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हे, हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हे --इस पावनं कृष्णनाम का संकीर्तेन करने के अतिरिक्त 
भगवत्माप्ति का कौ अन्य साधन नहीं है 
सर्वह्मरणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च } 
मू्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ । ।९२ 1 । 
स्वं द्वारणि =सव इन्ियर्प द्वस को; संयम्य विषयों से हटाकर; मनः =चित्त 
को; हदि हदय मे; निरुध्य =स्थिर करः च ओर मूर्ध्नि =मस्तक मे; आधाय =स्थापित 
कर; आत्मनः =अपने; प्राणम्‌ प्राणवायु को; आस्थितः =त्थित हो; योगधारणाम्‌ 
=मेरे आनखशिख ध्यान में। 
अनुवाद [ 
इन्दरियक्रियाओं की निवृत्ति को योगधारणा कहा जाता है । सम्पूर्णं इन्द्ियदर्ये को 
विपये से हटाकर जौ मन को हदय मे तथा प्राणवायु को मस्तक में स्थापित करता है 
वह मेरे ध्यानरूप योग यें स्थित हो जाता है।1१२।1। 
| तात्पर्यं 
योगाभ्यास के लिए पहले इन्द्ियतुप्ति के सम्पूर्ण वारो को वन्द -कर देना 
चदिए। इस अध्यास का नाम प्रत्याहार है, जिसका तात्पर्य है इच्दियविषयें से 
इन्द्रियों को हटा लेना । चक्षु, कर्ण, नासिका, रसना एवं स्पर््--इन ज्ञनेन्दरियो को पूर्ण 
रूप से वश में करके इन्द्रिवतृप्ति में प्रवृत्त नहीं होने देना चाहिए! इस विधि सै मन ` 
अन्तर्यामी परमात्मा पर एकाग्र हो जाता है तथा प्राण का मस्तक में ऊर््वरिहण. होता 
ह1 च्ठे अध्याय में इस पदति का विस्तृत निरूपण है! पस्तु जैसा पूर्व मँ कहा जा 
चुका है, इस युग में वह अभ्यास सम्भव नही है। सर्वोत्तम साधन कष्णभावनामतं 
ही है। जो पुरुप भवितभाव से अपने चित्त को नित्य-निरन्तर श्रीकष्ण मेँ केन्दित स्ख 
सकता है, उसके लिए शाश्वत्‌ समाधि गे रहना अत्यन्त. सुगम है। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌! =, 
८ ्ः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ 1 1९३॥ 1. 
कारः इति इय प्रकार एक अक्षरम्‌ =परम अविनाशी; ब्रह्य =त्रह्म ` 


का; व्याहरन्‌ उच्चारण करते हए; माम्‌ मुञ्च कृष्ण का, अनुस्मरन्‌ =स्मरण करते 


श्लोक १३-१५] अक्षदत्रह्मयोग [३११ 


हुए; य =्जौः प्रयाति न्जाता है त्यजन्‌ -त्यागकर देहम्‌ कलेवर सः =वहः 
यातिनप्राप्त होता है; परमाम्‌ गतिम्‌ =परमगतिरूप मेरे लोक को। 
अनुवाद 
इस योगधारणा मेँ स्थित होकर अक्षरन्रह्म पवित्रे ओंकार के उच्चारण के साथ 
जो मेरा स्परण करते हुए देह त्यागता है, चह निःसन्देह भगवद्धाम कौ प्राप्त होता 
है । ।९३।। 
तात्पर्य 
स्पष्ट है कि ओम्‌, ब्रह्म तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण मँ भेद नहीं है। ओम्‌ 
श्रीकृष्ण का निर्विशेष नाद है, पर हेरे कृष्ण नाद मेँ ओम्‌ को भी समावेश है। इस 
युग के लिए यह स्पष्ट विधान है कि जो हरे कृष्णं महामन्त्र का कीर्तन करते हुए देह 
त्यागता है. वह भगवद्धाम को प्रयाण करता है! कृष्णभक्त कृष्णलोक अथवा 
गोलोक-वृन्दावन मेँ प्रवेश करते हैँ, जबकि निर्विशेषवादी ब्रह्म्योति में ही स्थित हो 
जाते ह। साकारवादी यथाधिकार परव्योम के वैकुण्ठ नामक असंख्य लोकों मे भी 
प्रवेश करे हे। 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः 1 1९४ ।। 
अनन्यचेताः =अनन्य मन से; सततम्‌ =नित्य; यः =जो कोई भी; माम्‌ =मेरा 
(कृष्ण का); स्मरति =स्मरण करता है; नित्यः =सदा; तस्य =उसके लिए; अहम्‌ 
न्प; सुलभः =सुलभ ह पार्थं हे अर्जुन; नित्य युक्तस्य =निरन्तर मेरे मेँ युक्त हुए ; 
योगिनः =भक्त के (लिए) । 
अनुवाद 
जो नित्य-निरन्तर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उस के लिए हे अर्जुन ! 
मैं सुलभ ह. क्योकि वह नित्य मेरे भक्तियोग के परायण रहता है । 1 १४।। 
तात्पर्यं | 
इस श्लोक मेँ अनन्य भगवद्भक्तो के भक्तियोग का प्रतिपादन है । पूर्ववती 
.श्लोको मे आत, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी--इन चार प्रकार के भवतो का वर्णन 
करिया जा चुका है। भववन्धन से मुक्ति के लिए कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग आदि 
विंलिय पर्थो का भी विवरण हुंआ। परन्तु यह इन के सम्मिश्रण से रहित विशुद्ध 
भक्तियोग का-नर्् है। भक्तियोग मेँ भक्तों को श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी 
अभीप्सित नहीं रहता । धुर भक्त स्वर्गारोहण अथवा भवबन्धन से मुक्ति तक की 
इच्छा नही करते । शुद्ध भक्त सर्वथागण्यहर होते है । * चैतन्य चरितामृत ' मे शुद्ध भक्त 
को निष्काम" कहा है, जिसका अर्थं है कि उनः निजैन्धियतप्ति विषयक कामना की 
गन्ध भी नहीं होती । पूरणं शन्ति एकमात्र उसी कौ सम्पा ‡, उनकी नही, ज स्वार्थ 
के निमित्त से चेष्टा कसते ह । शुद्ध भक्त तो केवल भगवान्‌ कौ प्रस"¬ एना चाहता 


३९२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ८ 
ह । इसलिए श्रीभगवान्‌ कहते ह कि अनन्य भक्त के लिए वे सुलभ हैँ । भक्त 
भगवान्‌ क किसी भी दिव्य विग्रह की सेवा कर सकता है; अन्य योगो का अभ्यास्‌ 
कसे वालो के अगे आने वाले व्यवधान उसके मार्ग म कभी नहीं अते । भितयोग 
बड़ा सुगम, शुद्ध एवं सुखसाध्य है । हरे कृष्ण मन्त्र के कीर्तन द्वारा इसका प्रारम्भ ` 
किया जा सकता है। श्रीकृष्ण अपने सेवको के लिए कृपा से ओतप्रोत, अति 
द्रवितहदय ह । इसलिए वे पूर्णं शरणागत भक्त की सब प्रकार से सहायता करते है 
ओर वह उनके तत्व को जान जाता है। एेसे भक्त को भगवान्‌ वह पर्याप्त वुद्धि देते 
है, जिससे अन्त मे वह भगवद्धाम मेँ उन प्राप्त कर ले। 

शुद्ध भक्त की यह एक विशेष योग्यता है कि वह देश-काल का विचार किए 
बिना सदा श्रीकृष्ण का चिन्तन करता रहता है । उसकी भगवत्स्मृति मेँ कभी अन्तर नहीं 
आता। वह किसी भी देश-काल मँ भगवत्सेवा कर सकता है। कुछ व्यक्तिर्यो का 
कहना है कि भक्त को वृन्दावन आदि तीर्थो अथवा प्रभु-वासस्थलों मे ही निवास 
करना चाहिए । परन्तु शुद्धभक्त तो जहौ भी रहेगा, वहीं उसके भवितियोग के प्रताप से 
वृन्दावन प्रकट हो जायगा । इसी कारण श्रीअद्रैताचार्य ने श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेव से 
निवेदन किया था, ' प्रभो ! जहौ आपका निवास है, वहीं वृन्दावन धाम है।' 

शुद्ध भक्त श्रीकृष्ण के अभिराम स्मरण-ध्यान मे अविराम तन्मय रहता है । यही 
वे सद्गुण हैँ जिनके कारण शुद्ध भक्त के लिए कृष्ण अति सुलभ हैँ । भवितियोग के 
पथ को गीता में अन्य सभी पर्थो से उत्तम कहा गया है । भवितियोगी सामान्यतः शान्त, - 
दास्य, सख्य, वात्सल्य, एवं माधुर्य--इन पच रसो पे निष्ट हेति दै । इनमे से किसी ` 
भी रस में निष्ठ शुद्ध भक्त निरन्तर भगवत्सेवा के परायण रहता है । वह क्षणभर को भी 
अपने प्रियतम श्रीभगवान्‌ को नहीं भूल सकेता । इसी से उसके लिए श्रीभगवान्‌ अति 
सुलभ हे । श्री श्यामसुन्दर की क्षणमात्र की विस्मृति भी शुद्ध भक्त के लिए असह्य है। 
इसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने शुद्ध भक्त को क्षणभर के लिए भी नहीं भुला सकते । 
हरे कृष्ण महामन्त्र का संकीर्तन करने की कृष्णभावना पद्धति का यह महान्‌ वरदान है । 


माभुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्चतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः । 1 १५।। 
माम्‌ =मुन्ञ को; उयेत्य प्राप्त होकर; पुनः फिर; जन्भ =जन्म को; दुःखालयण -“ 
दुःखो से पूर्ण; अशाष्वतम्‌ अनित्य; न नही; आप्नुवन्ति =प्राप्त होते, नात्मनः 
=महत्माजनः; संसिद्धिम्‌ =पूर्णता को; परमाम्‌ =-अन्तिम; गताः ~त हुए । 
अनुवाद „~ 
मुञ्च को प्राप्त हए भवित्तयोगी म॒हान्मनी का इस दुःखों से भरे अनित्य जगत्‌ 
भ फिर जन्म नहीं हेता, कयन व ह को प्राप्त हो जति है।।१५।। 


। य. “त्य प्राकुत-जगत्‌ जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधिरूप दुःखों से पूर्ण है | 


श्लोक १६] ॥ अक्षस्रहमयोग । [२९३ 
इसलिए यह स्वाभाविक साह कि जो पुरुष परम संसिद्धि-लाभ करके परमधाम 
कृष्णलोक, गोलोक वृन्दावन को प्राप्त हो गया है, व्ह यह लौटने की इच्छा नही 
करता । वैदिक आस्तर के अनुसार परमधाम हमारी प्राकृत धारणा से अति परे है, वही 
परम लक्ष्य है । महात्पाजन भगवद्ममाप्त भक्तों के मुखारविन्द से निस्यन्दित भगवत्‌- 
कथामृत को कर्णपुट से पीकर क्रमशः कृष्णभावनाभावित भक्तियोग का विकास 
करते है। इस प्रकार वे भगवत्सेवा में इतने निमग्न रहते हैँ कि किसी उच्च लोक 
अथवा परव्योम मे जाने की उच्छा उनके मन में कभी नहीं उठती । उन्हँ नित्य श्रीकृष्ण 
के सानिध्य की ही अभिलापा रहती है; वे ओर कछ नहीं चाहते। इस कोटि के 
कृष्णभावनाभावित महात्मा जीवन की परम संसिद्धि कौ प्राप्त हौ जति ह! अतएव वे 
परम श्रेष्ट है। 


आन्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन 1 
मामुपेत्य -तु कौन्तेय पुनज॑न्म न विद्यते । ।१६।। 


आब्रह्मभुवनात्‌ -त्रह्ललोक सहित; लोकाः =सम्मूणं लोकः पुनरावर्तिनः = 
पुनरवतं हैः अजुन =हे अर्जुन; मामू मुञ्च को; उपेत्य आप्त होक; तु=किनतुः कौन्तेय 
=हे कुन्तीपुत्र; पुनर्जन्म =पुनर्जनमः न =कभी नर्ही; विद्यते =होता। 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! प्राकृत-जगत्‌ मेँ सवसे ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक सब के सब लोक 
वारम्बार जन्म-मृत्यु रूपी क्लेश से पृणं ह । परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! जो मैरे धाम को प्रप्त हो जाता है, 
उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता । ।१६।। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण के दिव्य धाम में प्रवेश करके संसार मे कभी न लौटनां पडे, इसके 
लिए कर्म, ज्ञान, हठ आदि अन्य सव योगों का अभ्यास करने वालों को भक्तियोग 
अथवा कृष्णमावनामृत की परम संसिद्धि को पराप्त करना आावर्यक है । परमोच्च प्राकृत 
लोकं अथवा देनलोको मे प्रवेश करमे वाले भी जन्ममृत्यु के चक्र के आधीन चने 
रहते है; उससे मुक्त नहीं हो पते । भिस प्रकार पथ्वीवासी उच्च लोको को जति है 
उसी प्रकार त्र्य, चन्द्र, इन्द्र॒ आदि उच्च लोकौ के निवासिरयो का इस लोक मे पतन 
होता है। “कठोपनिषद्‌ मे उल्लिखित * पञ्चाग्नि विद्या ' दवारा ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति हा 
सकती दै; परन्तु यदि ब्रह्मलोक मेँ कृप्णभावेनामृत का अनुशीलन नहीं किया जाय ते 
कुछ काल वाद पृथ्वी पर फिर लौटना होगा। जो उच्च लोकों मे कृष्णभावनामृत का 
आचरण करते है, वे उत्तरोत्तर उच्चलोकोँ को जति हैँ ओर फिर महाप्रलय होने पर नित्य 
भगवद्धाम पर्हुचते है 1 इसी प्रकार प्राकृत-जगत्‌ म प्रलय हो जने पर ब्रह्मा ओर्‌ उनके 
भक्त, जो निरन्तर कृष्णभीवना-परायणं ह, परव्योम पूैचकर इच्छानुसार वैकुण्ठ लोक मं 
प्रवेश करते है। । । 


^= 


३१२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप । [अध्याय ८ 
सहस््रयुगपर्यन्तमहर्यदूव्रह्मणो विदुः । | 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः । 1 ९७ ।। 


सह -हजारः युग नुग; पर्यन्तम्‌ =तक अवधि वाला; अहः =दिन; यत्‌ नज; 
ब्रह्मणः =त्रह्मा का; विदुः =जानते दै; रात्रिम्‌ =रत्रि; युग सहस्र अन्ताम्‌ उसी प्रकार 
हजार युग वाली; ते=वह; अहःरात्र -दिन-रात्‌ के तत्त्व कौ; विदः जानते हैः 
जनाः =मनुष्य । । 

अनुवाद । । 

मानवीय गणना के अनुसार त्र्या के एक दिन की अवधि एक हजार चतुर्युग है ओर इतनी 

ही वदी उसकी रत्नि है। 1१७।। 
तात्पर्य 

प्राकृत ब्रह्माण्ड की अवधि परिमित है । इसका प्राकट्य कल्पचक्र में होता है। 
ब्रह्मा का एक दिन "कल्प" कहलाता है । इस एक कल्पं में सत्य, त्रता, द्वापर ओर 
कलि--ये चारों युग एकर हजार वार व्यतीत हो जति ह! सत्ययुग के लक्षण हैँ 
सदाचार, वुद्धिमानी ओर धर्म; अज्ञान ओर पाप का अत्यन्त अभाव। यह युग 
१७,२८,००० वर्थ तक रहता है। त्रेता मेँ पापकर्म होने लगता है। इस युग 
की अवधि १२,९६,००० वर्ष है। द्वापर में धर्म का हास वदृ जाता है ओर अधर्मका 
अभ्युत्थान हुआ करता हे । इस युग की अवधि ८,६४,००० वर्षं है । सवके अन्त 
मं कलियुग (जिसका हम पिछले ५,००० वर्ष से अनुभव कर रहे है) आता है । इसमे 
कलह, अज्ञान, अधर्म ओर पापाचार का प्राबल्य रहता है तथा यथार्थ धर्माचरण . 
प्रायः लुप्त हौ जाता हे। इस युग का काल ४,३२,००० वषं है । कलियुग मेँ अधर्म - 
इतना अधिक बदृता है कि युग के अन्त यें श्रीभगवान्‌ स्वयं कल्कि अवतार ग्रहण कर 
दत्यो का मर्दन ओर निज भक्तौ का परित्राण करके नये सत्ययुग का सूत्रपात करते है । 
स््प्टात्रह्याके एक दिन में ये चारं युग एक-एक हजार वार व्यतीत हो जाति है।, 
व्रह्मा की रत्नि भी इतनी ही बड़ी है! इतने वडे दिन-रत वाले सौ वर्षः तक. 
जीवन-धारण करके ब्रह्मा का निधन हो जाता है। ये "सौ वर्ष" पृथ्वी के 
२१,१०,००,०४,००,००,००० वर्षो के तुल्य हैँ । इस गणना के अनुसार, ब्रह्मा की आयु 
विलक्षण ओर कभी न समाप्त हने वाली प्रतीत हौ सकती है; पर नित्यता की दष्ट से 
तौ वह विजली के कघने के समान ही है 1 आन्ध्र महासागर क बुद्ुदो के समान कारण-समुद्रे 
असंख्य ब्रह्माओं का नित्य उदय-विलय होता रहता हे । प्राकृत-जगत्‌ के अंश - त्र्या ओर 
उसकी सृष्टि नित्य परिवरतेनशील रई! ` | | | 

्राकृत-जगत्‌ मं ब्रह्मा तक जन्म, मृत्यु, ज ओर व्याधि के चक्र से मुक्त नहीं 
हे। फिर भी, इस जगत्‌ की व्यवस्था के रूप में साक्षात्‌ भगवत्सेवा करे से ब्रह्मा की 
सद्योमुव्ति हौ जाती है । उच्च संन्यासी ब्रह्मा के उसं विशिष्ट ब्रह्मलोक को जति है जो 
प्राकृत-जगत्‌ मे सर्वोच्च है ओर जो अन्य स्वर्गीय लोकों का विनाश हो जनि पर शेष 
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श्लाक १८-१९] अक्षरन्रह्ययोग {३१५ 
रहता है । पर्त भौतिक प्रकृति के नियमानुसार, ब्रह्मा ओर ब्रह्मलोक के सारे निवासियो 
की भी यथासमय मृत्यु हो जाती है। 


अव्यक्ताद्नयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रत््यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके । 1९८ । 1 
अव्यक्तात्‌ =अव्यक्त सै; व्यक्तयः =जीवात्मा; सर्वाः =सव; प्रभवन्ति प्रकट 
हते टैः अहः आगमे दिन के प्रवेशकाल म; रात्रि आगमे=रत्रि के आने पर, 
प्रलीयन्ते -विलीन हो जते है; तत्र उस; एव =ही; अव्यक्त =अप्रकट; संज्ञके =कहे 
जाने वले में। 
अनुवाद 
ब्रह्मा के दिन के आने पर यह जीव-समूह अव्यक्त से प्रकट होता है ओर ब्रह्मा 
की रत्रि का आगमन होने पर फिर उसी में लय हो जाता है।।१८।। 
तात्पर्यं 
अल्पज्ञ जीव इसी संसार में रहने के लिये यल किया करते है; फलस्वरूप 
नाना लोकों में उनका क्रमशः उत्थान-पतन होता रहता है। वे ब्रह्मा के दिने 
अपने कार्य-कलापों को प्रकट करते हैँ ओर ब्रह्मा की रत्रि का आगमन होने पर पुनः 
अव्यक्त मेँ उनका विलय हो जाता है। ब्रह्मा के दिन मेँ उन्हं विविध कलेवरों की 
प्राप्ति होती है ओर रत्नि होने पर ये कलेवर नष्ट हो जते है । इस समय जीव श्रीविष्णु 
के वपु में रहते है। ब्रह्मा के दिवस की आवृत्ति के साथ वे फिर अभिव्यक्त हुआ 
करते है । ब्रह्मा के जीवन-काल की समाप्ति होने पर वे सभी विलीन होकर करोद्ध वर्ष 
तक अव्यक्त रहते हैँ । फिर अगले युग मेँ ब्रह्मा का पुनर्जन्म होता है ओर वे भी फिर 
से व्यक्त हेते है। इस प्रकार जीव प्राकृत-जगत्‌ मेँ बद्ध बना रहता है। पस्तु जो 
सुधीजन कृष्णभावनामुत कौ अंगीकार कर भक्तियोग के साथ हरे कृष्ण हरे राम ,. 
कीर्तन कते है, वे इसी जीवन में श्रीकृष्ण के दिव्य धाम में प्रवेश करके पुनर्जन्म से 
रहित सच्चिदानन्दमय जीवन को प्राप्त कर लेते है। 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रत्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे । ।९९।। 
भूतग्रामः चराचर जीवों का समूह; सः एव वही; अयम्‌ यह; भूत्वा 
भूत्वा -नारम्बार उत्पन होकर; प्रलीयते लय होता है; रात्रि~रत्रि के; आगमे 
अनि पर, अवशः =कर्म के आधीन हुआ; पार्थं हे पृथापुत्रः प्रभवति =व्यक्त 
होता है; अहः =दिन के; आगमे उपस्थित होने पर। 


. अनुवाद 
वही यह जीव-समुदाय .प्रकट हो-होकर रत्रि के आने पर लय होता है ओर 
दिन के आनि पर कर्मं के वश हुआ फिर व्यक्त होता है ।।१९।। 


३१६] श्रीपद्भगवद्मीता यथारूप [अध्याय ८ 
परस्तस्मात्तु भावाऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्छनात्तनः । । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति । ।२०।। ` 


परः =श्रष्ठ है; तस्मात्‌ =उसः तु पस्तु; भावः प्रकृति; अन्यः -भिन; अब्यक्तः = 
अव्यक्त; अव्यक्तात्‌ =अव्यक्त से; सनातनः नित्य; यः =जो; सः =वह; सर्वेषु =सव; 
भूतेषु =ूतों की; नश्यत्सु प्रलय होने पर भी; न विनश्यति =नष्ट नहीं होती । 
अनुवाद 
इस व्यक्त-अव्यक्त होने वाली जड प्रकृति से परे एक अन्य सनातन प्रकृति भी ` 
है, जो परा ओर अविनाशी है। इस संसार कै नष्ट हो जनि पर भी उसका नाश्च नहीं 
होता । 1२०।। । 
तात्पर्यं ६ , 
श्रीकृष्ण की परा (अन्तरंगा) शक्ति दिव्य ओर नित्य है । ब्रह्मा के रन्नि-दिवस 
मेँ क्रमशः व्यक्त ओर अव्यक्त हनि वाली अपरा प्रकृति के संपूर्णं विकारं से वह अति 
परे ह। श्रीकृष्ण की यह परा तरंगा शक्ति गुणो मेँ अपर प्रकृति के ठीक विपरैत है । 
सात अध्याय मेँ इन परा-अपराः शक्तियों का विशद विवेचन है। 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
चं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम! ।२१।। ,. 
अव्यक्तः =अप्रकट; अक्षरः =अविनाशी; इति =इस प्रकार (जो); उक्तः = 
कहा गया है; तम्‌ =उसे; आहुः =कहते हैः परमाम्‌ परम; मत्तम्‌ =मतति; यम्‌= 
जिसे; प्राप्य प्राप्त हए; न निवर्तन्ते संसार में फिर नहीं अति; तत्‌=वह; धाम~ , 
धाम है; पर्ष परम; ममर =मेरा। । - ` 


अनुवाद्‌ । 

वह परमधाम अव्यक्त अक्षर कहलाता है ओर व्ही परम गति है । जहौ जनि 
वाला संसार्‌ भँ फिर नही आता, वही मेर परमधाम है ।।२९।। 

तात्पर्य 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परमधाम को ब्रह्मसंहिता" मेँ चिन्तामणिधाम कहा 
गया है, जरौ सव कामनारये पूर्णं हो जाती है । गोलोकवृन्दावन नामक श्रीकृष्ण का. 
परमधाम चिन्तामणि से रचित प्रासादो से परिपू है। वहौ के वृक्ष कल्पतरु है, जो. 
इच्छा कले मात्र से कोई भी पदार्थ दे सक्ते है; वौ की ' सुरभि ' गां अपरिमित मता 
म दुग्धामृत प्रदान करती है। इस धाम ये प्रमु सहस्रो लक्षयं द्वार सेवित हं। वे ` 
सने कारणां के कारण आदिपुरुष ' गोविन्द" नाम से जने .जति ह। श्रीकृष्ण विदग्ध . 
वेणुवादग-निरत ह (वेषु क्वणन्तम्‌) । उनका दिव्य श्रीविप्रह त्रिभुवन मेँ परमाकर्षक .. 
है--नयन कमलदल के तुल्य. है ओर विग्रह का वर्णं है नवोदित घनश्याम । उनकी 
सुरम्यागता कौटि-कौटि कन्दर्प-दर्प-दलन है । वे शरीर पर पीताम्बर, कण्ठ में वैजयन्ती 
माला एवं केशगशि में मोसमुक्ुट धारण किए हए ह! गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


॥ अक्ष्यो [२९७ 
परव्योम के परमलोक--अपने निजधाम (गोलोक-व॒न्दावन) का दिग्दर्शन मात्र 
कराया है । परु ' ब्रह्मसंहिता ' मे उसका विशद वर्णन है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार 
भगवद्धाम से उत्तम अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए वही परमगति है। उसमें प्रविष्ट 
प्राणी प्राकृत-जगत्‌ भँ फिर कभी नही आता । श्रीकृष्ण ओर श्रीकृष्ण के परमधाम में 
भेद नही है, दोनो समान दिव्यगुणो से युक्त है । इस पृथ्वी पर्‌, दिल्ली से न्ब मील 
दक्षिण-पूरवं भं स्थित वृन्दावन परव्योम के उसी गोलोक-वृन्दावन का प्रतिरूप है। 
श्रीकृष्ण ने धराधाम प्रर अवतरित होकर इस वृन्दावनं धाम मेँ दिव्य लीलारस का 
परिविपण किया था। 
पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ । ।२२।। 

पुरुषः नपुरुष; सः वह; परः =परम; पार्थं =हे पृथापुत्रः भक्त्या =भक्तियोग 
द्वार; लभ्यः-प्राप्त होने योग्य हैः तु~पस्तु; अनन्यया शुद्ध तथा अविचल 
(अनन्य); यस्य जिसके; अन्तःस्थानि = भीतर; भूतानि =सम्पूर्ण जीव हैः येन = 
जिसके द्वार; सर्वम्‌ सब कुछ; इदम्‌ =यह; ततम्‌ =व्याप्त है। 

अनुवाद 

वे परम पुरुष भगवान्‌ अनन्य भविति से ही प्राप्त हो सकते है । अपने परमधाम 

मे विराजमान होते हुए भी वे सर्वत्र व्याप्त हैँ ओर सभी कुछ उन मे स्थित है । ।२२।। 
तात्पर्यं 

स्ष्ट कथन दहै कि वह परम-लक्ष्य, जहौ से पुनरागमन नहीं होता, परमपुरुष 
श्रीकृष्ण का धाम ही है। ब्रह्मसंहिता ' म इस परमधाम को आनन्दचिन्मयरस 
कह गया है, अर्थात्‌ वह स्थान जहौ सभी कुछ दिव्य रस से पूणं है । वौ अभिव्यक्त 
सम्पूर्णं वैचित्री भौतिक जडता से रहित दिव्य रसमयी है । यह सारी वैचित्री श्रीभगवान्‌ 
का दिव्य आत्म-विस्तार है, क्योकि वह धाम पूर्णरूप से अन्तरेगा शविति का कार्यं है 
जैसा सातवे अध्याय मे वर्णन है। जहौँ तक इस प्राकृत-जगत्‌ का सम्बन्ध है, अपने 
परमधान में नित्य विराजमान रहने के साथ ही श्रीभगवान्‌ अपनी अपरा शक्ति के रूप 
मे सर्वव्यापक हैं। इस प्रकार अपनी परा-अपरा शक्तियों के माध्यम से वे 
पराकृत-अप्राकृत ब्रह्माण्ड में सर्वत्र है। यस्यान्तःस्थानि, अर्थात्‌ सभी कुछ उन्हेनि 
धारण कर रखा है, चाहे * वह पराशक्ति हौ अथवा अपरा शक्ति । 

यह निश्चित उल्लेख है कि एकमात्र भविति के द्वारा वैकुण्ठ लोकों में प्रवेश हो 
सकता है। सम्पूर्ण वैकुण्ठ धामों मे एक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही असंख्य अंश-रूपों में 
है। ये सब चतुर्भुजधारी अंश असंख्य वैकुण्ठ लोकों के अधिपति है । उनके 
अलग-अलग नाम रै, जैसे--पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, हभीकेश, 
संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि) 
ये. स्वांशरूप उस वृक्ष के पततो के समान है जिसके मूल श्रीकृष्ण है । अपने परमधाम 


` ३१८] श्रीमदभगवद्गीता यधारूप [अध्याय ८ 


गोलोक बन्दावन ` म विराजमान श्रीक्ष्ण अपनी सर्वव्यापकता के बल पर प्राकृत . ओर 
अप्राकृत, दोनो ब्रह्माण्ड का तरुरिरहित पूर्णं संचालन क्से ह। 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः! 
प्रयाता यान्ति तं कालं वश्चयामि भरतर्षभ । ।२३।। 
यत्र =जिस; काले =काल (मार्ग) मे; तु किन्तु; अनावृत्तिम्‌ नपरे न आनि वाली 
गति को; आवृत्तिम्‌ पीछे आने वाली गति को; च =तथा; एव =निःसन्देह; योगिनः 
योगी; प्रयाताः =शरीर त्याग कर जाने वाले; यान्तिन्पराप्त हेते हैः तम्‌ उस; 
कालम्‌ काल को; वक्ष्यामि =कर्हूगा; भरतर्षभ =हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन । 
अनुवाद 
हे भारत ! अब यै तैरे लिए उन दोनों कालों का वर्णन करूंगा जिनमे से एक में 
तो संसार से प्रयाण कसे पर संसार मे फिर आना हता है ओर दूसरे मे जाने पर संसार 
मे फिर जन्म नहीं होता । ।२३।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ के पूर्णं शरणागत अनन्यथक्तों को यह चिन्ता नहीं सताती कि उनका 
देह-त्याग किस समय होगा अथवा किस प्रकार से होगा। वे सब कुछ श्रीकृष्ण की 
इच्छा पर छोड़ देते हँ ओर इस प्रकार सुखपूर्वक भगवद्धाम को प्राप्त हो जते हैँ ! पस्तु 
जो अनन्य भक्तं नहीं हँ, जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग आदि अन्य साधनों पर निर्भर 
है, उनके लिए आवश्यक है कि किसी उपयुक्त काल में देहत्याग करे, जिससे उन्हें 
यह निश्चय रहे कि जन्म-मृत्युमय संसार मे उन्हे फिर नहीं आना पडेगा 
सिद्ध योगी इच्छा के अनुसार संसार से जाने के देश-काल को चुन सकता है । 
परन्तु जो सिद्ध नदीं हुआ है, उसे प्रकृति के इच्छानुसार देह-त्याग करना होगा । 
श्रीभगवान्‌ ने इस प्रकरण में उस काल का वर्णन किया है, जो आवागमन से मुक्ति के 
लिए सब से उपयुक्तं है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यही प्रयुक्त काल 
शब्द्‌ कालाभिमानी देवता का वाचक है। | 
अभ्िन्यतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः । ।२४।। 
अग्निः अग्नि का अभिमानी देवता; ज्योततिः प्रकाशमय; अहः दिन का 
अभिमानी देवता; शुक्लः =शुक्लपक्ष का अभिमानी देवता; षट्‌-मासाः उत्तरा- 
यणम्‌ उत्तरायण के छः मासो का अमिनी देवता; तत्र उस मार्गं ॒मे, प्रयाता 


न्जो देह को त्याग कर्‌ प्रयाण करते हैः गच्छन्ति नप्राप्त होते है; ब्रह्म ब्रह्म कौ 
ब्रह्मविदः ब्रह्मवेत्ता; जनाः =पुरुष । 


जिस मार्गं मेँ ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी 
देवता है, शुक्लपक्ष'का अभिमानी देवता है ओर उत्तरायण का अभिमानी देवता है, उस 


शलोक. २५०६} अकषस्रहमयोग [३९९ 
मार्गं भे देह को त्याग कर गये हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जति है । ।२४।। 
तात्पर्य 
अग्नि, प्रकाश, दिन, सूर्यं आदि के उल्लेख से जान पड़ता है कि इन सभी 
के अपने-अपने अभिमानी देवता है, जो आत्मा के गमन की व्यवस्था कसते है । 
देहान्तकाल ये जीव एक नये जीवन की ओर अग्रसर हेता है। दैवयोग से 
अथवा साधन के वल पर यदि इस श्लोक मे बताये काल मे किसी का देह-त्याग हो, 
तो वह निर्विशेष ब्रह्मज्योति को प्राप्त कर सकता है । उत्तम योगी इष्ट देश-काल मेँ 
देह-त्याग करने की सामर्थ्यं रखते है। दूसरे का इसमे कोई बस नही चलता; यदि 
दैववश उनका देहान्त भद्रवेला मे हौ जाय, तो वे भी गार-बार जन्ममृत्यु रूप चक्र से 
मुक्त हौ सकते ह । अन्यथा, उनका पुनरागमन अवश्य होगा। परननतु कृष्णभावनाभावित 
शुद्धभक्त के लिए पुनर्जन्म का भय कभी नहीं हो सकता, चाहे उसका देह-त्याग मंगल 
वेला में हौ अथवा अमंगलमय समय मे, दैववश हये चह स्वेच्छ से। 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। !२५।। 
धूमः =धूमाभिमानी देवता; रात्रिः =रत्रि का अभिमानी देवता; तथा ओर. 
कृष्णः =कृष्णपक्ष का अभिमानी देवता; षट्‌ मासाः दक्षिणायनम्‌ दक्षिणायन के छः 
मासं का अभिमानी देवता है; तत्र=उस मार्ग मँ; चाद्धमसम्‌ =चन््रलोक की; 
ज्योतिः =ज्येति को; योगी =योगी; प्राप्य नग्रप्त होकर; निवतति =फिर पीछे आता है। 
अनुवाद 
ओर जिस मार्ग मे धूमाभिमानी देवता है, रत्रि का अभिमानी देवता है, कृष्णपक्ष 
का अभिमानी देवता ह ओर दक्षिणायन के छः मासो का अभिमानी देवता है, उस मार्ग 
में गया योगौ चन्द्रलोक को प्राप्त होकर संसार मे फिर आता है।।२५।। 
तात्पर्यं 
श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कन्ध मेँ उल्लेख है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर सकामं-कर्म 
एवं यज्ञ कसते है, वे देह का अन्त होने पर चन्द्रलोक को जाते है । वर्हौ वे देवगणना 
के अनुसार १०,००० वर्ष तक रहते हँ ओर सोमरस-पान करते हए जीवन का उपभोग 
करते हँ । परन्तु अन्त मँ उन्हें पृथ्वी पर लौटना पडता है । इसका अर्थं है कि चन्द्रमा 
पर से उच्चकोटि. के जीवों का निवास है, जो स्थूल इन्द्रियो द्वारा गोचर नही ह । 
शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः । ।२६।। 
शुक्ल =अर्चि; कृष्णे =धूम; गती =मार्म; हि =निःसन्देहः एतेनये दोनो; 
जगतः -जगत्‌ के; शाश्वते =वेदो. मे; मते माने गये हैः एकया एक के द्वार; 
याति न्राप्त होता हैः अनावृत्तिम्‌ =मोक्ष को; अन्यया =दूसरे से; आवतते पुनः -संसार 
मँ फिर जन्म लेता है। 


३२०] श्रीमदूभग््दुर्गीता वथार्प ` | अध्याय ८ 


अनुवादं 

वेदों कै मत मे इस जगत्‌ से प्रयाण कसे कं--शुक्लं (प्रकाश) आर कृष्ण 
(अन्धकार), यही दो मार्गं है 1 शुक्ल-गति से गए हए का पुनरागमन नहीं होता आश 
अन्धकारमय गति से प्रयाण करने वाला संसार में फिर आता हे।1२६।। 

तात्पर्य 

आचार्य वलदेव विद्याधृषण ने * छान्दोग्य उपनिषद्‌ ' से गमनागमन करा यही 
विवरण उद्धृत किया है! इस प्रकार, ज्ञान ओर कर्म के अधिकारी अनादिकाल से 
संसार मँ गमनागमन कर रहे है । श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की शरण में न जनि से 
उनकी मुक्ति नहीं होती । 


नेते सुती पार्थं जानन्योगी सुद्धति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेवु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन । (२७ । । 

न =नही; एते इन देनो; सुती मार्गो को; पार्थ =हे पुथापुत्र अर्जुन; जानन्‌ = 
जानता हुआ; योगी =थगवद्भक्त; युद्यति मोदित होता; कश्चन कोई भी; तस्मात्‌ = 
इसलिए; सर्वेषु कालेवु =नित्य-निरन्तर; योगयुक्तः =कृप्णमावनाभावितः; भव न्हो; 
अर्जुन =है अर्जुन । 

अनुवाद 


इन दोनों मार्गो के तत्व को जानकर भक्त कभी मोहित नहीं होता । इसतिष्‌ हे 

अर्जुन ! त्रु सदा भक्तियोग से युक्तं हो ! 1२७1 | 
तात्पर्य 

श्रीकृष्ण अर्जुन को परामर्शं देते टै कि वह इस वात सरे चिन्तित नदिः 
प्राकृत-जगत्‌ को त्याग कर जाता हुम जीवात्मा इनमें से किसी भी मार्गं को ग्रहण कर्‌ 
सकता हे । भगवद्धक्तं को यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि संसार से उसका प्रयाण 
उसकी अपनी इच्छा के अनुसार होगा अथवा देवयोग से होगा । उसे तो वम्‌ सद 
कप्णभावना में दुदतापूर्वक निष्ठ रहकर हेरे कृष्ण जप-कीर्तन करते रहना चाहिए! = 
चह जान ले कि इनम सरे किस मागं की प्राप्ति होगी, यह चिन्ता केवल दुःख क्र 
कारण दह । कृष्णभ्रावनाभावित होने का सर्वेत्तम साधन भगवत्सेवामृत मेँ तन्मय हो जाना 
है! इससे भगवद्धाम-प्राण्नि का पथ निरपद्‌, निश्चित ओर प्रत्यक्ष हो जायगा ! शलोक 
में जया योगयुक्त पद विशेष रूप से सारगर्ितत है । जे योग मेँ दृट्‌ है, उसकी षव 
क्रिविं कष्ममावनाभावित होती हं ¦ श्रील रूप गेस्वामिचरण का सटुपदेश है कि जगत्‌ 
म अनास्क्त रहे. ओर सम्पूर्णं कायै-कलाप कृष्णभावनाभावित हौ । इस रति से 
परमरसिद्धि सुलभ हो जाती हे! अतएव इस खव विवरण से भक्त कभी चिन्तित नहीं 
चेन । ठह जानता ह कि भवियोग के प्रताप से भगवद्धाम मे उसका प्रवेश निश्चित है । 
वेदेषु स्जञेु तप्सु चैव दनेदुं यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योनी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ । !२८।। 


श्लोक २८1 अक्षग्रह्मयोग [२२१ 


वेदेषु =वेद-स्वाध्याय मे; यज्ञेषु यज्ञ कसे भे; तपःसु विविध तपौ मे च -भौ 
एव =निःसन्देहः दानेषु =दान देने मे; यत्‌ =जो;पुण्यफलम्‌ -युण्यफल; प्रदिष्टम्‌ =कहा है 
अत्येति =उल्लंयन कर जाता है; तत्‌ -उस; सर्व॑म्‌ सबका; इदम्‌ =इस ज्ञान को, 
विदित्वा =जानकः; योगी =भक्त; परम्‌ -सर्वोपिः स्थानम्‌ धाम को; उपैति प्राप्त 
हौ जाता हैः चनतथाः आद्यम्‌ -अनादि। 

अनुवाद 

भव्तियोगी वेद्‌-स्वाध्याय्‌, तप, यज्ञ, दान तथा दार्शनिक-सकाम क्रियाओं 
के सम्पूर्णं पुण्यफल का उल्लंघन कर अन्त मेँ मेरे अनादि परम धाम को प्राप्त हो 
जाता हे! 1२८।। 

तात्पर्य 

यह श्लोक सातवे ओर आववें अध्याय मे आए कृष्णभावनामृत ओर भक्तियोग 
के विशेष वर्णन को उपसंहार है। गुरु के आश्रय में वेदाध्ययन तथा तपश्चर्या के 
अनुशीलन को नितान्त आवश्यक माना गया है । ब्रह्मचारी का धम है.कि सेवक की 
भति गुरुकुल मे निवास करते हृष द्वार-द्रार से भिक्षा मौगि ओर जो कुछ मिल जाय 
उसको गुरु को समर्पण करे । इसके वाद गुरु की आज्ञातुसार भोजन करे । यदि किसी 
दिने गुरु उसे भोजन के लिए न कँ तो उस दिन उपवास रखे । ये ब्रह्मचर्यव्रत के 
कतिपय वैदिक सिद्धान्त है । 

जो पच से बीस वर्ष की आयु के बीच गुरु के आश्रय मे वेदाध्ययन करता है, 
वह परम चरित्रवान्‌ वन जाता है वेदाध्ययन का वास्तविक प्रयोजन विषयी मनोधर्मियें 
का मनेोस्जन करना न होकर्‌ चरित्रि-निर्मोण करना है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है। गृहस्थाश्रम मेँ भी बहुत से यज्ञ॒ ओर 
परमार्थ-साधन करना आवश्यक है। तदुपरान्त, गृहस्थ से निवृत्त होकर “वानप्रस्थ ' 
अंगीकार कसे पर वनवास, छलवसन धारण, अक्षौर आदि तपश्च का सेवन करना 
चाहिए । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अन्त मेँ संन्यास धर्म के पालन से जीवनं की 
संसिद्धि हो जाती है। इनमें से कुछ साधक स्वर्गयि लोकं को जति है फिर वहा ओर 
अधिक उन्नति कर लेने पर परव्योम की निर्विशेष ब्रह्मन्योति, वैकुण्ठ लोको या 
कृष्णलोक में मुव्ति-लाभ करते हैँ । वैदिक शास्र मेँ इस पथ का दिग्दर्शन कराया 
गया है। 
परन्तु कृष्णभावनामृत की अनुपम सुन्दरता इसमे है कि भक्त पुरुष केवल भक्ति 
करके जीवन के इन सभी आश्रमो के सम्पूर्णं कर्मकाण्ड का उल्लंधन कर लेता है। 

गीता के सात ओर आखव अध्यायो कौ विद्वत्ता अथवा मनोधमी से समह्ञने 
का प्रयल नहीं करना चाहिए । इन्हँ शुद्धभक्तों के सत्संग मे सुनकर हदयग॑म कएने का 
प्रयास करे। छठे अध्याय से बारह अध्याय तक के छः अध्याय गीता के 
सार-सर्वस्व ह । यदि कोई भाग्यवान्‌ सत्संग मे गीता को, विशेष रूप से इन छः 
अध्यायो को आत्मसात्‌ कर ले, तो उसका जीवन एसी दिव्य कीर्ति-सौष्ठव से सुवासित 
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हो उठेगा जो सम्पूर्ण तप्‌, यज्ञ, दान ` मनोधर्मादि से 'दिव्य है। गीता काः श्रवण ` . 
भक्त के मुखारविन्द से ही करना योग्य है, क्योकि चौथे अध्याय के आरम्भ में कहा . 


है कि एकमत्र भक्तजन गीता के रहस्य को पूर्णरूप से जान सकते हैँ । मनोधर्मियों के 


स्थान पर भक्तों के मुखारविन्द से गीता का श्रवण कले का ही नाम श्रद्वाभाव है। , 


वस्तुतः भक्तों के प्रसंग से ही भवतियोग मेँ प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की सेवा से 
श्रीकृष्ण के लीलाविलास, रूप, कार्य-कलाप, नाम आदि हृदय में स्फुरित हो उठते है 


ओर सम्पूर्णं अनर्थो की निवृत्ति हो जाती है । इस प्रकार सब संशय-भ्रम के दुर हो जाने . 


पर गीता का स्वाध्याय अतिशय आनन्दवर्धन लगने लगता है ओर कृष्णभावनामृत के 
परति रसज्ञता एवं भाव का उदय होता है ! आगे चलकर श्रीकृष्ण में पूर्णं अनुराग हो 
जाता हे! यह जीवन की उस परमसिद्ध अवस्था का आरम्भ है, जिससे भक्त परव्योम 
मै श्रीकृष्ण के गोलोक-वृन्दावन धाम में प्रविष्ट होकर सच्चिदानन्दमय जीवन में मग्न 
होने के योग्य हो जाता है। । 
ॐ तत्सदिति श्रीमदूभगवदूगीतासूपनिषत्सु . ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरक्रहायोगो नामाष्टमोऽध्यायः । । ८ 1 । ` 
इति भक्त्िवेदान्त भाष्ये अष्टमोऽध्यायः 1 


2. 


अथ नवमोऽध्यायः 


राजविद्याराजगुह्ययोग 


(परम गोपनीय ज्ञान) 


श्रीभगवानुवाच । 

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्त्ात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । ।९।। 

श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कदा; इदम्‌ =इसः; तु केवल (शुद्धभक्ति 
लक्षण); ते=तेरे लिए; गुह्यतमम्‌ परम गोपनीयः; प्रवक्ष्यामि =कर्हुगा; अनसुयवे = 
ईरप्यारहित; ज्ञानम्‌ -ज्ञन को; विज्ञानसहितम्‌ =विज्ञान के साथ; यत्‌ =जिसे; ज्ञात्वा 
जानकर; मोक्ष्यसे मुक्त हो जायगा; अशुभात्‌ -इसं दुःखमय संसार से। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अजुन ! तुञ्ज ईर््यारहित शुद्धभक्त के लिए इस परम 
गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कर्हरगा, जिसे जानकर तू संसार के क्लेशो से मुक्त हो 


जायगा । ।१।। 
तात्य 
भक्त भगवान्‌ की कथा को जितना अधिक सुनता है, उतना ही प्रबुद्ध होता 
जाता है । इस श्रवण-पद्धति की महिमा का श्रीमद्भागवत मेँ गान है, ` श्रीभगवान्‌ की 
कथा दिव्य शक्तियो से पूर्णं है, जिनकी अनुभूति भक्तो की गोष्ठी भँ उत्सुकतापूर्वक 
भगवत्कथा का श्रवण-कीर्तन करने से होती है। मनोधर्मियों अथवा लौकिक विद्वानों के 
सग से इस विज्ञान को नहीं जाना जा सकता । ' 
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भगवद्भक्त नित्य-नि्तर भगवत्सेवा के परायण रहते ई । कृष्णभावना-परयण ` 
जीव के मनोभाव ओर निष्कपटता को जानने वाले श्रीभगवान्‌ उसे चह वुद्धि देते ई 
जिससे वह भक्तों के संग मेँ उनके तत्व को हदयंगम कर ले । श्रीकृष्ण-विपयक चर्चा 
मे अलौकिक शक्ति है। यदि किसी सौभाग्यशाली को एेसा सत्संग सुलम है ओर वह 
उस ज्ञान के लिए प्रयतलञ्चील है, तो धगवल्राप्ति के पथ मेँ उसकी प्रगति निश्चित ह। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को अपनी सर्वसमर्थं सेवा के उत्तरोत्तर उप्तम स्तर के प्राप्त 
कले के लिट्‌ उत्साहित करना चाहते थे! इसलिए उन्देनि इस नैवं अध्याय मेँ ठस 
रहस्व का वर्णन किया है, जे सम्पूर्ण पूर्वं विषय से अधिक गोपनीय है। 

भगवद्गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रन्थ का उपेोदूघात है! दूसरे ओर तीसरे 
अध्याय मे अये मेक्षोपयोगी ज्ञान को गुह्य (गोपनीय) कहा गयां है! सातवें 
तथा आठवें अध्याय का विषय विशेष रूप से भक्तियोग से सम्बन्धित है। 
कृष्णभावनामूत का प्रकाशक होने से यह प्रकरेण गुह्यतर (अधिक गोपनीय) ₹ै। 
परन्तु नैवं अध्याय मं तो केवल शुद्धभक्ति का वर्णन है 1 इसलिए यह अध्याय परम 
गुद्छतम्‌ (परम गोपनीय) ई 1 श्रीकृष्ण के परम गोपनीय ज्ञान से युक्तं महानुभाव 
निस्सन्देह प्रकृति से परे हो जाता है; प्राकृत जगत्‌ में रहते हुए भी उसे कोई सांसारिक 
दुःख नहीं सतताता। ' भक्तिस्सामृतसिन्धु' म कथन है कि जो पुरुष वास्तव में सदा 
श्रीभगवान्‌ कौ प्रेममयी सेवा के लिए उत्कण्ठित रहता है, वह संसार-वन्धन मेँ प्रतीत , 
हेते पर भी वास्तव मे मुक्त है! भगवद्गीता के दसवें अध्याय मे श्रीभगवान्‌ ने स्ववं | 
कहा है कि जो इस प्रकार भवित्तयोग के परायण है, वह पुरुष जीवन्मुक्त है। 

इस प्रथम उलोकं का विशेष महत्व है। इदं ज्ञानम्‌ का अभिप्राय शुद्र 
भक्तियोग से है ! श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य ओर 
सर्वत्म-समर्पण - भक्तियोग के इन नौ अंगों के आचरण से कृष्णभावनामृत प्राप्त 
होती है । हदव-शुद्धि हौ जाने पर ही इस कृष्णविज्ञान कौ जाना जा सकता है । केवल 
यह जानना पर्याप्त नहीं कि जीवात्मा अप्राकृत है! यह तो भगवस्राप्ति के पथ का 
केवल प्रथम चरण हे! वास्तव मेँ जीव के लिए शारीरिक क्रियाओं ओर अप्राकृत 
क्रियाओं के भेद को जानना आवश्यक है; इससे वह जागृति होती है कि यै देह नही 
ह' । 


~ 


सत्वे अध्याय मेँ श्रीभगवान्‌ की रेष्वर्यशलिनी सामर्थ्य, परा-अपरा 
आदि नाना शक्तवो ओर इस प्राकृतं सृष्टि ऋ वर्णन हुआ । सम्प्रति, नैवे ओर दसवें 
ॐध्याय मे भगवान्‌ की कीर्विं का गानं है। 
॥ अनसूयवे पद बहुत महत्वपूर्णं है । सामान्यतः उच्च विद्वान्‌ होने पर भी गीता 
कँ प्रायः सभी व्याख्याकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण से ईरा कलते है । बडे से वड विद्धान्‌ तक 
भगवद्गीता की विल्क्ुल अशुद्ध व्याख्या कर वैठतते हँ । उनके भाष्य विल्करुल निरर्थक रहँ 
क्योकि चे श्रीकृष्ण के प्रति ईष्या से भरे ई] भगवद्भक्तो द्वार रचित टीका ही 
प्रामाणिकं मान्य हं । जो श्रीकृष्ण से ई््ा करता ३, वह.-न तो भगवदगीता का वर्णन 
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कर्‌ सकता है ओर न श्रीकृष्ण का पूरणं ज्ञान ही दे सकता है । जौ श्रीकृष्ण के तत्व को 
न जानते हुए उनके चरित्र पर आक्षेप करता है, वह मूढ है । अतः एसे भाष्यों कौ बडी 
सावधानी से त्याग देना चाहिए । जो पुरुष जानता है कि श्रीकृष्ण शुद्ध दिव्य पुरषोत्तम 
स्वयं भगवान्‌ है, उसके लिए ये अध्याय परम कल्याणकारी है । 

राजविद्या राजगुह्यं पतित्रमिदमुत्तमम्‌ । 

प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ । ।२1। 

राजविद्या सन विच्याओं का राजा; राजगुह्यम्‌ सन गोपनीय ज्ञान का राजा; 

पतित्रम्‌ सबसे अधिक पावन; इदम्‌ यह; उत्तमम्‌ दिव्यः प्रत्यक्ष अवगमम्‌ जिसका 
फल प्रत्यक्ष अनुभव मेँ आता है; धर्म्यम्‌ =धर्ममय; सुसुखम्‌ =अति सुगम है; कर्तुम्‌ = 
साधन कले मे; अव्ययम्‌-अविनाशी है। 


अनुवाद 

यह ज्ञान सव विद्याओं का राजा, सम्पूर्णं गोपनीय रहस्यं का राजा, परम शुद्ध 
ओर स्वरूप-साक्षात्कार कराने वाला परम धर्म है । यह अविनाशी है ओर साधनं करने 
म बड़ा सुगम है।।२।। 

तात्प 

श्रीमद्भगवद्गीता के इस अध्याय कौ राजविद्या कहा गया है क्योकि यह 
सभी पूर्ववर्णित मतो एवं दर्शनो का सार है । गीतम, कणाद, कपिल, याज्ञल्क्य, 
शण्डिल्य, वैश्वानर तथा वेदान्तसूत्र के रचयिता व्यासदेव -ये सात प्रधान दशनवेत्ता 
हए ह । इस प्रकार दर्शन अथवा दिव्य ज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त संवृद्ध है । श्रीभगवान्‌ 
करते है कि यह नौव अध्याय इन सन विद्याओं का राजा तथा वेदौ ओर विभिन 
दर्शनं से अध्ययन से प्राप्त होने वाले सम्पूरणं ज्ञान का सार है । यह दिव्यज्ञान परम 
गोपनीय है, क्योकि इससे आत्मा ओर देह मेँ भेद जाना जाता है । सम्पूणं गोपनीय ञान 
की स्वामिनी इस राजविद्या का फल भव्तियोग 1 

सामान्यतः लोगों को इस राजविद्या की शिक्षा नहीं दी जाती; उनकी शिक्षा बाह्य 
ज्ञान तक ही सीमित रहती है। जँ तक साधारण शिक्षा का सम्बन्ध है, राजनीति, 
समाज-शास्त्र, भौतिकी, रसायन-शास्र, गणित्त, खगोल, यन्त्र-शास्तर, आदि कितने ही 
क्षेत्रो भ बहुत से मनुष्य व्यस्त ह! विश्व र्म ज्ञान के कितने हौ विभाग जर 
विश्वविद्यालय विद्यमान हे! दुर्भाग्यवश रसा कोई विश्वविद्यालय अथवा विदया- 
संस्थान नहीं है जो आत्मतत्व की शिक्षा देता हो । देह मेँ आत्मा का महत्त्व सबसे 
अधिक है; यौ तक कि उसके बिना देह बिल्कुल निरर्थक हो जाती है। फिर भी लोग 
इस प्राण के आधार (आत्मा) की उपक्ा कर केवल शारीरिक आवश्यकताओं को 
महत्व दे रहे है। 

गीता ये, विशेष रूप से द्वितीय अध्याय से आत्मतत्व की महिमा कौ 
गौराम्वित किया गया है। श्रीभगवान्‌ ने अपने उपदेश को प्रारम्भ कसते हुए इस देह 
को नश्वर ओर आत्मा को मित्य जताया है । देह से भिन आत्मा निर्विकार, अविनाशी, 
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एवं सनातन है--यह गोपनीय ज्ञान है। पन्तु इससे आत्मा के सम्बन्ध मे कोई 
निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता। कभी-कभी लोग इस भ्रान्ति मेँ रहते ह कि आत्मा देह 
से भिन कत्ते है, परन्तु देहान्त अथवा देह से मुविति हौ जाने पर वह शून्य अथवा 
निर्विशेष भे लीनं हो जाती है। पल्तु वास्तव में यह सत्य नहीं । यह किस प्रकार 
सम्भव है कि देह मे अत्यन्त क्रियाशील रहने वाला आत्मा देह-मुवित्त हने पर निष्क्रिय 
हो जाय । आत्मा नित्य क्रियाशील है, क्योकि यदि वह नित्य है तो नित्य क्रियाशील भी 
है । भगवद्धाम में उसके द्वारा सम्पादित कार्य-कलाप का ज्ञानं परम गोपनीय है । आत्मा 
की इन्दी क्रियाओं को यह राजविद्या कहा गया ह । 
यह ज्ञान परम विशुद्ध क्रिया है, जैसा वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है। 
“ पदपुराण ' मे मनुष्य के पापकर्म का विश्लेषण कर यह सिद्ध किया गयाहैकिवे 
पाप के ही फल है। सकामकमीं नाना प्रकार के पापौ के वन्धन में पडे है। 
उदाहरणस्वरूप, जब किसी वृक्ष के वीज का आरोपण किया जाता है तो वह तत्काल 
वदता प्रतीत नहीं होता; उसे कुछ समय लगता है । पहले-पहले वह छेटे से अंकुर के 
रूप में दृष्टिगोचर होता है; वाद मेँ वृक्ष के रूप मे फलता-फूलता है। इस क्रम के 
पर्णं होने पर ही बीज वोन वाला उसके फल-एूल का उपभोग कर्‌ पाता है । वीज के 
समान, मनुष्य के पापकर्म को भी फलित होने मे समय लगता है। कर्मफल की 
भिन्न-भिनन अवस्थाय दं । पापकर्म से हट जाने पर भी पापकर्म के फल धोगने पडते 
है । इसका कारण यह है कि सव पाप एक साथ फल नहीं देते! जहौ बहुत से 
पापकर्म अभी वीजरूप में ही हेते है, वह दूसरे पापौ का फल सुख-दुख क रूप में 
फलित हौ जाता है । सातवें अध्याय के वीस श्लोक मेँ यह कहा जा चुका है। 
पापकर्म से बिल्कुल हटकर ओर प्राकृत-जगत्‌ के द्वन्ध से मुक्त होकर जो पर्ण 
रूप से सत्कर्म-परायण हो गया है, वह सज्जन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति मे निष्ठ हे 
जाता है । भाव यह हे कि जो भक्तियोग के परायण है, वे पुरुष सम्पूर्णं पापो से मुक्त 
हो चुके ह भगवट्भव्त्ि से भगवदासों का प्रारब्ध, संचित, वीज ओर क्रियमाण 
--सव प्रकार का पापकर्मफल शनैःशनैः नष्ट हौ जाता है 1 अतः भगवद्भवित में 
वड़ी पावनकारी शक्ति है 1 इसी को यौ पवित्रं उत्तमम्‌ अर्थात्‌ परम पवित्र कहा हं । 
' तम" का अर्थ प्राकृत-जगत्‌ या अंधकार होता है । अतः “उत्तम ' उस तत्व का वाचकं 
है. जो प्राकृत क्रियाओं से परे हो। भविति की क्रियाओं को प्राकृत कभी नहीं समज्ञना 
चाहिए, चाहे कभी-कभी भक्त विषयी व्यवित्तयों के समान ही क्रियाशील क्यों न लगे । 
भक्तियोग से परिचित तत््वद्रष्टा जानता है कि भवतो की क्रिया प्राकृत नहीं होती । वे 
सभी मायिक गुणो के विकार से पूर्णं युक्त, अग्राकृत्‌. तथा भगवत्परायण ह । 
कहा जाता हे कि भगवद्भवित्त का साधन इतना पूर्णं है कि परिणाम प्रत्यक्ष 
अनुभव में आ जाता है हमे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव है कि जो कोई भी श्रीकष्ण कै 
पानेन नाम्‌, हेरे कृष्ण हेर कूच्ण कृष्ण कृष्ण हेरे हरे ! हेरे राम हरे राम राम राम 
हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे यथासमय चिन्मय रसानुभूति होती -है ओर वह 
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अतिशीघ्र सम्पूर्ण सांसारिक दोषों से पूर्णं शुद्ध हौ जाता है । यह वास्तव में देखा गया 
है1 इससे आगे श्रवण कले के साथ-साथ जौ पुरुष भव्तियोग की क्रियाओं के 
प्रसार-प्रचार अथवा कृष्णभावना की धर्म प्रसारिणी क्रियाओं मे सहयोग कर्ता है, उसे 
शनैः-शनैः पारमार्थिक उन्नति का अनुभव होता है । पारमार्थिक उन्नति किसी भी प्रकार 
की पूर्व-शिक्षा अथवा योग्यता पर निर्भर नहीं करती । यह पथ स्वरूप से ही इतना 
पावनं है कि इसके परायण होने मात्रे से मनुष्य अपने-आप शुद्ध हौ जाता है। 
वेदान्तयूत्र मे भी इस सिद्धान्त का निरूपणं हैः प्रकाशश्च कर्मण्यभ्या- 
सात्‌ अर्थात्‌ भविति इतनी समर्थं है कि उसकी क्रियाओं के परायण होने मत्रे से 
सनदेहरदित जागृति हो जाती है। नारदजी त्रिभुवन मेँ भक्तों के अग्रणी है, पर 
उनका पूर्वजन्म एक दासी के घर हुभा था। इस कारण उनके लिए शिक्षा अथवा 
कुलीनता की प्राप्ति का कोई अवसर न था। परन्तु जब उनकी जननी महाभागवतो की 
सेवा कसती, तो वे भी तन्निष्ठ हौ जते थे। इस प्रकार कभी-कभी मों की अनुपर्थिति 
भे वे अपने-आप भी महाभागवतं की सेवा कले लगे) नारदजी स्वयं कहते है, 
"उनकी आश्ञा से एक वार भनि उनका उच्छिष्ट भोजन किया। इससे मेरी सम्पूणं 
पापरशि तत्काल नष्ट हो गई ओर हदय शुद्ध हौ गया। उस समय मुहे योगी का 
स्वभाव अति रमणीय लगने लगा।' (भ्रीमदुभागवत १.५.२५). अपने शिष्य 
व्यासदेव को नारदजी मे बताया कि पूर्वजन्म के बाल्यकाल मेँ वे चातुर्मास के 
दिन में महाभागवतं की सेवा करिया करते थे! इस प्रकार उन्हे उन सन्तौ का अन्तरंग 
संग सुलभ हो गया। कभी-कभी वे ऋषि अपने पत्रो में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते। 
पात्र धोते समय बालक के हदय मेँ उस उच्छिष्ट के आस्वादन की इच्छा उठती । अतः 
उसने इसके लिए उन महाभागवतं से अनुमति की याचना की । महन्ननो की अनुमति 
से उसने उनका वह प्रसाद खा लिया ओर परिणाम में सम्पूर्णं प से मुक्त हो 
गया । महन्जनें के प्रसाद को ग्रहण करने के प्रताप से शनैः-शनैः वह भी उन्हीके . 
समान शुद्ध-हदय हो गया तथा उस्म भी वही रुचि जाग उटी । महाभागवत 
नित्य-निरन्तर भवितिभाव से श्रवण, कीर्तन, आदि का रसास्वादनं करते थे। उसी रुचि 
का उन्मेष हेन पर नारद भी भगवत्कथा के श्रवण-कीर्तन के लिये अति उत्कंठित हो 
गये । इस प्रकार स्पष्ट है कि साधु-संग से उनमें भगवद्भक्ति के लिये लौल्य का 
उदय हुआ। इसमे वे ' वेदान्तसूत्ने' से प्रमाण प्रस्तुत करते है--प्रकाशश्न कर्मण्य- 
प्यासात्‌, जो भगवद्भक्ति मेँ अन्यभाव से निष्ठ ह, उस भक्त के हदय मेँ सम्पूरणं 
त्त्व अपने-आप स्फुरित हो जाता है। इसका नाम प्रकाशः अथवा प्रत्यक अनुभूति 


है। । 

जैसा कहा जा चुका है, नारद पूर्वं मेँ एक दासीपत् थे। इसलिये ठँ 
विद्यालय जनि का कोई अवसर नही मिला। वे केवल माता की सहायता किया क्त 
थे! सौभाग्यवश मँ ने भवतो का कुछ सेवाकार्यं कर लिया । बालक नाष को भी यह 
अवसर मिला ओर इस प्रसंग मे प्राप्त सत्संग कं द्वार धर्मं के प्रम लक्ष्य- भक्तियोग 
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की उपलब्धि हौ गर्द श्रीमद्भागवत का कथन है कि सामान्यतः धार्मिक मनुष्य भी 
प्रायः यह नहीं जानते कि धर्मं का परम लक्षय भक्तियोग ही है। साधारणतया 
स्वरूप-साक्षात्कार के पथ को जानने के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है । परन्तु नारदजी 
को वैदिक सिद्धान्तो की शिक्षा के विना भी वैदिक स्वाध्याय के परम प्रयोजन की 
प्राप्ति हौ गयी । भक्तिपथ इतना समर्थं है कि धार्मिक पद्धति का नियमित पालन किए 
विना भी परम संसिद्धि हो सकती है! वेद मेँ प्रमाण है, आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌ । 
जिसे महान्‌ आचार्यो का सत्संग प्राप्त है, वह पुरुष विद्या-वेद विहीन होने पर भी 
साक्षात्कार के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता ₹है। 

भवितिपथ बड़ा सुखसाध्य है! भवितयोग का स्वरूपं है : श्रवणं कीर्तनं 
विष्णोः । श्रीभगवान्‌ का श्रवण-कीर्तन करने अथवा प्रामाणिक आचार्यो के भकवति- 
ज्ञानपरक दार्शनिक प्रवचनं को सुनने मात्र से भविति का सम्पादन हौ जाता है। सत्संग 
` में वैठने से यह सव शिक्षा सुलभ है। फिर श्रीभगवान्‌ के स्वादिष्ट प्रसाद का 
आस्वादन किया जा सकता है । इस प्रकार भक्तियोग सव अवस्थाओं म आहाददायी 
है! परम ददता की अवस्था मेँ भी भवितियोग का साधन हौ सकता है । श्रीभगवान्‌. 
की वाणी है, पत्र पुष्पं फलम्‌ भक्त के किसी भी समर्पण कौ ग्रहण करे के लिए 
भगवान्‌ सदा आतुर रहते है । पत्र, पुष्य, फल, जल, आदि पदार्थ, जो विश्व में सर्वत्र 
उपलच्ध है, किसी भी वर्णं के मनुष्य द्रा श्रीथगवान्‌ को अर्पण किए जा सकते दै । 
भवितिभावमय समर्पण कौ वे अवश्य अंगीकार करते ह । इतिहास मे इसकै अगणित 
उदाहरण ह । भगवच्चरणारविन्द मेँ अर्पित तुलसी की सौरभ का आघ्राण कसे मात्र से 
सनत्कुमार आदि महर्षि महाभागवत वन गए। इस प्रकार भक्तिमार्ग अति उत्तम भी है 
ओर सुखसाध्य भी है। श्रीमाघव तो वस भावग्रही है। । 
यहा भवतियोग को शाश्वत्‌ (नित्य) कहा गया है। इससे मायावादी 
दार्शनिकों का मत ध्वस्त हो जाता है। मायावादी कभी-कभी नाममात्र की भविति को 
अंगीकार्‌ कर लेते है ओर मोक्ष होने तक उसका आचरण किया करते हे । परन्तु अन्त 
मेँ भविति को त्यागकर्‌ वे “भगवान्‌ से एक हो जति है"! एसी क्षणिक स्वार्थपररित 
भक्ति को शुद्ध भक्तियोग नही कहा जा सकता। सच्चा भवितयोग तो मोक्ष हो जनि 
- पर॒ भी पूर्ववत्‌ चलता रहता ह । वैकण्ठ-जगत्‌ मेँ प्रविष्ट होकर भक्त वर्हौ भी 
भगवद्सेवा के हौ परायण रहता है 1 वह भगवान्‌ से एकश्दैने के लिए कभी प्रचल नही ` 
करता। । 
जैसा आगे वर्णन है, सच्चे भवितियोग का आरम्भ मुक्ति के वाद होता है। 
इसी कारण भगवद्गीता मे भव्त को 'व्रह्मभूत"' कहा है ।. मुक्त अथवा ्रह्यभूत हो 
जानं पर्‌ ही भवित्तियोग का श्रीगणेश हुआ करता है। भवितयोग से भगवान्‌ के तत्व को 
जाना जा सकता है। भविति के विना कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांगयोग अथवा 
किसी अन्य योग का स्वतन्र साधन कएे से श्रीभगवान्‌ के तत्व का बोध नहीं ` 
सकता । भक्तियोग में संलग्न हृए्‌ विना श्रीभगवान्‌ व 
वान्‌ क्य तत्व दुर्वोध चना रहता है। 


व रजविघयारजगुहययोग [३२९ 
श्रीमद्भागवत मे भी कहा है कि भवितयोग के साधन से, विशेषतः महाभागवते के 
मुखपद्म से श्रीमद्‌भागवत अथवा भगवद्गीता को सुनने से हदय के शुद्र हौ जाने पर 
ही श्रीकृष्ण का तत्त्व जाना जा सकता है। एवं प्रसन्नमनसो भगवदरभक्तियोगतः । 
जन हृदय सम्पूणं अनर्थो से शुद्ध हो जाता है तो भगवत्‌-ज्ञान उद्बुद्ध होता है। इस 
प्रकार भवितत अथवा कृष्णभावनामृत का पथ राजविद्या ओर राजगुह्य है । यह परम 
विशुद्ध धर्मं साधन मे बद्धाः सुखदायी है । अतएव इस पथ को अवश्य ग्रहण करे। 
अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मत्युसंसारवर्त्मनि । ३ ।। 

अभ्रदधानाः =अश्रदवालु; पुरुषाः =व्यकव्ति; धर्मस्य =धर्मपथ के; अस्य -इसः 
परंतप =हे शत्रमर्दन अर्जुन; अप्राप्य न पाकर; मामू =मुञ्; निवर्तन्ते =भटकते रहते है 
म॒त्यु =मृत्युरूप; संसार वरत्मनि =संसाररूपी चक्र मेँ । 

अनुवाद 

हे शत्रविजयी अर्जुनं ! जो इस भक्तियोग के पथ में श्रद्ाहीन ह, वे मह 

१ नहीं कर सकते । वे इस मूत्युरूपर संसार मे ही बारम्बार जन्ममृत्यु को प्राप्त हैते 
।1३।। 
तात्पर्य 

अश्रद्वालुओं के लिए यह भवित्तपथ असाध्य है--एेसा इस शलोक का तात्पर्य 
है। श्रद्धा की उदुभावना भक्तसंग से होती है। परु जो अभागे है, उनके हदय मेँ 
महतपुरुषो के मुखारविन्द से वेद के सरे प्रमाणो कौ सुन लेने पर भी श्रीभगवान्‌ में 
श्रद्वा जागृत नहीं हये पाती। सनदेहशील स्वभाव के कारण वै भक्तियोग में स्थिर नहीं 
रह सकते! अतः कृष्णभावनामृत मेँ उन्नति करने के लिण श्रद्धा सर्वाधिक महत्वपूणं 
साधन है। श्रीचैतन्यचरितामृत मे कहा है कि भक्त में यह दद्‌ विश्वास होना चाहिए 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा कसे मात्र से उसे समभूरणं ससिद्धिलाभ हौ जायगा। इसी 
का नाम सच्ची श्रद्धा है । श्रीमद्भागवत (३.४.१२) :मेँ कथन है किं जैसे वृक्ष के 
मूल को सीचने से उसकी शाखा-प्रशाखा ओर पततां की अपने-आप तुष्टि हौ जाती है 
ओर जैसे उदणपुतिं से सम्पूर्णं इनद्ियो का संतोष होता है, उसी प्रकार चिन्मयी 
भगवत्येवा कसे से सन देवता ओर जीव अपने-आप सन्तुष्ट ह जति है। 

श्रीमद्भगवद्गीता ` कौ पढ़कर उसके इस निष्कर्ष को तुरन्त धारण कर लेना 
चाहिएकि अन्य स कार्य-को त्याग कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सिवा कना ही कर्तव्य हे। 
जीवन के इस दर्शन में विश्वास हना ही श्रद्धा है। कृष्णभावना इस श्रद्धा कौ दुनि 


की पटति है। 

कृष्णभावनाभावित मतुष्यो की तीन कोटियौ है । कनिष्ठ श्रेणी मेँ वे है, जिनमे 
श्रद्ध का अभाव है। वे किसी स्वार्थवश दम्भपू्वक भविति कसते है इसलिए 
भविततयोग की परमसंसिद्धि को प्राप्त नहीं हौ सकते । अधिकांश मे कुछ समय बाद वे 
गिर जायेगे । वे भवितमा्ं मे लग तो "सकते है, परन्तु पूर्ण श्रद्वाविश्वास से युक्त न 


३३०} श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ` (अध्वायर९ 
होने के कारण उनके लिए कृष्णभावनामृत यँ अधिक समय तक रहना बहुत कटिन है । 
अपनी प्रचार क्रियाओं में हमे यह प्रत्यक्ष अनुभव हज है कि वहत से व्यक्ति 
निहित स्वार्थ से कृष्णभावनाम्‌त को अपनति दँ ओर आर्थिक दृष्टि से अपेश्षाकृत 
सम्पन हेते ही इसको त्याग कर फिर पूर्ववत्‌ आचरण के लग जति है 
कृष्णभावनामत यें प्रगति केवल श्रद्धा के द्वारा ही हो सकती है। जही तक श्रद्धा की 
अभिवृद्धि का सम्बन्ध है, भवित्तियोग के शास्त्रों मे पारंगत दुढ्‌ श्रद्धावान्‌ भक्त उत्तम 
अधिकारी है1 मध्यम अधिकारी वह है जो शास््र-जञान में अधिक पारंगत नहीं है 
परन्तु स्वाभाविक रूप भँ यह दुद्‌ विश्वास रखता है किं कृष्णभक्ति (कृष्णसेवा) 
सर्वेत्तिम मार्ग है ओर इसलिए जो शुद्धभाव से उसे अंगीकार कर लेता है 1 मध्यम 
अधिकारी उन कनिष्ठ अधिकारियों से श्रेष्ठ है जिनमें शास्ने-ज्ञान ओर श्रद्धा, दोनो का 
अभाव है, परन्तु जो सत्संग एवं निष्कपरत्ता के द्वारा गुरु-आज्ञापालन के लिए प्रयत्न 
करता है । कृष्णभावनामृत के कनिष्ठ अधिकारियों का पतन हौ सकता हे, परन्तु मध्यम 
अथवा उत्तम भक्त अपनी स्थिति से नरी गिरता । उत्तम अधिकारी निश्चित रूप से 
उत्तरोत्तर प्रगति करता हआ अन्त मेँ लक्ष्य कौ प्राप्त हौ जायगा । कनिष्ठ अधिकारी में 


-यह श्रद्धाभाव तो रहता है कि भगवद्भवित बड़ी कल्याणकारी ई, पस्तु श्रीमद्भागवत, 


भगवद्गीता आदि शास्त्रों के आधार पर श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान उसे नहीं होता । 
कृष्णभावना के इन कनिष्ठ अधिकारियों की कर्मयोग तथा ज्ञानयोग में भी कुर-कुछ 
परवृत्ति चनी रहती है ओर कभी-कभी वै भक्तिमार्गे से विचलित भी हो जति है । परन्तु 
कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि दूषणो से मुक्त होकर वे भी कृष्णभावना के मध्यम अथवा 
उत्तम अधिकारी वन सकते हँ 1 श्रीमद्भागवत मेँ श्रीकृष्ण में श्रद्धाभाव को तीनं वर्गो में 
विभक्त किया गया है । ग्यारह स्कन्धं मे उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ ` अनुरक्ति का 
विशद विवरण हे! कूष्णकथा ओौर भवितयैग की अनुपमेयता का वर्णन सुनकर भी ` 
जिनमे श्रद्वा का उदय नहीं होता, जो इनके माहात्म्य कौ अर्थवाद (स्तुतिमत्र) . 
समहृत हैँ, उन यह पथ अति दुर्गम लगता है, चाहे वै नाममात्र की भव्ति मँ लगे `. 
भी क्यो न हौ । उनके लिए संसिद्धि की कोई आशा नहीं । अतएव भकवितियोग के साधन 
भे श्रद्धां वड़ी महत्वपूर्ण है । 
मया ततमिदं सर्वे जगदध्यक्तमूर्तिना 1 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः 1 1४ । 1 
मया मेरे दार; ततम्‌ =व्याप्त है;- इदम्‌ =यह; सवम्‌ -समपूर्णः जगत्‌ सृष्ट 
` .* + =मैरे इन्द्रियो से अतीत स्वरूप द्वा; मत्स्थानि नमुञ्ञ मे दहै; सर्व- ` 
भूतानि सम्पूणं चराचर; न =नर्ही; च =तथा; अहम्‌ =ै; तेषु उनम; अवस्थितः =स्थित 


अनुवाद 
यर प्राकृत इन्द्रो से अतीत अव्यवंत रूप द्वारा यह समप्णं जगत्‌ व्योप्त हे! | 
सम्पूर्णं चराचर प्राणी .मुञचमे स्थित है, पर मै उनमें नहीं हू। ४1 | क 


श्लोक ५ | रजविद्ागजगुह्ययोग [२३१ 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ को कठित जड़ इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। यह 
सिद्धान्त है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, यश, लीला-विलास आदि को जड़ इन्द्रियो 
द्रा नहीं जाना जा सकता । जो प्रामाणिक आचार्यं के आश्रय मेँ शुद्ध भक्तियोग के 
परायण है, उस भक्त के हदय मेँ ही वे प्रकट हेति हँ! "ब्रह्मसंहिता ' में उल्लेख है, 
प्रेमाञ्जनच्छुरित-- भगवान्‌ गोविन्द के प्रति अनुरागमय प्रेमभाव का सेवन करे 
से अन्तर मेँ ओर बाहर भी उनका दर्शन नित्य प्राप्त रहता है। अतः जनसाधारण के 
लिए वे अगोचर हैँ । यह उल्लेख है कि यद्यपि.वे सर्वव्यापक हँ ओर सर्वत्र विद्यमान 
है, पर जड इन्द्रियों से उनकी अनुभूति नहीं होती । परन्तु चहि हम उन्हे देख नहीं 
सकते, फिर भी सब कुछ वस्तुतः उन्दीं के आश्रय मेँ स्थित है। सातवें अध्याय के 
अनुसार, सम्रणं विश्वीय सूष्टि उनकी परा-अपरा नामक शवितयों का समुच्चयमात्र है। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में सूर्यकिरणराशि के विस्तार के समान भगवत्‌-शक्ति सम्पूणं सृष्टि मेँ 
विस्तीर्णं हो रही है; सब कुछ उसी के आश्रय म है। 

इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ सर्वेव्याप्त है, इसलिए 
उनका अपना निजी स्वरूप समाप्त हौ गया है । इस कुर्क का निराकरण करे के लिए 
श्रीभगवान्‌ कहते ह, "मै सर्वव्यापक हँ ओर सन कुछ मेरे अश्रित है, फिर भी इस 
सम्पूर्ण सृष्टि से मैं असंग हं ।' उदाहरणस्वरूप, राजा अपने प्रशासन का अधीश्वर 
होता है; प्रशासन उसकी शवितयो का एक प्रकाशमात्र है । तिविध प्रशासकीय विभाग 
राजा की विभिन शवितरयौ है तथा प्रत्येक विभाग राजा की सामर्थ्यं पर आश्रित है। 
परतु राजा से यह आशा नही की जाती कि वह प्रत्येक विभाग मेँ स्वयं उपस्थित 
रहेगा। यह एक स्थूल उदाहरण है। इसी प्रकार हम जो कुछ भी देखते रहै, 
्राकृत-अप्राकृत जितनी सृष्टि है, वह सब श्रीभगवानू की शक्ति पर आश्रित है । उनकी 
विभिन शवितयों के प्रसारण से सृष्टि होती है ओर जैसा भगवद्गीता मेँ कहा है, 
अपनी शक्तियो के प्रसारण ओर स्वांश-प्रकाश के रूप में वे सर्वत्र विद्यमान है। 


न च मत्स्थानि भूतानि यश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः । ।५। । 

न नही (है); च तथा; मत्स्थानि मुह मेँ स्थित है भूतानि =सम्पूणं सृष्ट; 
पष्य देख; मे मे; योगम्‌ रश्वरम्‌ अचिन्त्य योगर्ति को; भूतभृत्‌ सम्पूर्ण 
जीवां का र्त, न नही; चतथा; भूतस्थः आकृत सृष्टि मे स्थितः मम मेर; 
आत्मा स्वरूप; भूतभावनः =समपूर्णं सृष्टि का कारण। 


अनुवाद 
ओर यह सृष्टि भ मुद्चम स्थित नहीं है। मेरे इस योगैश्वर्यं को देख ! सम्पूण 
जीवो कौ धारण-पोषण ओर उत्पन कले काला होने पर भी मेरा आत्मा उनम स्थित 


नहीं दै । ।५।। 


३३२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ९ 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ का कथन है कि सम्पूर्णं सृष्टि उन पर अश्रित है। इसका अर्थं 
अन्यथा नहीं समञ्चना चाहिए । प्राकृत रुष्ट के पालन-पोषण से श्रीभगवान्‌ का सीधा ` 

` सम्बन्ध नही है! चित्रि मे पृथ्वी को स्कन्धो पर उठाए हुए ग्रीक देवता एटलसं इस' - 
वृहत्काय लोकः के भार से अति श्रान्त प्रतीत होता है । श्रीकृष्ण ब्रह्याण्ड को इस प्रकार 
धारण नही करते । उनका कहना है कि यद्यपि सव कुछ उन्दी के आश्रय मेँ है, तथापि 
वे सृष्टि से बिल्कुल असंग हँ । लोक-समूह अन्तरिक्ष मे विचरण कर्‌ रहे ई । यह .. 
अन्तरिक्ष भी एक भगवत्‌-शक्ति दै, परन्तु श्रीभगवान्‌ इससे भिन्न रहै । उनेका अपना 
निजी स्वरूप है। इसी कारण उन्होने कहा है कि, ' यद्यपि ये सवे रचित पदार्थं मेरी 
अचिन्त्य शक्ति मे स्थित है, पर भगवान्‌ के रूप मे मै इन सवेसे असंग (अतीत) 
हू।" यही श्रीभगवान्‌ का अचिन्त्य वैभव है। 

वेद मेँ उल्लेख है, अपनी शक्ति के विलास को प्रकट करते हुए श्रीभगवान्‌ 
अद्भुत अचिन्त्य लीलामृत का परिवेषण कर रहे है । वे विविध शक्तियो से सम्पन .. 
एवं सत्यसंकल्प दँ , श्रीभगवान्‌ के तत्व को इसी प्रकार जानना चाहिए 1" हम कितनिः 
ही कार्य करना चाहते है, परन्तु मार्ग मेँ इतने अधिक व्यवधान अति रहते है कि 
कभी-कभी तो इच्छा को कार्यरूप देना असम्भव सा हो जाता है। परु जव 
श्रीकृष्ण को कोई कार्यं करना अभीष्ट होता है, तो उनके संकल्पमात्रे से सव कार्यं एेसी . 
कुशलता से पूर्णं हौ जाता है, जिसकी हमः कल्पना भी नहीं कर सकते । श्रीभगवान्‌ ने 
इसी सत्य का वर्णन किया है--वे सम्पूर्णं सुष्टि का धारण-पोषण करते है, पस्तु 
इसका स्पशं नहीं कसते । उनकी परम बलवती इच्छा-शवित्त के द्वारा ही समरणं सुष्टि 
का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है । हमारे प्राकृतचित्त ओर स्वयं हममे भेद 
है, जवेकि उनके चित्त ओर उनमें अभेद है, कयोक्ति वे अद्रय-चेतन हैँ । श्रीभगवान्‌ एक 
साथ सर्वव्यापक भी है ओर अपने निजी स्वरूप मे भी है] सामान्य मनुष्य इस तत्त्व 
को बिल्कुल नही समञ्च सकता । प्रभ इस सृष्टि से भिन ह, प्र सव कुछ उन्द कै 
आश्रित है--इसी अचिन्त्य सत्य को यह योगैश्रम्‌--श्रीभगवान्‌ की योगशक्ति 
कहा गया है। ४ 

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि 1 1६11 

यथा जसे; आकाशस्थितः आकाश यें स्थित; नित्यम्‌ -सदा-सर्वदा; वायुः 
=पवन; सर्वनेगः -सर्वेत्र विचरणशील; महान्‌ -महान्‌; तथान्वैसे ही; सर्वाणि 
ध भूतानि आणी; मलसथानि मुक भे स्थित है; इतिइस प्रकार उपधारय . 
=जान । । 


जैसे सब ओर विचरणशील | 
अ चरणशल वायु नित्य आकाश पे स्थित रहरा है, वैसे ही . 
सम्पूर्णं प्राणियों कौद्यञ्च मे स्थित जान । ६1} 9 
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तात्पर्यं 

जनसाधारण के लिए यह सत्य प्रायः अचिन्त्य है कि महान्‌ प्राकृत सृष्टि किस 
प्रकार भ्रगवान्‌ के आश्रित है। अतएव इस सत्य कौ लोकबुद्धि में प्रवेश कराने के लिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकाश का दष्टान्त दे रहे हँ । इस सृष्टि मे हमारी कल्पना-शक्ति के 
लिए आकाश सबसे बड़ा है । सम्पूर्णं सृष्टि आकाश पर अवलम्बित है! इस आकाश 
म अणु से लेकर सूर्य, चन्द्र॒ आदि बडे से बडे ग्रह परिभ्रमण कर सकते हैँ । महान्‌ 
वायु भी आकाश में स्थित हैः वह आकाश से अतीत नहीं है। 

इसी प्रकार, सम्पूर्णं आश्चर्यमयी सृष्टि श्रीभगवान्‌ के संकल्प के आधार पर 
स्थित है ओर पूर्णं रूप से उसी के आधीन है । जैसा लोकप्रसिद्ध है, भगवत्‌-इच्छा के 
विना पत्ता भी नहीं हिलता । इस प्रकार सब कुछ उन्हीं के संकल्प के अनुसार हो रहा 
है! उनके संकल्प से सारी सृष्टि होती है, सबका पालन होता है ओर अन्त में नाश 
होता है! फिर भी, वे ससे असंग रै उसी भति जैसे गगन वायुमण्डल से सदा 
असंग है! उपनिषद्‌-वाणी है : श्रीभगवान्‌ के भय से ही वायु विचरता हे।' 
गर्मोपनिषदर्‌ मेँ कहा है, श्रीभगवान्‌ की आज्ञा की आधीनता मे चन्द्र, सूर्य आदि 
भीमकाय ग्रह धूम कर्‌ रहे ह ।' ब्रह्मसंहिता मे भी इसका उल्लेख है । वह कहा 
गया है कि तेज ओर प्रकाश के विस्तार की अनन्त शक्तिवाला सूर्य श्रीभगवान्‌ का 
एक चश्ु है। श्रीगोविन्द की आज्ञा ओर संकल्प के अतुसार वह अपनी निश्चित कक्षा 
मं घूम रहा है । इस प्रकार, वैदिक साहित्य से प्रमाणित होता है कि अति अदभुत एवं 
महान्‌ प्रतिभासित हेन वाली यह प्राकृत सृष्टि पूर्णं रूप से श्रीभगवान्‌ के नियन््रण में 
है। अगले श्लोकौ मे इस तथ्य का अधिक विशद वर्णन ह। 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ । ।७ 1 । 
सर्वभूतानि =सब प्राणी; कौन्तेय =हे कुन्तीपुत्र; प्रकृतिम्‌ प्रकृति मे; यान्ति 
प्रवेश करते हैः मामिकाम्‌ मेरी; कल्पक्षये =कल्य का, अन्तं हने पटः पुनः= 
फिर; तानि उन सब को; कल्य आदौ -कल्प के प्रारम्भ विसृजामि =्वता ह 
अहम्‌ मे । 


अनुवाद 
हे अर्जुन! कल्प का अन्त होने पर सम्पूरणं सृष्टि मेरी प्रकृति मे लयहो जाती है 
ओर नए कल्य के आरम्भ मेँ अपनी शवति द्वारा मै उसे फिर सचता हू । ।७।। 
तात्पर्यं | 
इस प्राकृत सृष्टि का सृजन, पालन एवं संहार पूर्णं रूप से श्रीभगवान्‌ के 
परम संकल्प पर निर्भर करता है । कल्यक्षय का अर्थ ब्रह्मा की मृत्यु सेहै। ब्रह्माके 
जीवन की अवधि सौ वर्ष है, जिसका एक दिन पृथ्वी के ४,३०,००,००,००० वर्षो के 
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तुल्य है। उसकी रत्रि की भी यही परिधि है! इस परिमाण के तीस दिवा-रत्रि से 
उसका एक मास बनता है ओर बारह मास का एक वर्षं हता है। पसे सौ वर्ष 
कै बाद ब्रह्मा का देह शान्त होने पर प्रलय हौ जाती है। इसका अर्थं है कि 
श्रीभगवान्‌ द्वारा अभिव्यक्त की गई शविति पुनः उन्ही म लय हं जाती है। समय आनि 
पर उमकी इच्छानुसार फिर सृष्टि-प्रकाश होता है! वैदिक सूक्ति है, ' एक हैन पर मे 
बहुरूप धारण करलगा 1 ' इस संकल्प से वे माया शवित मँ अपना प्रकाश कसते हैँ ओर | 
सम्पूरणं प्राकृत सृष्टि फिर प्रकट हो जाती है! 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ॥ 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ । ।८॥ ॥ 
प्रकृतिम्‌ =अपरा प्रकृति मे; स्वाम्‌ अपनी; अवष्टभ्य पवेश कर विसृजामि 
=र्वता रहः पुनः-पुनः =वारप्बारः भूतग्रामम्‌ प्राकृत सृष्टि को; इमम्‌ =इसः 
कृत्स्नम्‌ सम्पूर्ण; अवशम्‌ =परतन््; प्रकृतेः प्रकृति के; वृशात्‌=वश से। 
` अनुवाद 
सम्पूरणं सृष्टि मैरे आधीन है । मैरे संकल्प से ही यह वारंवार प्रकट होती हे ओर 
मेरे ही संकल्प से अन्त ये इसका नाश होता है 11८ ।। 
& तात्पर्यं । भ 
पूर्ववर्णन के अनुसार, यह जइतत्व श्रीभगवान्‌ कौ अपरा (निकृष्ट) शक्ति की ` 
अभिव्यवित है । सृष्टिकाल मे अपरा शक्ति " महत्त्व ' के रूप मेँ अभिव्यक्त होती है 
ओर प्रथम युरुषावतार महाविष्णु के रूप मेँ श्रीभगवान्‌ उसे प्रवेश करते हे । ते 
कारणार्णव मेँ लेट कर असंख्य ब्रह्माण्डं को उच्छ्वसित करते हैँ ओर फिर प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप से प्रविष्ट हो जते है। इस विधि से ब्रह्माण्ड 
सरचना होती है। फिर वे ही क्षीरोदकशायी विष्णुरूप धारण करके सृष्टि के अणु-अणु 
में व्याप्त हो जति ह! इस शलोक भँ यह तत्त्वनिरूपण हे। 
जहौ तक जीवात्माओं का सम्बन्ध है, अपरा प्रकृति मे उनका गभौघान किया 
जाता है, जिससे पूर्वकम कै अनुसार उन्ह विभिन योनिर्वा की प्राप्तिं होती हे। इस 
प्रकार यह प्राकृत-जगत्‌ क्रियान्वित हौ उठता है। सृष्टि के आदि-काल से सभी 
भिन्न-भिन जीवयोनियों के कार्य-कलाप प्रारम्भ हौ जति है। एसा नहीं किये 
योनिर्यौ क्रमशः प्रकर होती हों । सव जीवयोनियों की सृष्टि ब्रह्माण्ड-रचना के साथ 
होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि की एक साथ सृष्टि होती है, क्योकि प्रलय के 
समय जीव जिस-जिस योनि की इच्छा रखते है, अगली सृष्टि हने पर वे उसी योनि में 
प्रकट होति हें 1 यह निश्चित रूप से कहा गया है कि जीव इस प्रक्रिया में सर्वथा 
परवश दँ! उनकी प्राचीन वासना ही भगवत्‌-संकल्प के अनुसार फिर प्रकट होती है 1 
यह श्रीभगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति का ही प्रभाव है कि विभिन जीवयोनियों की सृष्टि 
कंसे पर भी वे उनसे असंग वने रहते है! जीव की कर्मवासना के कारण सृष्टि होती 
ह; अतएव श्रीभगवान्‌ स्वयं उसमें नहीं पडते । 
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न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्म॑सु ।।९।। 

=नही; च तथा; माम्‌ मुञ्च; तानि =वे सन; कर्माणि =कार्य-कलापः; निबध्नन्ति 
=वौधते; धनंजय =हे वैभवविजयी अर्जुन; उदासीनवत्‌ तटस्थ की भति; आसीनम्‌ 
स्थित हुः असक्तम्‌ =अनासक्तभाव से; तेषु उन; कर्मसु कर्मो मे। 
ड अनुवाद 

हि धनंजय ! यह सव कार्यं मेरे लिए बन्धनकारी नहीं हो सकता, क्योकि गै 

इसमे उदासीन के समान अनासक्तभाव से स्थित हूं ।।९।। 
तात्पर्यं 

इस सन्दर्भ मे यह नहीं समञ्चना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ निष्क्रिय है । अपने 
वैकुण्ठ-जगत्‌ मेँ वे नित्य क्रीड़ारत है । ब्रह्मसंहिता मेँ उल्लेख है : ' प्राकृत क्रियाओं से 
सर्वथा असंग हेते हए भी वे अपनी आनन्दचिन्मयरसात्मिका लीला में नित्य तत्पर 
है ।" प्राकृत क्रियाँ उनकी विविध शक्तियों द्वारा घटती है; श्रीभगवान्‌ स्वयं सृष्ट जगत्‌ 
की संपूर्ण प्राकृत क्रियाओं से नित्य उदासीन रहते है । यह उनकी इस उदासीनता का 
वर्णन है । जड़ प्रकृति पुर्णरूपं से उनके आधीन है, फिर भी वे उदासीन के सदश 
चैठे है। इस सन्दर्भ मे न्यायाधीश का दृष्टान्त उल्लेखनीय है! वह स्वयं अपने 
आसन पर वैठा रहता है, परन्तु उसकी आज्ञा से कितनी ही घटनाय घटित होती 
है--किसी को प्राणदण्ड दिया जाता है, किसी को कारावास तो किसी को विपुल 
लक्ष्मी; परन्तु इस सबसे वह स्वयं सर्वथा असंग है। उस हानि-लाभ से उसे कोई 
प्रयोजन नहीं । एेसे ही, यद्यपि प्रभु का हाथ हर कार्यक्षेत्र मेँ रहता है, फिर भी वे सनसे 
असंग है । 'वेदान्तसूत्र ' मेँ उल्लेख है कि वे इस जगत्‌ के द्न््रौ से अतीत है! इस 
संसार के सृजन-संहार मे भी उनकी आसक्ति नहीं है । जीव पूर्वकर्म के अनुसार 
नाना योनियो को ग्रहण करे है, श्रीभगवान्‌ इसमें हस्तक्षेप नहीं कसे। 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धिपरिवर्तते । । १०।। 

मया -मेरीः अध्यक्षेण अध्यक्षता मे; प्रकृतिः माया शवित; संयते =स्चती है 

स सहित; चराचरम्‌ =-चर-अचट; हेतुना अनेन ~इस कारण से; कौन्तेय हे अर्जुन 

जगत्‌ -प्राकृत सृष्टि; विपरिवर्तते =उत्पतति-विनाश के चक्र मेँ क्रियाशील है। 


अनुवादं 
हे कुन्तीपुत्र ! यह अपय प्रकृति (माया) मेरी अध्यक्षता मेँ कार्य करती हई 
सम्पूर्णं चरचर प्राणियों को रचती है । इसी कारण इस जगत्‌ का बारम्बार सृजन ओर 


संहार होता है ।।१०।। 
तात्पर्यं 


यहौँ स्पष्ट कथन है कि प्राकत-जगत्‌ की सारी क्रियाओं से विल्कुल असंग होते 
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हए भी श्रीभगवान्‌ इनके परम ईश्वर द ! सत्यसंकल्प परमेश्वर इस प्राकृत सृष्टि के 
अध्यक्ष ओर आधार ई; केवल इसकी व्यवस्था अपरा प्रकृति (माया) द्वार संचालित 
है! भगवदगीता में ही श्रीकृष्ण ने अन्यत्र कहा है कि "विभिन रूप-योनिरयो वाले 
सम्पूर्णं जीवों का यँ पिता हू '" संतान-प्रप्ति के लिए पिता माता मेँ गर्भाधान करता है ! 
इसी प्रकार, परमेश्वर केवल अपनी दृष्टि से अपर प्रकृति मेँ अखिल जीवसमृह का 
गर्भाधान कर देते है, जिससे वे सभी जीव अपनी पूर्वं कर्मवासना ` के अनुसारं 
भिनन-भिन्न रूप-योनि ग्रहण कसते है । अतः श्रीभगवान्‌ का इस प्राकृत सृष्टि से सीधा 
सम्बन्ध नहीं है । वे केवल अपरा-प्रकृति पर दृष्टि डालते ह; इससे वह क्रियन्वित 
हौ जाती है, ओर परिणाम में तुरन्त संपूर्णं सृष्टि हो जाती है । माया पर दृष्टिपात करन 
के कारण श्रीभगवान्‌ सृष्टि के निमित्त तो सिद्ध हैते है, पस्तु प्राकृत सुष्टि से उनका 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष नही है । स्मृति मे यह दष्टान्त दिया गया है-कुसुम की सुरगघ कौ 
प्राणन्दरिय ग्रहण करती है, फिर भी ये दोनों परस्पर असंग दै! प्राकुत-जगत्‌ ओर 
. श्रीभगवान्‌ मे भी एसा ही सम्बन्ध है। इस जगत्‌ से वस्तुतः असंग हते हष भी वे 
दृष्टिपात करके सृजन ओर विधान करते हैँ । सारांश मे, श्रीभगवान्‌ की अध्यक्षता के 
निना अपरा प्रकृति कुछ नहीं कर सकती । तथापि, श्रीभगवान्‌ सम्पुर्ण लौकिकं क्रियाओं 
से असंगरहै। 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ । ।९९।। 


अवजानन्ति उपहास करे ठै; माम्‌ =मेयः; मूढाः =ुदधहीन मनुष्य; मानुषीम्‌ 
=नराकार; तनुम्‌ =विग्रह; आश्रितम्‌ =नित्य प्राप्त; परम्‌ =दिव्य; भावम्‌ =स्वेभाव ` को; 


अजानन्तः =न जानते हुए; भम =मुञ्; भूत =सम्पूरणं सृष्टि के; महेश्वरम्‌ =परम स्वामी 
(का) । 


अनुवाद 

मेरे नराकार मेँ अवतरित होने पर मूर्ख भेरा उपहास करते है ) 

1 । +. 

तात्पर्य 

इस अध्याय के पुवेवती श्लोकौ की व्याख्या से स्पष्ट हे कि नररूप मै 
अवतरति होने प्र भी श्रीभगवान्‌ साधारण मनुष्य नरह है । सम्पूर्ण सृष्टि का सृजन्‌ 

पालन एवं संहार करने वाले श्रीभगवान्‌ मनुष्य-तुल्य कैसे हौ सकते है? फिर भी जहत 8 

से मूढ श्रीकृष्ण को केवल एक शक्तिशाली मनुष्य मानते है। वास्तव मेँ ते वे 
व ० मेँ प्रमाण है--ईश्वरः परमः कृष्णः। 

र है जिनमें होता । 

जगत्‌ मे सामान्यतः प्रत्येक प्रशासक पर च क य 


॥ सचिवे पर मन्त्री तथा मन््ी पर 
राष्ट्रपति शासन करता है ! इनमें से प्रत्येक नियन्ता हैः परन्तु साथ ही किर्सः अन्य द्वार 
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नियन्त्रित भी है। ब्रह्मसंहिता ' मे कहा है कि श्रीकृष्ण परमेश्वर है । यह सत्य है कि 
्राकृत-जगत्‌ तथा चैकुण्ठ-जगत्‌, दोनों में बहुत से ईश्वर हैः पर्न श्रीकृष्ण परमेश्वर 
है--ईश्वरः परमः कृष्णः ओर ऽनका श्रीविग्रह सच्विदानन्दधन, अर्थात्‌ अप्राकृत है । 

ूर्वश्लोकों में वर्णित अद्भुत कार्यकलापौ का सम्पादन प्राकृत कलेवर से नहीं 
हो सकता। इस प्रकार सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ का विग्रह सच्चिदानंदमय है। 
निःसंदेह वे साधारण मनुष्य नहीं है, तथापि मूढ व्यविति उनका उपहास करते हँ ओर 
उन साधारण ममुष्य ही मानते है। उनके वपु को यदौ मानुषीम्‌ कहा गया है, 
क्योकि वे करक्षत्र.के युद्ध मे एक राजनीतिज्ञ ओर अर्जुन के सखा के रूप में ठीके 
नरवत्‌ लीला कर रहे हँ । वे नाना प्रकार से साधारण मनुष्य के समान कार्य कर रहे है 
पर वास्तव मे उनका विग्रह सच्चिदानन्दमय टै! वैदिक वाङ्मय मेँ संपुष्टि है 
(सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय ' मै सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम करता 
ह।' वेदो मे इस सत्य के अन्य प्रमाण भी उपलब्ध है: तमेकं गोविन्दम्‌ "आप 
इन्वियों ओर गोधन को रस को परितेषण कसे वाले श्रीगोषिन्द है। सच्चिदानन्द 
विग्रहम्‌-- * आपका विग्रह सा्राग सच्चिदानन्दं है1' 
श्रीकृष्ण के श्रीविग्रह मेँ इन चिद्गुणों के होते हुए भी श्रीमद्भगवद्गीता के बहुत 
से नाममात्र के विद्धान्‌ एवं व्याख्याकार श्रीकृष्ण कौ साधारण मनुष्य कहकर्‌ उनका 
उपहास उडत हँ ! पिछले पुण्यकर्म के फलस्वरूप एसे विद्वान्‌ असाधारण प्रतिभावान्‌ 
हो सकते ह, पस्तु श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मँ इस प्रकार की आन्त धारणा अल्पज्ञा की 
स्पष्ट पर्चायक है। अतः एसे विद्रानों को मूद्‌ ' कहा गया है, क्योकि परमेश्वर 
श्रीकृष्ण की अंतरंग लीलाओं एवं शक्ति-वैचत्र को ने जानने वाला मूखं ही उन 
सामान्य मनुष्य समञ्जे की धृष्टता करेगा । एसे मूढ़ नहीं जानते कि श्रीकृष्ण का विग्रह 
समग्र सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द का उत्स (निधान) है, वै ही सकल सुष्टि के स्वामी 

ह तथा जीवमात्र को मुक्ति का दान कर सकते है । श्रीकृष्ण के इन चिन्मय गुणो को न 
जानकर मृढ-मनुष्य उनका उपहासं किया करते है} 

मूढ यह भी नहीं जानते कि इस संसारः मेँ श्रीभगवान्‌ का अवतरण उनकी 
आत्ममाया (अन्तरंगा शक्ति) का प्रकाश है। वे अपरा माया शक्ति के स्वामी है। 
जैसा बहुधा कहा गया है, मम माया दुरत्यया । उनकी घोषणा है कि अति प्रबला 
अपरा शक्ति माया सब प्रकार से उनके आधीन है अतः उनके चरणारविन्द के 
शरणागत होकर जीव इसके नियन््रेण से मुक्त हौ सकता है। जब श्रीकृष्ण का 
शरणागत जीव भी माया से मुक्त हो जाता है, तो सम्पण अपरा प्रकृति के सृजन, 
पोषण एवं संहार के संचालक उन परमेश्वर का रूप हमारे समान पाञ्चभौतिक 
कैसे हो सकता है ? अतः श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में एेसी असत्‌ धारणा एकदम मूढतापू्णं 
है। फिर भी मूर्खं यह नहीं समञ्च सकते कि नराकार मेँ अवतीर्ण हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अणु से लेकर विद्‌ विश्वरूप तक के ईश्वर कैसे है । ृहतम ओर अणुतम तत्त्व उनके 
लिये अचिन्त्य है, इसलिए वे यह सोच भी नहीं सकते कि एक नराकार विग्रह एक साथ 
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अनन्त ओर अणु का ईश्वर कैमे हो सकता है । वस्तुस्थिति यह है कि अनन्त ओर्‌ 
अणु का नियन््रण कले हुए भी श्रीभगवान्‌ इस समूची सुष्टि से असंग ई । यही उनका 
योगैश्वर्यं अर्थात्‌ अचिन्त्य दिव्य शक्ति है । जद मूढ यह कल्पना नहीं कर सक्ते 
कि नराकार श्रीकृष्ण अणु-अनन्त के परमेश्वर दै, शुद्ध भक्तों को इसमे सन्देह 
नही होता, क्योकि वे जानते ई कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ ह -- कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयं । अतणए भगवच्चरणारविन्द मे सर्वात्मसमर्पण करके वे कष्णभावनामुत 
(चगवद्भकविति) के परायण हो जति है। न 
श्रीकृष्ण के नरवतार के सम्बन्ध ये निरविशेषवादियों तथा सविशेषवादियो मेँ 
बहत मतभेद है । परन्तु यदि हम कष्णविज्ञान के प्रामाणिक शास्त्ो--भगवद्गीता एवं 
श्रीमदभागवत का आश्रय लै, तो स्पष्ट हो जयेगा कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है । इस 
धराधाम पर नररूप मे अवतरति होने पर्‌ भी वे सामान्य मनुष्य नहीं ह । श्रीमद्भागवत 
प्रथम स्कन्ध, प्रथम अध्याय में श्रीकृष्ण की लीलाओं के सम्बन्ध मे ऋषियों की 
जिज्ञासा के उत्तर म कहा गया है कि उनका नएवतार मृदौ के लिए विडम्बनाकारी है । 
पृथ्वी पर अपने अवतरण काल मेँ श्रीकृष्ण ने जो-जो अदभुत. कार्य किये, कोई भी 
साधारण मनुष्य उनका आचरण नही कर सकता । जननी-जनक वसुदेव-देवकी के अगि 
श्रीकृष्ण पहले चतुर्भुज रूप से ही प्रकट हए थे! परन्तु माता-पिता की वात्ल्य 
प्रेममयी स्तुति से प्रेरित हौकर वे वालरूप हो गए1 सामान्य मनुष्य कै रूप मे प्रकर | 
होना उनके चिन्मय श्रीविग्रह का एक मधुर विलास है । गीता कै ग्यारह अध्याय में 
भी तेनैव ख्पेण आदि उल्लेख ह । अर्जुन ने चतुर्युज रूप को फिर देखने के लिए 
` श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना की! इस पर उ रूप का दर्शन देकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपना 
मूल द्विभुज रूप पुनः धारण कर लिया। श्रीभगवान्‌ के ये विविध रूप निःसन्देह 
साधारण मनुष्यो से विलक्षण है। 
„ . कु मूढ्‌, जो मायावाद से कलुषित हने के कारण श्रीकृष्ण का उपहासं करते 
ह, श्रीकृष्ण को सामान्य मनुष्य सिद्ध कएे के लिए श्रीमद्भागवत सै इस श्लोक का 
प्रमाण देते हं : अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा-- ' परमेश्वर जीवमात्र मे : 
विद्यमान है!“ (श्रीमदभागवत १३.२९.२९) : श्रीकृष्ण का उपहास करने वाले 
अप्रामाणिक व्यवितियों की मनोकल्पित व्याख्यां का अनुसरण करने की अपेक्षा इस 
श्लोक का तात्पर्यं श्रील जीव गोस्वामी आदि रवष्णव आचार्यो के अनुसार समञ्यना 
चहिए। इस शलोक पर टिप्णी कते हए श्रल जीव गेस्वामिचरण कहते हं किः 
श्रीकृष्ण परमातमारूप सै चरचर जीवमात्र मेँ ह! इसलिए जे प्राकृत भक्त केवल मन्दिर 
म्‌ प्रतिष्ठित श्रीभगवान्‌ की अर्चामि की परिचय भे संलग्न रहता है अन्य जीवे 
कौ सम्मान नहीं देता, उसकी अर्चापूजा .व्य्थं है! भगवद्भक्तो की तीन श्रेणियो मै 
त भक्त सवसे कनिष्ठ श्रेणी मे आता है। वह अन्य भक्तो की उपेक्षा कर 
त है1 श्रील जीव गेस्वामिपाद की चेतावनी है कि 
। । श्यक है1 भक्त. को जीवमत्र के हृदय मे श्रीकृष्ण के 
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परमात्मा रूप का दर्शन करना चाहिए । प्राणीमात्र भगवान्‌ का निवास, अर्थात्‌ मन्दिर है; 
अतः जिस प्रकार भगवत्‌-मन्दिर का अभिवादन किया जाता है, वैसे ही परमात्मा के 
निवासस्वरूप प्राणीमात्रे का यथोचिते सम्मान करे; किसी का भी अपमान कभी न करे। 

वर्तमान काल मे ेसे बहुत से निर्विशेषवादी है ज मन्दिर-अर्चन को उपहास 
करते है। उनका तर्के है कि जव ईश्वर सर्वव्यापक दहै, तो उसे मन्दिर-पुजन तक 
सीमित क्यों किया जाय 2 इसके उत्तरस्वरूप कहा जा सक्ता है कि यदि ईश्वर 
सर्वव्यापक है, तौ क्या वह मन्दिरे अथवा अर्याविग्रह मेँ नहीं है ? सविशेषवादी ओर 
निर्विंशेपवादी इस प्रकार नित्य तर्के किया कर, परन्तु कृष्णभावनाभावित शुद्ध भक्त 
वास्तव मे जानता है कि पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ होने के साथ-साथ श्रीकृष्ण 
सर्वव्यापक भी है, जैसा ब्रह्मसंहिता द्वार समरित हे। अपने परमधाम गोलोक 
वृन्दावन भें नित्य विराजते हए भी अपनी विविध शक्तियों ओर अंशे के रूपें वे 
प्राृत-अप्राकृत सुष्टिओं मे सर्वत हं। 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः । ।९२।। 


मोघाशाः चव्यर्थ मनोरथ; मोधकमणिः =निष्फल सकाम कर्म; मोघज्ञानाः = 
निष्फल ज्ञान; विचेतसः मोहित; राक्षसीम्‌ रक्षस; आसुरीम्‌ =अनीश्वरवादी; च= 
तथा; एव =निस्संदेहः प्रकृतिम्‌ =स्वभाव को; मोहिनीम्‌ =मोहकारी; श्रिता; =धारण किए 
ए । 

अनुवाद 

जो इस प्रकार संमोहित है, वे आसुरी तथा अनीश्वरवादी स्वभाव कौ धारण 
किये रहते ह । उस मोहमयी अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म 
ओर उनके द्वार अरित ज्ञान आदि सभी कुछ निष्फल हो जाता है ।।९२।। 

तात्पर्यं 

वहुत से मनुष्य अपने को कुष्णभावनाभावित ओर भव्तियोगी तो समञ्चते है 
पटु हदय से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को परमसत्य नही मानते। उन्हे भक्तियोग के 
फल - भगवद्धाम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । इसी प्रकार, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
उपहास करते है वे सकामकर्मनिष्ठ व्यविति ओर युपुश्च ज्ञानी भी कृताथ नही हो 
सकैगे। भाव यह है कि श्रीकृष्ण का तिरस्कार कसे वालो को असुर अथवा , 
अनीश्वरवादी जानना चाहिए । सातवे अध्याय के अनुसार, एसे आसुरभाव वाले दुष्ट 
श्रीकृष्ण के शरणागत नहीं हेते । परत्व की प्राप्त के लिएवे जो कुछ भी मनोधरमी 
कसते है उससे इसी असत्‌ निर्णय पर पर्हचते है कि जीव ओर श्रीकृष्ण मे कोई अन्तर 
नहीं है। इस श्रमवश वे समइति हँ कि मनुष्य की देह इस समय केवल माया से ढक 
गई ह ओर जैसे हौ जीव इस देह से मुक्त होता है, वैसे ह उसमे ओर ईश्वर मे कोई . 
भेद नहीं रहता । श्रीकृष्ण से एक होने की यह मोहमयी चेष्टा अवश्य असफल रहेगी 1 


४९१ श्रम्द्मगतदूर्म्त खथ््प्‌ 
जान क दपा अनीश्वरवादी अथवा आसुरी अनुश्ीलन सदा निष्फलं ह, यह 
इस श्लोक ऋ तत्रव है! एमे व्यक्ति "वेदान्तसूत्र' तथा "उपनिषद्‌" आदि वैदिकः 
वाद्य मै जो कुछ ङ्न अर्जनं क्रते हं, वह सवं भी निष्फल (व्यथ) :हे। 
इस प्रकार, भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्ते साधारण मनुष्य मानना घोर अपरध ह! जो ठेखा 
कते है, वे अवश्य भ्रान्त है वे श्रीकृष्ण के सच्चिदानन्दघन श्रीविग्रह को तत्त्व सै नही 
कन सकते ! " वृहदू कैष्णमन्तरे "यें तो वर्ह तक कहा है कि ॐ श्रीकृष्ण के कलेवर कौ 
ए्रकृतं मानता ह, उखे श्रुति के सम्पूर्णं विधान मै वहिष्कृतं कर देना चाहिए; यदि 
दैववश उसका मु दिख जाव, तौ दौष-निवृत्ति के लिए तत्कल वस्त्रौ सरिते 
गंगास्नान करे भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रा उपदहास्र वही लोगं कसते ई, जो उनके प्रति 
ईष्यालु है । उनको वारम्वार आसुरी तथा अनीश्वरवादी योनियं मेँ ही जन्म होता ई; 
सच्चा जन सदा मोह ते लुप्त रदता हे, ओर वे उत्तरोत्तर अधम येनिर्यो मे गिरते ई। 
महात्मानस्तु मां पाथं देवी प्रकृतिमाश्रिताः 1 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ! \९२1। 
महात्मानः =हत्माजन; तुतो; माम्‌ =मुञ्च; पार्थं =हे पथापुत्र (अर्जुन) 
देवीम्‌ दिव्य; प्रकृतिम्‌ प्रकृति के; आश्रिताः =मश्रित हए्‌ ; भजन्ति =सेवा कसते है 


अनन्यमनसः अविचलं भावे स; ज्ञात्वा जानकर; धूते =सुष्टि का; आदिम्‌ =-आदि 
चरण; अव्ययम्‌ =अमोय । 


ऊध्यव 


क 


ज्‌ 
ह | 


अनुवाद 
पट्न्तु हे पार्थं ! मोदमुक्त महत्माजन तो मेरी दिव्य प्रकृति के आश्रित होकर 
ॐर्‌ युद्धे अविनान्चौ आदिपुरुष जनकर अनन्य चित्त से मेरी धवति के ही परायण रहते 
हं । 1१३11 
तात्पर्य 
श्लोक मेँ स्पष्ट क्त्वि गया है कि महात्मा वास्तव मेँ कौन ई! सच्चे 


महत्मा का त्रथम लक्षण चह है कि वह दिव्य प्रकृति में स्थित रहता है; माया कै 
आर्थीन नह होता । इस स्थिति ऊ प्राप्त करने की विधि का निर्देश सातवे अध्याय मे 
है! जो चगवनू्‌ ् श्रीकृष्ण के शरणागत होता है, वह ` अविलम्ब मायामुक्त हो जाता है 1 
इस पथ क लिर्‌ यही पत्रता है! भगवान्‌ के चरणकमलं मेँ सर्वात्यखमर्पण करते ही 
तत्क्षण मायावन्धन से जाती हे। मुवि का वस॒ यही एेकान्तिक उपाय है ! 


जीव श्रीनगवान्‌ की तटस्था शिति है; अतः जैसे हौ वह माया से मुक्त होत्रा है, 
दैवी प्रकृति के आश्रय में आ जात्ता है! इस प्रकार श्रीभगवानू के चरणारविन्द की 
शरण लेकर जीवं महात्मा पद पर आरूढ हौ सकता । 
महात्मा क ध्यान श्रीकृष्ण से अतिरिक्त अन्य कही नहीं जाता, क्योकि चह 
भलीभंति जानता है कि श्रीकृष्ण आव्पुर्प ह ओर सव कारणो ऊ परम क्रारण हं । 
इसमं कछ सदेह नहीं रहता ! एमे मह्त्मा का उदय अन्व महात्माओं अथवा 
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यद्धभक्त के संग से होता है । देवताओं के सम्बन्ध मँ तो कहना ही क्या, शद्ध भक्त 
ते श्रीकृष्ण के चतुर्भुज महाविष्णु आदि अन्य रूपो की ओर तक आकृष्ट नहीं हेते। वे 
तो वस श्रीकृष्ण के वेणुवादननिरत द्विभुज रूप में ही नित्य अनुरक्त रहते है ।.वे किसी 
देवरूप अथवा म्ुष्य से कोई अपिक्षा नही रखते; उनका ध्यान कृष्णभावना मँ 
केवल श्रीकृष्ण पर एकाग्र रहता है। एसे कृष्णभावनाभावित पुरुष श्रीकृष्ण के ध्यान 
ओर अचल भगवत्सेवा मे ही नित्य निमग्न रहते है। 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दुढत्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते । ।९४।। 


सततम्‌ नित्य; कीर्तयन्तः =कीर्तन कसते हए; माम्‌ मुञ्च; यतन्तः च नर्ण 
चेष्टा करते हए भी; दरढत्रताः =निश्चयपूर्वक; नमस्यन्तः च प्रणाम कसते हए; 
माम्‌ मुज्ञ को; भक्त्या भक्ति भाव से; नित्ययुक्ताः =सदा तत्पर; उपासते आराधना 
कते है।- 

अनुवाद 

ये महात्माजन नित्य-निरन्तर मेरा कीर्तन करते हुए , दुढ्‌ निश्चयपूर्वक चेष्टा 

करते हुए तथा प्रणाम करते हए भक्तिभाव से निरन्तर मेरी आराधना करते है । । १४।। 
तात्पर्यं 

कोई साधारण व्यक्ति नाममात्र देने से महात्मा नहीं बन जाता। सच्चे महात्मा 
के स्वरूप लक्षणो का यौ वर्णन है । महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कीर्तन मेँ तन्मय 
रहता है। नित्य-निरन्तर भगवत्‌-कीर्तन करने के अतिरिक्त उसे कोई ओर काम नहीं 
होता । दूसरे शब्दो मे, महात्मा निर्विशेषवादी नहीं हौ सकेता । सच्चा महात्मा 
वही है, जो भगवद्धाम, भगवन्नाम, भगवत्‌-रूप, भगवद्गुण तथा अद्भुत भगवच्चरित्र 
की स्तुतिके रूपमे श्रीभगवान्‌ का कीर्तन करं। ये सब भगवत्‌-तत्व सदा कीर्तनीय 
ह । अतः सच्चा महात्मा श्रीभगवान्‌ मे ही अनुरक्त रहता है । 

जो श्रीभगवान्‌ के निर्विशेषरूप--त्रह्मन्योति मे आसक्त है, उसे श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता मे महात्मा नहीं कहा गया है । उसका अगले श्लोक मेँ प्रथक्‌ रूप से उल्लेख 
ह । महात्मा किसी देवता अथवा मानव को नहीं पूजता; वह स्वयं श्रीविष्णु के श्रवण, 
कीर्तन, आदि भविततयोग के साधनों मे तत्पर रहता है, जैसा श्रीमद्भागवत मेँ वणन है। 
उस भक्ति का स्वरूप यह है : श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणम्‌ , ..1 यथार्थं महात्मा 
में पच दिव्य रसोंमेंसे किसी एक रस में श्रीभगवान्‌ का संग प्राप्त करने का दद्‌ 
निश्चय रहता है । तत्सम्बन्ध सफलता के लिए वह अपनी सम्पूर्णं मानसिक, शारीरिकं 
एं वाचिक क्रियाओं से भगवत्सेवानिष्ठ हौ जाता है । इसी का नाम पूर्णं कृष्णभावना 


है। | 
भवितयोग मेँ कुछ क्रिया अनिवार्य है, जैसे एकादर्शी, अवतारजयन्ती, आदि 
उपवासत्रतों -का. पालन. इत्यादि । ये विधि-विधान महान्‌ आचार्यो दवारा उन्हीं के लिए ` `` 


३४२१ श्रीमदूभमवदूमदः यय {ऊध्यःचं ९ 
कहे गवे ह, जो भगवद्धाम मेँ श्रीनगवान्‌ को प्राप्त के के सच्चे अभिलाषी है] 
महात्मालन इन विधाने का दृटा से पालन करते हैः अतएव उनके लि्‌ अभिलाित 
लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है! 

ॐैसा अध्याय के द्वितीय श्लोक में वर्णन ईै, यह भक्तियोग सुगम होने के साथ 
हो आहदपुर्वक सम्पादित क्रिया जा सकता है। इसके लिए किसी कठोर तप-त्याग की 
उपेक्षा न्घ है 1 विदग्ध सद्गु के आश्रय मेँ गुहस्थी, सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी -किसौ 
भी स्थिति मे, विश्व के किसी भी स्थान ये, भद्तिभावित्त जीवन व्यतीत कसे वाला 
कोई श्री मनुष्य इसं भगवदूभव्तियोग के दए वास्तव मेँ महात्मा वनं सकता है। 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ 1 । ९५1 1 


ज्ञानयज्ञेन ज्ञान क अनुशीलन से; च=भी;ः अपि =निस्सन्देह;ः अन्ये न्दुसय 
यजन्तः =यज् से; माम्‌ =मुञ्; उपासते उपासते ई, एकत्वेन =एक्त्व मे; -युथक्त्वेन -ैत 
भाव ग; वहुधा =उनेक प्रकार से; दिष्वतःमुखम्‌ विश्वरूप (मे) 1 
अनुबाद 
दूसरे जो इान के अनुक्षीलन में तत्पर ह, वे मुहे परमेश्वर को अद्वय-रूप रमे, 
विविध ख्यो में ओर बिश्वल्प मेँ भी उपासते ईह। !९५।। 
तात्पर्य 
यह श्लोक इस प्रकरण के पूर्ववतीं श्लोकँ का उपसंहार है ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्दन सै कहते है कि जो अनन्य चक्त उन (कृष्ण) कै अतिक््ति ओर कुक नहीं 


जानते ओर विशुद्ध कष्णभावना से भावित है, वे महात्मा कहलति ई । पस्तु पेते भी 


मदुष्य है, जो वधार्थं मे महात्मा ते नहीं है, पर वे भी नानां रतिर्वो से श्रीकृष्ण कौ 
आफघना कते है! उन्न से कुक का उल्लेख पूर्व नें हौ चुका है, सैसे- आर्त, 
अर्थार्थी, जिद्ञासु अर हानी 1 इनसे भी निम्न मनुष्यों की तीन अन्य कोचि हैँ: (१) 
अहग्रहेपासक (प्स्नेश्वर ओर अपने मे एकीन्ाव मानकर उपासना करने वाले), | 
(२) प्रतीकौपासक (प्मेश्वर के किन्सी मनोकल्पित रूपं के उपासक), ओर (३) 
विश्वल्पेपस्क (खे श्रीभगवान्‌ के विश्दल्प क) स्वीकार कर उसकी आयाघना करते 
है)! इनं तीन मे, जे ऊपे कतो परमेश्वर समध कर उपासते हैँ वे उद्धैतवादी सवदे 
अधम ह! मनुष्यो में इन्हीं कौ एरचानता है ! यै अपने को प्रयश्वर मानकर अपनी ही 
उस्ना करते ह । यह भी एकः प्रकार सै ईश्वर की उपासना है, क्योकि इसे वे यह 
जान सक्ते ह ठ कि उनका स्वरूप ्राकूत देह न हकर चिन्मव आत्मा है! उनमें क्म से 
कन इस निक्कं मो अतिरेक तो स्हत्त ही है! सामान्यतः नि्विशेषवादी परमेश्वर को 
इस विधि से उपासते है द्वितीय वेटि मे देवोपाखक हं 1 ये मनोकल्यना के अनुसार 
किसी ची क्यं क्ते भगवत्‌-र्य नाने लेते ईँ! ततीय श्रेणीयं वे त हे त 
प्रकत ब्रह्मण्डीय अभिव्यक्ति (विश्वल्य) ते परे किसी भौ तत्व 0 
अत्वत्‌ (व्वश्वक्य) नं परे किसी नी तत्व. का चिन्तन नट कर 


[॥ 
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सकते; अतः परत्व के रूप में ब्रह्माण्ड की ही उपासना करते है। ब्रह्माण्ड भी 
श्रीभगवान्‌ का एक रूप है। 


अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्रोऽहमहमेवाज्यमहमभ्निरहं इतम्‌ । ।९६।। 
अहम्‌ = क्रतुः =कर्मकाण्ड ह अहम्‌ मे ही; यज्ञः =यज्ञ हँ स्वधा =त्पणः 
अहम्‌ मै; अहम्‌ मै; ओषधम्‌ =तेगहारी जड़ी; मन्न =चिन्मय ध्वनि; अहम्‌ मै; 
अहम्‌ एद मै ही; आन्यम्‌ धृत; अहय्‌ मै; अग्निः=अग्नि; अहम्‌ मै ही; 
हतम्‌ = आहति ह। 


अनुवाद 
क्रतु अर्थात्‌ श्रातकरम मै हं, यज्ञ अर्थात्‌ स्मार्तकमं मै ह, पितृतपण मेँ है, 
ओषधि ओर मन्रभी्हूं तथामी ५ ओर हवनरूप क्रिया हूं । ।१६।। 
त 
ज्योतिष्टोम्‌ नामक यज्ञ भी श्रीकृष्ण का रूप है। इसी से श्रीकृष्ण का एक 
नाम "महायज्ञ है पितृलोक को अर्पित स्वधा अथवा ओषधि के रूप मे धृत का हवन 
धरी श्रीकृष्ण कारूप है) हस क्रिया मे उच्चारित मन श्रीकृष्णमय है । यज्ञ मे जिन 
दुग्धनिर्मित पदार्थो की आहुति दी जाती है, वे भी श्रीकृष्ण के रूप है । अग्नि को 
श्रीकृष्ण कहा गया है, वरयोकि पञ्चमहातत्ं मँ से एक हेनि के कारण वह श्रीकृष्ण की 
भिन्ना-शवित है। भाव यह है कि वैदिक कर्मकाण्ड रमँ प्रतिपादित विविध यज्ञ पूणं 
रूप-से कृष्णमय है प्रकारन्तर से, एसा जानना चाहिये कि जो पुरुष कृष्णभकितिनिष्ठ 
ह वे सब वैदिक यज्ञो का अनुष्ठान कर चुके है। 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पित्तामहः। 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋ साम यजुरेव च । ।१७।। 
पिता=जन्मदाता; अहम्‌ =मै (ह); अस्य इस; जगतः ~ज्रहमा्ड का; 
माता मौ; धाता =पोषक; पितामहः पितामह; वेद्यम्‌ जानने योग्य; पवित्रम्‌ =पावनः 
ओंकारः =ओम्‌ शब्दत्रहम; ऋक्‌ ऋग्वेद; साम=सामवेद; यजुः नयनुर्ेद; एव भी; 
चन्तथा। 


अनुवाद 
मै इस जगत्‌ का पिता, माता, पोषण करने वाला ओर पितामह ह। मै ही जानने 
योग्य परम पावन ओंकार हँ तथा ऋग्वेद, त ओर यजुर्वेद भी मै ही ह । ।१७।। 
त 


श्रीकृष्ण-शक्ति की विविध क्रियाओं से ही इस चराचर सम्पूर्णं सृष्टि की 
अभिव्यक्ति है। संसार मेँ हम अलग-अलग जीवो से नाना प्रकार के सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते हं। ये सभी जीव वस्तुतः श्रीकृष्ण की तटस्था शव्ति हैः पस्तु 


` ३४४] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ९ 

प्रकृति की सृष्टि के अन्तर्गत हमरे पिता, माता अदि क रूप म भासते ह । वास्तव 

म ये सन श्रीकृष्ण के भिन-अंश ह । इस न्याय. से माता, पिता आदि के रूप में प्रतीत 

होने वाले ये सन जीव श्रीकृष्ण के रूप दै । श्लोक मेँ आए धात्ता शब्द का अर्थ 

पोषण करने वाला है। केवल हमारे माता-पिता द्री श्रीकृष्ण के भिन-अंश नहीं है; अपितु 
उनको जन्म देने बाले माता-पिता आदि भी श्रीकृष्ण. ही हैं । श्रीकृष्ण का भिन-अंश 

होने के कारण वस्तुतः जीवमात्र श्रीकृष्ण का रूप है। अतएव सम्पूर्णं वेद्‌ के लक्ष 

एकमात्र श्रीकृष्ण है । वेद सै जो कुछ भी जिज्ञासा की जायगी, वेह हमे क्रमशः श्रीकृष्ण 

के तत्तव की ओर ही अग्रसर करेगी । जो तत्व अन्तशुद्धि के द्वारा स्वरूपं को फिर प्राप्त 

करन मेँ हमारी सहायता करे, वह विशेषरूप से श्रीकृष्ण का रूप है । इसके सदृश, 

जिसे सम्पूर्णं वैदिक सिद्धान्तो की जिज्ञासा हो, वह भी श्रीकृष्ण का भिन-अंश है, ओर 
इसलिए उनका रूप है । ऋक्‌, साम, यजुः ओर अथर्व--इन चायो वेदो के सन मनर 

मै ' प्रणव ' नामक चिन्मय नादत्रह्य, ॐ का प्रयोग होता है । अतः वह श्रीकृष्ण का 

स्वरूपं है। 


गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं लीजमनव्ययम्‌ । ।९८।। 


गतिः लक्ष्य; भतां =-पालनकर्ता; प्रभुः ईश्वर; साक्षी -शुभ-अश्ुभ का देखने 
वाला; ` निवासः न्धाम; शरणम्‌ शरणः; सुहत्‌ परम अन्तरंग सखा; प्रभवः =यृष्ट; 
प्रलयः प्रलय; स्थानम्‌ =आधार; निधानम्‌ =विश्राम-स्थल; बीजम्‌ =नीज (कारण); 
अव्ययम्‌ अविनाशी । 
अनुवाद 
प्राप्त होने योग्य गति, सन का पालन करने वाला, परम ईश्वर, शुभ-अशुभ 
का साक्षी, परमधाम, शरण लेने योग्य, जीवमात्र का सुहद्‌ , उत्पत्ति-प्रलयरूप, सनका 
आधार, विश्राम-स्थल ओर अविनाशी बीज भी मै हू।।१९८ ।। 
तात्पर्य । 
गति शब्द्‌ उस स्थान का वाचक है, जहौ हम जाना चाहते हँ । यद्यपि 
जनसाधारण यह नही जानता, परन्तु सबके परम लक्षय श्रीकृष्ण ही है । श्रीकृष्ण को न 
जानने. वाला निश्चित रूप से पथभ्रष्ट है; वह समलता है वह उन्नति कर रहा है, परन्तु 
श्रीकृष्ण रूपी लक्ष्य से रहित एसी उन्नति वास्तव मे या तो एकांगी है अथवा भ्रमात्मक 
है! एसा हेते" हुए भी, बहुत से मनुष्य विभिन्न देवताओं को अपना गन्तव्य जना लेते 
है । ध्येय देवता के अनुसार दृढ्‌ साधन कले से उन्हँ चन्द्रलोक, सूर्यलोक, इनद्रलोक, 
महर्लोक आदि विभिन्न लोको की प्राप्ति भी हो जाती है। किन्तु श्रीकृष्ण द्वारा रचित ये 
` सब लोक श्रीकृष्ण के रूप होनि पर भी वस्तुतः उनसे भिन है! भाव यह है कि ये 
लोक कृष्णशविति द्वारा अभिव्यक्त हेति है, इसलिए श्रीकृष्ण के रूप है; परन्तु इनके . 
` रूप में श्रीकृष्ण की पूर्णं प्राप्ति नहीं हो सकती। देवलोक की प्राप्ति श्रीकृष्ण की 
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अनुभूति के पथ मेँ केवल एक चरण आगे बढ़ने के समान है। श्रीकृष्ण "की नाना 
शक्तियों के उन्मुख होना श्रीकृष्ण की ओर परोक्ष रूप से बढृने जैसा है। अतएव 
समय ओर सामर्थ्यं का व्यर्थं अपव्यय किए बिना प्रत्यक्ष रूप से श्रीकृष्ण के ही 
उन्मुख हौ जाना अधिक श्रेभस्कर्‌ है । उदाहरणार्थ, यदि किसी भवन कै ऊपर जन कँ 
लिए उत्थापनयन््े (लिप्ट) की सुविधा उपलब्ध है तो फिर एक-एक पग रखकर 
सीदियों से क्यों जाया जाय? सभी कुछ श्रीकृष्ण की शक्ति के आश्रय मेँ स्थित है; 
श्रीकृष्ण-आश्रय के अभाव मेँ किसी भी सत्व का अस्तित्व नहीं हो सकता । श्रीकृष्ण 
परमेश्वर है, सव कुछ उनकी सम्पति है ओर उन्दी की शक्ति के आश्रय मेँ है। 
जीवमात्रे के अन्तर्यामी रूप में श्रीकृष्ण परम साक्षी ह । हमारे निवास, देश, लोकादि, 
भी श्रीकृष्ण के रूप है । श्रीकृष्ण परम शरण्य है, अतएव अपनी रक्षा के लिए अथवा 
विपत्ति-निवारण के लिए उन्दी की शरण में जाय । त्राणदाता शरण्य-तत्त्व चैतन्य ही हो 
सकता है; अतः श्रीकृष्ण परम चेतन सिद्ध हेते है । श्रीकृष्ण हम सभी के जन्मदाता 
परमपिता ओर जीव के पम श्रेष्ठ सखा एवं सुद्‌ है । श्रीकृष्ण सृष्टि के आदिकारण 
ओर प्रलय होने पर परम निधान हैँ । यह सम्पण विवरण प्रमाण है कि श्रीकृष्ण सब 
कारणों के पम कारण है। 


तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणाप्युत्स॒जामि च। 
अमतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन । ।९९। 
तपामि नसूर्यं के रूप मेँ तपता ह ; अहम्‌ =; अहम्‌ मै; वर्षम्‌ =व्षा (का); 
निगृहणामि =आकर्षेण करता हैः उत्सृजामि च फिर बरसाता दः अमृतम्‌ =अमृत; 
चतथा; एव =निःसन्देह; मूत्युः =मृत्युः च =भी (भै ई); सत्‌~सत्ता; असत्‌ ~सत्त 
का अभाव; चभी; अहम्‌ = (ह); अर्जुन =हे अर्जुन । - 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! मै ही सूर्यरूप से जगत्‌ को तपाता ह वर्षा का आकर्षण करता हूँ 
ओर फिर उसे बरसाता ह । नैँ मूर्तिमान्‌ अमृत ओर मूत्युरूप हँ तथा नै ही सत्‌ ओर 
असत्‌ हू।।१९।। | 
तात्पर्यं 


श्क्रृष्ण अपनी विविध शक्तियो के द्वारा विद्युत्‌ ओर सूर्य के माध्यम से तेज 
ओर प्रकाश का प्रसारण करते है । प्रीष्म क्रु मेवे वर्षको आकाश से गिल नहीदेते 
ओर वर्षा ऋतु वे ही अविराम प्रचण्ड परिवर्षण कराते है । हमारी जीवन-अवधि को 
बदा कर हमें धारण करे वाली शक्ति भी श्रीकृष्ण का रूपं है ओर जीवन के 
अन्त मेँ मृत्यु के रूपमे श्रीकृष्ण से ही हमारा मिलन होना है । श्रीकृष्ण की इन नाना 
शक्तियों के विश्लेषण से -जाना जाता है कि उनकी दृष्टि मेँ आत्मा ओर जड़ प्रकृति 
(अनात्मा) भे भेद नहीं है। श्रीकृष्ण आत्मा ओर अनात्मा दना हैँ । अतएव 
कृष्णभावना की उत्तम अवस्था में से सम्पूर्णं भेद समाप्त दयौ जति ह । इस अवस्था 


३४६] श्रीमद्घगचटुर्मतः ययःर्प [अघ्याय ९ 
को प्राप्त महानुभाव को सर्वत्र सवे श्रीकृष्ण ही श्रीकृष्ण दृष्टिगोचर हेति ५ 1 
ऊपर सिद्ध किया जा चुका है कि जड प्रकृति अर आत्मत्त्व--दैनी श्रीकृष्णं 
के ङ्प ईः अतएव जिस विश्वरूप मेँ सव प्राकृत त्वौ का समवे है, चह भी 
श्रीकृष्ण का र्म है। वेणुधारी द्विभुज श्यामसुन्दर रूप मे उनकी वृन्दावन लीला तौ 
भगवदीय है ही। 


मैवा मां सोमपाः पूतपापा यज्नैरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन््रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ 1 1२०11 


नैविद्याः तीनो वेदो में वर्णित सकाम कर्मो को कसे वले; मामू मुचः 
. स्रौपरपाः न्ोम रस को पीने वले; पूत्त=पवित्रि हृए मनुष्य; पापाः =परपो से; यज्ञैः 
यज्ञो के द्रा; इष्टवा =युजकए स्वर्गतिम्‌ =स्वर्गं की प्राप्ति के लिए; प्रार्थयन्ते -रर्थना 
करते ईः तेन्वे; पुण्यम्‌ पुण्य; आसाद्य पराप्त होकर; सुरेन्रलोकम्‌ =इन््रलोक 
कोः अश्नन्ति =योगते है; दिव्यान्‌ दिव्य; दिवि =स्व्म म; देवभोगान्‌ न्दे को! 
अनुवद्‌ 

तीनो वेदँ मे वर्णित कर्मो को क्ले वाले, सोमरस पीने वाले पापरहित 
मतुष्य स्वर्गपरप्ति कं लिए यज्ञ दवय मेरी प्रत्यक्ष रूप से आराधना कर है! वे 
अयने पुण्य से स्वर्गलोक कौ प्राप्त होकर देवताओं के भोगो को भोगते है 11२०1 

तात्पर्य 

विद्याः शब्द ऋत्‌, साम एं यजुः नामक तीनों वेद का वाचक है। वह 
ब्रह्मण, जिसने इन तीन वेदों का स्वाध्याय किया हो, त्रिवेदी कहलाता है ओर जिसकी - 
इन तीनों वेदौ से उपलव्य ज्ञान में प्रीति हौ, वह मनुष्य समाज मेँ प्रतिष्ठा 
याता है। दुर्भाग्यवश, वेदँ के रसे बहुत से महान्‌ विदान्‌ है, जो उनके स्वाध्याय के 
परम तात्पर्यं को नहीं जानते । अतएव श्रीकृष्ण ने इस श्लोक मेँ घोषित किया हे कि 
त्िवेदि्ो का परम लक्षय ्ँ हौ ई। सच्चे त्रिवेदी श्रीकृष्णचरणारविन्द की शरण लेकर 
उनकी प्रीति के लि्‌ विशुद्ध भक्तियोग भें तत्पर रहते ई1 इस भक्तियोग का आरम्म 
हरेकृष्णः महामन्त्र के कीर्तन ओर श्रीकृष्णतत्व को जानने के लिए प्रयत्नं कने से होता 
है! दुर्दववश, जो कवल नाममात्र का वेदाध्ययन करते है, वे इन्र, चन्द्र आदि 
देवताओं की प्रसननता के लिए यज्ञ कल मे अधिक आसक्त हो जाया करते है । इस 
प्रकार के प्रयास से देवोपास्क प्रकृति के अधम गुणो के दोष से निःसन्देह शुद्ध होकर 
महर्लोक, जनलोक, तपोलोकं, आदि उच्च लोकँ को प्राप्त हो जति ई। इन स्वर्गाय - 
` लोकी मं इस लोक कौ उपिश्षा इन््रयतृष्ति के लक्ष-लक्ष गुणा परष्ठ साधन सुलभ हँ। 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे युण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति! 
एवं नीधर्ममनुप्रपन्ना गत्तागतं कामकामा लभन्ते 1२९।1 


तेन्येः न्म्‌ उस; भुक्त्वा =भोग क स्वर्गलोकम्‌ =स्वर्ग को; विशालम्‌ = 


ॐ + २२] रातिध्ाएजगुपरेग [३४७ 


विशाल; क्षीणे रक्षीण दहने पर; पुण्येनपुण्य के; पर्त्यलोकमप्‌ =मृत्युलोक पथ्वी 
भै; विशन्ति मिते हैः एवम्‌ =इस प्रकारः; त्रयी -तीनों वेदों के; धर्मम्‌ -सकाम- 
करम॑-मते के अनुप्रपन्नाः -अनुयामी; गतागतम्‌ -जन्म-मृत्यु को; कामकामाः = 
भोगक्रामना बले; लपन्ते-प्रप्त होते ह। 
अनुवादं 

मे उस स्सर्गि विपयमुख कौ भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर इस 
मृत्युलोक भे गिते है! इस प्रकार वैदिक कर्मकाण्ड से उन्है क्षणभंगुर सुख की ही 
प्राप्ति हेती है--वे जन्ममृत्यु रूप चक्र यें पडे रहते ६।।२१।। 

तात्पर्य 

स्वर्गीय लकौ को प्राप्त जीवं जगत्‌ की तुलना में अधिक जीवन ओर इन्दियतृष्ति 
की श्रेष्ठ मुविधार्ओ को भोगता ६ै। परनतु उमे वहा सदा के लिए नहीं रहने दिया 
जाता! पुण्यकर्मफल कै क्षीण होने पर उसे फिर इस मृत्युलोक मेँ भेज दिया जात है। 
येदान्तसूत्र मे मिर्दिष्ट पूर्ण्नान (जन्माद्यस्य यतः) की प्राप्ति जिसे नहीं हुई है अथवा 
ज गवर कारणो कै परम कारण--श्रीकृष्ण को तत्व से नहीं जानता, वह मनुष्य जीवेन 
के परम लक्ष्य की प्राप्ति में विफल रहता दै । वह वार-वार उच्च लोकों मेँ जने ओर 
फिर मृत्युसंसार पे लौेरूप चक्र मे ही भटकता रहता है। भाव यह है किं 
देवोपासक कौ उम वैकुण्ठ-जगत्‌ की प्राप्ति नहीं हेती, ज से फिर कभी गिरने का 
भय नटी रहता। वह तो उच्च-निम्न लोकों मे आवागमन रूपी जन्य-मृत्यु के चक्र मे 
ही श्रमण करता रहता है । अता अच्छा हौ यदि सच्चिदानन्दमय जीवन के आस्वादन 
के लिए्‌ वैकुण्ठ-जगत्‌ को चला जाय, जिससे इस दुःखमय भयंकर संसार मे फिर 
कभी 7 आना पडे। 


अनन्याभ्रिचन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । 1२२ ।। 
अनन्याः =अनन्य भाव से; चिन्तयन्तः =चिन्तन करते हृएः माम्‌ युकः ये=जो; 
जनाः न्मनुष्य; पर्युपासते =भलीर्भति निप्काममाव से भजते है; तेषाम्‌ =उन; नित्य = 
निस्तर अभियुक्तानाम्‌ =भवितनिष्ट मनुष्यो की; योगक्षेमम्‌ -सम्पूर्णं आवश्यकताओं 
का; वहामि =वहन करता ह अहम्‌ = (स्वयं) । 
अनुवाद्‌ 
परन्तु जौ मनुष्य अनन्य-मन सै मैरे दिव्यरूपका चिन्तन क्रते हुए भक्तिभाव 
गित मेरा भजन करत है, उनके योगक्षेम का मँ स्वयं वहन करता हं।।२२।। 
तात्पर्य 
लिप क्षणभर कै लिये भी कृष्णभावना का विरह असह्य है--श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, पाद सेवन, वन्दन, अर्चन, दास्य, सख्यभाव ओर आत्मनिवेदन -इसं नवधा भक्ति 
के परायण हुभा वह भक्त चौवीस घण्ट श्रीकृष्ण के अनन्य चिन्तन मेँ ही तन्मय रहता 


२४८] । श्रीमदुभगवदूगीता यथारूप [अध्याय ९ 
है। भक्ति की ये सारी क्रियात्‌ परमे मंगलमय ओर दिव्य शक्तिसम्पनन है । वस्तुतः 
इनसे भवत को पूर्णं स्वरूप-साक्षात्कार हो जाता है । तब उस केवल ` श्रीभगवान्‌ का 
संग प्राप्त कर लेने की अभिलाषा रहती है । इसी का नाम योग है । श्रीगोविन्द के 
अनुग्रह से एेसे भक्त का इस संसार मे फिर कभी जन्म नहीं होत्ता। क्षेम का अर्थ 
है, श्रीभगवान्‌ का कृपामय संरक्षण । श्रीभगवान्‌ योग द्वार कृष्णभावना की प्राप्ति में 
भक्त की सहायता करते है ओर उसके पूर्णं कृष्णभावनाभावित हो जाने पर दुःखमय 
बद्धजीवन मे फिर गिसेसेवे ही उसकी रक्षा करते है। 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ । ।२३ । 1. 
येजे; अपि=भी; अन्य दूस; देवताः देवताओं को; भक्ताः =भक्तः; 
यजन्ते =पूजते है; श्रद्धया-अन्विताः नश्रद्याभाव से; तेन्वे; अपिन्भी; माम्‌ मुञ्चे; 
एव =ही; कौन्तेय =हे कुन्तीनन्दन अर्जुन; यजन्ति यज्ञरूप से भजते है; अविधि- 
पूर्वकम्‌ -अविधिपूर्वक, अथात्‌ अज्ञान से । । 
अनुत्राद्‌ 
हे अर्जुन ! जो सकाम भक्त श्रद्धासहित अन्य देवताओं को यज्ञ द्वारा उपासते है, ` 
वे भी मेरी ही उपासना कसते है; परन्तु उनकी वह आराधना अविधिपूर्वकं है, अर्थात्‌ 
यथार्थं ज्ञान से युक्त नहीं है । ।२३।। 
तात्पर्यं । 
श्रीकृष्ण का कथन ह, "देवताओं के उपासक अल्पज्ञ है, यद्यपि एेसी उपासना 
भी अविधि से मेर ही उपासना हे! ' उदाहरणार्थ, वृक्ष के मूल का सिंचन करने के 
स्थीन पर जब मनुष्य पत्ते, शाखा आदि को जल से सीचता है, तो वह एेसा अल्पज्ञता 
के कारण अथवा विधान के प्रमादवश ही करता है। से ही, केवल उद्र की पूति 
कले से देह के सभी अंग-प्रत्यंगों की सेवा हो जाती है। परमेश्वर श्रीकृष्ण के. 
सार्वभोम प्रशासन में देवता अलग-अलग पदाधिकारी ओर निदेशक है! प्रजा कं लिए 
राज्य के विधान पालनीय है, पदाधिकारियों अथवा निदेशक के कल्पित विधान नहीं । - 
इसी प्रकार, एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही जीवमात्र के आराध्य है । श्रीभगवान्‌ की आराधना 
` से उनके विभिन्न पदाधिकारी एवं निदेशक देवता अपने-आप तुष्ट हो जायेगे । शासन 
के प्रतिनिधि के रूप भं कार्य करने वाले अधिकारियों को घूस देना अपराध समञ्ा 
जाता हे ।.इसी को यदौ अविधिपूर्वकम्‌ कहा है। भाव यु है कि अनावश्यक रूप से 
देवोपासना करना श्रीकृष्ण को प्रिय ` नहीं है। 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च! 
क द्‌ २ तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते । 1 २४ । । 
. अहन्‌ = ४ "ह ह. सवं =सारः यज्ञानाम्‌ =यज्ञे का; भोक्ता -भोकता; च ओर, 
~. प्रभुः ~स्वामीः एव भी (दह); चतथा; न =नह; तु=पल्तुः माम्‌ मक; अभिजानन्ति 
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=जानते; तत्वेन =ततत्व से; अतः इसलिए ; च्यवन्ति गिरते है, ते वे । 
अनुबाद 
वास्तव मेँ एकमात्र भ ही सम्पूणं यज्ञा का भोक्ता ओर स्वामी (लक्ष्य) ह । 
परन्तु वे भरे इस यथार्थं दिव्य स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, उसीलिए गिते है, 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म को प्रप्त होते है। 1२४ ।। 
तात्पर्यं 
स्पष्ट उल्लेख है कि वेदों मेँ जितने भी प्रकार के यज का विधान है, उन 
सबका यथार्थं लक्षय श्रीभगवान्‌ को प्रसन करना है । यज्ञ॒ शब्द श्रीविष्णु का वाचक 
हि । द्वितीय अध्याय मेँ कहा जा चुका है कि कर्मं का आचरण यज्ञ अर्थात्‌ श्रीविष्णु की 
प्रति के लिए ही करना चाहिए। "वर्णाश्रमधर्म नामक मानव संस्कृति की सिद्ध 
व्यवस्था का प्रयोजन विशेष रूप से श्रीविष्णु का तोषण करना है । अतएव श्रीकृष्ण 
स्वयं इस श्लोक मेँ कहते है, "मै सम्पूर्णं यज्ञ का एकमात्र भोक्ता ह, क्कि भँ 
परमेश्वर हूं '' इस पर भी अल्पज्ञ मनुष्य क्षणभंगुर भोगों के लिए देवोपासना करते 
है। इसी कारण वे संसार में गिरते ह ओर. जीवन के अभीष्ट लक्षय को प्राप्त नहीं ह 
पाते । यदि किसी को कोई लौकिक इच्छा हो त उसके लिए भी परमेश्वर श्रीभगवान्‌ 
से ही याचना करनी चाहिए । यद्यपि इसे शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता है; परन्तु 
फिर भी यह देवोपासना से कहीं श्रेष्ठ है। इससे अभीष्ट सिद्धि हो जायगी । 


यान्ति देवव्रता - देवाच्पितन्यान्ति पितृत्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ \ ।२५।। 


यान्तिनप्रप्त देते हैः देवन्रताः देवताओं की उपासना करे वाल; 
देवान्‌ न्देवताभों को; पितृन्‌ पितरे को; यान्ति प्रप्त हेते हैः पितूत्रताः पितरो कौ 
पूजने वाले; भूतानि भूतौ को; यान्ति प्राप्त हेते है; भूतेज्याः -भूतों के उपासकः 
यान्ति पराप्त हेते हैः मत्‌ मेर; याजिनः =भक्त; अपि नही; माम्‌ =युञ्च को। 
अनुवाद | 
देवताओं को पजने वाले देवताओं को प्राप्त हेते है, पित्रो कौ पूजने वाले 
पितर को प्राप्त होते ह; भू्तो को पूजने वाले भूतँ को प्राप्त हेते है, ओर मेरे भक्त 
मुञ्च को ही प्राप्त होते है ।।२५।। 
तात्पर्य 
यदि किसी मनुष्य को चन्दर, सूर्य, आदि लोकों को जाने की कामना हौ तो 
लक्ष्य के अनुसार वैदिक-विधान का, पालन कले से अभिलषित लोक प्राप्त किया जा 
सकता है। इन विधानं का वेदो के ' दशपैर्णमासी ' कर्मकाण्ड मँ विशद वर्णन है । 
वह नाना लोकों के अधिपति देवताओं की अलग-अलग उपासना का विधान है । इसी 
प्रकार एक विहित यज्ञ से पितृलोक प्राप्त हौ सकता है \ एसे री प्रेतलोकं मे जाकर 
यक्ष, रक्ष अथवा पिशाच योनि को प्राप्त किया जा सकता है। पिशाचोपासना कौ 


३५०] श्रीमद्भगवद्गीता यथार्प [अध्याय ९ 
अभिचार एवं तिमिर इन्द्रजाल कहा जाता ह ! इस तामसिक विद्या का अभ्यास कै 
वाले मनुष्य इसे आध्यात्मिकता समञ्जते हं । परन्तु वास्तव मे ये क्रिया पूर्णतया 
भोतिक दै । इसी प्रकार जो अनन्य भाव से श्रीभगवान्‌ की आराधना के परायण है, वह - 
शुद्ध भक्त त्िस्सन्देह वैकुण्ठ ओर कृष्णलोक को प्राप्त हौ जाता रै। इस महत््पूरण 
श्लोक से यह सुगमतापूर्वक समञ्चा जा सकता है कि यदि देवोपासना से स्वर्ग-प्राप्ति 
हो जाती है, पितरौ की पूजा से पितृलोक सुलभ हो जाता है ओर तिमिर इन्द्रजाल के 
अभ्यास से प्रेतलोक मिलता है, तो शुद्ध भक्त श्रीकृष्ण के अथवा विष्णु के लोक को ` 
पराप्त क्यो नहीं हो सकता? दुभौग्यवश, बहुत से मनुष्यो को श्रीकृष्ण ओर विष्णु के इन . 
अलौकिक धामो की जानकारी नहीं है ओर इसी कारण वे वारम्बार संसार मे गिरते है ` 
निर्विशेषवादी तो "ब्रहमज्योति ' से भी गिर जति है । अतएव कृष्णभावनामृत आन्दोलन 
सम्पूर्णं मानव समाज मेँ इस परम कल्याणकारी ज्ञान का मुक्त वितरण कर्‌ रहा है कि 
हरे कृष्ण महामन का कीर्तन कए मत्र से मनुष्य इस जीवन को सार्थक करते हए 
अपने घर--भगवान्‌ के पास लौट सकता है। 


पत्रे पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक््युपहतमश्नामि प्रयत्तात्मनः । । २६! ! 


पत्रम्‌ =पत्त पुष्पम्‌ नपुष्य; फलम्‌ फल; तोयम्‌ जल; यः =जो; मे मेरे लिए; 
भवत्या -भवितभाव से; प्रयच्छति अर्पण करता है; तत्‌ =वह; अहम्‌ मै; भव्ति-. ` 
उपहतम्‌ =भवितिभाव से अर्पण किया हुआ; अश्नामि खाता ह; प्रयतात्मनः = 
शुद्धमति भक्त का। 
अनुवाद 
भक्त प्रिमभकविति के साथ पत्र, पुष्य, फल, जल आदि जो कुछ भी मेरे अर्पण 
करता है, उसे मँ प्रीतिसहित खाता हं । ।२६ 1! 
तात्पर्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूवत श्लोकों मे स्थापित कर चुके है कि वे यन्नो के 
एकमात्र भोक्ता, परमेश्वर ओर यथार्थ प्रयोजन है । इस श्लोक मे उन्होने बताया है करि 
कौन-कौन सा समर्पण उन प्रिय है । यदि कोई अन्तःकरण की शुद्धि ओर जीवन क 
परम अयोजन-- प्रेममयी भगवत्सेवा की प्राप्ति के लिए भक्तियोग मे तत्पर होने का ` 
अभिलाषी हो, तो उसे यह जानना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ उससे क्या चाहते है । श्रीकृष्ण 
का प्रमी उनके लिये उन्हीं पदार्थो का अर्पण करेगा, जो उनके मन के अनुकूल ह , 


लिष्‌ पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि पदार्थो का 
भोग के सम्बन्ध मे उनका कहना है कि 


श्लोक २६] शजविद्याराजगृह्ययोग [२५१ 


समडना चाहिए कि वे मासि, मछली ओर अण्डे स्वीकार नहीं करते। शाक, अन, . 
फल, दुग्ध ओर जल मनुष्य के योग्य आहार है। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इनका 
विधान किया है। इन सात्विक पदार्थो के अतिरिक्त हम जो कुछ भी खार्येगे, वह 
श्रीकृष्ण को भोग नहीं लगाया जा सकता क्योकि वे उसे स्वीकार नहीं करते । अतण 
० हम मोस आदि निषिद्ध पदार्थो का अर्पण करेगे तो यह प्रेममयी भवित के प्रतिकूल 
गा। 

` तीसरे अध्याय के तेरहवें श्लोक मेँ श्रीकृष्ण ने वर्णन किया है कि एकमात्र यज्ञ 
से शेष बचा अन ही शुद्ध होता है। अतएव जो जीवने मे अभ्युदय ओर 
मायाबन्धन से मुक्ति के अभिलाषी है उनके लिए केवल यही अन खाने योग्य है। जो 
अपने अन का अर्पण नहीं करते, उनकौ भगवान्‌ ने उसी श्लोक मेँ पाप खाने वाला 
कहा है। भाव यह है कि उनके द्वारा खाए अन का एक-एक ग्रास उनके लिए 
मायाजाल में अधिक बन्धनकारी सिद्ध होता है । दूसरी. ओर, स्वादु शाकाहारी व्यंजन 
बनाने ओर श्रीकृष्ण के चित्र अथवा अर्च -विग्रह कौ अर्पित करके वन्दनापूर्वक तुच्छ 
भेट को स्वीकार करने के लिए उनसे निवेदन करना जीवन की निरन्तर उन्नति, देह की 
शुद्धि ओर शुद्ध चिन्तनं के योग्य सूक्ष्म बौद्धिक कोशिकाओं के गठन मेँ सहायक है । 
सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि भोग प्रमपूर्वक लगाया जाय । श्रीकृष्ण सम्पूर्णं 
सृष्टि के एकमात्र स्वामी है; अतएव उन्हे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं । फिर भी, 
जो उन्हे इस रीति से प्रसन करना चाहता है, उस मनुष्य के नैवेद्य-अर्पण को वे 
अंगीकार कर लेते है । वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम का भवे ही भोग को 
बनि ओर अर्पण कसे की क्रिया का सार है। 

निर्विरोषवादी दार्शनिक परमसत्य को हपूर्वक इन्द्रियशुन्य कहते हैः इसलिए 
उनके लिए भगवद्गीता का. यह श्लोक वुद्धिगम्य नहीं है। उनके लिये यह एकं 
अलंकार-मात्र है अथवा यही सिद्ध करतत" है कि गीतागायक श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य 
है। सत्य यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य इन्द्रियों से युक्त है । शास्त्रों मँ तो यह 
तक कहा गया है कि उनकी प्रत्येक इन्धिय अन्य सब इन्द्रियो का कार्यं कर सकती ह। 
श्रीकृष्ण को अद्रय परत्व इसी अर्थं मेँ कहा जाता है। इन्द्रियो के विना वे सवं 
फेश्वयो भै पूरणं नहीं कहलति। सातवे अध्याय में श्रीकृष्ण ने कहा है कि वे अपरा 
प्रकृति मेँ सम्पूर्णं जीव-समूह का गर्भाधान करते है; रेसा प्रकृदि पर उनके दृष्टिपात 
से हेता है। अतएव इस संदर्भ मेँ श्रीकृष्ण का भोग अर्पण करते हृए भक्त की 
प्रेममयी प्रार्थना कौ सुनना भोग कौ आरोगना ही है । यह स्मरण रखना चदिए कि वे 
परत्व ह, अतएव उनके सुनने, भोजन कले ओर चखने में कोई भेद नहीं है! जो 
भवत श्रीकृष्ण को ठीक उसी प्रकार मानता है, जैसा श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने विषय में 
वर्णन किया है, अर्थात्‌ जो श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मं मनोधमी नहीं करता है, वही यह 
समञ्च सकता है कि अद्वय पत््व श्रीकृष्णे अर्पित भोजन कौ खाति है ओर इससे उन्हें 
आनन्द की अनुभूति भी होती है। `. 


३५२] श्रीमद्भगवदूमीता वथारूप [अध्याय ९ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि क्नौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ । ।२७।।. | 
यत्‌=जो; करोषि =(तु) करता है; यत्‌=जो भी; अश्नासि =खाता है; यत्‌न्जो 
कुड; जुहोषि हवन करता है; ददासि =दान देता है यत्‌=जो; यत्‌ जो; तपस्यसि = ` 
तप कर्ता ईः कौन्तेय =हे कुन्तीपुत्र; तत्‌ वह सब; च्ुरुष्न करः मत्‌ मरे 
अर्पणम्‌ =अर्पण। । 
अनुवाद 
इसलिए हे कुन्तीपुत्र ! तु जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ हवन करता है, जो 
कुछ दान करता है ओर जो तपस्या करता ₹ै, वह सब मेरे अर्पण कर्‌ । 1२७ ।। 
तात्पर्य 
सारांश मेँ मनुष्य का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह अपने जीवन कौ इस प्रकार 
दलले कि किसी भी परिस्थिति में श्रीकृष्ण की विस्मृति न हो। प्राणधारण के लिए 
कर्मं करना सब के लिए आवश्यक है, अतएव श्रीकृष्ण यह अदेश दे रदे हैँ कि उन्ही 
के लिए सरे कर्मं करे, जीवन-धारण के लिए भोजन करना पडेगा; अतएव श्रीकृष्ण 
को प्रसाद ही खाय । सभ्य मनुष्य के लिए कुछ धामिक कर्मकाण्ड आवश्यक है, अतः 
श्रीकृष्ण की आज्ञा है, " यह सन मेरे अर्पण कर 1 इसका नाम “अर्चन ' है । दान देने 
की प्रवृत्ति सव में रहती है; श्रीकृष्ण कहते है, "धन का दान मुञ्चे कर 1" इसका 
तात्पर्य हे कि सरे संचित्त धन का सटुपयोग कृष्णभावना आन्दोलने को अधिकाधिक 
प्रसारित कसे मेँ ही करना चाहिए! आजकल ध्यानयोग की पद्धति मेँ लोगे की ` 
अभिरुचि अधिक हो रही है; पर इस युग मेँ यह व्यावहारिक नहीं है । परन्तु जो पुरुष 
जपमाला पर हकृष्णा महामन्न का जप कसते हुए चौबीस घण्टे श्रीकृष्ण के ध्यान मे 
निमग्न रहने का अभ्यास करता हे, वह निश्चित रूप से परम योगी है, जैसा छठे 
अध्याय मेँ, प्रमाण है। 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि 1 ।२८।। 
शुभन्शुभ; अशुभ अशुभः; फलैः =फलेो से; एवम्‌ इस प्रकार; मोक्ष्यसे = 
मुक्त हो जायगा; कर्मबन्धनैः =वन्धन से; संन्यास =संन्यास (त्याग) के; चोग= . 


योग सै; युक्तात्मा =युक्त मन वाला; चिमुक्तः = = 
उपैष्यसि प्रप्त होगा। "1. ५ 


अनुवाद्‌ 
इस प्रकार तू सम्पूण शुभ-अशुभ कर्मफले से ट जायगा ओर फिर इस सं सि 
युक्तं चित्तवाला मुक्त होकर मुञ्चको ही प्राप्त होगा । २८ 1 । + ~ ` 


आचार्य क आश्रय भे कृष्णभावनाभावित कर्म कले के परायण मनुष्य को | 
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युक्त कटा जाता है । श्रील रूप गोस्वामिचरण ने चुक्तवैराग्य नामक इस अवस्था का . 
विशद विवेचन किया है। 
श्रील रूप गोस्वामिचरण कहते है कि जव तक हम इस ्राकृतत- 
जगत्‌ मे ह, तव तक कर्मं कला होगा; हम क्रियाहीनं कभी नहीं हो सकते । 
अतएव यदि कं किए ज्ये ओर उनका फलं श्रीकृष्ण कौ . अर्पित कर 
दिया जाय तो उसे युद्तवैराग्य कहा जायगा । ये संन्यासयोग की क्रिया चित्त रूपी 
दर्पण को मार्जन कर देती है! इसके फलस्वरूप, शनैः शनैः भागवत-पथ पर अग्रसर 
हेता हुआ साधक पूर्णं रूप से श्रीभगवान्‌ के शरणागत हो जाता है ओर अन्त मेँ 
विशिष्ट मुक्तिलाभ करता है । मुषित का अर्थं `व्रह्यन्योति' से एकत्व को प्राप्त 
हना नहीं वसू वह तो श्रीभगवान्‌ के धाम में प्रवेश करना है। स्पष्ट कहाहैः 
मापुचैव्यसि-- * वह अपने धर -- मेरे पास लौट आता है। " मुक्ति पौच 
प्रकार की है। परन्तु यह उल्लेख है कि जो सम्पूर्णं जीवन मेँ भगवत्‌-आज्ञा का पालन 
करता है, वह भक्त उस अवस्था को प्राप्त हौ जाता है, जहौ से देह का अन्त होने पर 
वह भगवद्धाम मेँ प्रविष्ट होकर साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का संग कर सक्ता है। 
भगवत्तेवा मै जीवन समर्पित कर देने के अतिरिक्त जिसकी कोई रुचि नही, कोई 
स्वार्थं नहीं है, वह वास्तव मेँ ' सन्यासी ' है । ेसा मनुष्य सदासर्वदा अपने को श्रीभगवान्‌ 
का नित्यदास मानता है, भगवत्‌-संकल्प के आश्रित रहता है 1 इसलिए वह जो कुछ 
कर्मं कता रै, श्रीभगवान्‌ के परितोष के लिये ही करता है। इससे उसके सारे कर्म॑. 
भगवत्सेवामय वन जति दै! वह वेदविहित सकाम कर्म ओर स्वधर्म को महत्व नहीं 
देता । सामान्य पुरुपा के लिए ही वैदिक स्वधर्म का पालन अनिवार्य है । पल्तु फिर भी 
पूर्णं रूप से भगवत्सेवानिष्ठ शुद्धभक्त वैदिक विधान के विपरीत आचरण नहीं क्ता, 
यद्यपि कभी-कभी टसा लगता दै। 
वैष्णव आचार्यो का कथन्‌ है कि मूर्धन्य मनीषी भी शुद्धभक्त के संकल्प ओर 
 क्रिया-कलाप के भाव को समञ्च नहीं सकतां--वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न 
बुञ्जय । इस प्रकार, जी मनुष्य नित्य-निरन्तर भगवत्सेवा मेँ तत्पर रहता है अथवा सदा 
इस चिन्तन मेँ निमग्न रहता है करि किस प्रकार भगवान्‌ की सेवा की जाय, वह देह का 
अन्त हठेन पर मुक्तिलाभ कत्ता हो, एेसा नही वह तो वर्तमान मे भी पूर्णरूप से मुक्त 
ही है! उसके लिए अपने घर-- भगवद्धाम की प्राप्ति निश्चितं है। श्रीकृष्ण के समान 
वह भी किसी लौकिक आलोचना कां विषय नहीं हो सकता । 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न त्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । ।२९।। 
समः =सम भाव रखता ह; अहम्‌ मैः सर्वभूतेषु सव जीवों मः ननन 
(कोई); मे~मेर; दष्यः =अप्रिय; अस्ति =है (ओर); न =न; प्रियः प्रिय (है; 
ये =जै; भजन्ति-सेवा कते हैः तु~परतु, माम्‌ मणिः भक्त्या =भक्तिभाव से; मयि= 


३५४] । श्रीमदुभगवद््मैत्त वयारूप (ऊध्याव ९. 
मुञ्च म; तेन्वे (ह); तेषु उन्म; चन्तथा, अपिनयी; अहमूरन्म (दह) 1 
अनुवाद 

मै किसी सेद्रेष नहीं करता ओर न किसी का पक्षपात करता ई; जीवमत्र में 
मेर समभाव है1 पस्तु जे प्राणी भक्तिभाव से मेरी सेवा क्रते ई, वे मेरे प्रिय मुर 
ही स्थित ह ओर यै भी उनका प्रेमी ई, उनम ई।।२९11 

। तात्पर्य । 

वह वह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि श्रीकृष्ण का जीवमात्र मेँ समभाव है ओर 
कोई भी उनका विशेष प्रिय नहीं है, तो फिर वे अपनी भक्ति मे निरन्तर तत्पर रहने 
वाले भक्तों का विशेष ध्यान क्यो रखते हँ ? वास्तव में यह भेदभाव नही है; यह तो 
स्वाभाविक ही हे। कोई मनुष्य महादानी हो सकता है, परन्तु वह भी अपनी सन्तान में 
विशेष सुचि रखता हे । श्रीभगवान्‌ कहते ई कि जीवमात्र, चाहे वह किसी भी योनिम 
क्यो न हो, उनका पुत्र है ओर इसीलिए वे सम्पूर्ण प्राणियों की आवश्यकताओं की 
उदारता से पूति कसते ह! वे उस मेघ जैसे ई जो पाषाण, थल अथवा जल में भेद 
कयि विना सर्वर समान रूय से वर्षा करत्ता है! परन्तु भक्त अवश्य उनके विशेष ¦ 
कूपापन्न है, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ विशेषरूप से भक्तवत्सल ह । उन भक्तों का वही 
वर्णन है--ये नित्व-निरन्तर कृष्णभावनाभावित रहते हँ; इसलिए इनकी सदा-सर्वदा 
श्रीकृष्ण में दिव्य स्थिति है! ' कृष्णमावना' शव्द यै ही प्रकट हौ जाता है कि 
इस प्रकार भावित मति मनुष्य श्रीभगवान्‌ में स्थित जीवन्मुक्त योगी ई । श्रीकृष्ण ने यदौ 
स्पष्ट क्म है: मयि ते-"वे मुञ्च मेँ ई!" अतएव यह स्वाभाविक है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की भी उन्म स्थिति है । यह अन्योन्यश्रित सम्बन्ध है! इससे श्रीभगवान्‌ के 
इन शव्द को तात्पर्यं भी स्पष्ट हो जाता है: अस्ति न प्रियः, ये भजन्तिः। 
` जीवे जिस अनुपात मेँ मेरी शरण लेता है, उसी के अनुसार यँ उसका ध्यान रखता 
ह ।' श्रीभगवान्‌ एवं भक्त - दोनों चेतन है; इसी से यह चिन्मय रस-विनिमय होता 
है1 इसे स्वर्णमणि न्याय से समज्ञा जा सकता है! मुद्रिका में जडति मणि अधिक 
सुन्दर लगती हे । एकं साथ हेने पर वास्तव भे देने स्वर्णं ओर मणि की शोभा वठ्‌ 
जाती है। श्रीनगवान्‌ ओर जीव भ शाश्वत्‌ प्रमा ई । ` भगवत्सेवा ` के उन्मुख जीव . ` 
स्वर्ण कौ सी शोभा पाता है; श्रीभगवान्‌ मणि ह ही। इस प्रकार वह जोडी चडी 
ऊअभिराम है1 शुद्धान्तःकरण जीव भक्त कहलति ईै। श्रीभगवान्‌ भी अपने भक्त के 
भक्त. नन जति ह । भक्त अर भगवान्‌ मे इस विनिमय-सम्बन्ध के विना चागवत- 
दर्शन (सतिगोषवाद) तो सिद्ध ही नहीं हो सकता । निर्विशेषवाद में परत्व ओर जीव 
मे परस्पर कोई रस-विनिमय नहँ हैः सविशेषवाद मँ देसा अवश्य हे। 

चह अति परसिद्ध हे कि श्रीभगवान्‌ कल्पवृक्ष है। सामान्य रूप से माना जाता है 
कि कल्पमृक्ष की भति भगवान्‌ सवक इच्छापुति करते ई। परन्तु यहौ इस त्त्व का 
विञचेष विवेचन है । यह श्रीभगवान्‌ कौ अपने भक्तो का पक्षपाती कहा गया है, जो ` 
केवल उनकौ विशिष्ट भक्तवत्लता को प्रकट करता है। भक्ता के साथ ्ीमगवाच्‌ 
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के रस॒-विनिमय कौ कर्म-सिद्वान्त के आधीन नही समञ्चना चाहिए। वह तौ उस दिव्य 
राज्य की वस्तु है, जिसमे श्रीभगवान्‌ एवं उनके भक्त क्रियाशील है । भगवद्भवित इस 
पराकृत-जगत्‌ की क्रिया नहीं है; वह उस वैकुण्ठ-जगत्‌ की वस्तु है, जँ सच्चिदानन्द 
का अधिकार दै। 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हिः सः। 1३०।। 

अपि =भी; चेत्‌ =यदि; सुदुराचारः =अतिशय दुराचारी; भजते भक्तियोग में 
तत्पर ह्ये जाता है; माम्‌ =मेरः अनन्यभाक्‌ =अनन्य भाव सै; साधुः =सन्त; एव =ही; 
सः =वह; मन्तव्यः मानने योग्य है; सम्यक्‌ -यथार्थ; व्यवसितः =निष्ठा वाला है, 
हि =क्योकि; सः =वह। 

अनुवाद 

यद्वि कों अतिशय दुराचारी भी मेरी अनन्यभकविति के परायण. हो जाय, त्तो उसे 

6 ही मानना चाहिये, क्योकि वह मेरी एकान्त तिष्ठारूपी श्रेष्ठ निश्चय वाला 
11३०।। 
तात्पर्य 

इस श्लौक मे सुदुराचारः शब्द वहत महत्वपूर्णं है; इसके अर्थ ॑को 
भली्भोति समञ्ना चाहिए । वद्धजीव की क्रियां दो प्रकार की है--एक सांसारिक ओर 
दसी स्वरूपभूता । देह-धारण अथवा समाज ओर राष्ट के विधान के पालन में 
भिन-भिन सांसारिक क्रियाँ होती है । बद्धजीवन मे भव्तो के लिये भी ये कर्तव्य है। 
इन वद्ध क्रियाओं के अतिरिक्ति, जो जीव अपने दिव्य स्वरूप को पूर्णं रूप से जानकर 
भवित्तियोग अथवा कृष्णभावना के परायण हौ गया है, वह दिव्य क्रियाओं का सम्मादन 
भी करता है। इन स्वरूपभूता क्रियाओं को ही भक्तियोग कहते है । बद्धावस्था में 
सामान्यतः भक्तियोगमयी सेवा ओर देहसम्बन्धी सेवा समानान्तर रूप मे एक साथ 
सम्पादित हौती रहती हँ । परन्तु कभी-कभी इन दोनो. कार्यो में परस्पर विरोध भी उत्मनन 
हो सकता है! भक्त यथासम्भव पुरा ध्यान रखता है कि वह कोई एेसा कार्य न कर 
वैठे जिसमे उसकी हितावह अवस्था मे बाधा आए। वह जानता है कि कृष्णभावना की 
शनैःशनैः उत्तरोत्तर अनुभूति पर ही उसकी सम्पूर्णं क्रियाओं की सफलता निर्भर करती 
है| एेसा होने पर भी, कदाचित्‌ देखा जाता है कि कृष्णभावनाभावित मनुष्य कोई एेसा 
कर्म कर्‌ वैठता है जो समाज अथवा राज की दुष्ट से अति विगर्हित है। परन्तु इस 
प्रकार के क्षणिक पतन से वह भविति के अयोग्य नहीं हो जातु है। ` श्रीमद्भागवत ' मँ 
, कहा ई कि जो अनन्यभाव से भगवद्भक्ति के परायण है, वह यदि गिर भी जाय, तो 

अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीहरि उसका परिष्कार करके पाप से मुक्त करं देते हं । माया इतनी 

प्रवल है कि पूर्णं भगवदुभविततनिष्ठ योगी भी कदाचित्‌ उससे प्रस्त हो जाता है 1 परन्तु 
कृष्णभावना अधिक शवित्िसम्पन्न है, जिससे इस प्रकार के प्रासंगिक स्खलन-पतन का 
तत्काल शोधन हो जाता है। इस प्रकार, भक्तिमार्ग की सफलता ` नित्यसिद्ध है ! यदि . 


भ 


३५६] श्रीमद्भगवदूगीता यथारूप ध ` [अध्याय ९ . 
भक्त अकस्मात्‌ आदं भागवत पथ से कभी. गिर जाय, तो भी कोई उसका उपहास नं ` 
केरे । जैसा ` अगले श्लोक में स्पष्ट है, उसके पर्णं कृष्णभावनाभावित हेते री एसे 
आकस्मिक पतन समाप्त हौ जा्येगे | । 

अतएव जो पुरुष कृष्णभावना मेँ स्थित है ओर निश्चयपूर्वक हरे कृष्ण हेरे ` 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हेरे, हेरे रामर हरे राम राम राम हरे हरे महामन का, 
जप करता हे, वह यदि प्रसंगवश अथवा अकस्मात्‌ दुर्घटना के कारण अपनी स्थिति से .` 
गिर जाय, तो भी उसे महात्मा ही समना चाहिए । इस संदर्भ मे साधुरेव (वह 
महात्मा) शब्द अति निश्चयात्मक है। इससे अभक्तो को चेतावनी दी गयी हैकिवे 
आकस्मिक पतन कै लिए भक्त का उपहास न करैः उसे साधुः ही मरनँ। ` 
मन्तव्यः शब्द तो ओर भी अधिक वलपूर्ण है। इस श्लोक के विधानः को न 
मानकर आकस्मिक पतन के लिए भक्त का उपहास करना भगवान्‌ के अदेश की 
अवहेलना होगी । भक्त मे केवल इतनी योग्यता होनी चाहिए कि भवितियोग मे उसकी ` 
अनन्य-अचल निष्ठा हो । 

चन्द्रमा पर दिखायी देने वाले कलंक से चन्द्रिका प्रतिहत नहीं होती । इसी प्रकार 
साधुपथ से भक्त का प्रसंगवश गिर जाना उसे पापात्मा नहीं बना देता । परन्तु साथ 
ही- इस भ्रम मे न रहे कि भगवत्‌-परायण भवत सव प्रकार के निन्दनीय कर्मो में. 
प्रवृत्त हो सकता है । इस श्लोक का तात्पर्यं केवल विपय संसर्ग की प्रबलता के कारण ` 
घटितं हई दुर्घटना से है 1 भगवदूभक्ति करना वस्तुतः माया पर आक्रमण करना है। 
जन्न तक भक्त माया से लङने में पूर्णं रूप से समर्थं नहीं हो जाता, तन तक इस प्रकार 
की दु्धटनाओं के घटित होने की सम्भावना रहेगी । परन्तु जैसा पूर्वं म कल्म जा चुका , 
है, पूर्ण सशक्त हो जाने पर उसका फिर कभी पतन नहीं होता । इस श्लोक की आड्‌ 
भ पापाचरण करते हुए कोई यह न समज्ञे कि वह तब भी भक्त है. यदि भगवद्भवित 
साधन से उसका चतर शुद्ध नहीं होता तो समडाना चाहिए कि वह श्रेष्ठ -भक्त नहीं 

1 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति । 1२९1 ॥ 

कषिप्रम्‌ अति शीघ्र; भवति -हो जाता है; धर्मात्मा धर्मपरायणः; शश्वत्‌- 

शान्तिम्‌ =सदा रहने वाली परम शान्ति को; निगच्छति =परात करता है; कौन्तेय = 


अर्जुन; प्रतिजानीहि =निश्चयपर्वक घोषणा करः-न कभी नही, मे -मेराः भक्तः -भव्तः 
प्रणश्यति =नष्ट होता । 


अनुबाद । | 

वह शीघ्र धर्मात्मा - होकर सदा रहने वाली शन्ति को प्राप्त हो जाता है। हे ` 

र्जुन ! निश्चयपूर्वक घोषणा कर कि ध का कभी नाश नहीं होता । 1३९ ।। | 
| ता 

श्रीकृष्ण के इस कथनं का अर्थं अन्यथा नहीं लगाना चाहिए । सातवें अध्यायं में ॥ 


श्लेक्र ३२] रजविघयारजगुद्ययोग  , [३५७ 
श्रीभगवान्‌ कहते है कि दुष्ट कर्म कएने वाला उनका भक्त नही नन सकता। जो भक्त 
नही है, उसमे कोई सद्गुण नही हता । इस पर यह प्रश्न शेष रहता है कि स्वेच्छा से 
या दुर्घटना के कारण पापकर्म भे प्रवृत्त हुआ मनुष्य शुद्धभक्त कैसे हो सकता है? 
वर्तमान सन्दर्भ म यह जिज्ञासा ठीक थी है। जैसा सातवे अध्याय मे उल्लेख है, जो 
दुष्टं सदा भगवद्भक्ति से विमुख रहते हँ, उनमेँ श्रीमद्भागवत के अनुसार कोई 
संद्गृण नही हेता । नवधा भक्ति का साधक सम्पूर्ण प्राकृत दोषो से हदय को शुद्ध ` 
कले में संलग्न है । वह श्रीभगवान्‌ को अपने हदयकमल पर अभिराजित कर लेता है 
जिससे सभी पापमय दोषों का अपने-आप परिमार्जन हो जाता है । निरन्तर भगवच्चिन्तन 
ॐ प्रभावं से उसका स्वभाव निर्मल वन जाता है। वेदों मे विधान है कि परमार्थके 
पथ से भ्रष्ट हुआ पुरुष अन्तःकरण की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे । किन्तु यह एेसा 
कोई विधान नहीं किया गया है, क्योकि भक्त के हदय में निरन्तर भगवच्चविन्तन रूपी 
शुद्धि का साधन पहले से ही विद्यमान है ! अतएव हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
ह्रे। हे राम दहे राम राम राम हरे हेरे महामन््र का निरन्तर कीर्तन करते रहना 
चाहिए! इसके द्वारा भक्त की सभी प्रासंगिक पतनं से रक्षा हो जायगी ओर वह 
सम्पूर्णं प्राकृत विकारो से सदा मुक्त रहेगा । 


मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्नियो वैश्यास्तथा शर्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌। ।२२।। 


माम्‌ मेर; हि =निस्सन्देह; पार्थ =दे.पथापत्र अर्जुन; व्यपाश्रित्य =अनन्य भाव से 
शरणागत होकर; येज कोई अपिनभी; स्युः ठँ; पापयोनयः =पापयोनि वाले; 
स्तरिय: स्तिया; वैश्याः =वैश्य; तथा =भी; शूद्राः शुद्र; ते अपिन्वे भी; यान्ति प्राप्त ` 
हेति है; पराम्‌ परम; गतिम्‌ =गति को। 


अनुवाद ॥ 
हे पार्थ! मेर शरण होकर तो पापयोनि वाले, स्री, वैश्य ओर शूद्र भी परम 
गति को प्राप्त हौ जति हैं।।३२।। 


तात्पर्य 

्रीभगवानू ने इस श्लोक मेँ स्पष्ट घोषणा की है कि भवितियोग मेँ सभी का 

समान अधिकार है, इसमे जाति-पौति का भेद नहीं है । उच्च-निम्न जातियों के भेद देह 
कौ अपना स्वरूप समहन से ई; पस्तु भगवद्भक्त के लिए एेसा कोह भेदभाव नही 
रहता । परम गति की प्राप्ति मे सभी का अधिकार है। श्रीमद्भागवत में कथन है कि 
अधमयोनि चाण्डाल तक शुद्धभक्त के सत्संग से शुद्ध हो जति है । भगवद्भक्ति एवं 
शुद्धथव्त की आश्रयता इतनी शवित्रसम्मन है कि इनमे ऊंच-नीच जातियों का कोई 
भेदभाव नही है; कोई भी जीव भक्तिमार्गं को ग्रहण कर सकता है । बिल्कुल विद्याहीन 
मनुष्य भी यदि शुद्धभक्त का आश्रय ग्रहण करे, तो उसके मार्गदर्शन सै शुद्ध हो सकता 
है! प्राकृतिक गुणो के अनुसार मनुष्यो का चार वर्गो मे वर्गीकरणं कियां .गया 


३५८} श्रीमदुभयवदुर्गत् वधारूप [अध्यय ९ ` ` 


है-- सत्वगुणी (ब्राह्मण), रजोगुणी (कषत्रिय), रजोगुण. एवं तमोगुण से युक्त (वैश्य). 
ओर तमेोगुणी (शुद्र) । इनसे भी अधम मनुष्य पापयोनिः चाण्डाल कहलति ई । 
सामान्यतः उच्च वर्णं इन्दं अन्त्यज समते है! पर भगवद्भक्तियोग एवं शुद्धघक्त 
इतने अधिक समथं ह कि इनकी कृपा सै सच नीच वर्णं तक मानव जीवन की परम ` ` 
कृतार्थता के प्राप्त हो सक्ते हं । श्रीकृष्ण के शरणागत होने से यह स्थिति सुलभ हो 
भती है! अतएव अनन्यभाव से श्रीकृष्ण का आश्रय लिवा जाय, यह सभी के लिए 
अंनिगेर्य है रेसा करने वाला जनियों ओर योगि से कीं अधिक गौरवन्वितत होगा । 


किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भ॑क्ता राजर्षयस्तथा । ` 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ 1 133 


क्विम्‌ =व्या; पुनः ष ब्राह्यणाः =राह्मणः; पुण्याः -सदाचा$; भक्ताः =भक्त- 

जनः राजर्षयः =रजर्षि; तथा =ओरः अनित्यम्‌ =क्षणभंगुरः असुखम्‌ दुःखमयः लोकम्‌ = 
लेक क; इमम्‌ इस; प्राप्यनगराप्त हकर; भजस्व धज; माम्‌ =मुह - (ही) । 

अनुदाद 

फिर क्या कहना है करि मेरौ प्रेमसेवा के पयण पुण्यात्मा ब्रह्मण्‌ -मौर रजि 

यरमगति क्र पति हें । इसलिर्‌ इस क्षणभंगुरं ओर दुःखमय संसार को. प्राप्त-होकर मेय 


ही भजन कर। 1३३11 
तात्य । । 
इस प्राकृत-जगत्‌ मेँ मनुष्यो के विविघ वर्ग है, परन्तु अन्तिम परिणाम में 

देखा जाय तो वह किसी के लिए भी सुखद नहीं है1- यौ स्पष्ट उक्ति 
है अनित्यमसुखं लोकम्‌ > यह क्षणभंगुर ओर दुःखमय संसार किसी भी वुद्धिमान्‌ 
मुप्वं के लि्‌ निवास के योग्य नही है! स्वयं श्रीभगवान्‌ ने इस जमत्‌ को अनित्य 
ओर दुःखमय कदा है। कछ दार्शनिक, विशेषरूप से गौण दर्शनवेत्ता कहते हें कि जगत्‌ 
मिथ्वा ई। पलु * भगवद्गीता" से स्पष्ट है कि संसार मिथ्या नहं है, अपितु 
अनित्य है। ` अनित्यत्व ' ओर " मिथ्यापन' में गम्भीर भेद है! यह जगत्‌ अनित्य है, 
व ध जगत्‌ भी है। बह जगत्‌ दुःखालय है, वकि वह (वैकुण्ठ-जगत्‌) 

अर्जुन का जन्म शजषिद्ुल भे हभ था! अतएव श्रीभगवान्‌ उसका अहन ` 
कते हुए कहते ह--'हे अर्जुन ! मेरो भव्ति को अंगीकार करे शीघ्र अप्र 
घर-मेरे धाम को लौट आ। यह दुःखमय जगत्‌ किसी के भी रहने योग्य नहीं ड, 
अतएव जीवमत्रे कौ चादि किः भगवान्‌ के परिरम्भण भें आसक्त होकर शाश्वत्‌ सुख , .. 
को प्राप्त हो जाय ¦ भगवद्भक्ति दी सब वर्गो के मनुष्यो के सम्पुर्ण दुःखे को.दुर ह 


कंसे का एकमत्र उपाय है ! अतएव 
व 1 न मुष्यमत्रे कृष्णनावना को अंगीकार कर. अपने 
जवन -को कृतार्थं ओर सार्थकं कर । ध +. । 


श्लोक ३४] राजविध्ाराजगुह्ययोग (३५९ 
मन्मना भवे मद्‌भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः 1 ३४1 1 
मन्मनाः =मन से नित्य-निसन्तर मेरा चिन्तन कले वाला; भव हो; मत्‌ =मेराः 
भक्तः =मक्त (हो); मत्‌ मेश; याजी =पूजन कर; मामू मुच्च; नमस्कुरु दण्डवत्‌ 
प्रणाम कर; माम्‌ =मुङ्षको; एव ही; एष्यसि पराप्त होगा; युक्त्वा एवम्‌ -इस प्रकार 
युक्त होकर; आत्मानम्‌ =-अपने आत्मा से; मत्परायणः =मेरी शरण हुंआ। 
अनुवाद । 
भन से नित्य-निरन्तर अनन्य भाव से मेरा चिन्त कर, मेरा भक्त बन, मेरा ही 
पूजन कर ओर अतिशय प्रेम सहित मुञ्ञको प्रणाम कर । इस प्रकार पूर्णं रूप से 
मुद्मं तन्मय हुआ त्‌ मञ् को ही प्राप्ते होगा।।३४।। 


तात्पर्य 

इस श्लोक मेँ निर्णय है कि इस दूषित प्राकृत-जगत्‌ कँ बन्धनो से मुक्ति का 
- एकमात्र साधन कृष्णभावना है यद्यपि यौ स्पष्ट कहा गया है कि सम्पुर्ण भक्तियोग 
के लक्ष्य श्रीकृष्ण रहै, परन्तु दुर्भाग्यवश, असाधु व्याख्याकार इस अति स्पष्ट तथ्य 
को तोड-मगोड कर पाठक का चित्त बिल्कुल असाध्य कुपथमें मोड़ देते रै। ये 
व्याख्याकार नहीं जानते ह कि श्रीकृष्ण के चित्त ओर स्वयं श्रीकृष्ण में भेद नहीं है । 
श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य नहीं हँ; वे परतत्त्व पुरुषोत्तम है । उनके देह, चित्त ओर स्वयं 
वे एकतततव रँ ! श्रीचैतन्यचरितामृत, आदिलीला, अध्याय रपौँचि, श्लोक ४१-४८ पर 
अपने अनुभाष्य में श्रीलभकव्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी ने ' कूर्मं पुराण ' में यह प्रमाण 
उद्धृत किया है : देह देहि विभेदोऽयं नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌ , अर्थात्‌ परमेश्वर 
श्रीकृष्ण मेँ ओरं उनके देह मेँ कोई भेद नहीं है । इस कृष्णततत्व को न जानने वाले 
व्याख्याता शब्दों की चातुरी से श्रीकृष्ण को छिपति हए कहते हँ कि श्रीकृष्ण का 
यथार्थं स्वरूप उनके देह ओर मन से अलग है । एेसा कहना कृष्णतेत्व के नितान्त 
अज्ञान का प्रतीक है, पर कुछ पुष्य तो इस प्रकार जनता को पथश्रष्ट करके ही बड़ 
भारी घन अर्जित कर लेते है। । 

कुछ आसुीभाव वाले मनुष्य हँ! वे भी श्रीकृष्ण का चिन्तन कसते है, परन्तु उनका वह 
चिन्तन कंस की भति देषपर्वक होता है । कंस वैरी-रूप मे श्रीकृष्ण के चिन्तन मेँ निस्तर तन्मय 
रहत धा उसे सदा यही चिन्ता वनी रहती थी कि करीं श्रीकृष्ण इसी क्षणउसे मालेन आज्ये । 
इस प्रकार के प्रतिकूल चिन्तन से लाभ नहीं हे सकता । अतएव श्रीकृष्ण का चिन्तन 
परमभाव से करै; इसी का नाम ' भवित्त' ह । श्रीकृष्णततत्व का नित्य अनुकूल अनुशीलन 
(सेवन). करते रहना चाहिए । प्रामाणिक गुरु के आश्रय में शिक्षा ग्रहण करना ही 
श्रीकुष्णतत्व का अनुकूल अनुशीलम (सेवन) है । हम बहुधा विवेचन कर चुके हैकि 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है, उनका विग्रह प्राकृत नरह है, सच्चिदानन्दघन है । इस प्रकार ` 
की वात भक्त वनने भे सहायक है। दूसरी ओर, अववँछित व्यक्तियों से श्रीकृष्ण के 
तत्त्वे कौ समञ्चना निरर्थक हे। । 


३६०] श्रीमद्भगवदूगीता यथारूप न [अध्याय.९ - 

अस्तु, चित्त को श्रीकृष्ण के नीलेत्पलश्यामल सर्व॑गुणनिलय माधुर्य-सार्‌- 
सर्वस्व, आद्य, नित्य श्रीविग्रह में ही निवेशित. रखे ओर श्रीकृष्ण परमेश्वर है--इस 
हार्दिक विश्वास के साथ उनकी पुजा में तत्पर रहे। इस भक्तियोग का एक अग ` 
श्रीकृष्ण को प्रणाम करना है । भगवत्‌-विग्रह के सामने दण्डवत्‌ प्रणाम करते हए चित्त 
देह ओर क्रिया-कलाप, आदि सब कु श्रीकृष्ण क परायण. कर्‌ देना चाहिए । इससे 
श्रीकृष्ण मे अविचल तन्मयता ह जायगी ओर अन्त मे कृष्णलोक की प्राप्ति भी सुलभ 
होगी! असाधु व्याख्याकार की वाग्वातुरी से पथश्रष्ट न रहकर श्रीकृष्ण. के श्रवण 
. कीर्तेन, आदि नवधा भवित्त के साधने में निष्ठ रहे । यह शुद्ध कृष्णभक्त मानव समाज की परम. 
उपलब्धि है। 

सातवे ओर आट अध्याय में ज्ञानयोग, ध्यानयोग ओर सकाम कर्मो से. 
स्वतन्त्रे, शुद्धमवितियोग का प्रतिपादन है । जो पूर्णरूप से शुद्ध नही हए है, वे ही निर्विशेष 
बरह्मज्योति, एकदेशीय परमात्मा आदि श्रीभगवान्‌ के अन्यान्य रूपों की ओर आकृष्ट 
हेते दै! शुद्धभक्त तो सीधे भगवत्‌-सेवा का पथ अंगीकार कर्‌ लेता है। र 

श्रीकृष्ण विषयक एक अति मधुर कविता मेँ उल्लेख है कि जो देवोपासना . 
करता है, वह मनुष्य परम अज्ञानी है; उसे भक्ति के परम फल-श्रीकृष्ण की प्राप्ति .. 
कभी नहीं हौ सकती । यद्यपि भक्तियोग केः प्रारम्भिक साधक (कनिष्ठ भक्त) का ` 
कदाचित्‌ पतन हो सकता दहै, फिर भी वह सब दार्शनिकों ओर .योगियों से उत्तम मान्य 
है । जो नित्य निरन्तर कृष्णभावनाभावित रहता हो, वह निस्सन्देह परम सन्त है । उसके. 
द्वार प्रसंगवश बनने वाली भक्ति की प्रतिकूल क्रिया शनैः-शनैः समाप्त हो जायगी 
ओर वह. शीघ्र हौ परम संसिद्धि को प्राप्त कर लेगा । शुद्धभक्त के पतन का तौ वस्तुतः 
प्रश्न ही नहीं बनता, वर्योकि श्रीभगवानू स्वयं अपने शुद्धभक्त का ध्यान रखते है । ` 
अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष क्रो इस कृष्णभावना-वीथि कौ अवक््य अंगीकार करना चाहिए 1 
तव वह प्राकृत जगत्‌ गे सुख से रह सकता है। उसे यथासमय श्रीकृष्ण रूपी परम ` 
फल की प्राप्ति हो जायगी। 
ॐ तत्सदिति श्रीमदुभ॑गवदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे. 

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः 1.1९ 11 
इति भक्त्िवेदान्तं भाष्ये नवमोऽध्यायः 11 


अथ दशमोऽध्यायः 


विभूतियोग 


(श्रीभगवान्‌ का एश्वर्य) 


श्रीभगवानुवाच । 
भूय एव महाबाहो श्रुणु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया । । १९।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच =श्रीभगवान्‌ ने कहा; भूयः -फिर; एव =निःसन्देह; महा- 
बाहो =हे महाबाहु अन; शृणु =सुन; मे =भेरे; परमम्‌ परम; वचः -वचन को; यत्‌= 
जो; ते=तुञच; . अहम्‌ =मै; प्रीयमाणाय =अपना प्रिय समङ्ञ करु; वक्ष्यामि =कहता ई ; 
हितकाम्यया =तेरे कल्याण के लिए। 
अनुनाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे सखे ! हे महाबाहु अजुन } मेरे पम वचन को फिर 
सुन, जो मेँ तुञ्चे अपना प्रिय सम॑ञ्ञकर तैरे कल्याण के लिये कह रहा हँ ओर जिसे 
सुनकर तू अतिशय आनन्द का अनुभव करेगा । 1१।। 
। तात्य 
पराशर मुनि के अनुसार जो समग्र बल, समग्र यश, समग्र देश्व्य, समग्र ज्ञान, 
समग्र श्री ओर समग्र वैराग्य--इन छः एेश्व्यो से युक्त ह, उसे भगवान्‌ कहते ह । 
पृथ्वी पर अपने अवतरण के समय श्रीकृष्ण ने इन पडश्वर्यो का पूर्ण प्रकाशा किया 


३६२] श्रीमद्भगवद्गीता यथ रूप [अध्याग्र १ ` 
था। अत्तएव पराशर आदि सब महर्षये ने श्रीकृष्ण कौ स्वयं भगवान्‌ माना है । अन “ 
श्रीकृष्ण स्वयं श्रीमुख से अर्जुन को अपने एश्वर्य ओर कार्य-कलाप के विशेष गोपनीय 
ज्ञान का उपदेश कर रहे है । सातवें, आठवें ओर नौवें अध्यायो मेँ वे अपनी शक्तियों 
ओर उनके कार्यो का निरूपण कर चुके हैँ; अन इस अध्याय मे अर्जुन के लिए अपने 


` . विशिष्ट रेश्वर्यो का वर्णन करते ह । भक्ति को दुद्‌ निष्ठा सहित स्थापित करे के , - 


लिए पिछले अध्याय मे अपनी विविध शक्ति का विवेचनं करने के बाद" अव .इस 
अध्याय मेँ वे फिर अर्जुन को अपनी नाना विभूतियों ओर एेश्वर्यो का वर्णन सुनति.है 1: 
श्रीभगवान्‌ की कथा का जितना अधिक श्रवण किया जाता है, उतनी ही भव्ति ` 
में निष्ठा बढ़ती है। अतएव भक्तों के संग में भगवत्‌-कथा को नित्य सुनना चाहिए 
इससे भव्तियोग में अव्रश्य उन्नति होगी । कृष्णभावना की प्राप्ति के यथार्थं लोलुप र्हं 
भक्तगेष्ठी मे भागवती-वाती का आस्वादन कर सकते है; दूरत का इसमे प्रवेश नरह, 
हो सकता । श्रीभगवान्‌ अर्जुन से स्पष्ट कहते हँ कि वह उनका प्रेमभाजन है, इसीलिए ` 
उसफे कल्याण की भावना से वे गीतामृत का परिवेषण करःरहे हे। । 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः1. ` ` 
अहमादिर्हि देवानां -महर्षीणां च सर्वशः । ।२।। 


न नही; मे=मेरः विदुः जानते; सुरगणा; नदेवतौ; प्रभवम्‌ =पेश्वर्यमय 
आविभाव को; न =न; महर्षयः =महषिं (ही जानते); अहम्‌ =; आदि; =आदि (ह); 
हिनक्योकि; देवानाम्‌ =देवताओं का; महर्षीणाम्‌ =महषियों का; च =भी; सर्वशः -सन 
प्रकार से। व 

अनुबाद । 

मेरे आविर्भाव को न तो देवता जानते है ओर न महदर्षिजन ही जानते है ` क्योकि 
भै सन प्रकार से देवताओं का ओर मह्यौ का भी आदिकारण हु।।२।। 

तात्पर्य 

ब्रह्मसंहिता ' से प्रमाण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर है; उनसे वड़ा कोई 
नही, है, वे सब कारणों के परम कारण हैँ । यह श्रीभगवान्‌ स्वयं कहते है कि वे सब ` 
देव-महर्षियों के आदिकारण हँ । अतएव ये देवता ओर महर्षि तक श्रीकृष्ण के तत्व को 
जान नही सक्ते । वरे न तौ उनके नाम के तत्व को समड्ञ सकते है ओर न ही उनके 
स्वरूप जानने च है| ४ इस तुच्छ लोके के नाममत्रे के विद्वानों के 
सम्बन्ध मे कहना ही क्या ? नररूप में पृथ्वी पर अवतसित । 
कार्य करे मेँ श्रीभगवान्‌ का क्या त है, यह कोई व 
जान लेना चहिये कि श्रीकृष्ण के. तत्वबोध के लिये विद्रत्ता की योग्यता नहीं चाहिए । 

मनोधमी से श्रीकृष्ण. के तत्व को समडने के प्रयास मेँ तो देवता ओर महर्षिं भी विफल 
` ही रहते हे । श्रीमद्भागवत में स्पष्ट उक्ति है कि ब्डेसे बडे 


तत्व से नहीं जान संकते। अपनी दोषमयी इन्द्रियो की सीमा 0 1 


श्लोकः 3] । विभूतियोग [86 
्िगुणातीत निर्विशेष रूपी. विपरीत्‌ निर्णय पर परैव . सकते है अथवा कोई मनमानी 
कल्पना क सकते है परन्तु एेसी मूख॑तापू्णं मनोधर्मं से श्रीकृष्ण को कथी नहीं जाना 
जा सक्ता। , 

इस कथन के रूप मे"मानो श्रीभगवान्‌ परतत्त्व के जि्ञासुओं का आहवान करते 
हए. कह रहे है, " यँ विद्यमान मै भगवान्‌ ही परमसत्य दँ ।' सत्य जानना नितान्त 
आवश्यक है । साक्षात्‌ विराजमान अचिन्त्य शव्तिशाली श्रीभगवान्‌ होते -हुए भी चाह 
उनका त्त्व साधारण मनुष्य न समञ्च पाये; पर फ़िर भी उनका अस्तित्व तो है ही । 
श्रीमद्भगवदूगीता ओर श्रीमद्भागवतत रूपी श्रीभगवान्‌ के वचनात मे अवगाहन करने 
मन्न से श्रीकृष्ण के सच्चिदानन्द तत्ते का साक्षात्कार हो जाता है । शुद्धसत्त्व मेँ स्थित 
हए विना श्रीभगवान्‌ कु ततत्ववोध नहीं हो सकता, जबकि निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति 
तो मायामोहित मनुष्यो करौ भी हो जाया क्ती है। । । 

अधिकांश मनुष्यो के लिए श्रीकृष्ण कतो तत्व से जानना सम्भव नहीं है । अतएव 
अपनी अहैतुकी करुणा से प्रेरितं हए भगवान्‌ इन मनोधमियो को निरवधि कृपा- 
कादम्तिनी से आप्यायितं करने के लिए अवतीर्णं हेते है । परन्तु श्रीभगवान्‌ की परम 
विलक्षण लीलाओं को देखने पर. भी ये मनोधमी प्राया-संसर्गं से उत्पन दोषवश 
निर्विशेष ब्रह्य को ही परात्पर मानते है। ` एकमात्र पूर्णं शरणागत भगवद्भक्त 
भगवत्‌-कूपा से जान सकते है कि श्रीकृष्ण परात्पर हैँ। भक्त इश्वर की 
निर्विशेष ब्रह्य धारणा को बिल्कुल दुकरा देते है; उनकी श्रद्धा ओर भक्तिभावना उन्हें 
तुरन्त श्रीकृष्ण की शरण मेँ पर्चा देती है; श्रीकृष्ण की अहैतुकी कृपा से वे उन्हे जान 
जति हे । दूसरा कोई उन्है नही जान सकता । अतेएव महर्षिजने भी आत्मा ओर परतत्त्व के स्वरूप 
के सम्बन्ध मे एकमत हैँ । वस्तुतः श्रीकृष्ण ही सबके आराध्य है । 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु स्वपेः प्रमुच्यते । ।३ 1 । 


यः =जो; माम्‌ मुज्ञ; अजम्‌ -अजन्मा; अनादिम्‌ =अनादि; चतथा; वेत्ति = 
-जानता है; लोकमहेश्वरम्‌ =सम्पूर्ण लोकों का परमेश्वर; असंमूढः =ज्ञानी (है); 
सः =वह; मर्त्येषु मनुष्यो म; सर्वपापैः =सन -पापें से; प्रमुच्यते =मुक्त हो जातां है। 
अमुचाद 
- जो मुञ्चे अजन्मा अनादि ओर सम्पूर्णं लोकों का परमेश्वर तत्वे से जानता है, 
वह मनुष्यो में ज्ञानी पुरुष सम्पूर्णं पापा से मुक्त हो जाता है।।२३।। 
तात्पर्य 
` सातवे अध्याय में उल्लेख के अनुसार, परमार्थं के पथ पर अग्रसर होने के . 
लिये प्रयल करने वाले मनुष्य साधारण नहीं होते । वे उन करोड़ मनुष्यों से कही शरेष्ठ 
` ह, जिन्हे भगवत्माप्ति का कोई बोध नहीं है । अपने दिव्य स्वरूप को जानने मेँ तत्पर 
हए. इन साधको मेँ जो पुरुष वास्तव में जानता है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ , सब लोकों 


* 


३८४] श्रीमदधगक्द्गते वयंरूप {घ्या ६९ 


के परमेश्वर अतर अजन्मा है वह अध्यात्म-साक्षात्कार मे सवसे सफल समज्ञा जाता है । उस 
अवस्था में श्रीकृष्ण की प्रम सत्ता को पूर्ण रूप से जान जनि पर ही पर्ण रूप स पापमुक्त हज जा 
सकता हे। । 

यौ अजम्‌ (* अजन्मा) का अर्थ द्वितीय अध्याय मे जीवात्मा के लिए 
आए "अजम्‌" शब्द से भिन है! जीवात्मा विपयासक्ति के परवशा हए वारवार्‌ 
जन्ममृत्यु को प्राप्त होते रहते है, जनकि श्रीभगवान्‌ में एसा नही है 1 जीव देहान्तर 
कते हे, पर श्रीभगवान्‌ क विग्रह में परिवर्तन नहीं होता । प्राकत-जगत्‌ मेँ अवतीर्णं हेते 
पर भी वे अजन्या हं । इसी से चौथे अध्याय मेँ कहा ह कि भगवान्‌ अपनी आत्ममाया 
के प्रभाव से अपरा प्रकृति के वश में कभी नहीं अति; वे नित्य पर प्रकृति में अवस्थित हं 1 

वे सृष्टि से पूर्वं थे, इसलिए अपनी इस सुष्टि से भिन हं । ब्रह्मादि सव 
देवताओं का इख प्राकृत-जगत्‌ के अन्तर्गत सुजन हुआ, पस्तु श्रीकृष्ण नित्य अजन्मा 
है । यही कारण है कि वे ब्रह्म, शिव आदि महादेवो से भी सर्वथा श्रेष्ठ है । वस्तुतः 
बरह्मा, शिव आदि सम्पूर्णं देव-समूह के सरष्टा होने के कारण वे सव लोकों के परमेश्वर है । 

श्रीकृष्ण सम्पूर्ण सृष्टि से विलक्षण हे । उनके इस तत्तव को जानने वाला तत्क्षण सम्पूर्ण 
पापों से मुक्त हो जाता है 1 भगवत्‌-ज्ञान की प्राप्ति के लिए पाप से पूर्ण मुक्त हौ जाना आवश्यक 
है 1 जैसा भगवद्गीता मे कथन है, केवल भक्ति से श्रीभगवान्‌ को जाना जा सकता है, किसी ओर 
विधि से नहीं। 

श्रीकृष्ण में मनुष्यवुद्धि कभी न करे । पूर्वकथन के अनुसार, मूढे मनुष्य ही उन्हे मनुष्य 
समञ्चन की भूल करता है । प्रकारान्तर से. यहा इसी तत्व का प्रतिपादन हे । जो मूढ नहीं है, अर्थात्‌ 
जिसमें भगवत्‌-स्वरूप को जानने के लिये पर्याप्त वुद्धि है, वह मनुष्य पाप से नित्यमुक्त हे ! 

यदि श्रीकृष्ण देवकीनन्दन है तो फिर अजन्मा केसे हो सक्ते है ? इसका उत्तर 
श्रीमद्भागवत में है । वसुदेव-देवकी के सम्मुख ठे सामान्य वालक के समान प्रकट न्ह 
हृए थे! अपने विष्णु रूप मेँ प्रकट होकर ही उन्हेनि सामान्य सा वालरूप धारण 
किया। । 

श्रीकृष्ण के आज्ञानुसार जो भी कर्म किया जाता है, वह दिव्य होता है। वह 
शुभ-अश्ुभ प्राकृत फलों से दूषित नहीं हौ सकता । प्राकृत-जगत्‌ की वस्तुओं मे 
शुभ-अशुभ की घारणा एक प्रकार का मनोघमं ही है, क्योकि इस जगत्‌ मेँ एसा कुछ नही 
है जिसे शुभ कहा जा सके । यौ सव कुछ अशुभ है, क्योकि स्वयं प्राकृत आवरण परम 
अशुभ है! ठमने इस केवल मंगल (शुभ) की कल्पना सी कर ली है । सच्चा मंगल 
तो केवल पूर्णं भक्ति ओर सेवाभाव, से युक्त कृष्णभावनाभावित क्रियाओं ये "है 
अतएव यदि हमे कुछ भी इच्छा हो कि हमारी क्रिया्ह मंगलदायक हों, तो 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए! श्रीभगवान्‌ कौ ओज्ञा 
श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवद्गीता आदि सत्‌-शास््रौ ओर सद्गुरु से प्राप्त्‌ होती है । गुर 
श्रीभगवान्‌ के प्रकाश ह, अत्तएव उन आज्ञा साक्षात्‌ भगवान्‌ की आज्ञा दै। गुरु. 


श्लोकः ८, ५} विभूतियोग [३६५ 
साधु ओर शास्त्रे एक मार्गं का निर्देश करते है । इन तीनों मे अन्तर्विरोध नही है। इनके 
निदेश मे सम्पादित सारे कर्मं संसार के शुभ-अशयुभ कर्मफल से मुक्त रहते है। 
भक्तजन संन्यास के दिव्य भाव से कर्म करते है। जो भगवत्‌-आज्ञा का अनुगमन 
करते हुए कमं करता है, वह वास्तव यें संन्यासी ही है; केवल संन्यासी का वेष धारण 
करमेवाला अथवा कपट-योगी संन्यासी नहीं रै। 


बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षपा सत्यं दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च । 1४11 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव परथिग्विधाः । ।५।। 


वद्धिः वदध; ज्ञानम्‌ -जानः असंमोहः =संशय से मुक्ति; क्षमा क्षमा; सत्यम्‌ 
=सत्य; दमः -इन्दरियौ का संयम; शमः =मन का संयम; सुखम्‌ सुख; दुःखम्‌ 
"दुःख; भवः जन्म; अभावः मृत्युः भयम्‌ भय; च =तथा; अभयम्‌ ननिर्भयता; 
एव -निःसन्टेह; च =तथा; अर्हिसा अहिंसा; समता =समभावः; तुष्टिः सन्तोष; तपः = 
तपस्या; दानम्‌ =दान; यशः =यश; अयशः अपयशः; भवन्ति हेते है भावाः =भावः 
भूतानाम्‌ =जीनेों के; मत्तः =मुञ्च से; एव -ही; पृथग्विधा; =नाना प्रकार के । 

अनुवाद 

वद्धि, ज्ञान, संशय ओर मोह का अभाव, क्षमाभाव, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, मन 
की सौम्यता, सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, 
दान, यश ओर अपयश आदि जीवों के सव नाना प्रकार के भाव गुञ्ञसे ही हेते 
है । ४-५।। 

तात्ययं 

हौ वर्णित जीव के सव अच्छे-वुरे गुणों की स्चना श्रीकृष्ण ने की हे। 

बुद्धिः का अर्थं सूष्मर्थ विवेचन की सामर्थ्यं है ओर ज्ञान का अर्थं हे 
चित ओर अचित्‌ वस्तु का तत्ववोध । विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त होने वाला 
सामान्य ज्ञान केवल जड़ अनात्मा से सम्बन्ध रखता है । अतएव उसे यही ज्ञान 
नहीं कहा गया है, क्योकि आत्मा ओर अनात्मा मेँ भेद का वोध ही यथार्थं ज्ञान है। 
आधनिक शिश्ना म आत्मा का जान नहीं है। केवल भौतिक तत्वो ओर शारीरिक 
आवश्यकताओं कौ परिचर्या मे संलग्न हने क कारण विश्वविद्यालय की शिक्षा एकांगी 
अर अपूर्णं है व 

असंमोहः अर्थात्‌ संशय एवं भ्रम का अभाव । इसकी प्राप्ति संकौच त्याग 
कर भागवतधर्म को समञ्खने से होती है । इस पदति से मनुष्य शनैःशनैः निश्चित रूप 
से मायामुक्त हौ जाता है। किसी भी विषय मं अन्धविश्वास करना ठीक नहीं । 
गम्भीर विचार करने के वाद ही किसी मान्यता को स्वीकार करना उचिते है। क्षमा 


४६६} शमदुभगवदरेने ग्पयारप श्र !9 
का अभ्यास कते हुए दूसयँ के साधारण अपराधो की उपेक्षा कर देनी चाहिए! । 
सत्यम्‌ क्र अर्थ तथ्य कौ विकृत क्रिये विना दूसर्यो के हितं के -लिवे वधार्थं भाषण 
क्छरना है! लोक-परिपारी क अनुखर सत्य का भाषण तभी कना चाहिए , जव वह. 
दूस को प्रिय लगे! परनतु वह सत्य का यथार्थं स्वरूप नहीं है । सीधे-सरल चाव से 
सत्यभाषण करना चिए , जिससे सुनने वले यथार्थं रूप मे तथ्य को जान सके). 
किसी कौ चौर से सावधान करना सत्यभाषण के ही अन्तर्गत है। अतएव यह 
आचर्य है कि अग्नि्र होने पर भी सत्य वोलने मे संकोच न करे । परहित कै लिए 
धथार्थं वस्तुस्थिति को प्रस्तुत कणा ही वास्तव में सत्यभाषण है! , 
दमः का अर्थं है कि इन्धियों मे अनावश्यकं विषवभोग नहीं करना चाहिए 1 ` 
इन्द्रियो की उचित्त आवश्यकता कौ पूर्तिं का निषेध नहीं ड; पर वह अवश्य है कि 
आवेश्यकता से अधिक इन्द्रियतप्ति कसे से परमार्थं मे वाधा पडुत्ती है। अतएव 
अनावश्यक विषयभोग से इनच्र्यो का संयम कना चाहिद्‌ । इसी प्रकार, चित्त का ` 
व्यर्थ चिन्तन से संयम करना है। इये शमः कहते है। धनेोपार्जन की चिन्तामे भी 
समय कौ नष्ट न कर; इससे शक्ति का दुरुपयोग होता है1 जीवन का सदुपयोग इसी 
भे हैकि चित्ति से मनुष्य जीवन के मुख्य प्रयोजन कौ जिज्ञासा कौ जाय । शास्र, 
साघुरओं गुर्जनों ओर मनीषियो के सत्संग में चित्त की विचार-शक्ति का सन्मार्ग -की 
ओर विक्स कसा चाहिए सुखम्‌ (सुख) का अनुभव उसी पदार्थं या परिस्थिति मँ 
हो, जो कृष्णभावनारूप दिव्य ज्ञान के अनुश्चीलन (सेवन) में सहायक हो दूसंप . 
ओर, जो प्राणी, पदार्थं तथा परिस्थिति कृष्णभावना के प्रतिकूल हो, उसे दुःखदायी 
समज्ञना चाहिए! जो. कुछ भी कृष्णभावना को विकसितं करने मे सहायक हो, उसे 
ग्रहण करे ओर जो कृष्णभावना कै प्रतिकूल हो, उसे त्याग दे। 
भवः, अर्थात्‌ जन्म का सम्बन्ध देह से है। आत्मा का न तो जन्म होता है 
- ओर न मृत्यु होती है, वह गीता के आदि मँ कह जा चुका हं ! अतएव जन्म-मृत्यु का 
सम्बन्ध प्राकृत-जगत्‌ के वन्धन से ही है! भय का कारण भविष्य के लिए चिन्ता 
करना है। कृष्णमावनाधावित गुरुष सर्वथा निर्मय हो जाता है, क्योकि अपने सत्कर्म के 
परतप से उसके लिप्‌ वैकुण्ठ घाम की प्राप्ति निशिचित है! उसका भविष्य अतिशय 
उज्ज्वल है! दूसरे अपने भावी जीवेन के विषय मं कुक नहीं जानते; इसलिए 
नित्य-निरन्तर उद्वेग से पीडित रहते है। श्रीकृष्ण क्ते तत्व से जानकर कृष्णभावनाभावित . 
ह जाना इस प्रकार कै उद्वेग से मुष्ति का सर्वततम उपाय है। सा करने वाला पूर्णतया 
निर्भय हो जायगा । श्रीमद्भागवतं के अनुसार, माया से मोहित होने के कारण ही ह्म 
भय क प्राप्ति होती है। जो माया के चन्घन से युक्त हो चके है, जिन्हे यह विश्वासं 
हिकिवे प्राकृतं देह से भिन भगवान्‌ के दिव्य अंश है ओर ४ ५ 
भगवत्सेवा के परायण हँ, उन भक्तों के लिये का | 7 आ वि 
॥ लय भय का कोई कारण नही रहता । उनका ` 


भविष्य भी परम उज्ज्वल है! वास्तव में 
प्व म एकमत्र केष्णभावनाधावित्‌ ' 
जभय-पद अभयम्‌ को पतति है। ् युरुष रही. 


~ विभृतिगरोग [३६७ 
इ अपने किसी कर्म से दूसरों को पीडित अथवा व्याकुल न करै का नाम 

अहिंसा है । राजनीतिज्ञो, समाजवादियो, परोपकारियो की लौकिक क्रियाँ इसीलिए 
कल्याणकारी सिद्ध नहीं हातीं, क्योकि वे आत्म-दष्टि से विहीन है। वे तो वास्तव में 
यह जानते ही नहीं कि मानवसमाज के लिये वास्तव मे क्या कल्याणकारी है ओर क्या 
नहीं । अहिंसा सिद्धान्त का अभिप्राय जनता को इस रीति से सिखाना है, जिससे मानव 
इरीर का सम प्रकार सदुपयोग हौ सके! मानव देह का एकमात्र उदेश्य भगवत्ाप्ति 
करना ईै। अतएव जिन कार्य-कलापें से इस लक्ष्य की दिशा मेँ उनति न हो, वे सब 
मानव-टेह की हिंसा करते ह । अर्हिंसा तो वह साधना है, जिससे जनसाधारणं के लिये 
भावी आध्यात्मिकं राष्ट हो। 

समता का अर्थं रगठेप से मुक्ति है। न गाढ्‌ राग अच्छाटहै भौर न 
अत्यधिकं द्रेप होना ही उत्तम है । इस प्राकृत-जगत्‌ मेँ राग ओर देष, दोनों ही से मुक्त 
ग्ना सर्बोनम नीति ह। कृष्णभावना के अनुकूल प्राणी-पदारधो को अंगीकार कर लेना 
शौर इसके प्रतिकूल सम्पूर्णं वस्तुओं को त्याग देना--इसी का नाम समता है। 
कष्णभावरनाभाव्रित पुरुष किसी भी वस्तु का ग्रहण-त्याग स्वेच्छा से नहीं करता; वह 
त्रस्तं करष्णभावना के अनुकूल है अथवा प्रतिकूले है--इसके आधार पर ही उसे 
्पनाता या त्यागता है। 

तुष्टिः अर्थात्‌ सन्तोष का तात्पर्यं है कि अनर्थकारी क्रियाओं के द्वार 
अधिकाधिक विपयभोग जोडने का लोभ न करे। भगवन्कृपा से जो कुछ मिले, 
उसी म सन्तोप का अनुभव करना चाहिए । तपः के सम्बन्ध में वेदों मे अनेक 
विधि-विधान ईह, जैसै ब्राह्मुहू्व मेँ शयन-त्याग, स्नान करना, इत्यादि । त्राह्मुहूतं मे 
निद्रा-त्याग करने मे कभी-कभी अतीव कष्ट सा होता है। इस प्रकार के कष्टो को 
स्वेच्रपर्वकः सहन करना तप है । इसी प्रकार, कुछ दिवसो मे उपवास रखने का विधान 
ट इच्छान दने पर भी कृष्णभावना में प्रगति के दद्‌ उदैश्य को लेकर उपवास जैसे . 
गासन-विहित शारीरिक कष्य को प्रसनता के साथ सहन करना चाहिये । पूतं एेसा 
दपवरास करना ठीक नही, जो निष्रयोजन हो अथवा जो वेदविर्द् हो, जैसे किसी 
राजनीतिक उदेश्य के लिए उपवास करना । भगवद्गीता मेँ इस प्रकार के त्रत कौ 
तामसी कहा गया है । यह सिद्धान्त है कि तामसी अथवा राजसी कर्म से पारमार्थिक 
उन्नति नही हो सकती । एकमात्र सात्विक कर्मो से ही उन्नति होती है । वैदिक विधान 
के अनुसार उपवास करना ज्ञान के विकास मेँ विशेष सहायक है। 

दानः के सम्बन्ध में शास्र की अजा है कि आय का आधा भाग सत्कार्यं में 
लगाना चाहिए। कुष्णभावनाभावित कर्मं ही यथार्थं सत्कर्म है--वास्तव मे सर्वोत्तम है। 
श्रीकृष्ण सत्स्वरूप है, इसलिए उनका निमित्त भी सत्स्वरूप है। अतएव दान 
कृष्णभावना-परायण मनुष्य को करना चाहिए । वैदिक शास्रं के अनुसार, ब्राह्मण 
दान चै पत्र है! यह परिपाटी आज भी प्रचलित है, यद्यपि इसका स्वरूप 
वैदिक-विधान से प्रायः श्रष्ट हो गया है। प्ठिर भौ, विधान ह कि दान ब्राहमण को 
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ही करे, कर्योकि वे अध्यात्म ज्ञान के गम्भीर अनुशीलनं मे तत्पर रहते ह । ब्राह्मण का . 
कर्तव्य है कि अपना सारा जीवेन ब्रह्मजिज्ञासा कएने मेँ उत्सर्गे कर दे । ब्रंहाजन व्ह है ` 
जो ब्रह्य का ज्ञाता हो; वही व्राह्मण कहलनि के ' योग्य है । ब्राह्मणों को दान किया जाता है, 
क्योकि नित्य ` भगवत्सेवा मे लगे रहेने से वे स्वयं धन का अर्जन नहीं कर्‌ सकते] 
वैदिक विधान मे संन्यासी भी दान का सत्यत्र दै ! साधु द्वार-दवार पर मधुकरी करते है । 
वे एसा धन-प्राप्ति के लिये नहीं करते; वरन्‌ उनका उदैश्य प्रचार करना है । यह पद्धति 
हि कि वे द्वारद्वार पर जाकर गृहस्थो को प्रगाढ अक्गान-निद्रा से जगति है। कुटुम्ब. के 
प्रपंचे मे फंसे गृहस्थो कौ अपने जीवन के इस लक्षय का विस्मरण हो गया ई कि . 
हदय में सोयी कृष्णभावना को उदवुद्र करना ह । अतः संन्यासियं का कर्तव्य बनता है 
कि भिक्षा के लिए उनके घरं मे जाकर उनमें कृष्णभावना को संचार करर! वेद 
आह्वान कर रहे ह कि जागृत होकर मानव योनि के प्रयोजन को सिद्धकर लेना 
चाद्य । संन्यासी इसी ज्ञान ओर साधन-पद्रति का प्रचार करते है! अतएव इन ` 
संन्यासी, ब्राह्मण, आदि सत्पात्रौ को ही दान करना चाहिए ; स्वेच्छपूर्वक जिस-किसी 
को नर्ही। ४ । 4 

यः क्रा स्वरूप श्रीचैतन्य महाप्रभु के अनुसार होना चाद्ये । उनक्रा कहना है 
क्रिजो मनुष्य शुद्धभक्त के रूप में प्रख्यात हो जाता है, उसे शाश्वत्‌ यश की प्राभ्त 
देती हे। यही सच्चा यश ह ओर कृष्णभावनाभावित महापुरुष ही यथार्थं मे यशस्वी 
है! जिसे यह यश नही है, वह कलंकित (अयशः) ₹ै। 

उपरोक्त सारे गुण सम्भरण ब्रह्माण्ड म मानव ओर देव समाजो में प्रकट रहते ह । ` 
अन्य लोकौ मे रहने वाले नाना प्रकार के मनुष्यों मे भी इनकी अभिव्ययिति है । 
` कृष्णभावना म उनति के अभिलाषी के लिए श्रीकृष्ण इन गुणो का सुजन कसे हँ 

जिससे साधक अपने अन्तर्‌ मे उन स्व्यं विकसित कर लेता है। भाव यह है कि 

भगवान्‌ के विधान के अनुसार भगवद्भवित-परायण मनुष्य मे सम्पूर्णं सद्गुणो का, 
प्रादुभवि हौ जाता है। 

हम जो कुछ अच्छा-वुर देखते है, श्रीकृष्ण उस सब के मूल ह । इस संमार "यं 
अभव्य हने वाला एसा कोई पदार्थ नह हे, जे श्रीकृष्ण ये स्थित न हे ) इसको 


नाम ज्ञान है। वस्तुओं में परस्यर भेद हेति हृए भी हमे यह जान लेना चाहिये कि सवर ` 
` वु श्रीकृष्ण से ही आता है। । 


महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारे मनवस्तथा । 
 मदूुमावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः । 1६! ! 
महर्षयः =मठर्षि; सप्त सातः; पूव पूरव ये हेन .बाले धि 
< » €+ ~ ९ ~ ; चत्त्ारः = चोर; (क 
मनुः तथा भी; मद्भावाः मुञ्च से गाः -सः न 


२ उत्पन्न; मानसाः संकल्प से, जाताः -उत्पन . 
हए हः येषाम्‌ =जिनकी; लोके लोको भ; इषाः =यह सम्पूर्ण; प्रजाः प्रजा ३ । 


श्लोक ७] ` विभूतियोग [३६९ 
अनुवाद 
सात महर्षि, चार उनसे भी पूर्व में होने चाले सनकादि ओर चौदह मनु-ये 
सब मेरे मन से उत्पन हए है ओर मेरे ही चिन्तन के परायण है, जिनकी संसार मेँ यह 
सम्पूर्णं प्रजा है।।६।। 
। तात्य 
श्रीभगवान्‌ संसार की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे है त्रह्मा ठन 
परमेश्वर की हिरण्यगर्भ नामक शवितति से जन्मे प्रथम जीव है । यथासमय ब्रह्मा से सात 
महर्षि, चार उनसे भी पूर्वं के सनक, सनन्दन, सनातनं ओर सनत्कुमार नामक महर्षि, 
ओर मनु प्रकर होते है । यही पच्चीस महरि ब्रह्माण्डवती सम्पूर्ण प्राणियों के प्रजापति 
ह। ब्रह्माण्ड असंख्य है ओर प्रत्येक ब्रह्माण्ड मेँ असंख्य लोक हैँ । प्रत्येक 
लोक विविध योनियं के प्राणियों से परिपुर्णं है । इन सब का जन्म पच्चीस प्रजापतियों 
से होता है। ब्रह्मा को एक हजार दिव्य वर्षो तक तपस्या करने के बाद श्रीकृष्ण की 
कृपा से सृष्टि कएने की विधि का ज्ञान हुआ था। फिर उनसे सनक, सनन्दन, सनातन 
ओर सनत्कुमार, श्द्र॒ ओर सात महर्षि आदि उत्यन हये । इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की 
शक्ति ही ब्राह्यणो ओर क्षत्नियों आदि की उत्पत्ति का काण है । इसीलिए ग्यारहवे 
अध्याय (११.२९) मेँ ब्रह्मा को पितामह ओर श्रीकृष्ण को प्रपितामह कहा है। 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकल्येन योगेन युज्यते नात्र संशयः । ।७।। 
एताम्‌ इस सम्पूर्ण; विभूतिम्‌ -देश्व्य; योगम्‌ चन्योग शक्ति को भी; 
मम=मेरी; यः =जो; वेत्ति~जानता है; तत्वतः =तत्त्व से; सः =वह; अविकल्पेन = 
अनन्य; योगेन =भक्तियोग सेः युज्यते =युक्त हो जाता हैः न =नहीं हैः अत्रइस मे; 
संशयः =शंका । - 
अनुवाद 
जो मेरे इस रेश्वर्य ओर योगशविति को तत्त्व से जानता है, वह निस्सन्देह मेरी 
अनन्य भविति के परायण हो जाता है। ।७।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ का तत्त्वज्ञान अध्यात्म-सिद्धि का परम शिखर ह। जन तक 
श्रीभगवान्‌ के अद्भुत ेश्वर्यो मे मनुष्य का दृढ विश्वास नहीं हो जाता, तन तक वह 
भवित के परायण नहीं हो सकता। लोग प्रायः यह तो जानते है कि श्रीभगवान्‌ महान्‌ 
है, पर उनकी महिमा के तत्व को व्यापक रूप से वे नहीं जानति। अतएव इस अध्याय 
मँ श्रीभगवान्‌ की महिमा का विस्तृत विवरण किया जाता है। जिसे श्रीभगवान्‌ की 
असमोर्ध्वं महिमा का तत्वबोध हो जाता हे, वह उनके शरणागत होकर भक्ति अवश्य 
कसे लगता है। श्रीभगवान्‌ के एेश्वर्यो का तत्त्वज्ञानी उनकी शरण में गए बिना नहीं 
रह सकता । श्रीमद्भागवत; भगवद्गीता आदि शास्त्र से यह तत्व जाना जा सकता ह । 
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इस ब्रह्माण्ड के संचालन में नियुक्त नाना देवताओं में त्र्या, शिव, चारों कुमार 
ओर अन्य प्रजापति प्रधान है ! इस प्रकार ब्रह्माण्ड की प्रजा के बहुत से पितामह हैः वे 
सभी परमेश्वर श्रीकृष्ण से उन्न हुए हैँ ' इस न्याय से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सव पितामहं 
के भी आदि पितामह है। 
श्रीभगवान्‌ के ये कतिपय रेश्वर्य हैँ । इनमे अट्ट विश्वास हो जाने पर मनुष्य 
श्रीकृष्ण को अतिशय श्रद्धारहित स्वीकार करके निःसन्देह उनकी भव्ति करता है। 
प्रममयी भगवद्भक्ति मे अनुरक्ति ओर अभिरुचि को बढाने के लिए यह विशिष्ट 
ज्ञान आवश्यक है। श्रीकृष्ण की महिमा को पूर्णरूप से हदयंगम कले मेँ प्रमाद 
न करे, क्योकि श्रीकृष्ण की महिमा के ज्ञान से निष्किंचन भक्तियोग मेँ अचल निष्टा हो 
जाती है। । 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं ॒प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः । ।८। । 
अहम्‌ मै; सर्वस्य =सबकी; प्रभवः =उत्पत्ति का कारण हू; मत्तः न्मुञ्च से ही; 
सर्वम्‌ -सव कुछ; प्रवर्तते चेष्टा करता है; इति =इस प्रकार; मत्वा =तत्व से जान कर; 
भजन्ते =भवित्त कते है; माम्‌ मेरी; बुधाः =वुद्धिमान्‌ ; भावसमन्विताः =अतिशय श्रद्वा. - 
ओर भक्ति के साथ। 


, अनुवाद 
मै प्राकृत-जगत्‌ ओर वैकुण्ठ, दोनों का कारण हः मुज्ञ से ही सब क्छ उत्पन 
होता है ओर चेष्टा करता है, इस प्रकार त्त्व से समञ्च कर बुद्धिमान्‌ 
म श्रद्धा ओर भव्ति के साथ प्रमपूरित हदय से निरन्तर मेश भजन करते ` 
11८ ।। । । 
तात्पर्यं 4 
जो वेदाध्ययन में निष्णात्‌ विद्वान्‌ है, श्रीचैतन्य महप्रभु की कोटि के आचार्यं से 
` ज्ञान प्राप्त कर चुका है ओर इस ज्ञान का प्रयोग करना जानता है, वह यह जान जाता है . 
कि श्रीकृष्ण सम्पूर्ण प्ाकृत-जगत्‌ ओर वैकुण्ठ-जगत्‌ के मूल है। इसी पूर्ण ज्ञान के 
परताप से चह भगवद्भव्ति भँ निष्ठ हो जाता है! बडी से बड़ी अनर्थमयी व्याख्या 
अथवा मूर्खो मं सामर्थ्य नही कि उसे कभी भटका सके । सम्पूण वैदिक शास्र इस 
सम्बन्ध मँ एकमत है कि श्रीकृष्ण बरहम, शिव. ओदि सब देवताओं के आदिकारण है! ` 
| अथर्ववेद भँ उल्लेख हैः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च गापयति स्म ` | 
कृष्णः, कल्प के आदि मेँ श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा के हदय मे ज्ञान का- संचार किया ओर 
उन्न ही पूर्व भे वैदिक ज्ञान को प्रचरित किया ।'" पुनः कथन है, अथ पुरुषो ह 
वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेय इत्युपक्रम्य, ** फिर भगवान्‌; नारायण ने . 
` प्रजा-सृजन की. इच्छा की 1" वैदिक मन्न म आगे उल्लेख हे नारायणाद्‌ ब्रह्मा. ` 
५. मायते नारायणाद्‌ प्रजापतिः प्रजायते नारायणाद्‌ इन्द्रो - जायते नारायणादु्टौ 
` ", वसवौ ` जायन्ते . नारायणादेकादश र्द्रा . जायन्त नारायणादूद्ादशादित्याः। ` 


श्लोकः ९} विभूतियोग 5 
“"नारायण से त्र्या की.उत्पत्ति होती है, नारायण से प्रजापति उत्पन्न हेते है, नारायण से 
ही इन्र ओर आठ वसुं होते है ओर नारायण से ही ग्यारह रुद्रौ ओर बारह आदित्यो 
का जन्म होता है।'' 
अर्थववेद मे ही अगे कथन हैः ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रः-- ' देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
पुरुषोत्तम परब्रह्म है ।' पुनः कहा गया हैः एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न 
ईशानो नापो नाग्नि समौ नेमे द्यावपुथिवी न नक्षत्राणि न सूर्यः। स एकाकी न 
रमते तस्य ध्यानान्तःस्थस्य यत्र छान्दोगैः क्रियमाणाष्टकादिसंज्ञका स्तुतिस्तोमः 
स्तोपमुच्यते । 
““सृष्टि के आदिकाल मेँ एकमात्र भगवान्‌ नारायण थे । उस समय न ब्रह्मा था, 
न शिव, न अग्नि, न चन्द्रमा, न नक्षत्र, न आकाश ओर न सूर्यं ही था। उस काल मे 
केवल श्रीकृष्ण थे, जो जीवमात्र को स्व कर उसमे रमण. कते है ।'' 
पुराणों मे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि शिव का जन्म परमेश्वर 
श्रीकृष्ण से हुआ ओर वेद भी कहते हैँ कि ब्रह्य, शिव, आदि के सष्टा परमेश्वर 
श्रीकृष्ण. ही उपास्य हैँ । "मोक्षधर्मं ' मे श्रीकृष्ण का कचन है प्रजापतिं च रुदर 
चाप्यहमेव सृजामि वै तौ हिमांन विजानीतो मम माया विमोहितौ । 
“ प्रजापति, शिव, आदि का सुजन भँ ही कता ह यद्यपि मेरी माया से मोहित होने के 
कारण वे यह नहीं जानते!" "वरह पुराण ' म कहा है--नारायणः परो देव- 
स्तस्मान्जातश्चतुरमुखः तस्माद्रद्ोऽभवद्रदेवः स च सर्वज्ञतां गतः । ' नारयण 
परम पुरुष ह । उनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ ओर उससे रुद्र का । 
इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण सम्पूणं प्रजा के जनक ह । 
इसी से उन्हं सन प्राणी-पदार्थो का पम निमित्त कारण कहा जाता है 1 स्वयं उनको 
कथन है, “मै सम्पूरणं लोकों का आदिकारण ह, सब कुछ मुञ्च से ही उत्पन होता है) 
इसलिए सन तत्व मेरे आधीन है, मुञ्च से स्वतन्र कुछ भी नहीं है ' ' एकमत्र श्रीकृष्ण 
परमेश्वर है, टूसरा कोई नहीं । इस प्रकार प्रामाणिक सद्गुरु अथवा वैदिक शास्त्र से 
श्रीकृष्ण के तत्व को जानकर जो मनुष्य अपनी सारी शक्ति को कृष्णभावना मेँ लगा 
देता है वही सच्ची विद्ता को प्राप्त होता है। उसकी तुलना मेँ अन्य सभी, जो 
श्रीकृष्ण को तत्व से नहीं जानते, मूखं हँ । एक मूखं ह श्रीकृष्ण को साधारण मनुष्य 
समङ्ने की धृष्टता करेगा । कृष्णभावनाभावित भक्त एस ` मूर्खो की विचारधारा से 
प्रमित न हो । गीता की सारी अप्रामाणिक टीकाओं ओर मीमासाओं से बचकः उसे पूणं 
दृढता ओर निश्चयसहित कृष्णभावना के पथ प्र अग्रसर होना चाहिये । 
मच्ित्ता मदूगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
- कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति. च रमन्ति च 11९ \। 
मच्चित्ताः -मन से निरन्तर मेरे अनन्य चिन्तन मेँ संलग्न; महुगतप्राणाः =मेरी 
सेवा ये प्राणो को अर्पण कसे वाले; बोधयन्तः =प्रसार कसते है; परस्परम्‌ आपस भ; 
` कथयन्तः च ~वा्ता करते हुये भी; मामू =मेी; नित्यम्‌ =सदाः तुष्यन्ति च सन्तुष्ट हेते 


३७२} श्रीमद्भगवदुगीता यथारूप [अघ्वाय १० ` ` 


है; रमन्ति च =ओर चिन्मय रसानन्द का आस्वादन करते हे। 
अनुवादं 

मेरे शुद्धथक्त निरन्तर मेरे चिन्तन में तन्मव रहते है, उन्के प्राण मेरी सेवामेंदी 
अर्पित रहते है ! परस्पर एक दूसरे को मेरी महिमा का वोध कराने ओर मेरी वार्त करे 
में उन्द अतुलनीय सन्तोष ओर आनन्द की प्राप्ति होती है--वे उसी मेँ रमण किया 
करते हँ 1 1९11 

तात्पर्वं ` | 

व्हा जिन शुद्धभक्तों के लक्षणो का उल्लेख है, वे मित्य-निरन्तर्‌ पूर्णरूप से 
अनन्य प्रेममयी भगवदूभविति के परायण रहते हँ । उनका चित्त श्रीकृष्ण के चरणारविन्द 
से क्षण भर के लिये भी विचलित नहीं किया जा सकता। वे आपस में केवल 
भगवच्चचा करते ह । इस उलोक में शुद्धभक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से वर्णन 
ह 1.ये भक्त चौविस घण्टे निरन्तर्‌ श्रीभगवान्‌ क मघुर्‌ लीलारस-गुणगान में मग्न रहते 
है उन लीलारस-लोलुपेों के चित्त-प्राण निस्तर रसराज श्रीकृष्ण में ही निमज्जित रहते . 
हैः अन्य भक्तों के साथ भगवच्चर्चा करे मेँ उन्दँं अनुपमेय रस का आस्वाद मिलता . , 
है। . 
भवितियोग की प्रारम्भिक दशा मे भवत उस सेवा के चिन्मय आनन्द, का -रस 
लेते हे ओर्‌ परिपक्व दशा में यथार्थं भगवल्ेम को प्राप्त हो जति ह । इस प्रकार शुद्ध 
सत्त्वमयी दिव्य अवस्था मँ उन्हँ उस परम रस का आस्वादन सुलभ हो जाता है, 
जिसका प्रकाश स्वयं श्रीभगवान्‌ अपने घाम में करते है। श्रीचैतन्य महाप्रभु ने 
भक्तियोग को जीव के हदय-प्रांगण में वीज का आरोपण कले की उपपां दी है। 
त्रहमण्ड के नाना लोको मे असंख्य जीव भटक रहे हैँ । इनमे से जो दुर्लभ भाग्यवान्‌ 
ह, उन जीवो को शुदधभक्त के आश्रय मै भव्तियोग की शिक्षा पाने का सुयोग 
मिलता हे । यह भव्तियोग एक वीज जैसा है ! यदि जीव-हदय मे इसका आरोपण कर 
दिया जाय ओर वह हरे कृष्ण हेरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हेरे राम हे राम राम 
राम हरे हरे--इस महामन्ये के निस्तर श्रवण-कीर्तेन रूपी जल से इसको साीर्चता- 
रहे, तो वृक्ष के वीन के समान यह भविति-वीज भी अंकुरि हो जायगा ¦ इससे निकली. 
दिव्य भवित्त-लता शनैः शनिः वदृती हुई ब्रह्मण्डीय आवरण का भेदन कर परव्योम की `. 
त्रह्ज्योति में प्रविष्ट हो जाती हे । परव्योम में भी वह भविति-लता उत्तरोत्तर वदती ही ` 
जाती हं ओर अनतं भे श्रीकृष्ण के परमधाम--गोलोक वृन्दावन तक पच जाती है। 


वहं 


वर्ह वह श्रीकृष्ण के चरणारविन्द का आश्रय लेकर विश्राम करती है) यदि 
श्रवण-अर्तने रूपी सिंचन अविराम चलता रहे, तो भव्ति-लता मे फल भी लगता है। 


'चतन्यचसतामृत ' मे इस भक्ति-लता का विशद वर्णन है ! उसके अनुसार भक्ति-लता 
क दा श्रीभगवान्‌ के चरणो की शरण ले लेने पर भवत कृष्परेम म मत हे उठता ` 

है । इस दशा में अपने प्रभु का क्षणभर का भी. विरह उसके परम असह्य हो जाता है, 
ठक उसी प्रक्र जैसे जल केः विना "मछली प्राणधारण नहीं कर्‌ सकती । इस भरावाविष्ट 4 


श्लोक १०] विभूतियोग । [३७३ 
अवस्था में श्रीभगवान्‌ के सान्निध्य के प्रताप से भक्त को सम्पूरणं दिव्य गुणों की 
उपलब्धि हो जाती है। 

श्रीमदभागवत श्रीभगवान्‌ ओर उनके भक्तो मे होने वाले भवितिरस की कथाओं 
से परिपूण हैः इसीलिए श्रीमद्भागवत भक्तौ को प्राणोपम प्रिय है । श्रीमद्भागवत का 
यह अप्रतिम वैशिष्ट्य है कि इसके वर्णन में प्राकृत क्रियाओं, इन्धियत्प्ति अथवा मोक्ष 
कालेश भी नही है; यही वह कथा है जिसमें श्रीभगवान्‌ ओर उनके भक्तों के स्वरूप 
का सर्वागीण वर्णन हुआ है । अतएव आश्चर्यं नहीं कि कृष्णभावनाभावित भगवत्राप्त 
पुरुषौ को भागवती कथा के श्रवण में उसी प्रकार नित्य नवायवान आनन्दरसं की 
अनुभूति होती है, जैसी युवक-युवती को परस्पर संग करे से होती है। 

तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते! !९०।। 

तेषाम्‌ उन; सत्तत्तयुक्तानाम्‌ =निरन्तर तत्पर; भजताम्‌ भजने वाले भक्तो. 
को; प्रीतिपूर्वकम्‌ -ग्रेमभाव सहित; ददामिन्मै देता हू; बुद्धियोगम्‌ = सच्ची बुद्धि; 
तम्‌ वह; येनं -जिससे; माम्‌ मुञ्च को; उपयान्ति पराप्त हेते हैः ते =वे। 

अनुवाद 

उन निरन्तर भक्ति के परायण, प्रेमसहित मुञ्चे भजने वाले भक्तों कौ मै वह 

बुद्वियोग देता दह, जिससे वे मुञ्च को प्राप्त हो जाति है। ।१०।। 
तात्पर्यं - 

इस श्लोक मेँ प्रयुक्त बुद्धियोगम्‌ शब्द बहुत महत्वयूर्णं है । द्वितीय अध्याय मेँ 
अर्जुन कौ अनेक तत्त्वों का उपदेश करके श्रीभगवान्‌ बोले कि वे उसके लिए बुद्धियोग 
-का उपदेश करेगे । यह भी उसी वुद्धियोग का प्रतिपादन है। बुद्धियोगं का तात्पर्यं 
कृष्णभावनाभावित कर्म॑ करना है। यही परम बुद्धिमानी हे 1 बुद्धि शब्द का अर्थं है 
निश्चय-शक्ति ओर योग का अर्थ ह दिव्य उत्कर्षं । अपने घर-- भगवान्‌ के धाम को 
जाने के लिए जब मनुष्य सर्वतोभावेन कृष्णभावना रूपी भक्तियोग के परायण हो जाता 
है तो उसके कर्म को बुद्धियोग कहा जाता है । बुद्धियोगं वस्तुतः वह एद्रति है जिसके 
द्वारा इसं संसार के बन्धन से मुक्ति होती है। उन्नति के परम लक्ष्य श्रीकृष्ण 
है--जनसाधारण इस परम सत्य कौ नहीं जानता। अतएव भक्तों ओर प्रामाणिकं 
आचार्य (सद्गुरु) के सत्संग का बडा माहात्म्य है । यह जानना आवश्यक है कि 
श्रीकृष्ण जीवन के एकमात्र लक्षय है, क्योकि लक्ष्य का निर्णय हो जाने पर पथ भी 
शनैः-शनैः उत्तरोत्तर पार कर ही लिया जाता हे ओर अन्त मेँ परम लक्षय की प्राप्ति भी 
ले जाती है। । 

जीवन के लक्ष्य को जानते हृए भी जो मतुष्य कर्मफल में आसक्त है, 
वह कर्मयोगी है । जो जानता है कि लक्षय श्रीकृष्ण है, पर फिर भी उनका ज्ञान अर्जित 
करने के लिए मनोधर्मं में रत है, वह ज्ञानयोगी है। इन सब से विलक्षण, लक्ष्य कौ 
जानकर पूरणं कृ्णभावना ओर भवितियोग के द्वारा श्रीकृष्ण की प्राप्ति म तत्पर हेने का 


२७४} ` श्रीमदुभमचदूगीता यथारूप {अध्याय १० 
नाम धस्तियोग अथवा बुद्धियोग है । यही पूर्ण योग है ओर इसी मे जीवन की सव से ` 
बड सफलता दै! . ` ८४ ~ 
प्रामाणिक सद्गुरु का आश्रय ओर किसी भक्तसंघ. से सम्बन्ध होने. पर्‌ - ` 
भी जो मनुष्य अल्प बुद्धि के कारण प्रगति नहीं कर पाता, उसके हदय में श्रीकृष्ण 
- उपदेश करते है, जिससे वह अन्त में सुगमता से उन्हे प्राप्तं हौ जाय ! इसके. लिये ` 
बस इतनी योग्यता चाहिए कि नित्य-निरन्तर कृष्णभावनाभावित .रहते -हुए प्रेम ओर 
भवित्तभाव से स प्रकार की सेवा का समर्पण करता रहे। श्रीकृष्ण के लिए कुछ न 
कुछ कर्म अवश्य केरे । यह आवश्यक. है कि, पूसा कर्म प्ेमपूर्वक किया .जाय्‌। 
वुद्धिमान्‌ भक्त स्वरूप-साकषात्कार के पथ पर्‌ अवश्य उन्नति करता है । भवितियोग मे जिसकी 
निष्कपर श्रद्धा है, उसको श्रीभगवान्‌ एसा सुयोग देते है, जिससे वह प्रगति करता हुआ अन्ते 
उनको प्राप्त हो जाय। 9 


, तेषामेवानुकम्ार्थमहमज्ञानजं `` ` त्तमः । ` ` 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता {1९९11 ` ` 


- तेषाम्‌ उन परः एव =ही;. अनुकम्पा. अर्थम्‌ =विशेष अनुग्रह कसे के लिये; 
अहम्‌ =मै; अज्ञानजम्‌ अज्ञान सै उत्यन; तमः =भन्धकार - को. ना्षयामि=दूर 
कर देता ईः आत्मभावस्थः =अन्तर में स्थित- हआ; ज्ञान ज्ञान के; दीपेन =दीपक 
दार; भास्वता प्रकाशमय । । (क "4 ४६ 
. छः . उनपर अनुग्रह कस के लिये, उनके हदय मे वैठा यैं स्वयं अज्ञान. से उत्यन 
अन्धकार कोः ज्ञान के प्रकाशमय दीपक दवारा नष्ट कर देता ह । 1 ११।। - ` 
तात्य ` क" 4 
जव श्रीचेतन्य महाप्रभु वाराणसी में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे हेरे! हे 
राम हरे राम राम राम हेरे हरे--इस महामन्त्र के संकीर्तन का प्रवर्तन कर रहे.थे, तो 
हजारो मनुष्य उनके अनुगामी हो मए ! तत्कालीन काशी के अत्यन्त प्रभावशाली विद्वान्‌ 
प्रकाशानन्द्‌ श्रीचैतन्य करो भावुक कहकर उनका . उपहास किया करते! कभी-कभी . 
- दार्शनिक भक्तों की निन्दा करते है; उनकी धारणा मे "अधिकांश भक्त 
अज्ञानान्ध ओर दर्शन शास्त्र से अपरिचितं भावुक मात्र ह ! -परनतु वास्तव मँ यह सत्य 
नीं है। भक्तो मे अनेक विद्वच्चूडामणि हए हं ओर उन्हेनि भविति-दर्शन का विशदः . 
प्रतिपादन भी किया हे! यदि भक्त इन ग्रन्थो अथवा गुरु से लाभ न उठये, तो भी ` 
-उसंक्ौ निष्किंचन भविति से द्रवित होकर अन्तर्योमी श्रीकृष्ण स्वयं, उसकी सहायता - 
करगे । कृष्णभावना-परायण निष्किचन भक्त अन्ञानी नहीं रह सकता । इसके लिए 
केवल ४ टी योग्यता चाहिए कि पूर्ण रूप से कृष्णभावनाभावित होकर भक्तियोग के . 
परायण रहे । ~ ॥ 


आधुनिक दार्शनिकों के मत में विवेक-वुद्धि के विना शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता; 


#: ६. ५ 
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उनके लिये श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक में यह उत्तर दिया--जो शुद्ध भक्तियोग मे लगे 
हुए है, वे भक्त यदि पर्याप्त शिक्षा ओर वैदिक ज्ञान से विहीन भी हो, तो इस श्लोक 
के अनुसार भगवान्‌ स्वयं उनकी सहायता कसते है! 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन से कहते है कि उनके तत्व को मनोधर्मं से जानने की कोई 
सम्भावना नहीं है, क्योकि परम सत्य इतना महान्‌ है कि उसे केवल मानसिक प्रयास 
से जाना अथवा पाया नहीं जा सकता। श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम ओर संमर्पण भाव 
के विना करोड वर्षं की मनोधममी के बाद भी उनका त्तवज्ञान नहीं होगा । परम सत्य 
श्रीकृष्ण केवल भक्तियोग से प्रसन होति हँ ओर अपनी अचिन्त्य शक्ति से शुद्धभक्त 
के हदय में अपने कौ स्वयं प्रकट करते ह । शुद्धभक्त के हदय में श्रीकृष्ण का शाश्वत्‌ 
निवास है; वे उस सूर्यं के सदृश है, जो अज्ञानरूपी अन्धकार को हर लेता है । यह 
शुद्धभक्त पर श्रीकृष्ण की अशेष-विशेष कृपा है। 
करोड जन्म-जन्मान्तरोँ के विषयसंग के कारणः जीवे का चित्त निरन्तर 
विषयवासना रूपी मल से दूषित रहता है। पलतु भवित्ियोग में तत्पर होकर " हरेकृष्ण' 
महामन का निरन्तर कीर्तन कसे से यह मल तत्काल धुल जाता है ओर शुद्ध ज्ञान 
उरदीप्त हौ उठता है। परम लक्ष्य श्रीकृष्ण इस कीर्तन ओर भवितनिष्ठा से ही प्राप्त हो 
सकते दै मनोधर्मं अथवा तर्कं से नर्ही। शुद्धभक्त जीवन की आवश्यकताओं के 
लिए कभी चिन्ता नहीं करता; उसे कोई चिन्ता नहीं सताती. क्योकि जब वह 
अज्ञान रूपी अंघकार से हदय कौ शुद्ध कर लेता है, तो उसकी भक्ति से प्रसन हए 
श्रीभगवान्‌ स्वयं सब पदार्थ उपलन्ध करा देते ह । यही .गीता के शिक्ामृत का सार है। 
मीता-अध्ययन करके मनुष्य पूर्णरूप से श्रीभगवान्‌ के शरणागत होकर शुद्ध भक्तियोग 
के परायण हो सकता है। संचालन की बागडोर जैसे ही प्रभ के पाणिपल्लवों मे जाती 
है कि वह सव प्रकार के लौकिके प्रयतनं से मुक्त हौ जाता है। 
अर्जुन उवाच । 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
` पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ । ।९२।। 
आहुस्त्वामृषयः स्वे देवर्षिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव व्रवीषि मे।।९३।। 
अर्जुनः उवाच अर्जुन मे कहा; परम्‌ चरम; ब्रह्म =सत्य; परम्‌ चरमः 
धाम आश्रय; पवित्रम्‌ =पावन; परमम्‌ परम; भवान्‌ -आप (हे); पुरुषम्‌ पुरुषः 
शाश्वतम्‌ सनातन; दिव्यम्‌ नलोकोत्त आदिदिवम्‌ देवं के भी आदि देव; 
अजस अजन्मा; विभुम्‌ -सन से महान्‌ ; आहुः =कहते हैः त्वाम्‌ =-आपको; ऋषयः 
ऋषि; सर्वे -सब; देवर्षिः देवर्षिः नारदः नारद; तथा भी; असितः =असितः 
देवलः देवल; व्यासः =व्यासदेव; स्वयम्‌ =स्वयं आप; चनभी) एव =निःसब्देहः 
व्रवीषि =कहते है; मे मेरे प्रति। 


२७६] । श्रीमद्भगवद्गीता यथार्ूप [अध्याय १८ ` , 
अनुवाद [रं 
अजन ने कहा, प्रभो ! आप परमन्रह्य, परमधामे, पावन परमतत्व ओर सनातन 
दिव्य पुरुष है । आप ही चिन्मय आदिदेव, अजन्मा ओर सर्वव्यापी है । नारद, असित, 
देवल, व्यास आदि सरे ऋषि आप का इसः प्रकार गुण-गान करते ह ओर आप स्वयं ,. 
भी मूञ्चे इस का वर्णन सुना रहे ह।।१२-१३२।। | 
तात्पर्य । 
इन दो श्लोको मेँ श्रीभगवान्‌ ने आधुनिक दार्शनिक को. अपनी भक्ति-का 
सुयोग प्रदान किया है । यहा स्पष्ट है परत्व जीवत्व से भिन है । इसं अध्याय में 
आए भगवदूगीता के चार प्रधान श्लोको को सुन कर अर्जुन पूर्णं रूप से संशय-मुक्त ह 
गवा । अतएव उसने श्रीकृष्ण `को पयत्रह्य स्वयं भगवान्‌ स्वीकार कर लिया ओर तुरन्त 
उद्घोष किया, ““ प्रभो ! आप परत्रह्म स्वयं भगवान्‌ है । '* पर्व मे श्रीकृष्ण स्वयं भी 
कह आये ह कि वे सब प्राणी-पदार्थो के आदिकारण ह । सव देवता ओर मनुष्य उन 
पर आश्रित हैः फिर भी वे अज्ञानवश अपने को ही परतत्त्व मानकर परमेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से स्वतन््र समञ्ञ वैठते है । भक्तियोग से इस अज्ञान का पूर्णं रूप से निवारण 
हो जाता है, यह श्रीभगवान्‌ पूर्ववती श्लोक मे कहा ही है। अब उनकी कृपा से अर्जुन' ` 
भी वैदिक विधान के अनुरूप उन परम सत्य मान रहा है। एेसा नहीं कि श्रीकृष्णं -. 
उसके अंतरंग सखा है, इसलिए उन-को परम सत्य भगवान्‌ कहकर अर्जुन चाटुकारी ` ` 
कर रहा है। अर्जुन ने इन दो श्लोको मे जो कुछ भी कहा है, वह सव कुछ वैदिक ` 
सत्य द्राय॒ समर्थित है । वेदौ का मन्तव्य है कि एकमात्र भगवद्भवित-परायण पुरुष 
श्रीकृष्ण के तत्व को समज्ञ सकता है, दूसरा कोई नहीं । अर्जुन का एक-एक शब्द वेदों 
से प्रमाणित है। | । प 
केन्‌ उपनिषद्‌" मँ कथन हे कि परम्‌ ब्रह्म सव का आश्रय है; श्रीकृष्ण -भी . ` 
कह चुके हे कि सव कुच उन पर अश्रित ह । “मुण्डक उपनिषद्‌ प्रमाणित करती है 
कि सवै के आश्रय परमेश्वर की प्राप्ति उन्हीं को होती ह, जो निरन्तर उन (श्रीकृष्ण) 
के चिन्तन मेँ तन्मय रहते है । श्रीकृष्ण का यह नित्य स्मरण भवित का एक प्रधान अंग 


है 1 एकमात्र कृष्णभक्ति से ही जीव स्वरूपज्ञान क प्राप्त होकर प्राकृत देह से मुक्त , , 
हो -सकता है। 7 
वेद में परमेश्वर को पवित्रं परमम्‌ कहा है! श्रीकृष्ण परम पावन ह--यह 
जानने वाला सम्पूर्णं पापों से मुक्त हो जाता ह। भगवच्चरणारविन्द में शरणागति के 
विना पापो का शोधन नहीं होता! अतएव अर्जुन का श्रीकृष्ण को “परमं पावन" . 
, कना वेद-सम्मत है। नारद अदि सभी महापुरुषों ने इस का समर्थन किया. दै) 
` _ श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैः इसलिए उनके ध्यान मे नित्य तन्मय रहते हए उनसे. 
अ का. 2 कसना चाहिये । वे शारीरिक आवश्यकताओं तथा 
जन्म- त परम सत्ता ठं। अर्जुन के अतिरिक्त, सम्पूणं वैदिकं शासन पुराण 
एं इतिहास इस के प्रमाण है । वैदिक शास्त्र मे सर्व श्रीकृष्ण का यही वर्णन है ओर * 
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चौथे अध्याय में तो वे स्वयं कहते है, "“अजन्मा हेते हुए भी धर्मं की स्थापना के 
लिए मै इस पृथ्वी पर प्रकट होता हँ ।': वे आदिपुरुष है; उनका कोई कारण नहीं है, 
-क्योकि वे सवे कारणों के परम कारण है; सव कुछ उन्हीं से उत्पन हुआ है । यह पूर्ण 
ज्ञान केवल भगवत्कृपा से हौ सकता है। 

श्रीकृष्ण की महती कृपा के बल पर अर्जुन ते यँ अपना मनोभाव प्रकट किया 
हि ! यदि भगवदगीता को वास्तव में समञ्चना हो तो इन दो श्लोकों में वर्णित सत्य को 
स्वीकार करना होगा। इसी का नाम परम्परा है। जो परम्परा में नहीं है, वह गीता 
के मर्म को कभी नहीं समञ्च सकता। विश्वविद्यालय से मिलने वाली नाममनरे की 
शिक्षा का विषय यह नहीं है । दुर्भाग्यवश, विद्या के घमण्डी मनुष्य वैदिक शास्त्र 
के प्रचुर प्रमाणो को न मानकर अपने इस दुराग्रह -पर ही हटपुर्वक अडे रहे है कि 
श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य है । ८ 


सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यरविते विदुर्देवा न दानवाः । 1 ९४।। 


सर्वम्‌ =सन को; एतत्‌ इस; ऋतम्‌ -सत्य; मन्ये =मानता हँ यत्‌ =जे कुछ भी; 
माम्‌ =ेर प्रति; वदसि =आप कह रहे है केशव =हे कृष्ण; न =नही; हि निम्सनदेहः 
ते=-आप के; भगवन्‌-हे भगवम्‌; व्यक्तिम्‌ ~स्वरूप को; विदुः =जानते 
देवाः देवता; म नही; दानवाः =असुर। 


अनुवाद 

हे कुष्ण ! मुञ्च से आपने जे कुछ भी कहा है, इये गै सम्रण रूप से सत्य मानता है 1 ह 

भगवन्‌ ! आप के स्वरूप कौ न तो देवता + है ओर न दानव ही जानते ह । ।९४।। 
का त 

अर्जुन का प्रमाण है कि श्रदवशून्य, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यो को श्रीकृष्ण 
का क्न नही ह सकता। जव देवता तक उन नहीं जानते, फिर इस 
आधुनिक जगत्‌ मेँ विद्वान्‌ कहे जाने बाले मृदं के विषय मेँ तो कहना ही क्या है? 
भगवत्कपा से अर्जुन जान गया है कि श्रीकृष्ण पूर्णं परमसत्य हं । अत्व मनुष्यमात्र 
को अर्जुन के पथ का अनुगमन करा चाहिये, इसलिए कि उसे भगवद्गीता का 
अधिकार मिला है। जैसा चौथे अध्याय मेँ कह आए है भगवदूमीता के ज्ञान की 
शिष्यपरम्यर ` कालान्तर में नष्ट हो गवी थी; इसलिए अर्जुन को शिष्य बना कर 
श्रोकष्ण ने उसी परम्परा का पुनरुत्थान किया। इसके लिए उन्हेनि अर्जुन कौ ही चुना, 
क्योकि वह उनका स्नेहंभाजन अंतरंग सखा ओर कृपायत्र परम भक्त धा । अतएव, जैसा 
गीतोपनिषद्‌ के अन्तरदरशन मे कहा है, गीता कौ शिष्यपरम्या के अनुसार ही धारण 
करना चाहिए । कालान्तर मे, जब वह परम्परा विशुंखलित हो गयी तो उंसके पुनरुत्थान 
के लिए अर्जुन को पात्र वनाया गया। श्रीकृष्ण ने जो कुछ भौ कहा, अर्जुन ने 
सम्पूर्ण रूप से ग्रहण कर्‌ लिया । सबको रेसा करना चाहिए । तभी भगवद्गीता के सार- 


३७८] £ श्रीमद्भगवद्गीता वथरूपं [सघ्याय्‌ १० 


को जाना जा सकता है ओर तभी यह वोघ हौ सक्रता है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है { 


स्वयमेवात्पनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते । ।९५।। 


स्वयम्‌ =स्वये; पव ही; अत्यना=अपने स; आत्मानम्‌ अपने को; वेत्थ = 

जनते है त्वप आपः; पुरुषोत्तम हे पुरषेत्तम; भूतभावन =हे सम्पूर्णं भृतौ को उत्पलं 

कसते वाले; भूतेश =हे धूर्तो के ईश्वर; देवदेव =हे देवो के देव; जगत्पते हे जगत्‌ 

के स्वामिन्‌) । 
अनुवादं 


हे भूतभावन ! हे परयेश्वर ! हे देवदेव ! हे पुरुषोत्तम ! हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ ¦ वास्तव 

म आप स्वयं ही अपने कौ अपनी शक्ति से जानते ई! 1 १५।। 
तात्पर्यं 

पलेश्वर श्रीकृष्ण को वे दी मनुष्य जान सक्ते है, जो अर्जुन ओर उसके 
अनुगामि कौ भति भक्तियोग के दरार उनसे सम्बन्ध स्थापित कर लेते है! आसुरी ' 
अथवा निरीश्वरवादौ स्वभाव वाले श्रीकृष्ण के त्व क्तो नहीं जान सक्ते । श्रीभगवान्‌ 
से विमुखकारी मनोधर्मं गम्भीर पाप है; इसलिए जो श्रीकृष्ण के क्त्व को नहीं जनता, 
वह भगवद्मीता पर रीका करने का दुस्साहस न करे । गीता स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
मुखारविन्द कौ वाणी हैष इस कृष्ण-विज्ञान को श्रीकृष्ण से उसी भति हदयंमम कला .. 
चाहिए , जसे अर्जुन ने किया! भाव यह है कि गीता-शास्त्र की शिक्षा अनीश्वरवादियें 
से कभी नहीं लेनी चहिये । 

परम सत्य की प्राप्ति निर्विशेष ब्रह्म, अन्तर्यामी परमात्मा ओर अन्त में 
श्रीगवान्‌ के रूपमे होती है! भाव यह है कि श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति ज्ञान की 
पयकाष्ठा है 1 मुक्त पुरुषों को ही करयो, निर्विशेष ब्रह्म ओर एकदेशीय परमात्मा की अनु- ` 
भृति ते साघारण मनुष्य को धी हौ सक्ती है; परु भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ वाणी--गीता 
के श्लोकों से उन युर्षोत्तम का तत्व जानना इतना सुगम नहीं है। नि्विरेषवादी 
भी कभी-कभी श्रीकृष्ण को भगवान्‌ य परमेश्वर मान लेते ह । पर प्रायः देखा जाता हे 
कि मुक्त पुरुष तक यह नह समञ्च पति कि श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम है ओर जीवमात्र क 
पिता हँ 1 वह दिखाने के लिए अर्जुन उन पुरुषोत्तम सम्बोधित करिया हे! इतना 
ही नर्ही, श्रीकृष्ण भूतेश है, अर्त्‌ सम्ूर्णं सुष्टि के परम नियन्ता हं । हो सक्ता है. 
कि श्रीकृष्ण के प्रमेश्वरत्व को जान लेने पर्‌ भी यह वोघ न हो कि वे देदगणे के भी 
आराध्य आदिदेव हः अतः उन्हे देवदेव कहा गया है। उन्हे जगत्यति कहकर 
कह सत्य स्थापित किया हे कि वे विश्व कौ सम्पुर्ण सम्पति के परम अयीश्वर ई । 
अस्तु, इस श्लोक मे अर्जुन की अनुभूति के रूप मे श्रीकृष्ण का क्त्वे स्थापित हा 


है1 जे श्रीकूष्म कौ तत्व सै जानने का जिज्ञासु हो, उसे अर्जुन के चरणविद् का अनुगमन 
करना चाहिये । 


शतनेक ९७} भिभूतियोग 


चकतुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
-याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि । ।९६।। 


वक्तुम्‌ कहने को; अर्हसि योग्य हैः अशेषेण विस्तार से; दिव्याः = 
अलौकिकः; हि =निशचित रूप से; आत्म अपने; बिभूतयः -ेश्वर्य; याभिः =जिन; 
विभूतिभिः =ेश्वर्यो के दरार; लोकान्‌ इमान्‌ =सम्पूर्णं लोकों को; त्वम्‌ =-आप; व्याप्य = 
व्याप्त करके; तिष्ठसि स्थित हैँ 


[३७९ 


अनुवाद 
कृपया मेरे लिए अपनी उन सम्पूर्णं दिव्य विभूति का वर्णन कीजिये, जिनके 
द्वारा आप इनु सम्पूर्णं लोकों को व्याप्त करके स्थित हैँ । । १६ ।। 
तात्पर्यं 
प्रतीत होता है कि अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्वज्ञान से तृप्त हो चुका है। 
श्रीकृष्ण की विशेष अनुकम्पा से उसे प्रत्यक्ष अनुभव, घुद्धि, ज्ञान ओद इन तीनों से हने 
वाला सम्पूर्ण बोघ है। वेह समञ्च गया है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है । अव इस 
विपय मे उसके लिए कोई संशय नहीं रहय है । फिर धी श्रीकृष्ण से उसकी प्रार्थना है 
क्रि वे अपने सर्वव्यापक स्वरूपं का वर्णन करे, जिससे भविष्य के मनुष्य, विशेष रूप 
से, निर्विशेषवादी जान सरक कि अपनी नाना शक्तियो कै द्वारा वे किस प्रकार सर्वव्यपी 
हं । अतएव स्मरण रहे कि अर्जुन की यह जिज्ञासा जनसाधारण की- ओर से ही हे । 


कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया । । १७।। 


कथम्‌ किस प्रकार; विद्याम्‌ अहम्‌ =में जू; योगिन्‌ =है योगेश्वर; त्वाम्‌ 
=आपको; सदा =नित्य-निरन्तर; परिचिन्तयन्‌ =चिन्नन (स्मरण) करता हुआ; केषु- 
केषु किस-किसः च = ओर; भावेषु =रूपोंमे,.चिन्त्यः असि आप कर स्रण करना चाहिये; 
भगवन्‌ =है परम पृर्पोत्तम; मया नयुङ्खे । 
अनुवाद 
हे योगेश्वर ! मे किस प्रकार आपका नित्य स्मरण-चिन्नन करं ? ओर हे भगवन्‌ ! 
किन-करिन रूपों में मुत्र आपका स्मरण करना चाहिय ?।।१७।। 
तात्पर्य 
नैवं अध्याय मेँ कहा जा चुका है कि श्रीभगवान्‌ अपनी योगमाया" मेँ छिपे 
ह्‌ हः इसलिए एकमात्र शरणागत जीवा ओर भक्तौ को उनका दर्शन हो सकता 
टे। अर्जुन करो विश्राम हौ गया है कि उसके सखा श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हः फिर 
भी ब्रह उम सार्वभौम पद्धति को जानने क्रा अभिलाषी है, जिससे साधारणजन 
न सर्वव्यापी प्रभुं के तन्व को जान सके । असुर ओर अनीश्वरवादियों सहित कोई भी 
साधारण मनुष्य श्रीकृष्ण को जानने की सामर्थ्यं नहीं रखता, क्योकि वे अपनी 


३८०] श्नदुममत्दु्गौवः चथन्न्य [च्यत १८ 
योगयाया' खक्ति की यवनिका में च्यि इए है! अर्जुन के प्रश्न क प्रयोजन इसी 
क्तेटि कै मनुष्यो का कल्याण करना हँ 1 उत्तम भक्त केठल इस वातत ऋ चिन्ता नही 
करता कि उषे ज्ञान हौ; उसे तो यही चिन्ता रहती है कि किस प्रकार सम्पण 

मानवजाति ज्ञान मे आलोकित हौ । अर्जुन वैष्णव के योग्य अह॑तुकी कणा से प्रेरित 
हकर जनसाघारण को यह ज्ञान सुलम क्न रह्न है किं श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापक है। 
उसमे श्रीकृष्ण को चोगिनू सम्बोधित किया, क्योकि श्रीकृष्ण योगमाया के- अधीश्वर 
है ओर उसी से साधारण मनुष्य के सामने यथासमयं प्रकट-अग्रकट हुआ कते है। 
जिनके हदय में श्रीकृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, वे साधारण मनुष्य श्रीकष्ण का निस्तर 
स्मरण नहीं कर सक्ते; वे लौकिक चिन्तन करे कौ वाध्व ह ! इसलिर्‌ अर्जुन ठेसी 
उदययुक्त पद्धति पर विचार कर्‌ रहा है, जिससे विषयी मनुष्य भी अनायास निरन्तर ` 
भगवच्विन्तन कर सकं । विषयी मनुष्व श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप का चिन्तनं नहीं कर 
सकते, इसलिए उन्हें परामश दिवा जाता हं कि जिस-जिस प्राकृत वस्तु पर्‌ चित्त जाय, 
उस-उसके भौतिकः कूप में वे श्रीकृष्ण कौ अभिव्यक्ति करो देखने का अन्कसं करं । 

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन) 

भूयः कथय त्ुप्िर्हिं शृण्वतो नास्ति. मेऽमृतम्‌ । 1९८1! 

विस्तरेण -विस्तार से; आत्मनः अपनी; योगप =योगरक्ति; विभूतिम्‌ . 
पश्वो कर; "च =भी; जनार्दन =है नस्तित के हन्ता; भूयः फिर कथय = 


किये; तृप्तिः तृप्ति; हि =नि-सन्देह; श्रुण्वतः श्रवण करते हुः न अस्ति= नहीं 
हेती; ये =मेी; अमुतम्‌ = (आपके कचन ल्पी) सुधा कां। 


१ 
(1 


अनुवाद 
हे जनादन ! अपनी योगरक्ति ओर विभूतिवो को फिर विस्तारपुर्दक किये 
क्रयेतेके आप के अमृतमयं वच सुनते इए मेरी तृप्ति नहीं हेती 1 1१८ 1 | 
तात्पर्यं 


नैमिषारन्य के ऋषियों ने भी श्रील सूत गेस्वामी से इसी प्रक्रार ऋ .निवेदन 
क्रिया | 


९ 


व्यं तु न विकत्तप्यापुत्तमश्लोक विक्रमे। 
यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे । 1 


ˆ" उत्तमश्लोक श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाकथां को निस्तर सुनते रहने पर भी तृप्ति नहीं 
ठता, श्रवण क्म उत्कण्ठा नित्व-नूतन वनी ही रहती. है ! रसिकजनं तो वस्तुतः पद्‌-पद्‌ 
पर्‌ भगकत्कथानृत का आस्वादनं करते हं 1" अर्जुन भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा - 


चुने को अतिशय उत्कंटित्त है। वह विशेष ङ्प से उनकी सर्वव्यापक्ता ओर परम 
उश्वेरत्ा क त्त्व क्ते नना चाहता ह! 


श्लौतः ६९] विभूतियोग [३८१ 

श्रीकृष्ण की सन कथा ओर बाक्य अमृतमय है । साधन कसे से यह अमृत 
मन, वाणी, श्रवणपुटौ के दारां वास्तव मे अनुभव किया जा सकता है। लौकिक 
कथानकों को चार्‌-वार्‌ सुनना अरुचिकर एवं श्रान्तिकर लगता है, पर श्रीकृष्णकथा के 
श्रवण से कभी तृप्ति नहीं होती, वार्वा सुनने की उत्कण्ठा वनी ही रहती है। यही 
आधुनिक कहानि्यो, उपन्यासो ओर इतिहास की तुलना में श्रीभगवान्‌ के लीलमृत्र का 
अनुपम वैशिष्ट्य है । जगत्‌ का इतिहास श्रीभगवान्‌ के अवतार की लीला-कथाओं 
से पपिपु्णं है! पुराणो में विशेष रूप से पूर्व युगं मेँ हृए्‌ विविध भगवत्‌-भवतारों के 
लीलाविलास का विस्तृत विवरण है। इस प्रकार की दिव्य पठन सामग्री बार-बार 
आदृत्ति कसे पर भी नित्य सूते वनी रहती है। 


श्रीभगवानुवाच) 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कस्श्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।।९९॥।। 


श्रीथगवानू उवाच -श्रीपगवान्‌ ने कहा; हन्त=अव; तेन्तैरे प्रति; 
कथयिष्यामि =पै करहु; दिव्याः दिव्यः हि =निःसन्देह; आत्मविभूतयः अपने 
रेश्वर्यो कौ; प्राधान्यतः =प्रघानता से; कुरभ्ेष्ठ =हे कौरवश्रेष्ठ अर्जुन; न अस्ति नही 
है; अन्तः =सीमा; विस्तरस्य =विस्तार की; मे =मैरे। 

अनुवादं 

श्रीभगवान्‌ मे कहा, अव मेँ तैरे लिए अपनी नित्य विभूतयो कौ मुख्य रूप से 

कर्हगा, क्योकि हे अर्जुन ! मैरे रेश्वरयं का अन्त नहीं ६ै।।९९1। 
तात्पर्यं 

श्रीकृष्ण ओर उनके देश्वर्यो की अनिर्वचनीय अतुल महिमा को हृदयंगम करना 
सम्भव मह है। जीव की दोषयुक्त इन्र श्रीकृष्ण की लीला को समग्र रूप से 
समङ्ले मे वाधा उपस्थित क्ती ह! फिर भी भक्त श्रीकृष्ण को जानने कै लिये 
प्रयलशील रहते है; पस्तु वे यह सोच कर चेष्टा नही करते कि किसी विरेष काल 
म अथवा जीवन की किसी अवस्था मँ वे श्रीकृष्ण पूर्णतया जान जयेगे | ्ीरकुष्ण 
की लीलाकथा अपने मेँ इतनी आस्वाद्य है कि उन्हे अमृत सी लगती है। अतएव 
वे निस्तर उस कथामृत मेँ ही रमण किया कलते है । श्रीकृष्ण के देश्वयं ओर विभूतिरयो 
की वाती मे शुद्धभक्त को वस्तुतः अलौकिक रस मिलता है। श्रीकृष्ण जानते है कि 
जीव उनके रेश्व्य के विस्तार की सीमा को नहीं जान सकते; अतः वे केवल अपनी 
प्रधान-प्रधान बिभूतियो का वर्णन करने कौ सहमत हए है। प्राधान्यतः शब्द में 
गम्थीर आशय है । हम असमर्थं जीव अनन्त रूपधारी श्रीभगवान्‌ की कुछ एक प्रधान 
विभूतियो को हौ जान सकते हँ । उनकी सम्पूर्णं विभूतियो को जान पाना हमारे लिए 
सम्भव नही 1 विभूति शब्द उन देश्व्यो का वाचक दै, जिनके द्वारा श्रीभगवान्‌ 


३८२] न श्रीपद्भगवदुगीता यथारूप (अध्याय १० । 
सम्पूण सृष्टि पर का नियन््रण कर रहे है ! ^ अमरकोश "के अनुसार विभूति का अर्थं विलक्षण 
पिश्वर्यं है वि वि) 
` श्रीभगवान्‌ के विलक्षण एश्वर्य अथवा दैवी शक्ति के प्राकट्य ॒का वोध 
नि्विशेषनादियो अथवा विश्वदेवतावादियों को नही हो सकता । प्राकृत-जगत्‌ ओर - 
वैकूण्ठ-जगत्‌ मे नाना प्रकार की अभिव्यनितयो के रूप में श्रीभगवान्‌ की ही शक्ति 
बिसी हई हे! अव श्रीकृष्ण उस तत्व का वर्णन करते है, जिसका अनुभव ` 
साधारण मनुष्य को प्रत्यक्ष होता है 1. साधारण मनुष्य उन जान सर्के, इसी उदेश्य से. 
उन्हेनि अपनी सविशेष विलासमय शवित कै एक अंश का यँ . वर्णन किया है। 
अहमात्मा गुडाके सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च । \२०।। | 
अहम्‌ =; आत्मा =आत्मा; गुडाकेश हे अर्जुन; सर्वभूत सम्पूर्णं जीव 
के; आ्टायस्थितः -हदय में स्थित; अहम्‌ मै; आदिः =मूल कारणः च = ओर; 
मध्यम्‌ =मध्य; चनभी;ः भूतानाम्‌ =सम्पूणं जीवो. का; अन्तः=जन्तः एव = 
निःसन्देहः च =ओर। 
अनुवाद 
हे गुडाकेश ! मै सम्पूर्ण जीवों के हदय मेँ स्थित आत्मा हू तथा जीवमात्र. का 
आदि, मध्य ओर अन्त भीमैदही रह) 1२०11 - 


तात्पर्य न 

इस श्लोक मे अर्जुन कौ गुडाकेश कहा गया हे, जिसका भाव है कि वह. 
निद्रा रूपी अन्धकार कौ विजय कर चुका है। जो मनुष्य अज्ञानरूप निद्राम मग्न है, 
वे प्राकृत तथा वैकुण्ठ जगत्‌ में श्रीभगवान्‌ के प्राकटूरयो को नहीं समञ्च सकते । अतः 
श्रीकृष्ण का अर्जुन को इस प्रकार सम्बोधित .करना सारगर्भित रह । श्रीभगवान्‌ अर्जुन के 
लिए अपनी नाना विभूतियों का वर्णन के को प्रस्तुत है, क्योकि वह (अर्जुन) इस' 
अज्ञान-तम से ऊपर है। ॥ + - 
. सबसे पहले श्रीकृष्ण अर्जुन को सूचितः करते हैँ कि अपने प्रधान अंश ` 
(परमात्मा विष्णु) कै रूप मेँ वे सम्पूर्णं सृष्टि के आत्मा हैँ प्राकृत सृष्टि से. पर्व 
परमेश्वर श्रीकृष्ण अपने अंश से पुरुषावतारं ग्रहण कसते हँ ! इसी पुरुषावतार से सार , 
सृष्टि करा उपक्रम होता है। अतएव वे महत्त्व की आत्मा है । महत्त्व (समग्र 
भौतिक शवित्त) सृष्टि का निमित्त नहीं है; महाविष्णु के महत्त्व मे प्रवेश करने पर . 
ही सृष्टि होती है! अतः वे ही आत्मा हैँ । रचित ब्रह्माण्डं मेँ प्रवेश करके वे जीवमात्र 
मे परमात्मा के रूप में अभिव्यक्त हेति है । अपने अनुभव के आधार्‌ पर हम जानते ई 
कि जीवात्मा के देह का अस्तित्व उसमे चैतन्य स्पुलिग की उपस्थिति पर निर्भर करता 
है। चैतन्य स्फुलिग के बिना. देह की सत्ता नहीं हो सकती । इसी भति, परमात्पारूप मे .. 
. . श्रीकृष्ण के प्रविष्ट हुए विना प्राकृत सृष्टि भी विकसित नही हो. सकती ।, . . . 


स्ते २९.२२] विभूतियोग [३८३ 
अस्तु, श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप से सम्पूर्णं ब्रह्माण्डं मे है । श्रीमदूभागवत मेँ 
उपरोक्त तीनो पुरुपावतारं का वर्णन उपलब्ध ह। “श्रीभगवान्‌ इस प्राकृत सृष्टि मँ 
कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु ओर क्षीरोदकशायी विष्णु नामक तीन 
अवतार लेते ह 1" परमेश्वर श्रीकृष्ण, जो सव कारणों के परम कारण है, महाविष्णु 
अथवा कारणोटकशायी विण्णु के रूप में कारणार्णव मेँ लेटकर अपने निश्वास के साथ 
सुष्टि को प्रकट करते हैः इसलिए वे ही इस सृष्टि के आदिकारण, पालनकता तथा 
सम्पूर्ण शविति के अन्तिम आश्रय है। 
आदित्यानामहं विष्णुरज्योततिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शण्ी ।।२९।। 
आदित्यानाम्‌ =अदिति के वारह पुत्रो मे; अहम्‌ मै; विष्णुः =परमेश्वर विष्णु 
ह; ज्योतिषाम्‌ =ज्योतियो मे; रविः =सूर्य; अंशुमान्‌ -जाज्वल्यमान (किरणमाली); 
मरीचिः =मरीचि; मरुताम्‌ =मरुद्गुणेों मे; अस्मि मै हुः नक्षत्राणाम्‌ =नक्षत्रौ मे; 
अहप्‌ नमै; शी =पुधावर्षी चन्द्रमा (हू) । 
अनुवाद 
अदिति के वरह पुत्र मे यैं विष्णु ह ओर ज्योतियें मे किरणमाली सूर्यं ह , तथा 
मरुद्गणे मे मरीचि ओर नक्षत्रों म चन्द्रमा मै हू।।२१।। 
तात्पर्य 
वारह आदित्यो मे प्रधान हनि से विष्णु श्रीकृष्ण के रूप है । आकाश की ज्योतियों मँ 
सूर्य मुख्य है । ` व्र्मसंहिता'मे सर्य को श्रीभगवान्‌ का अशेष तेज ओर नेत्र रूप कहा गया हे। 
मरीचि मरुद्गणं के अधीश्वर हँ । नक्षत्रौ के मध्य यामिनी मेँ चन्रमा का आधिपत्य रहता है 
अतः वह श्रीकृष्ण का रूप ह। 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना । ।२२।। 
वेदानाम्‌ = मँ; सामवेदः =सामवेद; अस्मि = (मै) ह॑ ; देवानाम्‌ -समस्त 
देवताओं मे; अस्थि (मै) ह ; वासवः =स्वर्ग का राजा इन्द्रः इन्धियाणाम्‌ =सन 
इन्द्ियो म; मनः =मन; चभ अस्मि (मै) द॑; भूतानाम सम्पूण जीवो म 
अस्मि = (पै) ह ; चेतना =जीवन-शक्ति । 
अनुनाद 
भ वेदों मे सामवेद ईहः देवताओं मे इन्र दँ इन्व मेँ मन द ओर जीरो में 
चेतना हू ।।२२।। 
तात्प 
जड प्रकृति ओर आत्मतत्व मेँ भेद है; जड प्रकृति मे जीवात्मा के समान चेतना 


नही हेती । चेतना परम एवं शाश्वत्‌ है, इसलिए चेतना की उत्पत्ति कभी जड़ त्त्वौ के 
संघात से नहीं हौ सकती । 


३८४} श्रीमदूममवदूर्गत चथाल्पं [अध्याय १० | 
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ । \२३।। 


रुद्राणाम्‌ द्रौ मे; शंकरः =शिवः; चं =भी; अस्मि (य) ह; वित्तेशः कुवेर; . 
यक्षरक्षसाम्‌ =यक्ष-रक्षसो मे; वसूनाम्‌ =वसुओं. म; पावकः =अग्नि; च =भी; अस्मि 
(य) ई; मेरुः =ेरशिखर; शिखरिणाम्‌ पवतो ने; अहम्‌ नयं (ह) 

अनुवाद । 
म सव र्दी मे शिवरहू; यक्च-राक्षसों मे धनदेवता कवेर ह; वसुओं मर्थ 
अग्नि हूं ओर शिखरे मेँ मेरु ह । 1२३11 
तात्पर्यं 
. ग्यारह द्रौ मे शंकर (शिव) प्रमुख है । वे श्रीपगवान्‌ के गुणावतार है ओर ब्रह्माण्ड में 
तमोगुण के अधिष्ठाता ह । देवतार्ओं के प्रधान कोपाध्यक्ष कवेर भी श्रीभगवान्‌ के रूप है । मेर 
शिखर अपनी प्राकृतिक संपदा के लिये त्रिभुवन मँ विख्यात है 1. 


पुरोधसां च मुख्यं मां व्रिद्धि पार्थं बृहस्पतिम्‌ । 

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः । 1२४11 

पुरोधसाम्‌ पुरोहिता मे; चमी; मुख्यम्‌ पधान; माम्‌ मुच्च; विद्धिजान; , 
पार्थ -हे अर्जन; वृहस्पतिम्‌ वृहस्पति; सेनानीनाम्‌ सव सेनानायर्कौ मँ अहम्‌ मै; 
स्वन्दः-स्वन्द (ह); सरसाम्‌ -जलाशवों मे; अस्मि=(चै) ई; सागरः समुद्र ! 


अनुवाद्‌ 
हे अर्जुन ! पुरोहिते मे मुख्य, भव्ति का स्वामी वृहस्पति मुञ्चे जानः; मै ही सेनापतिरयो में 
युद्ध का अधीश्वर स्कन्द्‌ (कार्तिकेय) हू ओर जलाशयो मेँ समुद्र हू। ।२४।। 
तात्पर्यं 
इन्र स्वगं का अधिपति ओर्‌ प्रधान है । उसके लोक को इन्द्रलोक कहा जाता है। 
-देवराज इनदर के पुरोहित वृहस्पति सब पुरोहिते मे प्रधान है । निस प्रकार इनदर देवराज है, उसी 
भति शिव-पार्वती के पुत्र स्कन्द (कार्तिकेय) चव सेनायतिर्यो कं प्रधान है । सव प्रकार 
के जलाशयो मे समुद्र की सव से अधिकं महत्ता है \ श्रीकृष्णं की इन विभूतयो से तो 
उनकी अतुपम महिमा का वस्तुतः आभास मात्र ही होता हे! | 


महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ 1 
यन्ञाना जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः! 1२५।। 


 महमीणामू महिं मे: भृगुः =मृगुः अहम्‌ ये (ह); गिराम्‌ -वाणो भे. 
अस्मि) द्रः एकम्‌ अक्षरम्‌ अरणे; यज्ञानाम्‌ यज्ञो भे; जपयज्ञः =भगवननाम ` 
जतकतिनरूप वज्ञ; अस्मि (यै) ईह; स्थावराणाम्‌ अचल पदार्थो मे; हिमालयः ` 
हिमालय पर्वतमाला! । क 
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अनुबाद 

महषियों मेँ मै भृगु हू, वाणी में मै दिव्य ओंकार ह ; यज्ञो मे भगवनामजप- 

रूपी यज्ञ मैही हूं ओर स्थावरो मे मै हिमालय दं! ।२५।। 
तात्पर्य | 

ब्रह्माण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विविध योनियं मे सन्तति-विस्तार के लिए जिन 
अनेक पुत्रो कौ उत्यन किया, उन सव मे भृगु सर्वाधिक शक्तिशाली है। ये महषिवो 
मँ प्रधान ह। सब दिव्य वचनो मे ओंकार श्रीभगवान्‌ का रूप है। सब प्रकार के 
यज्ञ मँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हेरे । हरे राम हे राम राम राम हे हरे। 
महामन का जप-कीर्तन श्रीकृष्ण का सनसे शुद्ध स्वरूप है । कभी-कभी पशुयज्ञका भी विधान 
किया जाता है, पर हरे कृष्ण हेरे कृष्ण का यज्ञ इन सब से उत्तम है, क्योकि इसमे कुछ हिंसा 
, नहीं होती । इसीलिए यह यज्ञ परम सुगम ओर परम शुद्ध है । त्रिभुवन मे जो कुछ भी उदात्त 
(भव्य) है, वह सन श्रीकृष्ण का रूप है । अतः संसार के सर्वाधिक उत्तुंग पव॑त- हिमालय 
भी उनके रूप ह । "मेरु "नामक शिखर का एक पिछले श्लोक मेँ उल्लेख किया गया है; परु 
मेरु कदाचित्‌ जंगम भी हो जाता है, जबकि हिमालय नित्य स्थिर रहते है । इस दृष्ट से हिमालय 
पर्वत मरु से भी बद्कर्‌ है। 

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। 

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः । ।२६।। 

अश्वत्थः पीपल का पेड; सर्ववृक्षाणाम्‌ -सन प्रकार के वृक्षो म; 
देवर्षीणाम्‌ -देवऋषिर्यो मे; च =तथा; नारदः नारद; गन्धर्वाणाम्‌ =गन्धर्वो मे; चिन्र- 
रथः =चित्ररथः; सिद्धानाम्‌ सिद्धौ मे; कपिलः मुनिः =कपिल मुनि। 


अनुवाद 
सन वृक्षों मेँ मै पीपल का वृक्ष ओर देवर्षियों मे नारद ह; गन्धर्वो में चित्ररथ 
तथा सिद्धो मँ कपिल भँगहं।।२६।। 
तात्पर्य 
पीपल का वृक्ष सबसे सुन्दर ओर उत्तुंग वृक्षो की कोटि मेँ आता है; बहुत से 
व्यवित प्रायः प्रतिदिन प्रातःकाल उसकी अर्चना करते है । नारद मुनि की देवताओं में 
पूजा की जाती है, क्योकि ते ब्रह्माण्ड के सर्वश्रेष्ठ भक्त है । भक्त होने के कारण वे 
भी श्रीकृष्ण के रूप रै । गन्धर्वलोक गानप्रवण जीवों से परिपूर्णं है। इन सन में 
चित्ररथ नामक गायक सर्वोत्तम दै । चिरंजीत्रियो मे कपिलदेव को श्रीकृष्ण का अवतार 
माना जाता है । श्रीमद्भागवत मे उनके दर्शन का प्रतिपादन है । परवर्ती काल में एक 
अन्य कपिल प्रसिद्ध हौ गया, पर उसका दर्शन अनीभ्वरवादी है। दर्ता मे वस्तुतः 
आकाश-पाताल का भेद है। । 
उच्चैःश्रनसमश्चानां विहि माममृतोद्भवम्‌ । 
ेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ।।२७।। 


३८६1 श्रीमद्भगवदूगीता यथारूप [अध्या १०. 
उच्चैः श्रवस्‌ उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा; अश्वानाम्‌ -घोडं मे; विद्धि =जान; 
माम्‌ =मुञ्च;ः अमृत उद्‌भवम्‌ सागर मन्थन के समय अमृत से उत्पन हुआ; 
एेरावतम्‌ रेवत; गजेन्द्राणाम्‌ -हाधि्यो मे; नराणाम्‌ =मनुष्यो मे; चतथा; 
नराधिपम्‌ =राजा। £“ 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! घोड़ो मे सागर के अमृत से उत्पन उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा ओर 
गजराजो में रावत नामक हाथी तथा मनुष्यो मेँ रजा मुञ्च को ही जान । 1२७11 
तात्य 
एक समव भक्त सुरँ ओर अभक्त असुरौ ने सागर का मन्थन किया । इस 
मन्थन से अमृत ओर विष दोनों निकले, जिसमे से विष का पान श्रीशिव जी ने कर लिया धा। 
अमतत से अनेक रत्नो का उद्भव हुआ, जिने से एक उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा था । अमृत से 
परवत नाम के गजराज की भी उत्पत्ति हुई । इन पशुओं की विलक्षण महत्ता है; 
इसलिए ये दोनो श्रीकृष्ण के रूप ह। | । 
मनुष्यो मे राजा श्रीकृष्ण का रूप है; जैसे श्रीकृष्ण ब्रह्मण्ड-पालन कसते है, 
वैसे ही दैवी गुणशील राजा अपने-अपने राज्य का पालन किया करते हँ । भगवान्‌ ` 
राम, युधिष्ठिर ओर परीक्षित महाराज जैसे सभी राजा परम सदाचारी थे ओर सदा 
जनता के हित-चिन्तने में तत्पर रहते थे ! वैदिक शास्त्रों मेँ राजा को ईश्वर `का रूप 
माना है! दुर्भाग्यवश, धर्मभ्रष्टता के कारण वर्तमान युग मेँ राजतन्त्र बिल्कुल नष्ट हौ 


गया हे । परन्तु स्ह निश्चित है कि पूर्ववती धार्मिकं राजाओं के शासन में जनता आज 
से कही अधिक सुखी थी । 


आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः 1 1२८1 } 
आयुधानाम्‌ =सम्परण शस्त्र मे, अहम्‌ नयं (ह); वज्रम्‌ -वज्र; धेनूनाम्‌ = गायों मे; 
असिः = (‡) ई; कामधुक्छ्‌ सुरभि गाय; प्रजनः सन्तानं की उत्पत्ति के लिये; च=तथा; 
अस्मि पै) ह कन्दर्पः -कामदेव; सर्पाणाम्‌ सव सर्पो मे; अस्मि (मै) हु 
. वासुकिः वासुकि । 
अनुवाद $ 
श्स्त्रौमेंमेंवन्न हूं ओर गावो में कामधेनु हू; शास्त्रोक्त रीति से सन्तान की 
उत्पत्ति का हेतु कामदेव ओर सर्पो भे मुख्य वासुकि भी सँ हू ।२८।। । 
तात्पयं । 
वन्न वास्तव मे वङ्ञ ही शव्तिशाली आयुध है! यह श्रीकष्ण कौ शविति का 
प्रतीकं हे ।.वैकुण्ठ-जयत्‌ मे कष्णलोक की गायां से किसी भी समय यथेष्ट मात्रा म 
इध का हन किया जा सकता है! अवश्य है, प्राकृत-जगत्‌ की गाये इस पकार की ` 
नही है, पर शस्त्रो से कृष्णलोक ये उनका होना निश्चित खूपसरे सिद्ध होता है ,. 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन “सुरभि ' नामक गायो को प्रचुर संख्या मे पालते हैँ । वे नित्य 
गोचारण निरत रहैँ। सदाचारी-सन्तान की उत्पत्ति के लिये लक्षित काम "कन्दर्प 
कहलाता है, जो -भीकृष्ण का एक रूप है । केवल इन्द्ियतुप्ति के लिए किया गया 
मैथुन श्रीकृष्ण का रूप नहीं है । सदाचारी सन्तान की उत्पत्ति मे प्रयुक्त मैथुन ही कन्दर्प 
कहलाता ह । यह भी श्रीकृष्ण की एक विभूति है। 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पित्ृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ । ।२९।। 


अनन्तः =अनन्त (शेषनागः); च =भी; अस्मि = (नै) ह; नागानाम्‌ सन नाग मेः 
वरुणः =जल का अधिपति देवता; यादसाम्‌ =जलचरों मे; अहम्‌ मै (ह); 
पितृणाम्‌ पितरौ भे! अर्यमा अर्वा नामक पितश्वरः च -भी; अस्मि = (मै) ह 
यमः =मृत्यु का नियन्ता यमराज; संयमताम्‌ =शासन कसे वालों मे; अहम्‌ नमै (द) । 
अनुवाद 
दिव्य नागों मे भै शेषनाग (अनन्त) हू ओर जलचर मेँ उनका अधिपति 
वरुण देवता ह; पितरे मेँ अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन कर वालों मे मृत्यु का 
नियन्ता यमराज मैं हूं । ।२९।। । 
तात्य्यं 
नाना प्रकार दिव्य नागों मेँ अनन्त (शेषनाग) सबसे महान्‌ ह ओर 
जलचरो मँ वरुण सरव्ेष्ठ है। ये दोनों ही श्रीकृष्ण के रूप ह । अर्यमा नामक 
पितरश्वर एक वृक्षमय लोकृ के अधीश्वर है । ये भी श्रीकृष्ण की विभूति है । नूत से 
शवितशाली दुष्य कै लिए दण्ड का विधान कते हैँ इन सन मेँ यमराज प्रधान हये 
यमराज पृथ्वी के एक निकट के लोक मेँ स्थित है । मृत्यु के नाद पापात्मा प्राणि को 
वहं ले जाया जाता है ओर यम उनके लिये यथोचित्त दण्ड का विधान करते ह । 


प्रह्ादश््नास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 

मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । 1२० ।। 

्रहादः हाद; च भी; अस्मि =) हँ दैत्यानाम्‌ नैत्यो म; कालः 
-महाकाल; कलयताम्‌ दमन कसे वालों रम अहम्‌ मै (ह); मृगाणाम्‌ 
=पशुओं म; चन्तथा; मृगेन्द्रः -सिंह; अहम्‌ नमै (ह); वैनतेयः =गरुड; चभ; 
पक्षिणाम्‌ =पक्ष्यो मे । 

, अनुबाद 

दैत्यो मेँ चै प्रहमाद ह ओर दमन करने वालो म काल हं तथा पयु में सिह 

ओर पक्षियों मे वै विष्णुवाहन गरुड हूं । ।३०।। | 
तात्पर्यं | 
दिति ओर अदिति सगी बहन है । इनमे से अदिति के पत्र "आदित्य ' कहलति 


३८८] श्रीमद्भगवदुमीता यथारूप [अध्याय १० 
है ओर दितिपुतरो की दैत्य ' संज्ञा है । सभी आदित्य भगवद्भक्त है, जवकि दैत्य नास्तिक है । 
दैत्यकुल मे उत्पन्न होने पर भी प्रह्वाद्‌ बाल्य-काल से परम भागवत थे। उनके 
भक्तिभावे ओर देवोपम स्वभाव को देखते हए उन श्रीकृष्ण का रूप कहा जाता है। 

सन प्रकार के दमनकारी तत्वों मँ काल श्रीकृष्ण का रूप है, क्योकि समय के साथ 
प्राकृत-जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु का हास हो जाता है । नाना प्रकार के पशुओं मे सिंह सर्वाधिक 
शक्तिशाली एवं खंखार है तथा पक्षियों की लाखों येनियें मेँ भगवान्‌ विष्णु के वाहन 
श्रीगरुडजी सन से उत्कृष्ट है। 


पवनः पवतामस्मि रामः शस्रभृतामहम्‌ । 
षाणां मकरश्नास्मि स्रोतसामस्मि जाह्ववी ! ।३९।। 


पवनः वायु; पवताय्‌ पवित्रे कले वालों मँ; अस्मि = (ये) ईह; रामः राम; 
शस्नभृताम्‌ =शस्रधारियों ये; अहम्‌ मै (हू); इषाणामू्‌ जलचरो मे; मकरः = 
मगरमच्छ; च =भी; अस्मि = (मै) हू; स्रोतसाम्‌ निरयो मे; अस्मि-(नै) ई 
जाह्नवी गंगा । 
अनुवाद 
भै पवित्रि करने वालो म वायु हं ओर शस््रधारिये मे राम हः जलचरो में यै 
मगएमच्छ हू ओर नदियों में गंगा हं ।३९11 
तात्प 
मगरमच्छ डे जलचरे म एक है ओर मनुष्य के लिए बहुत भयावह है । अतः 
यह श्रीकृष्ण की विभूति है 1 नदियों मे मौ गंगा की सर्वोपरि महिमा है! रामायण कै 


नायक्त भगवान्‌ राम श्रीकृष्ण के एक विशेष अवतार दै । ये योद्धाओं मे सबसे 
लशाली शूरवीर दै । 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन 1 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ । ।३२ ¦ । 
सर्गाणाम्‌ =सम्पर्ण सृष्टि का; आदिः आदि; अन्तः =अन्त; चतथा; मध्यम्‌ = 
मध्य; चभ; एव =निःसनदेह; अहम्‌ यै (ह); अर्जुन=हे अर्जुन; अध्यात्म- 
विद्या -अध्यात्य-ज्ञानः विद्यानाम्‌ -सम्प्णं विद्याओं मे; वादः =त््व-निर्णयः; प्रवदताम्‌ 
तक थः अहम्‌ मै (ह) ! 
हे अजुन ! भैं ही सम्पूर्ण को 
॥ "1 € सम्पूणं सृष्टि का आदि, मध्य ओर अन्त हः सम्पण विद्याओं 
मे अध्यात्मविद्या दूँ ओर विवाद कसे व म तत्व-मिर्ायक वाद हू । ध 
तात्य - 


सृष्टिक्रम मे सब से पहले महाविष्णु पच महाभूतो को रचते हँ ओर अन्त में 
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शले ३३, २४ विभूतियोग [३८९ 
शिवजी इन सव का प्रलय करते हँ । ब्रह्मा तो केवल उपञ्ष्टा है । ये सव रचित तत्त्व 
श्रीभगवान्‌ की अपरा शक्ति के गुणों के अवतार दै; अतः चास्तव में श्रीभगवान्‌ ही 
सम्पूर्णं सृष्टि के आदि, मध्य ओर अन्त है। 

अध्यात्मविद्या का प्रतिपादन वेद, वेदान्तसूत्र, पुराण, श्रीमद्भागवत अर गीता आदि 
शास्त्र में विशद रूप से है । ये सभी श्रीकृष्ण के स्वरूप है । नैयायिको मेँ अनेक प्रकार के तको 
का प्रचलन है। इनमें प्रमाण देकर स्वपक्ष स्थापन के का प्रयास जल्प ' कहलाता 
है परस्पर एक-दूसरे को परास्त कलने का उद्यम ‹ वितण्डा" है ओर तत्वनिर्णय को 
"वोद ' कहते है । सम्पूर्णं तर्क-पद्वति का अन्त होने से "वादः" श्रीकृष्ण का रूप है। 


अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च। 

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः । ।३२।। 

अक्षराणाम्‌ अक्षये मे; अकारः अकारः; अस्मि = (भै) ह; हृदः -दन्र नामक 
समास; सामासिकस्य समासो मे; च तथा; अहम्‌ एव मेँ ही (ह); अक्षयः = शारवतु; 
कालः महाकाल; धाता =ख्ष्टा; अहम्‌ पै; विश्वतोमुखः तरह । 

अनुवाद 

मै अक्षरे मँ अकार दं ओर समार मे द्र समास ह तथा म ही अविनाशी 

काल ओर सष्टाओं मे सब दिशाओं मेँ मुख वाला ब्रह्मा ह । २३ ।। 
तात्पर्य 

अकार संस्कृत वर्णमाला ओर वैदिक साहित्य का प्रथम अक्षर है। अकार के 
चिना किसी भी स्वर का उच्चारण नही किया जा सकता; इसर्लिए यह स्वर का आदि 
है! संस्कृत मे भति-भोति के समासो का प्रचलन है । इनमे से "राम-कृष्ण ' जैसे शद 
को न्दर कहा जाता है। इस शब्द भ ' रम" ओर ' कृष्ण ' दोनों का समान महत्व ह, 
इसीलिए यह द्र ' समास है। 

मासे बालं मे काल सर्वोपरि है, क्योकि यथासमय सभी कुछ कालकवलित ह जाता 
है यह काल श्रीकृष्ण का रूप है। समय आने पर प्रलयाग्नि मे सब कुछ नष्ट हे जायगा । 

प्रजापतियों ओर जीरो में ब्रह्य प्रधान है । किसी ब्रह्मा के चार्‌ मुख, किसी के 
आढ, किसी के सोलह ओर किसी के इससे भी अधिक मुख हेति है। ये सन 
अपने-अपने ब्रह्माण्ड के मुख्य प्रजापति है ओर इसलिषए श्रीकृष्ण के रूप है । 

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुदरभवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्परतिर्मेधा धृतिः क्षमा । ।३४॥। । 

मृत्युः मृत्यु; सर्वहरः =सव का नाश कसे वाली; च~=भी; अहप्‌ =ह (ह); 
उदरमबः उत्पति का कारण; चतथा; भविष्यताम्‌ =भगे आने वार्लो की; 
वीर्विः =छ्याति; श्रीःवाद्ट्‌ =मधुर वाणी; चतथा; नारीणाम्‌ नारियं मे; स्मृतिः 
स्मति; मेधा =वुद्धि; धृतिः =निष्ठा; क्षमा =क्षमा। 


[मि 


श ` 


३९०] श्रीमदूभगवदूगीता यथारूप [अध्याये १० 


अनुवाद 
सव का नाश कले वाला मृत्यु ओर आगे होने वालों की उत्पतति का कारण भी 
मै ईः सियो मे कीर्ति, श्री, वाद्‌ , स्मृति, 0 धृति ओर क्षमा मै ई। ।३४।। 
तात्य 
मनुष्य कौ मुत्यु जन्म से प्रतिक्षण होती रहती है । मृत्यु जीवमात्र को निरन्तर ग्रस 
रही ह, पस्तु केवल अन्तिम प्रहर को ही “मृत्यु कहा जाता है। वह मृत्यु श्रीकृष्ण 
करा रूप है। सन प्रकार की जीव-योनियौं छः विकारं से युक्ते हैः जन्म, विकास, 
स्थिति, प्रजनन, क्षय ओर अन्त मेँ विनाश । इन विकारो मेँ से पहला गर्भं से जन्म 
होना है, जो श्रीकृष्ण का रूप है। जन्म से ही जीवन की सव भावी क्रियाओं का 
उपक्रम हुआ करता है। 
यह्ल॑ उल्लिखित सात रेश्वरयो को स्त्रीवाचक माना गया है । जो नार इनमे से 
कुछ अथवा सभी गुणे से युक्त हो, वह यश-लाप कती है । संस्कृत पूर्ण रूप से सिद 
भाषा है; इसलिए इसकी अनुपम कीरति है । अध्ययन को स्मरण रखने की सामर्थ्य 
स्मृति कहलाती है! विविध विषये पर अधिक ग्रन्थो का अध्ययन करां आवश्यक 
नहीं है। थोडे को स्मरण रखकर यथासमय उदुधृत करने की योग्यता भी एक रेश्वर्य 
है। 
लृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहप्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृततूनां च्छुसुमाकरः \ (३५ । 
सृहत्साम =वृहत्साम; तथा =ओर साम्नाम्‌ =गाने योग्य सामवेद की श्रुतियों मे; 
गायत्री =गायत्रीमत्र; छन्दसाम्‌ सन छन्दो मे; अहम्‌ मै (दह); मासानाम्‌ =महिनों 
मे; मार्गीषैः =मार्गशीर्षं मासः; अहम्‌ = (ह); ऋतूनाम्‌ तुज मे; दुसुमराकरः 
=वसन्त । 
अनुनाद्‌ 
मैं मन्त्रो में इन्द्र के लिए गाया जने वाला बृहत्साम गान ह ओर छन्दो में 
रामे दवारा नित्य उच्चारित गायत्रीन्े ह ; महीने में मार्गशीर्षं मास ह ओर ऋतुओं मँ 
मै वसन्त हूं 1 ।२५1। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ पहले कह आवे ईह कि सम्पूर्णं वेदों मे सामवेद विशिष्ट दै, क्योकि 
यह विभिन देवताओं द्वार गाए पदयो से परिपूर्णं है । इन्हीं में से एक मीति का नाप 
"वृहत्साम्‌' है । इस परमोत्तम मधुर संगीतमय श्रुति का गायन निशीथ (मध्यरत्रि) के 
समय किया जाता ₹है। ~ 
संस्कृत मेँ काव्य के लिए शास्त्र द्वारा निर्धारित विधान है! आ 
की र्पति देवभाषा मे लय ओर ताल की रचना मनमाने ढंग से व क 
शासत्ीय छन्दो ॥ “ गायत्री" प्रधान है; इसलिए गुणवान्‌ ब्राह्मण इसे जपते है] 
आसव भ भी इस मनर का उल्लेख है! इसका विशेष प्रयोजन स्वरूप- 
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श्लोक ३६, ३७] विभूतियोग [३९१ 
साक्षात्कार दैः इसलिए यह भी भगवान्‌ का स्वरूप है। यह मन्त्र उत्तम साधकों 
के लिए है ओर इसकी जप-सिद्धि से विशुद्ध सत्त्व मेँ स्थिति हो जाती है। अतः 
इस मनर का जप कले के लिए सत्वगुण मे स्थित होकर उपयुक्त सद्गुणं से युक्त हो 
जाना चाहिए । गायत्री मनने की वैदिक संस्कृति में वस्तुतः जड़ी महिमा है! इसे ब्रह्मं का 
नाद-अवतार माना जाता है। त्रद्या इसके गुरु है ओर उन्ही की शिष्यपरम्परा मेँ यह 
प्राप्त होता है। 

मार्गशीरपं मास अन्य सभी मासो से श्रेष्ठ है। इस समय खेतों से अनन इकट्ा 
किया जाता है ओर जनता आनन्दित रहती है। वसन्त ऋतु सम्पूर्णं विश्व प्र लोकप्रिय 
है ही, क्योकि इस समय न अधिक उष्णता होती है ओर न ही अधिक शीत रहता है 
तथा कुसुम ओौर वृक्ष मुकुलित होते है फलते-एूलते ह। वसन्त मेँ श्रीकृष्ण की 
लालाओं से सम्बन्धित बहुत से" महोत्सव भी अति ह । सबसे अधिक आनन्दमयी ऋतु 
होने के नाति वसन्त श्रीकृष्ण का रूप है। 

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्‌ । ।३६।। . 

दूतम्‌ =जुआ; छलयताम्‌ सव छल कले वालं मे; अस्मि = (मै) है तेजः 
प्रभात; तेजस्विनाम्‌ प्रभावशाली पुरुपा का; अहम्‌ यै (हू); जयः विजयः 
अस्मि (मै) ह; व्यवसायः =साहस; अस्मि = (मै) ह; सत्वम्‌ नलः; सत्त्ववताम्‌ = 
बलवान का; अहम्‌ (ह) । 


अनुवाद 
मै छल कसे वालों मेँ जुआ हँ ओर प्रभावशालियों का प्रभाव हू । मैँ विजय 
ई, म साहस द ओर मै ही बलवान का बल ह| ।३६।। 
तात्य 
संसार भर में भति-भति के छल करने वाले हँ । द्युतकर्मं इन सब छल-साधनों 
का मुकुटमणि है; इसलिए वह भी श्रीकृष्ण की विभूति है । परत्यर हने के कारण 
श्रीकृष्ण किसी भी मनुष्य से वदृकर छल कर सकते है। यदि श्रीकृष्ण किसी कौ 
छलना चह" तो उन्दे कोई भी नहीं हरा सकता। स्पष्ट रूप से श्रीकृष्ण कौ महानता 
एकांमी न होकर सर्वागीण है। 
विजेताओं मे श्रीकृष्ण मूर्तिमान विजय है प्रभावशाली पुरुषो के प्रभावे है 
उद्यमी उद्योगपतियों मे सर्वाधिक उद्यमी है; साहसिको मे परम साहसी ह ओर बलवान 
मे परम वलशाली है । जव श्रीकृष्ण पृथ्वी पर्‌ प्रकट थे, तो कोई भी बल मे उनका 
पार नहीं पा सका । यह तः कि वाल्यकाल मेँ उन्हेनि गोवर्धन पर्वत को खेल-खेल मे 
ही घारण कर्‌ लिया था । श्रीकृष्ण छल करे मेँ अतुलनीय है, तेज मे अतुलनीय है, 
„ जय ओर साहस म अतुलनीय हैँ तथा बल में भी अतुलनीय है । 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं ` व्यासः कवीनामुशना कविः । ।३७। । 


३९२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १० 
` वृष्णीनाम्‌ =वृष्णिवांशिवों पर; वासुदेवः =वसुदेवपुत्र कृष्ण; अस्मि (गै) ई; 
पाण्डवानाम्‌ =पाण्डवं मे; धनंजयः =अर्ंन; मुनीनाम्‌ =मुनियें मे; अपि =भी; अहम्‌ = 
नै (ई); व्यासः सम्पूर्णं वैदिक शस्त्रो का संकलनकर्ता व्यास; कवीनाम्‌ = 
मनीषियों मे; उशना =उशना; कविः =तत््ववेत्ता । 
अनुवाद | 
वृष्णिवंशिर्यो मे भै वासुदेव ह ओर पाण्डवो मे अर्जुन हूं तथा युनियों मे 
वेदव्यास ओर कवियों मे उशना (शुक्राचार्य) हूं ।.।३७।। 
तात्पर्यं 
श्रीकृष्ण आदिपुरुष स्वयं भगवान्‌ हँ ओर वासुदेव उन्ठ़ स्वयंप्रकाश है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एवं बलराम दोनों वसुदेवजी ने पुत्ररूप में प्रकट होते है । पाण्डवो मेँ अर्जुन सर्वाधिक 
प्रख्यात ओर शुरवीर है । नरोत्तम होने के कारण वे श्रीकृष्ण के ही स्वरूप है । वैदिक ज्ञान के 
विज्ञ मुनियें मे व्यासदेव सबसे महान्‌ है; उन्हेनि वैदिक ज्ञान का नाना प्रकार से वर्णन किया, 
जिससे इस कलियुग के मनुष्य भी उसे समञ्च सके । व्यासदेव श्रीकृष्ण के अवतार है, इसलिए 
भी श्रीकृष्ण के रूप है । जो मनुष्य किसी विषय का सूश्षमार्थं विवेचन कर सकते ह, उन्हे ' कवि ` 
कहा जाता है । उशना (शुक्राचार्य) नामक कवि दैत्यो के गुरु थे । राजनीतिक ओर 


आध्यात्मिक दुष्टि से सर्वतः परम वुद्धिमान्‌ ओर दूरदशी होने के कारण श्रीकृष्ण की विभूतियों मं 
उनकी गणना की गयी हे। 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ । ३८ 1 । - 


दण्डः -दमनशवित्त; दमयताम्‌ दमन कसे वालं की; अस्मि = (मै) ई; 
नीतिः =नीति; अस्मि = (मै) हू ; जिगीषताम्‌ -विजेताओं की; मौनम्‌ -मौन; च तथा; 
एव =भी; अस्मि = (गै) हू ; गुह्यानाम्‌ =गोपनीयों का; ज्ञानम्‌ तत्त्वज्ञान; ज्ञान- 
वताम्‌ -जञानिर्यो का; अहम्‌ =मै (हू) । 
अनुवाद 
मै दण्ड कसे वालं का दण्ड हं ओर विजय की इच्छा वालों की नीति ह 
गोपनीय भावो मे मौन तथा ज्ञानियों का ज्ञान यै हू] 1३८।। 
तात्पर्यं ॑। 
विविध प्रकार के दमनकारी तत्त्वो मे उनका सबसे अधिक महत्त्व है, जो दुष्य 
का नाश कते है । दुष्ट-दमन के लिये प्रयुक्त दण्ड श्रीकृष्ण का रूप है। किसी भी 
क्रिय्ते मे विजय के अभिलाषियें मे रीति की ही अन्तिम विजय होती है। सुनना. 
सोचना, मनन करना आदि गोपनीय क्रियाओं मेँ मौन सबसे महत्त्वपूर्णं है, मौन से 


अतिशीघ्र उन्नति होती है ज्ञानी वह है, जो जड प्रकृति ओर आत्मा यँ तथा श्रीभगवान्‌ 


८ 
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यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचग्म्‌। ।३९।। | 
यत्‌ =जो; च =भी; अपि नहो; सर्व॑भूतानाम्‌ -सम्पूरणं सृष्टि का; बीजम्‌ कारण; 
तत्‌ वह; अहम्‌ भै (हू); अर्जुन हे अर्जुन; न नही; तत्‌ वहः अस्तिनहैः ` 
विना विना; यत्‌ जो; स्यात्‌ =हो; मया =मेरः भूतम्‌ =सुष्ट॒पदार्थः` चराचरम्‌ = 
स्थावरजंगम । 


अनुवाद्‌ 
हे अर्जुन ! अधिक क्या, मै ही सम्पूर्ण सृष्टि का आदिनीज ह । एेसा चराचर कुछ भी 
नहीं है जो मेरे बिना हो।1३९।। 
तात्य 
प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इस सृष्टि के कारण 
अथवा वीज श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्ण की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता; अतएव 
उन्द सर्वशक्तिमान्‌ कहा जाता है । उनकी शक्ति के बिना चराचर किसी भी पदार्थं का 
अस्तित्व नही हो सकता । जो सत्त श्रीकृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, वह माया 
है; अर्थात्‌, ब्रास्तव मंदहै ही नही। 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया । ।४०।। 
नं =नही; अन्तः अन्त; अस्ति हैः मम=मेरी; दिव्यानाम्‌ =दिव्य; विभूती- 
नाम्‌ =विभूतियों का; परतप दे शघ्रुविजयी अर्जुन; एषः =यह; तुतो; उदेशतः = 
उदाहरण के रूप मेँ संक्षेप से; प्रोक्तः =कहा गया है; विभूतेः =विभूतियो का; विस्तरः = 
विस्तार; मया =भेरे द्वार । 


. अनुवाद | 
हि शन्रुविजयी अर्जुन 1 मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है। यह तो मैनितेरे 
लिए अपनी विभूतिर्यो का व्रिस्तार संक्षेप से कहा है। ।४०।। 
तात्पर्य 
वैदिकं शास्त्रों के अनुसार, यद्यपि श्रीभगवान्‌ की विविध विभूतियों ओर 
` शक्तियो को नाना प्रकार से समञ्ञाया जाता है, पर इनका अन्त नहीं है। इसलिए 
श्रीभगवान्‌ की सम्पूर्णं विभूतयो ओर शवितियों का वर्णन नहीं किया जा सकता । यहा 
तो अर्जुन की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए केवल कुछ दृष्टान्त दिये गये है । 
यद्यदिभूतिमत्त्वं श्रीमहूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम्‌ । ।४९।। 
यत्‌ यत्‌ =जो-जो भी; विभूतिमत्‌ =रेश्वर्य से युक्त; सत्तवप्र वस्तु (हो); 
श्रीमत्‌ सुन्दरः; ऊर्जितम्‌ =यशस्वी, शक्तिशाली; एव =निःसन्देह; वा=अथवा; तत्‌-तत्‌ =. 
उस सब कृ; एव =निःसन्देह; अवगच्छ जान; त्वम्‌ =तू ; मम मेरे; तेजः अंश तेज 
के अंश से; सम्भवम्‌ =उत्यन हई। 
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अनुवाद्‌ 
जो जो भी रेश्वरययुक्त, कान्तियुक्त ओर शविततयुक्त वस्तु है, उस-उसकौ तू 
मेरे तेज के अंश से उत्पन हुई जान । 1४१।। 
तात्पर्य 
वैकुण्ठ-जगत्‌ मेँ ही नही, प्राकृत-जगत्‌ मेँ भी जो कोई वस्तु रेश्वर्य अथवा काति से 
युक्त हौ, उसे श्रीकृष्ण के एश्वर्य का अंश-प्रकाश समज्ञना चाहिए । कोई भी विलक्षण 
दिश्वर्यमय पदार्थ श्रीकृष्ण के एश्वर्य का रूप है। 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्छमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । ।४२।। 
अथवा =अथवा; बहुना =बहुत; एतेन =इस; किम्‌ =क्या प्रयोजन है; ज्ञातेन = 
जानने से; तव तेर; अजुन -हे अर्जुन; विष्टभ्य =धारण करके; अहम्‌ यै, इदम्‌ = 
इसः; कृत्स्नम्‌ सम्पूर्ण; एकांशेन =एक अंशमात्र से; स्थितः =स्थित (ह); जगत्‌ =जगत्‌ 
को। 


अनुवाद 
अथवा हे अर्जुन ! इस बहत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है ? तू केवल इतना जान ले 
कि अपने एक अंशमत्न से इस सम्पूर्ण.जगत्‌ को धारण करके मै इसमे व्याप्त हो रहा 


हू। (४२।। 
ततात्ययं 

श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप से सब सत्वो मे प्रवेश करके सम्पूर्ण प्राकृत-सुष्टि मे 
व्याप्त हो रहे है । यौ वे अर्जुन से कहते है कि नाना वस्तुओं के एश्वर्य ओर उत्कं 
कौ अलग-अलग जानने का कोई अर्थं नहीं है 1 उसके लिए केवल इतना जान. लेना 
पर्याप्त होगा कि सम्पूणं पदार्थो की सत्ता इसीलिए है कि श्रीकृष्ण ने उन सब मे परमात्मारूप से 
प्रवेश किया हे । उसे जानना चाहिए कि सब से बडे जीव, ब्रह्मा से लेकर तच्छ चीरी तक सबके 
सन प्राणी जीवित है, क्योकि उनम से प्रत्येक मे श्रीभगवान्‌ का प्रवेश है; वे ही उन 
सबका पालन-पोषण कर रहे है। 

इस श्लोक से सिद्ध हो जाता है कि देवताओं की उपासना करना योग्य नहीं है, 
क्योकि ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं मँ श्रीभगवान्‌ के रेश्वर्य का केवल एक अंशं है। 
श्रीभगवान्‌ स- के आदिकारण है, उनसे अधिक महिमामय दूसरा कोई नहीं है। वे 
असमोर्व है, अर्थात्‌ उनके समान कोई नहीं है, फिर बडा तो होगा ही क्यों कर। 
` विष्णुमन्न "मे कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ को ब्रह्मा ओर शिव आदि किसी देवता क 
समान माननेवाला उसी क्षण नास्तिक हो जाता है । परन्तु यदि श्रीकृष्ण की शकित् के नाना 
रेश्व्यो ओर प्रकाशं की कथाओं का गम्भीर स्वाध्याय किया जाय, तो श्रीकृष्ण का 
तत्व निश्चित रूप से जानने ये आ सकता है ओर परिणाम मे मन भी श्रीकृष्ण 
की आराधना मेँ अनन्य भाव से निवेशित हो सकता हे । श्रीभगवान्‌ का अंश-प्रकाश 
परमात्मा सन पदार्थो मे प्रविष्ट है; इसलिए वे सर्वव्यापी है। अतः शुद्धभक्त पूर्णं ` 


भभ 
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भक्तिभाव के साथ कृष्णभावना मँ निमग्न-चित हो जति ओर इससे नित्य शुद्ध सत्त्व 
मे स्थितं रहते है! आंठवे से ग्यारहवें श्लोक तक भक्तियोग का तथा श्रीकृष्ण की 
आराधना का अतिशय विशद निर्देश है । शुद्ध भक्ति का यही मार्ग हे। इस अध्याय मं 
उस साधन का पूर्णं विवर्ण है, जिसके द्वारा भक्तियोग की परम संसिद्धि, अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ के संग की प्रप्ति हौ जाती है। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रभगवदरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्म 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगोनाम दशमोऽध्यायः । ।९०।। 
इति भक्तिवेदान्तभाष्ये दशमोऽध्यायः । । 


अथैकादशोऽध्यायः 


विश्वरूपदर्शनयोग 
(श्रीभगवान्‌ का विश्वरूप) 
अर्जुन उवाच । 


मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।।९।। 
अर्जुनः उवाच =अर्जुन ने कहा; मत्‌ अनुग्रहाय =गुद्च पर अनुग्रह करने के 
लिये; परमम्‌ परम; गुह्यम्‌ गोपनीयः; अध्यात्मसंज्ञितम्‌ =अध्यात्म-विषयक; यत्‌ =जो; 
त्वया =आपके द्वार; उक्तम्‌ -कहा गया; वचनः =वचनः; तेन उससे; मोहः अज्ञान; 
अयम्‌ यह; विगतः =नष्ट हो गया; मम =मेरा । 
अनुवाद्‌ 
अर्जुन ने कहा, प्रभो ! आयने कृपापूर्वक मुक्षसे जिस अध्यात्म-विज्ञान का 
रहस्यमय उपदेश कहा, उसे सुनने से मेर यह मोह नष्ट हो गया है! 1१1) 
तात्य 
श्रीकृष्ण सब कारणों के परम कारण हँ--यह अध्याय इसी रहस्य को उदूघाटित 
करता है । वे महाविष्णु के भी कारण हँ ओर उन्दी से प्राकृत-सृष्टि उत्पन होती है । 
श्रीकृष्ण अवतार नहीं है; वे सम्पूर्णं अवतारो के उद्गम हैँ, अवतारी ह । पूर्ववर्ती दसवें 
` अध्याय मेँ यह तत्व सम्पूर्णं रूप से प्रतिपादित हौ चुका है। 
। अब, जहौ तक अर्जुन का सम्बन्ध है, वह स्वयं कहता है कि उसका मोह नष्ट 
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हौ गया है। इसका अर्थं यह हुआ कि श्रीकृष्ण को. अब वह साधारण मनुष्य ओर 
अपना सखा ही नहीं मानता; वह जान गया है कि श्रीकृष्ण सम्पूर्णं सृष्टि के मूल 
है। अर्जुन परम प्रबुद्ध हो चुका है ओर यह जानकर आनन्दसिन्धु मे निमग्न है कि 
` श्रीकृष्ण जैसे महान्‌ सखा से उसका सख्य हे! परन्तु साथ ही, विचार करता है कि 
उसके द्वार श्रीकृष्ण को सब कारणों का कारण स्वीकार .कर लेने पर भी हौ सकता है ` 
कि दूसरे एेसा न कर । अतएव श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है, इस सत्य कौ जीवमाने के 
लिये सार्वभौम रूप से स्थापित करने के उदेश्य से अर्जुन ने इस अध्याय मेँ श्रीकृष्ण 
से अपने विश्वरूप का दर्शन करने की प्रार्थना की है । वास्तव मेँ जब भी किसी को 
श्रीकृष्ण के विश्वरूप का दर्शन होता है, तो वह अर्जुन की ही ति भयभीत हौ जाया 
करता है । पस्तु श्रीकृष्ण इतने कृपामय हैँ कि उस विश्वरूप का दैन देकर फिर से 
अपना मूल द्विभूज रूप धारण कर लेते है । श्रीकृष्ण ने बारंबार जो कुछ कषा है, ` 
` अजुन उसे सत्य मानता है । उसका कल्याण ह, इसीलिए श्रीकृष्ण उसे उपदेश कर रहे है ओर . 
अर्जुन भी स्वीकार करता है कि उसके मोह का निवारण उनकी अहैतुकी कृपा का ही फल है। 
उसे अन पूरणं विश्वास हे कि श्रीकृष्ण सब कारणे के परम कारण ओर जीवमात्र के अन्तर्यामी ` 
परमात्मा है । त 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ । 1२11. 
भव उत्पत्तिः अप्ययौ =प्रलय; हि =निःसन्देह; भूतानाम्‌-समस्त जीवो का; , 
श्रुती =सुना है; विस्तरशः =विस्तार से; मया =मैनि; त्वत्तः -आपसे; कमलपत्राक्ष नहे 
कमलनयन; माहात्म्यम्‌ महिमा; अपि=भी; चतथा; अव्ययम्‌ -अविनाशी । 
अनुताद्‌ # "द द, ` 
हे कमलनयन ! मैने जीवों की उत्पत्ति ओर प्रलय का तंत्व आपसे विस्तारपर्वक ` 
ध है ओर आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है, जिससे इस तततव की अनुभूति होती 
11२1] प -. 
तात्पर्यं ४ 
अर्जुन ने श्रीकृष्ण को कमलनयन कहा है, वयोकिं श्रीकृष्णं के नेत्रे पदूमदल 
के सदुश दीर्घरवतान्त अतिरम्य है। श्रीकृष्ण को इस प्रकार सम्बोधित करने में उसके 
हृदय म उठने वाला हरषीतिरेक ही हेतु.है । इसका कारण यह है कि पिले अध्याय कै. “- 
अन्तिम श्लोक भं उसे आश्वासन देते हए श्रकृष्ण ने कहा है कि उन्हेनि अपने एक 
भश से सम्पूणं सृष्टि को रारण कर रखा है। इस प्राकृत सृष्टि मे. जो कुछ है, उस 
सन कै वे उद्गम है--अ्जन श्रीभगवान्‌ के मुखारविन्द से इस तत्व कौ विस्तारसहित ” . 
सुन चका. है। अर्जुन को यह भी विदित है कि सारी उत्पत्ि-प्रलय के कारण हेन पुर्‌ . - 
= ससे बिलकुल असंग हैँ उनकी सर्वव्यापकता से उनके निज स्वरूप मेँ ` 
कोई हानि नही आती । यही श्रीकृष्ण. का अचिन्त्य प्व है ओर अर्जुन क कहना है `` 
करि उसने इस त्त्व को पूरणं रूप से आत्मसात्‌ कर लिया-है! ~ `. , ; 
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एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम । ।३।। 


एवम्‌ एेसा; एतत्‌ =यहः यथा जैसा; आत्थ -कहते है; त्नम्‌ =आपः आत्मानम्‌ 
=अपने को; परमेश्वर =हे परमेश्वर; द्रष्टुम्‌ देखना; इच्छामि = चाहता ह; ते=आपके; 
रूपम्‌ -ल्प को, एेश्वरम्‌ दिव्य; पुरुषोत्तम =हे पुरुषोत्तम । 


अनुबाद 

हे परमेश्वर { हे पुरुषोत्तम्‌ । यद्यपि य्ह अपने सामने मैँ आपके स्वयं रूप का 
दर्शन कर रहा हू, फिर भी हे प्रभो ! आपका वह रूप देखना चाहता दूँ , जिससे आप 
इस सृष्टि मेँ प्रविष्ट हुए है । विभो ! मँ आपका वही रूप देखना चाहता दँ ।।३।। 

तात्पर्यं 

श्रीभगवान्‌ पूर्वं म कह आये है कि उन्हेनि अंशरूप से प्राकृत ब्रह्माण्ड मे प्रवेश 
किया है; इसीं कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति ओर स्थिति है। जह तक अर्जुन का 
सम्बन्ध है, उसे श्रीकृष्ण के वचनो मेँ लेशमात्र संशय नही है। परनतु श्रीकृष्ण को 
साधारण मनुष्य मानने वाले भावी मनुष्यो में श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है, यह निष्ठा 
जागृत कसे के लिए वह उनके विश्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता है । वह देखना 
चाहता है कि त्रद्याण्ड से असंग होने पर भी श्रीकृष्ण उसमे किस प्रकार क्रियाशील है । 
श्रीकृष्ण से अर्जुन का यह निवेदन गृढार्थं रखता है । श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है ओर 
इस कारण अर्जुन के भी अन्तर्यामी द । अतएव वे अर्जुन की ्वंछा कौ जानते हैँ ओर 
समञ्ञ सकते हँ कि अर्जुन मे निजी रूप से विश्वरूपदर्शन की कोई विशेष इच्छा 
नहीं है । बह उनके कृष्णरूप के दर्शन से पूर्ण तृप्त है। वे जानते हैँ कि अन्य मनुष्यो 
मेँ वे भगवान्‌ है, इस प्रकार का विश्वास उत्पन्न करने के उदेश्य को लेकर ही अन 
उनके विश्वरूप दर्शन के लिय उत्कण्ठित है । उसे अपने लिए श्रीकृष्ण की. भगवत्ता 
का कोई प्रमाण नहीं चाहिए । श्रीकृष्ण जानते हैँ कि अर्जुन विश्वरूप के दर्शन से एक 
कसौटी स्थापित करना चाहता है, क्योकि भविष्य मे अपने को भगवत्‌-अवतार कहने 
वाले धूर्ता की बहुलता होगी । अतः जनता सावधान रहे, जो अपने को कृष्ण नताता ह, 
उसे जनता के सामने अपने दावे कौ प्रमाणित करने के लिये विश्वरूप दिखाने को 
तैयार रहना चाहिये । 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌।।४।। 

मन्यसे = (आप) समञ्चते है यदिनयदि; तत्‌ =वह; शक्यम्‌ =सम्भव; मवा 
मेरे द्रा; द्रष्टुम्‌ देखना; इति =इस प्रकारं प्रभो = प्रभोः योगेश्वर =हे सम्पूर्णं योग-शवक्ति के 
स्वामी; ततः =तो; मे=मृशचे; त्वम्‌ भप; दर्शं दशन कराइये; आत्मानम्‌ = 
अपने स्वरूप का; अव्ययम्‌ -अविनाशी 1 
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अनुवाद क 

यदि आपके विचार में मेर द्वारा ` आपका वह विश्वरूप देखा जा सकता है, ते ` 

. हे प्रभो | हे योगेश्वर । कुया उसी अविनाशी -रूप का मुञ्चे दर्शन कराये । 1४ 11 
। तात्पयं । 

शास्त्र का सिद्धान्त है कि प्राकृत इन्द्रियों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को न तो देखा जा 


सकता है, न सुना जा सकता दै ओर न अनुभव ही किया जा सकता हे । किन्तु यदि ` ` 
कोई प्रारम्भ से भगवद्भक्ति के परायण रहे तो वह श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार केरे के , ` 


योग्य हौ जाता है । जीवात्मा चैतन्य का एक अणु मत्र है; इसलिए वह अपने बल पर 
परम चैतन्य परमेश्वर श्रीकृष्ण को देख अथवा तत्व से जान नदीं सकता ।' भक्त अर्जुन 
ज्ञानमार्ग की अनुमान शविति पर निर्भर नहीं है । उसने माना है कि जीव होने के "कारण 
बह सर्वथा अपु हे, जबकि श्रीकृष्ण अनन्त है, उनकी महिमा अगाध है 1 अर्जुन समञ्च सकता ` 
` है कि जीवे अपने उद्यम से अनन्त को नही जान सकता; अनन्त द्वारा कृपापूर्वक अपने को 
उद्घाटित कस्ने पर ही वह उनका तत्त्व जान पाता है । श्रीभगवान्‌ के लिए यदह योगेश्वर - .. 
शब्द महत्वपूर्णं है । तात्पर्यं यह है कि वे अचिन्त्य-शव्ति-सम्यन्न है, इसलिए यदि चह ते 
अनन्त होने पर भी अपने को प्रकट कर सकते हे । अस्तु, अर्जुन श्रीकृष्ण से उनके अचिन्त्य ` . 
अनुग्रह की याचना कर रहा है, अदेश नहीं दे रहा । श्रीकृष्ण तब तक किसी को अपना दर्शन 


कराने कौ बाध्य नहीं है, जन तकं वह कृष्णभावनाभावित होकर पूरणं रूप से उनुकै शरणागत . `. 


ओर भवितनिष्ठ न हो जाय; मनोधर्मं के वल पर निर्भर रहने वाले मनुष्यं के लिए.उनका दर्शन ¦ 
अलभ्य हे। - ० शः 


-ओरीभगवानुवाच । । 
पश्य में पार्थं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः! 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।)५1। 


` “ ` - श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; पश्य देख; मे मेर, पार्थं -े अर्जुनः . . 
रूपाणि =रूप; शतशः सेक; अथ =तथा; सहस्रशः हजारे; नानाविधानि =नाना. ` 
प्रकार के; दिव्यानि अलौकिक; नाना =विविधः; वर्ण रंग आकृतीनि = आकार वाले; ` ` 


 चनओर। 
० - - अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुनं ! हे पार्थं ! अब तूमेरी विभूतियो-- सागर के सदुश नाना 
वर्णं ओरं आकार वाले सैकँ-हजार दिव्य रूपों को देख ¡ ।५।। । 

तात्प ` ‹ 

अर्जुन श्रीकृष्ण .के उस विश्वरूप के दशन का अभिलाषी है, जो लोकोत्तर होति 
हए भी प्रकर सुष्टि के निमित्त से प्रकाशित होता है ओर इस.ःकारण जो मायाके . 
अनित्य-कालचक्र से वधित्त है।. माया के समान ही श्रीकृष्ण. का यह विश्वरूप भी . . ` 
समय-समय पर प्रकट-अप्रकंट हु करता है 1 यह श्रीकृष्ण कै स्वय॑रूपें कै समान 
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वैकुण्ट मेँ नित्य नहीं रहता । भगवद्भक्त सामान्यतः इस विश्वरूप के दर्शन कौ इच्छा 
नही करता । पस्तु अर्जुन इसे देखने के लिए उत्कंठित है; इसलिए श्रीकृष्ण इसे प्रकट 
कर रहे है । यह विश्वरूप किसी साधारण मनुष्य के लिए दर्शनीय नहीं है। श्रीकृष्ण 
की शक्ति से ही इसका दर्शन हो सकता है। । 


पश्यादित्यान्वसुन्स्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदुष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत । ।६।। 


पश्य देख; आदित्यान्‌ =अदिति के बारह पुत्रो को; वसून्‌ आठ वसुओं को; 
रुद्रान्‌ =ग्यारह रुद्रौ को; अश्विनौ दोनों अश्विनी कुमारो को; मरुतः =उन्चास 
मरुद्गणां को; तथा =भी; बहूनि =बहत से; अदृष्टपूर्वाणि =पहले न देखे-सुने हएः 
पश्य न्देख; आश्चर्याणि आश्चर्यमय रूपों को; भारत =हे भरतवंशियों ये श्रेष्ठ, 


अर्जुन। 
अनुवाद 
हे भरतवंशी अर्जुन ! यहा मुङ्मे आदित्यो को, अर्थात्‌ अदिति के बारह पुत्रो 
कौ, आठ वसुओं को, ग्यारह रुद्रौ को ओर अन्य सभी देवताओं को देख तथा ओर 
भी बहुत से एसे आश्चर्यमय रूपो को देख, जिन्ह पहले किसी ने देखा-सुना नहीं 
है ।।६।। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण का सखा ओर मूर्धन्य मनीषी हेते हृए भी अर्जुन के लिये श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध गे सब कुक जान पाना सम्भव न था। यँ उल्लेख है कि अजुन को 
दूष्टिगोचर हए इन रूपां का अन्य मनुष्यों ने न तो श्रवण किया है ओर न दर्शन ही 
किया है। अब श्रीकृष्ण स्वयं इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे है। 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम॒ देहे गुडाकेश यच्चान्यदरष्टुमिच्छसि । ।७।। 


इह इस; एकस्थम्‌ -एक स्थान मे; जगत्‌ =त्रह्मण्ड को; कृत्स्नम्‌ =सम्पूर्ण; पश्य 
देख; अद्य =अन; स =सहित; चर जंगम; अचरम्‌ =स्थावर; मम मेरे; देहेइस 
शरीर मे; गुडाकेश =हे अर्जुन; यत्‌ =जो कुछ; च भी; अन्यत्‌ ओर द्रष्टुम्‌ देखना; 

इच्छसि चाहता हे । 
अनुवाद 


तुञ्चे जो कुछ भी देखने की इच्छा हो, वह सब मेरे इस श्र मे इसी समय 
देख सकता है। इस समय जो देखना चाहे अथवा भविष्य मे भी जो कुर देखने की 
तेरी इच्छा हो, व्ह सन इस विश्वरूप मेँ देख ले। यह चराचर सम्पूर्णं जगत्‌ 
दुष्टिगोचर है 1 ।७।। 


४०२। श्रीमदूभगवदूमीता यथारूप {अध्याय .१६. 


तात्पर्य | | 

एक देश में स्थित रहकर सम्पूरणं जगत्‌ का दर्शन कोई महीं कर सकता । बडे से बडा 
वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्माण्ड कं अन्य अंचल मेँ क्या हो रहा है। किन्तु 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एसी शवित प्रदानं की है, जिससे वह भूत, वर्तमान, अथवा 
भविष्य की किसी भी घटना को इच्छानुसार देख सकता है! इस प्रकार्‌ श्रीकृष्णः के 
अनुग्रह से अर्जुन सर्वज्ञ हौ गया है। । 


न तु मां शक्यसे ब्र्टुमननैव स्वचश्चुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । ।८। । 


न =नही; तु=किन्तुः माम्‌ =मुञ्; शक्यसे द्रष्टुम्‌ देख सकेगा: अनेन =इन, 
एव नही; स्वचक्षुषा अपने चर्म-चक्षुओं से; दिव्यय्‌ अलौकिकः; ददामि = (नै) देता 
हैः तेन्तुह को; चक्षुः =ेत्र; पश्य नदे मेमेशैः योगम्‌ रश्वरम्‌ अचिन्त्य योग- 
शक्ति को । । 


अनुवाद क 
परतु अपने चर्म-चक्षुओं से तू मुञ्चे नहीं देख सकेगा। इसलिए तुस दिव्यदृष्टि 

प्रदान करता ह, जिससे तू मेरी योगशक्ति- ओर एश्वर्य को देख सके । ।८ 1 । 
तात्यर्य । 


शुद्धभव्त द्विभुज-रूप के अतिरिक्त श्रीकृष्ण के अन्य किसी रूप को देखने की 
अभिलाषा नहीं रखता । भक्त को उनके विश्वरूप का दर्शन उन्ही की कृपा से मिली' .. 
दिव्य-दृष्टि से कएना है, मन से नहीं! श्रीकृष्ण के विश्वरूप के दर्शनार्थं अर्जुन कौ 
अपनी दुष्टि बदलने को ही कहा गया दै, चित्त को नही । श्रीकृष्ण के विश्वरूप की ` 
अधिक महत्ता नहीं है, जैसा अनुवर्ती श्लोकों से स्पष्ट हो जयेगा। तथापि, क्योकि ` 
अर्जुन उसे देखने का अभिलाषी है, इसलिप्‌ श्रीभगवान्‌ उसे वह दृष्ट दे रहे है, जिससे 
उस विश्वरूप करा दर्शन हो सकता है। 

श्रीकृष्ण के साथ यथार्थं रस-सम्बन्ध वाले भक्त प्रेममय सूपां के प्रति ही 
आकृष्ट हेते है, रेश्वर्यो के निरीश्वर प्रदर्शन से नहीं । श्रीकष्ण के सहचर, सखा तथाः 
माता-पिता यह कभी नहीं चाहते कि श्रीकृष्ण अपने पेश्वर्य का प्रकाश कर । वे शुद्धम 
मे ने रहते हँ ओर इतना भी नहं जानते कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है । श्रीकृष्ण के 
साथ प्रेमरस का विनिमय करते हुए यह विस्मृति सी हो जाती है कि श्रीकृष्ण परमेश्वर . 
क म कथन है 1 वृन्दावन में श्रीकृष्ण के साथ क्रीड़ा कल मे मग्न 

बालक परम पुण्यात्मा ई; बहुत जन्मों तक ॒तपश्चयां कसे क बाद कही. 
जाकर उन्हे श्रीकृष्ण के साथ क्रीड़ा करने का सुयोग मिला हे । ये बालक नहीं जानते 
कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है; वे तो उन्हं अपना सखा हौ मानते हं। जँ परमपुरुष को ,, 
महर्षिगण ब्रह्म मानते हँ ओर भक्त भगवान्‌ मानते ह, वही साधारण मनुष्य उन्हे माया ` 


का कार्य समते है । वास्तव मे विश्वरूप दर्शन से भक्त का कों प्रयोजन नहीं है । अर्जुन तो . 


श्लेक ९-११] विश्वरूपदर्तनयोग [४०३ 
केवल श्रीकृष्ण क वाक्य को सिद्ध कलने के लिये उसे देखना चाहता था, जिसे भविष्य मे हने 
वाले मनुष्य यह समक्ष सके कि श्रीकृष्ण ने अपने को परम सत्य घोषित ही नही किया; बल्कि 
अर्जुन को वास्तव मे अपने इस रूप का दर्शन भी कराया । अर्जुन के लिये इस तथ्य को 
प्रमाणित करना आवश्यक है, क्योकि उससे परम्पर का प्रारम्भ ह रहा है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
तत्ववोध के लिये जो अर्जुन के चरणचिहौ का अनुसरण करते है, उन मनुष्यो को यह 
भलीभंति सप्रञ्च लेना चाहिये कि श्रीकृष्ण मे केवल परम सत्य होने का दावा ही नहीं 
क्रिया, अपे इस रूप को वास्तव में प्रकट भी किया। 

श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के लिये पर्याप्तं शवतत दी है, यद्यपि 
जैसा पूर्व वर्णन है, वे जानते रह कि अर्जुन उसे अपने लिए नहीं देखना चाहता । 


सञ्जय उवाच । 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ । ।९ ।। 


सञ्जयः उवाच ~सनञ्जय ने कहा; एवम्‌ -इस प्रकारः; उक्त्वा =कह करु; 
ततः उसके उपरान्त; राजन्‌ =हे राजन; महायोगेश्वरः =परम शक्तिशाली योगेश्वर; 
हरिः =भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै; दर्शयामास दिखाया; पार्थाय अर्जुन कौ परमम्‌ = 
अलौकिक; रूपम्‌ विश्वरूप; एष्वरम्‌ =देश्वर्ययुक्त । 
अनुवाद 
संजय ने कहा, हे राजन्‌ । इस प्रकार कह कर परम योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन कौ अपने रेष्वर्यमय विश्वरूप का दर्शन कराया ।।९।। 


अनेकवक्त्रनयनमनेकादूभुतदर्शनम्‌  । ` 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ । । ९० ।। 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेषनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ । । ११।। 


अनेक नाना; वक्त्र =मुख (ओर); नयनम्‌ =>त्रौ (से युक्त); अनेक 
विविध; अदभुत =विस्मयका; दर्शनम्‌ न्दशन वाले; अनेक =नानाः दिव्य अलौकिकः 
आभरणम्‌ =भूषणों से युक्त; दिव्य =दिव्य; अनेक नाना प्रकार के; उद्यतन्उठाये 
हए आयुधम्‌ शासने को, दिव्य -अलौकिक; माल्य =माला (ओर); अम्बरधरम्‌= 
वस्त्रा को धारण किये हए; दिव्य गन्ध =सौरभ (से); अनुलेपनम्‌ =उपलिप्त; सर्व॑= , , 
सब प्रकार से, आश्चर्यमयम्‌ =आश्चर्यमयः देवम्‌ -प्रकाशवानूः अनन्तम्‌ =सीमारहित; 
विश्वतःमुखम्‌ =सर्वव्यापी (विश्वरूपधारी) । 


भवाद्‌ „^ ¦ 
अर्जुन ने उस विश्वरूप मे असंख्य मुखो ओर नेतरौ को देखा । श्रीभगवान्‌ का 


४०४] ,  श्रीमदुभगवदुगीता यथारूप । [अध्याय - ११ 
वह सर्वआश्चर्यमय रूप दिव्य प्रकाशवान्‌ भूषणो ओर नाना प्रकार के परिधार्नो सै 
अलंकृत था! उन्दने दिव्य माला धारण कर रखी थी जर हार्थो मे अनेक दिव्य शरे 
उठये हए थे तथा उनका विग्रह विविध सुगन्धो से उपलिप्त था 1 अधिक क्या, वह 
रूप पएम उज्ज्वल, सर्वव्यापक एं अनन्त धा ! अर्जुन ने यह सव साक्षात्‌ देखा । । १०-९१।। 
च | 

इन दो श्लोको ये स्पष्ट है कि श्रीभगवान्‌ के हाथ, मुख, चरण आदि की 
इयत्ता नही ईै ! उमके नाना प्रकार के अनन्त रूप सम्पूर्ण जगत्‌ मे परिव्याप्त है । परु 
उनकी निरवधि कृपा से अजुन को एक ही स्थान मे ठन सव का साक्षात्कार हो गया । 
यह श्रीकृष्ण की अचिन्त्य शक्ति का अप्रतिम प्रभवे ही था। 


दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता 1 
यदि भाः सदशी सा स्वादूभासस्तस्य महात्मनः । ।९२ 1 \ 


दिवि =आकाश म; सूर्य ~सूर्य; सहस्रस्य =हजा्णँः भवेत्‌ दौ; युगपत्‌ =एक- 
साथ; उत्थिता उदय; यदिन्यदि; भाः प्रकाश; सदशी उसके समान; सा वह 
(प्रकाश); स्यात्‌ (कदाचित्‌ ही) होगा; भासः तेज; तस्य उन; महात्मनः = 
श्रीभगवान्‌ का! 


अनुवाद 
यदि आकाश में हलर सूर्यो का एक साथ उदय दो तो उन से उत्पन्न प्रकाश 
भी श्रीभगवान्‌ के उस विश्वरूप के तेज के समान कदाचित्‌ ही हो 1 1१२।। 
तात्पर्य 


अ्ुँन ने जो कूं देखा, वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है । फिर भी, संजय धुतराषट 
के आगे उस महान्‌ तत््व-प्रकाश का शब्दचित्र प्रस्तुत कै का प्रयास कर रहा है। 
वास्तविक स्थल पर न तो संजय उपस्थित था ओर न धृतराष्टर ही था; श्रीव्यास देव 
की कूपा से प्राप्त दिव्यदृष्टि के द्वारा ही संजव समूचे घटनाचक्र को देख सका। 
अतएव वस्तुस्थिति का बोध कराने कं लिए. दह उसे हज सूर्यो के उदय होने जैसी 
घटना की उपमा दे रहा है, जो सहज कल्पना का विषय है! । 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं ॒ प्रविभक्तमनेकधा ! 
अपश्यहिवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा । १९३ ।। 
तत्र =वर्ह; एकस्थम्‌ =एक जगह स्थित; जगत्‌ -तरहमाण्ड कोः कृत्स्नम्‌ =संूर्ण 
प्रविभक्तम्‌ विभाजित हये; अनेकधा अनेक प्रकार से; अपश्यत्‌ देखा; देवदेवस्य = 
भगवान्‌ के; शरीरे कलेवर मे; पाण्डवः अर्जुन ने; तदा-उस काल मे। 
. अनुवाद 
वि पाण्डुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विधक्त सम्पूर्णं जगत्‌ कौ 
` “ भगवान्‌ श्रीकृष्णं के उस कलेवर मेँ एक स्थान पर स्थित देखा । 1९३. । 
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तात्पर्य 

तत्र शब्द्‌ का गम्भीर आशय है। इससे प्रकट होता है कि जब अर्जुन ने 
त्रिश्वरूप का दर्शन किया, उस समय श्रीकृष्ण-अर्जुन दोनों रथ पर आसीन धे। 
बुद्भूमि मे अन्य योद्धा इस रूप को नहीं देख सके, क्योकि श्रीकृष्ण ने केवल अर्जुन 
कही दिव्य दुष्ट प्रदान की थी। अर्जन तर श्रीकृष्ण के विग्रह मे सहस ब्रह्माण्ड को 
देखा । जैसा वैदिक शास््रो से ज्ञात है, सृष्टि मेँ अनेक ब्रह्याप्ड ओर लोक है । उनमें 
से कुछ मृण्मय है; कुछ हिरण्यमय है; सु मणिमय है कुछ अति बड़ है ओर कु 
इत वड़े नहीं हे, इत्यादि! अजन ने अपने स्थ पर वैठे-वैठे ही इन सब लोको को ` 
देखा । पततु श्रीकृष्ण ओर अर्जुन में परस्पर क्या "वार्ता हो रही है, यह कोई नही जान 
सका। 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः। 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत । । १४।। 

त्तः चउसके अनन्तर; सः =वह; विस्मयाविष्टः =आश्चर्य से अभिभूत हभ; 
हष्टयोमा =भाव-विभोरता के कारण हरित रमो वाला; धनेजयः =अर्जुन; प्रणम्य -प्रणाम 
करते हएः शिरसा =सिर से; देवम्‌ -श्रीभगवान्‌ को; कृताञ्जलिः हाथ जोड़े हए 
अभाषत =कहने लगा। 

अनुवाद 

उस रूप को देखकर आश्चर्य से चकित र पुलकित शरीर वाला अर्जुन 

श्रीभगवान्‌ को सिर से प्रणाम कर के हाथ जोडे हुए प्रार्थना कले लगा।।१४।। 
तात्पर्यं 

दिव्य विश्वरूप कै प्रकट होते ही श्रीकृष्ण ओर अर्जुन का पारस्परिक सम्बन्ध 
तत्काल वदल गया । पूर्वे मे, श्रीकृष्ण तथा अर्जुन का सम्बन्ध सखा-भाव पर आधासिति 
था । अव विश्वरूपं का प्रकटीकरण होने पर अर्जुन अतिशय श्रद्धाभाव से श्रीकृष्ण 
कौ प्रणाम कर रहा है तथा करबद्ध प्रार्थना भी करता है; साथ ही, विश्वरूप का 
गुणगान करता है। इस प्रकार, श्रीकृष्ण के प्रति सख्यरस के स्थान पर अर्जुन मं 
` अद्भुतरस का उदय हौ गया है। महाभागवतजनेों की दुष्टि मेँ श्रीकृष्ण अखिलरसा- 
मृतमूरति ह । शास्त्र मेँ वारह रसो का उल्लेख है । श्रीकृष्ण मे ये सभी नित्य रहते हे। 
इसी कारण उर जीवों, देवताओं अथवा परमेश्वर ओर उनके भक्तो म परस्पर 
आदान-प्रदान किये जाने वाले सम्पूर्णं रसो का निधान अथवा अखिलरसामृतसिन्धु कहा 
जाता है। 

आचार्यो का कथन है कि विश्वरूपदर्शन से अजुन मे अद्भुत रस का उन्मेष 
हुमा । इसी कारण स्वभावतः अत्यन्त धीर, शान्त तथा मननशील होते हए भी वहे 
विस्मयाविष्ट हो गया; उसका संपुर्ण शरीर पुलकित हो उठा ओर इसी दशा मे वह 
श्रीभगवान्‌ कौ साष्टांग प्रणाम कर करबदध प्रार्थना करने लगा। निस्सन्देह वह भयभीत 
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नहीं था; यह सब तो परमेश्वर श्रीकृष्ण के सर्वं आश्चर्यमय रूपं के दर्शन का ही 
प्रभाव था। यह अद्भुतरस का सन्दर्भ. है, अतः उसका स्वाभाविक सखाभाव 
अदुभुतरसं से अभिभूत हो गया है ओर यही कारण है कि अर्जुन मँ उपरोक्त लक्षण 
अभिव्यंजित हए है 1 
अर्जुन उवाच । 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
स्वस्तिथा भूतविशोषसंघान्‌ ! 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- ` 
मूर्षीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ । ।९५।। 
अरुनः उवाच अर्जुन ने कदा; ` पश्यामि मै देखता हु; देवान्‌ नदेवां कौ 
=आपके; देव =हे देव; देहे -शरीर मे; सर्वान्‌ =सम्पूर्ण; तथा =ओर; भूत =जीवें को; ` 
विशेषसंधान्‌ विशेष समुदाय वाले; ब्रह्माणम्‌ =त्रह्मा को; ईशम्‌ शिव कौ, कमला- 
सनस्थम्‌ कमल पर आसीनः; ऋषीन्‌ ऋषियों को; च =भी; सर्वान्‌ -समपूरण; उरगान्‌ =. , 
सर्पौ को; चन्तथा; दिव्यान्‌ न्दिव्य 


अनुवाद 
हे देवाधिदेव श्रीकृष्ण ! मै आपके शरीर मे सम्पूर्णं देवें को ओर नानाप्रकार के 
अन्य प्राणियों को देख रहा ह । कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी, ऋषियों ओर दिव्य 
सर्पो को भी देखता ह| 1१५11 


तात्पर्यं 
अर्जुन श्रीकृष्ण के विग्रह मे सारा जगत्‌ देख र्हा है। उसे जगत्‌ के प्रथम 
जीव- ब्रह्म का ओर उस दिव्य सर्पकाभी दर्शन हो रहा है, जिसकी शय्या पर 
ब्रह्माण्ड के अधोदेश मे गभ्वोदकशायी विष्णु शयन करते हँ 1 इस सर्प-शय्या को 
" वासुकि” कहते ह । वैसे अन्य सर्पौ को भी वासुकि कहा जाता है। अर्जुन को 
गर्भोदकशायी विष्णुं से लेकर ब्रह्माण्ड के शीर्षणाग तक का दर्शन हो रहा है, जहौ 
जगत्‌ के प्रथम जीव ब्रह्मा का कमल पर निवास है) इसका अर्थं है कि अपने रथ पर्‌ 
वैठे-वैठे उसे आदि से अन्त तक सब कू दृष्टिगोचर हो गया । यह परमेश्वर श्रीकृष्ण 
के अनुग्रह से ही घटित हुअ। 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेन्रं. 
. पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
` नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि वि्वेश्वर॒ विश्वरूप । 1९६1 
अनेक~अनेक; बाहु =हाथ; उदर पेट; वक्त्र मुखः .नेत्म्‌ =नेत्र, पश्यामि (चैः 
देखे रहा ईः त्वाम्‌ -आपको; सर्वतः सन ओर से; अनन्तरूपम्‌ अनन्त रूप वाला 
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न अन्तम्‌ न अन्त; न मथ्यम्‌=न मध्य; न पूर्नः=-ओर न ही; तवन्आपका; 
आदिम्‌ =भादिः पश्यामि = (मै) देखता हः विश्वेश्वर =हे सम्पूर्ण विश्व के स्वामिन्‌; 
विश्वरूप =है विश्वरूपधारी प्रभो 
अनुवाद 
हे सम्पूर्णं जगत्‌ के स्वामिन्‌। आपके विश्वरूप को अनेक हाथ, पेर, मुख ओर 
नेत्री से युक्त ओर सच ओर से अनन्त रूप वाला देखता ई आपके इस रूप का न 
तो आदि रै, न मध्यहै ओर न अन्त ही है।।१६।। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है, अनन्त ह; अतः उनम सभी कुछ देखा जा सकता 
ˆ है। 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरा्ि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
दीप्तानलार्कदयुतिमप्रमेयम्‌ | ।९७।। 
किरीटिनम्‌ =मुकुटयुक्त; गदिनम्‌ =गदायुक्त; चक्रिणम्‌ =चक्रधारी;ः चन्तथा; 
तेजोराशिम्‌ तेजोमय; सर्वतः =सव ओर से; दीप्तिमन्तम्‌ -परकाशमान्‌; पश्यामि = 
(म) देखता ह; त्वाम्‌ =भआपको; दुर्निरीक्ष्यम्‌ देखने मेँ अति गहन; समन्तात्‌ = 
व्यापक; दीप्तानल प्रज्वलित अग्नि; अर्कं =ूर्यं के समानः; चयुतिम्‌ =ज्योतियुक्त; अप्रमेयप्‌ 
=अनन्त । + 
अनुवाद 
नाना प्रकार के पकर, गदा ओर चक्र से सुशोभित आपका रूप अपने उस 
तेजोमय प्रकाशा के कारण देखने मेँ अति गहन है, जो सूर्यं के समान प्रज्वलित ओर 
अगाध है ।।९७।। 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ।१८।। 
त्वम्‌ आप; अक्षरम्‌ =-अविनाशी; परमम्‌ =परम; वेदितव्ययू -जानने योग्य है 
त्वम्‌ =आप; अस्य इस; विश्वस्य जगत्‌ के; परम्‌ -अन्तिम; निधानम्‌ आश्रय ह 
त्वम्‌ -आप; अव्ययः =अविनाशी) शाष्वतधर्मगोप्ता =सनातिनधर्म के रक्षक हैः सनातनः = 
नित्य; त्वम्‌ -आपः; पुरुषः =स्वयं भगवान्‌ ; मतः मे (दसा) मेरा मत है। 
अनुवाद । | 
प्रमो ! आप ही जानने योग्य परमब्रह्म है, आप ही जगत्‌ के परम आश्रय, 
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पुराण पुरुष है ओर आप हौ सनातनधर्म के रक्षक अविनाशी भगवान्‌ है, एेसा मेर मत 
है। ।१८1। - 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवव्छरं 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ । !९९।। 
अनादि मध्य॒ अन्त्‌ =-आदि, मध्य ओर अन्त से रहित; अनन्त अपार 
वीर्यम्‌ कीतिं से युक्त; अनन्तबाहुम्‌ अनन्त हाथ वाले; शशियूयनितम्‌ चन्द्र ` 
सूर्यरूप नेत्रे वाले; पश्यामि -देखता ह; त्वाम्‌ आपको; दीप्त प्रज्वलित; हताश- 
वक्तम्‌ -अग्निमिय मुख वाला; स्वतेजसा =अपने तेज से; विश्वम्‌ ~जगत्‌ कौ; 
इदम्‌ दस; तपन्तम्‌ =तपायमान करते हए। ` । 
अनुवाद्‌ ` 
देव ! आप आदि, अन्त ओर मध्य से रहित आदिपुरुष है । आपकी भुजाओं 
ओर सूर्य-चनद्ररूप नेरी की अनन्त संख्या है ओर अपने तेज से आप इस सम्पूर्ण 
विश्व को तपायमान कर रहे रै । ।१९।। 
तात्पर्यं 
श्रीभगवान्‌ के छां एेश्वर्यो की कोई सीमा नहीं है । यह पर ओर अन्यतरे भी 
इनकी पुनरुक्ति हई है। शास्त्र के अनुसार, श्रीकृष्ण की कीर्तिं का `पुनः-पुनः गान 
करना साहित्यिक दोष नहीं माना जाता। मोह, विस्मय अथवा महानू भावतिभोरता मेँ 
वाक्यो की नारम्बार आवृत्ति हो ही जाती है। यह दोष नहीं है। . 
दयावापृथिव्योरिदमन्तरं हि. 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । 
दष्ट्वादूभुतं रूपमुग्रं तवेदं । 
लोकनेयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ । ।२०।। ५ २ 
दयौ =स्वगीय लोगो; आपृथिव्योः पृथ्वी के; इदम्‌ इस; अन्तरम्‌ नीच का 
` आकाश; हिननिस्सन्देह; व्याप्तम्‌ =परिव्याप्त; त्वया =आपके द्वारा; एकेन -एकः; दिशः = 
दशार्ण चतथा; सर्वाः सम्पूर्णः दुष्ट्वा देखकर; अद्भुतम्‌ =अद्भुत; रूपम्‌ -रूप 
- कौ; उग्रम्‌ -भयंकर; त आपके; इदम्‌ इस; लोकनेयम्‌ तीनों लोक; प्रव्यथितम्‌ = 
अति व्यथा. को प्राप्त हौ रहे है; महात्मन्‌ =हे महापुरुष । | 


अनुवाद व 
सम्पूण आकाश, विविध लोक ओर उनका बीच का अन्तरिक्ष, -यह सनं एक ` 


अध से ही प्रिव्यप्त ह रहा है। हे महात्मन्‌ ! आपके इस भयंकर रूम कौ देखकर , 
संपूर्णं लोक अति व्यथा को प्राप्त हेते है । 1२०।। न 


तयं | 
, इस, रुलोक मेँ द्यावापृथिव्योः (स्वर्ग - ओरं पुथ्वी. के ` वीच का समयः . .“ 
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आकाश) तथा लोकत्रयम्‌ शब्द महत्वपुर्ण है । प्रतीत होता है कि श्रीभगवान्‌ के 
विश्वरूप को न केवल अर्जुनं ने देखा, वरन्‌ त्रिलोकी मे अन्य प्राणियों को भी उसका 
दर्शेन हमा । अतएव वह रूप स्वण नहीं था। त्रिभुवन ये जो-जो भी भवितमान धे, 
उन सभी ने दिव्य दृष्टि से उसका दर्शन किया। 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्संघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः । ।२९।। 
अमीन्वे सनः; हि निस्सन्ेह त्वाम्‌ =आप मेँ सुरसंघाः =देववृन्द; विशन्ति 
प्रवेश करते हैः केचित्‌ उनमें से कुछ; भीताः =भयभीत हए; प्राञ्जलयः = 
करबद्ध; गुणन्ति -आरर्थना करते है स्वस्ति शान्ति (हो); इति =इस प्रकार; उक्त्वा 
=कह कर महर्षि महान्‌ ऋषि; सिद्धसंघाः सिद्धा के समुदाय; स्तुषन्ति सतुति 
. करते हैः त्वाम्‌ =-आप की; स्तुतिभिः स्तोत्र द्राण; पुष्कलाभिः =वैदिक । 
४ अनुबाद ` ` 


अनुव 
देववृन्द आपकी शरण लेकर आपे प्रवेश कर रहे है । अत्यन्त भयभीत हने 
के कारण उनमें से कुछ दूर से ही हाथ जोडे हुए प्रार्थना कर रहे हँ ओर महर्षिं ओर 
सिद्धो के समुदाय कल्याण हो, एेसा कहकर्‌ वैदिक मन्न से आपकी स्तुति करते 


है ।।२१९।। 
तात्पर्य 
सरे त्रिभुवन के देववृन्द भयंकर विश्वरूप ओर उसकी जाज्वल्यमान ज्योति से 
महान्‌ भय को प्राप्त हो रहे थे । अतः हस भीति से अपनी रक्षा के लिये वे श्रीभगवान्‌ 
से प्रार्थना कसे लोे। 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्चिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे । ।२२।। 
रुद्र -शिव के रूप; आदित्याः =नारह आदित्य; वसवः =आढ वसु; येन्जो; 
, च तथाः साध्याः =साध्यगण; विश्वे =विश्वदेव; अश्विनौ दोनों अश्विनीकुमा; 
मरुतः मरुद्गण; च तथा; उत्मपाः पितर; च =तथा; गन्धर्व =गन्धर्वगणः; यक्ष न्यक्ष; 
असुर =रक्षस; सिद्धसंघाः =सिद्धगणें के समुदाय; वीक्षन्ते देखते रैः त्वाम्‌ =-आपको; 
विस्मिताः =विस्मित हए; च तथा; एव =निस्सन्देह; सर्वे -सभी। 
अनुवाद 
ग्यारह रुद्र, बारह - आदित्य, आठ वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनो अश्विनी 
कुमार, मरुद्गण ओर पितर तथा गन्धर्व, यक्ष, असुर ओर सिद्धगण आदि सभी 
विस्मय-विस्फारित हुए आपको देखते ह । ।२२।। 


२४१०] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप । जिच्ब्‌ १९ 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं क 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । ` 
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं 
` दष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ । ।२२।। 
रूपम्‌ =रूप को; महत्‌ =महान्‌ ; ते=आपके; बहु=अनेक); वक्त्र =मुखे; नेत्रम्‌= 
नतर वाले; महाबाहो =े महाबाहु; बहु अनेक; बाहु =युजाओं; उरु=जंवा; पादम्‌ 
पैरो वाले; बहु उदरम्‌ =अनेक उदर से युक्त; बहुद॑ष्टराकरालम्‌ =बहुत सी विकल 
जाड वाले; दष्ट्वा देखकर; लोकाः सब लोक;. प्रव्यथिताः व्याकुल हो रहे हैः 
तथा=ओरः अहम्‌ नमै (भी) । 
। अनुबाद 
हि महाबाहु ! आपके बहुत से मुख, नेत्र, हाथ, जंघा ओर पैरों वाले एवं 
अनेक उदर से युक्त विकराल जादो वाले इस महान्‌ रूप को देखकर देवताओं सहित 
सव लोक व्याकुल हो रहे ह ओर मै भी व्याकुल हो रहा ह! ।२३।। 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
दुष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो 117४1} 
नभःस्यृशम्‌ =भाकाश का स्पर्शं करते हएः दीप्तम्‌ =ज्योतिर्मय; अनेक =विविध 
वर्ण॑म्‌ रूपों सेःयुक्त; व्यात्त -फैलाये हए; आननम्‌ ~मुख; दीप्त अकाशमानू; विशाल = ` 
विशाल; नेत्रम्‌ जरी से युक्त; दृष्ट्वा न्देखकर; हि =निःसन्देह; त्वाम्‌ -अंपको; 
प्रव्यथित भयभीत; अन्तरात्मा =अन्तःकरण वाला; धृतिम्‌ धीरज को; न = विन्दामि 
प्राप्त होता ह; शमम्‌ मानसिक शन्ति को; चनभी; विष्णो =हे भगवन्‌! हे. 
विष्णो | । 
अनुलाद । 
हे सर्वान्तशायी विष्णो ! आकाश के साथ स्पर्शं कसो हृए देदीप्यमान नाना 
रूपें से युक्त तथा फंलाये "हुए मुख ओर तेजोमय विशाल नेतरौ वाले आप को देखकर 
भयभीतः अन्तःकरण वाला मँ चैयं ओर शान्ति को नहीं पाता हँ ।२४।। 
दष्टरकरालानि च ते मुखानि 
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जने न लभे च शर्य 
 म्रसीद ` . देवेशं जगन्निवास । २५१ । 
ध ददा दंती; करालानि =विकराल; च =तथा; ते=भापकेः मुखानि मुखौ को; 
` इष्ट्वा देखकर एव इस प्रकार कालानल लय काल की अग्नि के समान; । 


सलेक २६.२७] विश्वरूपदर्शनयोग [४११ 
सन्निभानि प्रज्वलित; दिशः दिशाओं को; न नही; जाने जानता; , ननी; 
लभे नप्राप्त हेत्ताः च =तथा; शर्म॑ सुख को; प्रसीद = (आप) प्रसन -हो; देवेश 
=हे देवाधिदेव; जगन्निवास =हे जगत्‌ के आश्रय । 
अनुवाद 
हे देवाधिदेव ! हे जगन्निवास ! आपके विकराल दतं वाले प्रलयकाल की 
अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मै सुख को प्राप्त नहीं होता हू। सब 
दिशाओं से मुञ्चे मोह कीही प्राप्ति हो रही है] इसलिए हे प्रभो! आप प्रसन्न, 
ह्य 1 1२५11 । 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः 
सर्वे संहैवावनिपालसंघैः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः । ।२६।। 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
- दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिष्टिलग्रा दशनान्तरेषु 
संदुश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाभैः । ।२७।। 
अमी न्वे सब; च =भी; त्वाम्‌ =आपसे; धृतराष्टस्य =घृतराष्टर के; पुत्राः न्पुत्र 
सर्द सव; सह एव =सहित; अवनिपाल संघैः =योद्धा राजाओं के समुदाय के; 
भीष्य: =भीष्पदेवः द्रोणः =द्रोणाचार्य; सूतपुत्रः =कर्ण; तथा = ओर; असौ = वह; सह = सहित; 
अस्पदीयैः हमः अपि=भी; योधमुख्यैः -प्रधान योद्धा; वक्त्राणि मुखो मे; ते 
आपके; त्वरमाणाः =शीप्रता से; विशन्ति प्रवेश करते है; दषट्रा करालानि =विकराल 
देतिं बाले; भयानकानि =अति भयंकर; केचित्‌ कुछ; विलग्नाः लगे हुए 
दश्चनान्तरेषु =दंतिं के वीच; संदुश्यन्ते दिखाई दे रहे हैः चूर्णितैः चचूर्ण हए; 
उत्तमाभैः =सिरो सहित । 
। अनुवाद 
वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र अपने पक्ष के राजाओं के साथ तथा भीष्म, द्रोण, कर्णं 
ओर हमारे पक्ष के योद्धा भी वेगपुर्वक विकराल दति वाले आपके मुखो में प्रवेश कर 
रहे रै। उनमें से कुछ ते चूर्णं हए सिरो सहित आपके दतं के बीच लगे हए भी 
दिखते र । ।२६-२७ 11 
तात्पर्यं 
पर्वं श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने प्रतिज्ञा की है कि वे अर्जुन को एसे दृश्य 
दिखाययेगे, जिन्हे देखना उसे हार्दिक रुचिकर होगा । अर्जुन इस समय भीष्म, द्रोणं, कर्णं 
ओर शृतरा्टपु्रो आदि महारथियों सहित विपक्षी सैनिकौं कौ ओर अपने दल के , 
योद्धाओं को भी कालकवलित हेते हए देख रहा है । यह इस ओर संकेत करता है कि 


४१२] श्रीमद्भगवदु्मता यथार्प [अध्याव ९६ 
दोनों पक्षो की भारी क्षति होने पर भी अन्त में अजुन वद्ध में विजयी रहेगा । यही यह 
भी इगित है कि अजेय समञ्च जने वाले भीष्म तक का विनाश हौ जायगा! इसी . 
प्रकार कर्णं नी मारा जायगा! युद्ध में भीष्म आदि विपक्षीय योद्धा ही काल के ग्रास 
नरी वनैगे; वस्‌ अर्जुन के पक्ष के वडे-वड़े योद्धा भी वीरगति को प्राप्त हँगि। 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेमा र । 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रठन्ति। 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विड्न्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति 1 1२८) 
चथा नजैसे; नदीनाम्‌ नदियों के; बहवः =अनेक; अम्बुवेगाः =जल-प्रवाहः; 
समुद्रम्‌ समुद्र की; एव =ही; अभिमुखाः न्दिशं मे; द्रवन्ति =दौडते ई; तथा =उसी 
भति; तव आपके; अमी -वे सव; नरलोकवीराः =मानवसमाज के राजा; विशन्ति = - 
प्रवेश करते ई, वक्राणि =मुखों मे; अभिविज्वलन्ति -प्रज्वलित। 
अनुवाद । 
जिस प्रकार नदिर्यो के जलप्रवाह. समुद्र की ओर दौडते हँ, वैसे ही ये सब 
शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखो मेँ प्रवेश कर रहे ह ।1२८।। 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा ` 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः 1 1२९।। ` 
यथा जसे; प्रदीप्तम्‌ देदीप्यमान; ज्वलनम्‌ अग्नि मे; पतंगाः कीट; विशन्ति = 
प्रवेश करते हैः नाशाय नाश के लिए; समृद्धवेगाः =अति वेग से; तथान्वैसे; 
एव नही; नाशाय अपने नाश के लिये; विशन्तिन्प्वेश कसे है; लोकाःन्ये 
सव लोग; तव आपके; अपि=भी; वक्त्राणि नमुखो मे; समद्धवेगाः तूर्ण वेग. से। 


अनुवाद 
म देखता ह कि ये सव उसी प्रकार नाश के लिण पूर्णं वेग से आपके मुखो मेँ 
प्रवेश कर रहे है, जैसे पतंग अपने नाश के. लिए प्रन्वलित अग्नि मे वेग से गिते 
ह 1२९।। 
लेलिह्यसे असमानः समन्ता- 
ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलदिभः। 
तेजोभिरापूर्य जयत्छमग्ं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति दिष्णो ! 1३० । 1 
लेलिह्यसे चाट रहे हैः असमानः =ग्रसन कसते हएः समन्ता्‌ =सव ओर से 


श्लोकं ३१.३२] विश्वरूपदर्शनयोग [४१३ 
लोकान्‌ लोको को; समग्रान्‌ -सम्पूर्णं॒रूप से; वदनैः =मुखों द्वार; ग्बलदिभः 
नप्रज्वलित; तेजोभिः =तेज से; आपूर्य -परिपर्ण कर के; जगत्‌ जगत्‌ को; समग्रम्‌ = 
सम्पूर्ण; भासः प्रकाश; तत आपका; उग्राः प्रचण्ड; प्रतपन्ति =तपायमान करता है; 
विष्णो =हे विष्णो । 
अनुवाद 
हे विष्णो ! हे विश्वव्यापिन्‌ ! मै देखता ह कि आप अपने प्रज्वलित गुखो से 
सम्पूर्ण लोक को ग्रसते हुए सब ओर से चाट रहे हँ तथा आपका उग्र प्रकाशा ब्रह्माण्ड 
को तेज से परिपर्णं कर के जगत्‌ कौ तपा रहा है।।३०।। 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ । ।२९।। 
आख्याहि कृपया किये; मे =मेरे प्रति; कः =कौन है; भवान्‌ आपः; उग्र- 
रूपः उग्ररूप वाले; नम॑ः अस्तु नमस्कार हो; ते =आपकौ; देववर =हे देवे मे श्रेष्ठ; 
प्रसीद -प्रसन हो जाइये; विज्ञातुम्‌ =जानना; इच्छामि =चाहता हैः भवन्तम्‌ =आपको; 
आद्यम्‌ =आदिस्वरूप; न =न्ही, हिन्ही; प्रजानामि =जानता; तव =आपका; प्रवृत्तिम्‌ 
प्रयोजन । 
अनुवाद 
हे देवाधिदेव ! कृपया कलिय कि उग्ररूपधारी आप कौन है 2 मै आपको प्रणाम 
करता हू; मुञ्पर प्रसन होए । हे आदिस्वरूप ! मै आपको जानना चाहता ह , क्योकि 
आपकी प्रवृत्ति कौ नहीं जानता । ।३१।। 
श्रीभगवानुवाच । 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृद्मवृद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः । 1३२ ।। । 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; कालः =महाकाल; अस्मि = (म) ई 
लोक लोकं का; क्षयकृत =नाश करे वाला; प्रवृद्धः =द़ा हभ; लोकाच्‌ -समस्त 
लोकों को; समाहर्तुम्‌ नष्ट कले के लिये; इह इस समयः प्रवृत्तः =वृत् हुः ऋते 
अपि नविना भ; तवाम्‌ =ते न =नर्ही; भविष्यन्ति एग; से सन; ये =जो; अवस्थिताः 
=स्थित है; प्रत्यनीकेषु =विपक्षियो की सेना मे; योधाः =सैनिक । 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जन ! मै लोर्कौ का नाशं करने के लिए बद़ा महाकाल 
ह ओर इस समय इन लोकौ कौ नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हं । इसलिए तुम 


श्ट] श्रीपदूपगवदूगीत्ता यथारूप - [अध्याय- ११ 
पाण्डवो के अतिरिक्त यह दोनो सेनाओं के सव योद्धा मृत्यु को प्राप्ते होगे; तैरे युद्ध न 
करने पर भी इनका नाश अवश्य होगा ¦ 1३२ । 1 
तात्पर्यं 

यह जानते हए भी कि श्रीकृष्ण उसके सखा ओर स्वयं भगवान्‌ है, अर्जुन उनके 
द्वारा प्रकटित विविध रूपौ कौ देखकर परमं विस्मित हो उटा। अतएव उसने इस 
प्रलयकारी शवित्त-प्राकट्य का उदेश्य जानना चाहा! वेदौ मे उल्लेख है कि परमसत्य 
श्रीभगवान्‌ ब्रह्मासदहित सभी कुछ नष्ट कर देते है । यस्य ब्रह च क्षत्रं च उभे भवत 
ओदनः 1 मत्युर्यस्योपसेचनं क इत्थावेद यत्र सः । अन्त में ब्राह्मणे, क्षत्ियो तथा 
अन्य सभी को श्रीभगवान्‌ ग्रस लेते है। परमेश्वर का वह रूप सर्वभक्षक विराट्‌ है । 
यह श्रीकृष्ण ने सब का नाश करने वाले अपने उसी महाकाल रूप कौ प्रकट किया 
है। पाण्डवौ के अतिरिक्त, युद्धभूमि मे विद्यमान सभी योद्धा उनके ग्रास वनँगे। 

अर्जुन को युद्ध करना अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा धा! उसका विचार था कि 


युद्ध न करना अधिके उत्तम होगा; इससे कम से कम निरशा ते नहीं होगी । इस तर्क 


के उत्तर में श्रीकृष्ण कहते हँ कि उसके युद्ध से उपरत हो जान पर भी वे सब विपक्षी 
नष्ट अवश्य गे, कर्योकति उनकी एसी ही इच्छा है । यदि अर्जुन युद्ध नही करेगा, ते 
` भी वे योद्धा किसी ओर प्रकार से कालकवलित हौ जा्येगे । भाव यह है कि उसके युद्ध 
न कए से उनकी मृत्यु का निवारण नहीं हो सकेगा । वे तो वस्तुतः पहले ही मर चुके .. 
है । प्रकृति का नियम है कि सन का क्षयकारी काल श्रीभगवान्‌ की इच्छा के अनुसार 
सब का नाश कर देता है। ` । । 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ भुङ्क्ष्वं राज्यं समृद्धम्‌ । 
म्येवेते निहताः पूवमेव । 
ञ निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ । । ३२३11 । 
तस्मात्‌ -इसलिए ; त्वम्‌ =तुः उत्तिष्ठ-खड़ा हे; यशः कीति; लभस्व प्रपत, 
कर; जित्वा =जीत करः शत्रून्‌ -शवओं को; भुद्श्व =भोग; राज्यम्‌ =राज्य को; 
समृद्धम्‌ सम्पन्नः मया नमर द्वार; एव ही; एतेन्ये सन; निहताः =मारे हए ; पूर्वम्‌ 
एव =पहले; निपित्तमाजम्‌ केवल निमित्तान्‌; भव =हेो; सव्यसाचिन्‌ =हे सव्यसाची 


अर्जुन । 


अनुबाद ए 

अतएव त्र खड़ा होकर युद्ध के लिये करिनद्ध हो ओर शत्रुओं को मार कर ` `. 

महान्‌ यश ओर समृद्ध राज्य को प्राप्त कर्‌ 1 ये सब शूरवीर पहले ही भेर द्वारा मोरे ह्ये . - 
टै! हे सव्यसाचिन्‌ ! तू तो केवल निमित्तमात्र हो । 1३३ ।। 

- तात्पर्य ` त । 

जे देनो हाथो से बाण चला सक्ता -हो, उसे सव्यसाचिन्‌ कहा जाता है, _ ` 


श्लैक ३४] विस्कर्पदर्शनवोग {४१५ 
अञ्न को भगवान्‌ ने इस प्रकार सम्वोधित किवा है, क्योकि वंह श्घ्र-संहार के लिद्‌ 
बाण चलने में दक्ष है। निमित्तमात्रम्‌ शब्द भी सारगर्भित्त है। सम्पूर्ण विश्व 
श्रीभगवान्‌ के संकल्प के अनुसार क्रिवाञ्ञीलं है। किन्तु मूढ मनुष्य अपनी अल्वज्ञ- 
ताव समड्ते है कि प्रकृति का कोई गिश्चित क्रम नहीं है, सारी सृष्टि आकस्मिक है। 
वैज्ञानिक कहै जने वाले मूर्खं नाना प्रकार की अटकं लगाते रहते है; पर वास्तव में 
तो सुष्टि के सम्बन्धं मेँ संकल्प-विकल्प (मनोधर्मं) का कोई प्रन ही नही वनता 
इस संसार में एक निश्चित योजना कौ कार्वर्प दिया उा रहन है! वह योजना क्या 
है ? यहं सृष्टि एक दसा सुयोग है, जिससे वद्धजीव अपने घर, श्रीभगवान्‌ को 
प्राप्तं कर सकते है । डव तक उनमें प्रभुत्व का अहंकार है, तव तक वे माया पर. 
अधिकार कले कां प्रयत करते हष संसार में वैधे रहते है! इसके वियरीत्त जै 
परमेश्वर कृष्ण की योजना को समञ्च कर कृष्णमावना का अभ्यास करता है, बह परम 
वुद्धिमान्‌ है ! सृष्टि का सृजन तथा विनाश श्रीभगवान्‌ के श्रेष्ठ मार्गदर्शन में संचालित 
है । कुरक्ेत्र के युद्ध का आयोजन भी श्रीकृष्ण की योजना के अनुसार ही हुआ । अदन 
युद्ध से निवृत्त हो रहय था, पर श्रीभगवान्‌ ने उसे अदेश दिया कि वह युद्ध अवश्य करे 
ओर चाथ में उनका स्मरण भी करता रहे! तभी वह सुखी हौ सकेगा । जौ मनुष्व 


7 


चुका है। 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ । 1३४1 1 
द्रोणम्‌ चनदोय भीः भीष्मम्‌ च=भीष्म भः जवद्रधम्‌ च=जगद्रध = 
कर्णम कण, तथा भी; अन्यान्‌ =उन्व; अपि=भी योधवीरान्‌ नेदं कः 
मया मेरे द्वार; हतान्‌ मरे हए; त्वम्‌ =तुः जहिनफारः मा व्यथिष्ठाः =मव मत क 
युध्यस्व =ुद्ध करः जेतासि =्जतिगा रणे वद मे; सपत्नान्‌ वरिवो कोः 


अनुवाद , 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! द्रोप, चीन. लवद्रथ कर्णं आदि सव मर्थं 
यर द्वार पहले ह मरे जा चुके है । इसलिर्‌ निभंय होकर युद्धं कर निःस्न्देहतु खट म 
वैरियो चो ऊतिगा 1 1३४1) ५ 
तात्प [ऋ 
ऊत तो प्रत्येक घटना श्रीभगवान्‌ के संकल्प के ज्यु चषच्ठ हः ठः पलु 


मक्ता क एति वे सिरं कृपामय ह < =169 ह कि 


जि ज व न्न ~ ~~~ 


स्त्य क्म युत करके यरलाम क अत == 
त्वास्ये धद्वत चः = रटमदर ऊ राच्यम 
चाहिये लिक्दे ष्णधावरामर्ेत कम कन्दः इना + सद्गुह क ~ 

3 # (1 
शीकष्ण के क्ते खान सके! श्रीचग्वःन्‌ कः खंचल्द च्छ चन उन ऋ! क~. 


` ५१६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप | [अध्याय १९. 
-से जानने मे आता दै तथा उनके भक्तों की इच्छा भी उनकी इच्छ के समाव ही 
कल्याणकारी है। इनको पूर्णं करते हए जीवन-संधर्ष मे विजय प्राप्त करे । 
सञ्जय उवाच । 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । ` - ` 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य 1२५11 । 
सञ्जयः उवाच =सञ्जय ने कहा, एतत्‌ =इसः; श्रुत्वा =सुनकरः वचनम्‌ =वचन 
को; केशवस्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण के; कृताञ्जलिः =हाथ जोडे हये; वेपमानः =कपता 
हआ; किरीटी =अर्जुन; नमस्कृत्वा नमस्कार करके; भूयः पुनः; एव भी; आहन्वो- ` 
ला; कृष्णम्‌ =भगवान्‌ कृष्ण से; सगद्गदम्‌ गद्गद वाणी से; भीतभीतः =भवभीत 
हआ; प्रणम्य: प्रणाम करके 1 व 
अनुचाद शा 
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन्‌ ! श्रीभगवान्‌ से इन वचनो को सुनकर ` 
भयभीत अर्जुन कौँपता हुआ हाथ जोड कर बारम्बार प्रणाम करके गद्गद वाणी से 
बोला । ।३५।। “` 
। तात्यर्य 


पूर्वै मँ वर्णन कर चुके ह कि श्रीभगवान्‌ के विश्वरूप-द्शन से अर्जुन . 
आश्चरये-चकित रह गया । एसे म स्वाभाविक ही है कि वह श्रीकृष्ण को अद्धाभाव से . 
नारम्बार प्रणाम करतां हु सखा के स्थान पर रोमांचित भक्त के रूप मे करब 
प्रार्थना कर रहा है। ८. 

अर्जुन उवाच । | 
स्थाने हषीकेश तव प्रकीर्त्या 
जगद्रहष्यत्यनुरज्यते  च। 
रक्षांसि भीत्तानि दिशो द्रवन्ति 
। सरवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। 1३६ ।। 
अजुनःउवाच =अर्जुन ने कहा; स्थाने =यह योग्य ही है; -हषीकेश =हे इन्द्रियो 
` के अधीश्वर; तव =आपके; प्रकीर्त्या -संकीतेन से; जगत्‌ -सम्यर्णं संसार; प्रहृष्यति .. 
अति ह्षित होता ह; अनुरज्यते अतिशय अनुराग को प्राप्त होता हैः च =तथा; 
रक्षांसि असुर; भीतानि =मयभीत हुए; दिशः दिशाओं मे; द्रवन्ति भागते है, सर्वे = 
सव; नमस्यन्ति नमस्कार करते हः च =तथा; . सिद्धसंघाः सिदध समुदाय । 

हे षीकेश \ आपका नोम-संकीरतन सुनकर सम्पूर्णं विश्व अति. हर्षिते ओर “ 

आपे अनुखतं हो रहा है। सभी सिद्धप्राणी आपको प्रणाम कसते है; जबकि  राक्षसगणं .. 


शे ३७} विष्व्पदर्शनयौग (४१७ 
भयपीते होक दिशाओं मे भाग रहे ह। यह सव योग्य ही है।।३६।। 
तात्पर्य 
कुरुकषत्र-युदध कं परिणाम के सम्व्न्ध मेँ श्रीकृष्ण के वचनं को सुनकर भके 
अर्जुन प्रुदध हौ गया। उसने स्वीकार किया किं श्रीकृष्ण जौ कुछ करते है, वह सव 
योग्य है। वह मान रहा है कि श्रीकृष्ण भक्तों के पालनकत्तौ ओर आराध्य हैँ तथा 
नष्टो को विनाश कले वाले ह। उनकी क्रिया सभी के लिये समान रूप से 
कल्याणकारी है। अजुन जानता है कि कुरुक्षेत्रे के युद्ध मे भगवान श्रीकृष्ण की 
उपस्थिति के कारण अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्वलोकों कं निवासी आकाश से उस 
युद्ध का निरीक्षण कर्‌ ष्ट ह! जव उसे प्रभु के विश्वरूप का दर्शन हुआ तो देवता 
प्रसन हुए, परन्तु असुर ओर अनीश्वरवादी श्रीभगवान्‌ के संकीर्तन को सहन नहीं कर्‌ 
सके । अमुं को श्रीभगवान्‌ के उस प्रलयकाी रूप से स्वभावतः वडा भय होता है, 
इसलिए वे पलायन कर गये। अर्जुन मे भक्तां ओर नास्तिको मे यथायोग्य व्यवहार 
कने के लिए श्रीकृष्ण की स्तुति की। भक्त सव अवस्थार्ओ मेँ श्रीकृष्ण का 
जयजयकार करता है । वह जानता हैकिवेजो भी क्रिया कले है, उसे प्राणीमात्र का 
कल्याण रहै। 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकरतर। 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ । ।३७।। 
कस्मात्‌ कैसे; च =तथा; ते=आपके लिये; न =नही; नमेरन्‌ नपरणाम कर 
परहात्यन्‌ न्दे महापुरुष; गरीयसे वदे है ब्रह्मणः त्र्य से; अपिन्भीः आदिर 
=~आरिकर्ता; अनन्त दे अनन्त; देवेश =हे देवो के प्रभु; जगन्निवास =हे जगत्‌ के आश्रय; 
त्वम्‌ =आप ही है; अक्षरम्‌ अविनाशी; सत्‌-असत्‌ =कार्य-कारणः; तत्‌ परम्‌ =माया से 
पे; यत्‌ जो । 
अनुवाद 
हे महात्मन्‌ ! आप व्रह्मा के भी वदे आदिकर्ता हँ! वे आपको नमस्कारकंसे न करं। 
क्योकि हे अनन्त ! हे जगन्निवास ! आप ही तो सब कारणों के कारण ओर इस जगत्‌ से पे 
परम अक्षर ई। ।३७।। । । 
तात्पर्य 
अर्जुन के इस प्रकार अभिवादन कले से स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण सव के आराध्य, 
सर्वव्यापी ओर परम-आत्मा ह। अर्जुन मे यही श्रीकृष्ण को महात्मा सम्बोधित 
किया, जिसका अर्थ है कि श्रीकृष्ण सर्वाधिकं उदार्‌ ओर .निएवधि रदँ अनन्त 
है अर्थात्‌ संसार मे धसा कु नहीं है जे श्रीभगवान्‌ कौ रवति ओर प्रभाव 
के अन्तर्गत न हे देवे शब्द का तात्ययं है कि वे सव देवताओं के नियन्ता है. 


= ` श्रोमदुपगवदूनीता यथारूप [अध्याय १९ , 
जो सव से श्रेष्ठ -है। इतना ही नही, वे सम्पूर्ण विश्व के निवास अर्थात्‌ आश्रय 
ह। अर्जुन का उद्गार है कि सम्पूर्ण सिद्ध-समुदाय ओर देववृन्दं के लिए उनका 
जयजयकार करना योग्य ही है, क्योकि उनसे महान्‌ दूसरा कोई नहीं है। यह विशेष , 
रूप से कहा गया है कि श्रीकृष्ण ब्रह्मा से भी महान्‌ है, क्योकि उसका जन्म उन्हीं से 
हुआ है । गर्भोदकशायी विष्णु श्रीकृष्ण के अंश है । इन्हीं गर्भोदकशायी विष्णु की नभि 
से विकसित कमल पर व्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। अतः उचित है कि ्रह्या ओर उससे 
जन्मे शिव आदि सब देवता श्रीकृष्ण का अभिवादन करं! अक्षरम्‌ शब्द महत्वपूर्ण 
है; अभिप्राय यह है कि श्रीभगवान्‌ इस अनित्य जगत्‌ से पे ह। वे सवे कारणों के 
कारण हैँ ओर इसलिए इस प्रकृति में वैधे जीवों से ओर प्राकृत सृष्टि से भी श्रेष्ठ है । . 
श्रीभगवान्‌ वस्तुत्तः परमोच्च महिमामय है । 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वेमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप 1 1३८ । 
त्वम्‌ भप; आदिदेवः =स्वयं भगवान्‌ ; पुरुषः पुरुष; पुराणः =सनातनः त्वम्‌ = 
आप; अस्य इस; विश्वस्य =विश्न के; परम्‌ -एकमात्र, निधानम्‌ = आश्रय; वेत्ता = 
जानने वाले; असि =आप दहै वेद्यम्‌ च जानने योग्य; परम्‌ च अलौकिक; धाम = 
आश्रय; त्वया =आपके द्वारा; ततम्‌ =व्याप्त है; विश्वम्‌ =त्रह्माण्ड; अनन्तरूप नहे 
अनन्तरूप । ५ 
अनुवाद 4 
प्रभो ! आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष दहै, आप ही इस प्राकृत-जगत्‌ के एकमात्र 
आश्रय है । आप सब कुछ जानते हैँ ओर जो कुछ जानने-योग्य है, वह भी आप ही हं । हे 
अनन्तरूप ! यह सम्पूर्णं सृष्टि आप से व्याप्त है । 1३८11 
तात्पर्यं । 
सम्पूर्ण सृष्ट श्रीभगवान्‌ के आश्रय में स्थित है; अतएव वे ही परमाश्रय है । निधानम्‌ 
का अर्थ है कि ब्रह्यज्योति सहित सव कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर आश्रित है । इस संसार में घटित. 
होने नाली प्रत्येक घटना का उन्हें ज्ञान है ओर वे ही सम्पुर्ण ज्ञान के लक्षय हँ ! अतः उन्हे वेत्ता ` 
ओर वेद्य कहा गया है । सर्वव्यापक होने के रूप में वे वेद्य (जानने योग्य) है; परमधाम के 
- कारण हने से गुणात्रीतं हँ तथा वे ही वैकुण्ठ-जगत्‌ मेँ प्रधानपुरुष है । 
वायुर्यमोऽग्रर्वरूणः शशांक 
` प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । ।३९।। 


वाचः वायु; यमः =यमराज; अग्निः =अग्नि; वरुणः =-नल का देवता; शञ्यांकः ~ | 


ग्लो ८५, ४१] पिर्वत्पदणेनयोग {४१९ 
चद्धमा; प्रजापतिःनत्रहमः त्वम्‌ -आप; प्रपितामहः पितामहः च ओर, नमः नमस्कारः 
नमः ते =पुनः नमस्कार अस्तु =; सहस्रकृत्वः -हजारो वार पुनः फिर; च ~); भूयः = 
वरम्वार; अपि=भी; नमः =नमस्कार्‌; नमः ते=आपको नमस्कार है। 
अनुवाद । 
प्रभो } आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा ओर 
ब्रह्मा के भी पिता ह! अतएव आपके लिये हजारो वार नमस्कार है; फिर भी वारम्बार 
नमस्कार है11३९।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ कौ वायु कहा गया है, क्योकि वह सर्वव्यापक प्रधान देवता है। 
अर्जुन ते श्रीकृष्णे को पितामह भी कहा है।कारण, वे जगत्‌ के प्रथम जीव--त्रह्मा के 
पित्ता है। 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं 
सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः । ।४०।। 
नमः =नमस्कार; पुरस्तात्‌ =आगे से; अथन्भी; पृष्ठतः पीठे से भी; ते 
आपको; नमः नमस्कार}, अस्तु -हो; ते=आपको; सर्वतः सन ओर से; एव सर्व = 
(क्योकि) आप सर्वरूप ह, अनन्तवीर्यं हे अगाघ सामर्थ्यं वाले; अमितविक्रमः 
=अनन्त पराक्रमशाली; त्वम्‌ =आप, सर्वम्‌ सव संसार को; स्माप्ोषि=व्याप्त 
किये हुये ह; ततः इसलिए; असि आप ही; सर्वः स्वरूप (है) । 
अनुवाद 
है अनन्त सामर्थ्यं वाले प्रभो ! आपको आगे से नमस्कार है ओर पीछे से भी नमस्कार 


` है। हे अभितपरक्रम { आप सव संसार को व्याप्त किये हुए है, इसलिए आप ही सर्वेरूप 


है 1 ४०।। 
तात्पर्यं | 
सखा श्रीकृष्ण के लिये भवितभावे की अतिशयता के कारण अर्जुन उन सब ओर से 

प्रणाम कर रहा है । वह मानता है कि ते सम्पण शवितर्यो ओर पराक्रम के स्वामी ह तथा युद्धभूमि 
मे स्थित सभी भहारथिरयो से कहीं अधिक श्रेष्ठ ह । ‹ विष्णुपुराण“ का वचन है, योऽयं 
तवागतो देव समीपं देवतागणः । स त्वमेव जगत्स्रष्टा यत्तः सर्वगतो भवान्‌ । । “हे 
पुरुषोत्तम ! आपके सामने अनि वाला चाहे देवता ही क्यो न हो, वह भाप से ही उत्पन हुआ 
है।"* 

सखेति मत्वा प्रसभं. यदुक्तं 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 
: मया प्रमादाद्मणयेन वापि । ।४९।) 


४२०] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ११ ` 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि | 
विहारशय्यास्न भोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं । 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ । 1४२ ।। । 
सखा मित्र; इति इस प्रकार; मत्वा मानकर; प्रसभम्‌ =हपूर्वक; यत्‌ जो; 
उक्तम्‌ =कहा; हे कृष्ण =दे कृष्ण; हे यादव नहे यादव; हे सखे =हे सखे; इति रेस; 


अजानता =न जानते हुए महिमानम्‌ महिमा; तव आपकी; इदम्‌ यह; मयान्मैरे .. 


द्वारा; प्रमादात्‌ प्रमाद से; प्रणयेननपरेम से; वा अपि-अथवा; यत्‌-जो (आप); ` 
च =तथा; अवहासार्थम्‌ परिहास के लिये; असत्कृतः असि -अपमानित किये गये; 
विहार शय्या =विश्राम कसे हुए; आसन =वैठे इए; भोजनेषु -भोजन करते. हए ; 
एकः =एकान्त मै; अथवा अपि=अथवा; अच्युत =है अच्युत; तत्समक्षम्‌ =उन 
सखाओं के सामने; तत्‌-वह सन; क्षायये =क्षमा करने के लिये अनुनय करता ह £ 
त्वाम्‌ -आपसे; अहम्‌ मै; अप्रमेयम्‌ =हे अचिन्त्यप्रभाव प्रथो । 
अनुवादं । 

हे अचिन्त्यप्रभाव प्रभो ! आपकी इस महिमा को न जानते हए सखा मानकर 
मैन आपको प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! एसे - 
सम्बोधिते किया है ओर हे अच्युत! विहार. एक शय्या पर शयन करते हए तथा : 
साथ-साथ भोजन आदि मेँ अनेक वार अकेले मे अथवा उन सखाओं के सामने भी ` 
आप मेरे द्वारा अपमानित किये गये । कृपया मेरा वह सब अपराघ क्षमा कर । ।६९-` 
४२।। 

तात्पर्य . ४ 

यद्यपि इस समय श्रीकृष्ण अर्जुन के सामने अपने विश्वरूप में प्रकर ह परन्तु . 
अर्जुन को तो उनके साथ अपने सखाभाव का ही स्मरण हो रहा ह; इसी कारण वह `. 
उनसे याचना करता है कि वे उन सभी मित्रोचित परिहासो को क्षमा कर द, जो उसके . 
द्वारा घटित हुये है । वह मानता है कि श्रीकृष्ण ने अपना अंतरंग सखा समञ्च कर उसे : . 
अपने विश्वरूप का वर्णन सुनाया है, पर इख विश्वरूपं का साक्षात्‌ दर्शन करने सेः 
पूवं उसे यह ज्ञात नहीं था कि श्रीकुष्ण वास्तव में इस रूप कौ धारण भी कर सके 
हं । श्रीकृष्ण की महिमा न जानते हुए उन्हे "ह कृष्ण } हे यादव ! हे सखे ! इस प्रकार 
पुकारकर अर्जन न जाने कितनी बार उनदै अपमानित कर चुका था । परन्तु श्रीकृष्ण इतने अधिक 
अतिशय कुमामय एन दयालु है कि इस एवय से नित्ययुक्त हने पर भर वे अर्ुन के साथ 
मित्रोचितं क्रीडा ही करते रहे । भक्त ओर भगवान्‌ मे परस्पर होने वाले चिन्मय प्रेमरस के 
आदान प्रदान की एसी दिव्य महिमा है । जीव ओर श्रीकृष्ण का सम्बन्ध शाश्वत्‌ ओर स्थायी 
8; उसे भुलाया नही जा सकता, जैसा अर्जुन के व्यवहार से स्पष्ट हे । विश्वरूप के एेश्वर्य को 
दर्शन कसे पर भी अर्जुन श्रीकृष्ण से अपने सखाभाव को नहीं भूल सका! ` 


र्नाफ ४३] विश्वरूपदर्शनयोग [४२१ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकनेयेऽप्यप्रतिमप्रभाव । ।४३।। 

पिता =जन्मदाताः असि =है, लोकस्य -सम्पूणं जगत्‌ के; चराचरस्य -चराचर; 
त्वम्‌ आपः; अस्य इसके; पूज्यः =अति पूजनीय; च तथा; गुरुः =स्वामी; गरीयान्‌ = 
महिमामय; न =नही; त्वत्‌ आपके; समः समान; अस्ति =है; अभ्यधिकः =अधिक 
महिमामय; कुतः किस प्रकार; अन्यः =दूसरा; लोकत्रये =तीनों लोको मे; अपि=भी; 
अप्रतिम अनन्त; प्रभाव =शविति। 

अनुवादे 

हे विष्णो ! आप इस चराचर सम्पूणं जगत्‌ के पिता ओर परम पूजनीय गुरु है । हे 
अनन्त-प्रभाव ! त्रिलोकी मेँ आपके समान भी दूस कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे 
होगा ? । ४३।। 

तात्य 

जिस प्रकार पुत्र के लिये पितता पूज्य होता है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्र्ण 
जगत्‌ के आराध्य ह । वे जगद्गुरु है; सृष्टि के आदि मे उन्हौनि ब्रह्मा क हदय में 
वैदिक जानं का संचार किया था ओर वर्तमान में वे ही अर्जुन कौ श्रीमद्भगवद्गीता का 
उपदेश कर रहे हैँ । अतएव वे आदिगरु हँ ओर वर्तमान काल मेँ सद्गुरु वही है, जो 
श्रीकृष्ण की शिष्यपरम्परा मेँ हो । श्रीकृष्ण के सच्चे प्रतिमिधि के अतििति दस कोई 
पावतधर्म का आचार्य नहीं हो सकता । 

श्रीभगवान्‌ को सव प्रकार से प्रणाम किया जा रहा है । वे अनन्त महिमामय है 
प्राकृ्त-अप्राकृत दोनों सृष्टो में दूसर कोई भी श्रीकृष्ण के समान अथवा उनसे 
अधिक नहीं है। सभी उनसे कम रहै, उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। 

साधारण मनुष्य के सदुश, श्रीकृष्ण भी इन्द्रियो ओर देह से युक्त हैँ । किन्तु 
उनमें यह वैशिष्ट्य है कि उनकी इन्द्रियो, देह, मन ओर स्वयं उनमें भेद नहीं है । 
` श्रीकृष्ण के तत्त्व को पूर्णतया न जानने वाले मूर्खं ही एेसा कहा करते है कि श्रीकृष्ण 
अपने आत्मा, हदय, आदि से भिन है । वास्तव मेँ तौ श्रीकृष्ण भेदरहित परमसत्य है, 
इसी से उनकी क्रियार्णै ओर शक्तिर्या अद्वय है । शास्त्रौ मेँ तो यदौ तक कहा है कि 
उनकी इन्द्रिया हमारी इन्द्रियों जैसी नहीं हैः इसलिए अपनी किसी भी इन्द्रिय से वे अन्य 
सव इन्द्रियो की क्रिया कर सकते हैः कारण--उनकी इन्दि्यौ हमारे समान न तो दूषित 
ह ओर न ही अपूर्णं है! अस्तु, उनके समान अथवा उनसे अधिक कोई नहीं हो 
सकता, सभी उनसे नीचे है। 

श्रीकृष्ण की दिव्य देह, क्रियाओं ओर पूर्णता को जानने वाला पुरुष देहत्याग 
का उन्हें प्राप्त कर लेता है, फिर इस दुःखमय संसार मेँ नहीं आता। इससे सिद्ध हेता 
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है कि श्रीकृष्ण की क्रियाय दूसरों से बिलकुल अलग हैँ श्रीकृष्ण के आदेश का 
पालन करना सर्वोत्तम नीति है क्योकि इससे जीवन पूर्णतया कृतार्थ ओर सार्थक हो 
जाता है। शस्त्रं के अनुसार एेसा कोई नहीं है, जे श्रीकृष्ण .का स्वामी हो; सभी उनके 
सेवक ह । एकमात श्रीकृष्ण ईश्वर ईह, ओर सब उनके भृत्य है । प्राणीमात्े उनका आज्ञानुगामी 
है; उनकी अवज्ञा करने की सामर्थ्यं किसी मेँ नहीं है । उनके आधीन होने से जीवमनि उनके 
मार्गदर्शन के अनुसार क्रिया कर रहा दै ¦ "ब्रह्मसंहिता ' के अनुसार, श्रीकृष्ण सब कारणों कै 
परम कारण रै । 
तस्माद्मणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ 1 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌ । 1४४ 1 
तस्मात्‌ -इसलिए ; प्रणम्य प्रणाम करके; प्रणिधाय = (आपके) चरणों में 
स्वकर कायम्‌ -शरीर को; प्रसादये =कपा की याचना करता ह; त्वाम्‌ आप; 
अहम्‌ नमै, ईम्‌ =ईश्वर को; ईड्यम्‌ -स्तुति के योग्य; पिता इव =पिता जैसे; 
पुत्रस्य पुत्र का; सखा इव =सखा जैसे; सख्युः =सखा का; प्रियः मी जैसे; ˆ 
प्रियायाः =प्रियतम का (अपराध क्षमा करता है, वैसे ही) अर्हसि =येोग्य है; देव =हे देव; 
सोदुम्‌ सहने को | 


अनुवाद 
प्रभो ! आप प्राणीमात्रे के आराध्य परमेश्वर हैँ। इस कारण हे नाथ ! नँ 
आपके चरणों म गिरकर ओर प्रणाम करके आपकी कृपा की याचना करता ह| मेरे 
अपराधो को क्षमा करके मुञ्च पर उसी भति प्रसन हो जाइये, जैसे पिता पुत्र के, सख्चा 
सखा के ओर प्रेमी अपने प्रियतम के अपराध को सहन करता है । ।४४ । 1 
तात्पर्यं 
श्रीकृष्ण के भक्त उनसे विविध प्रकार के सम्बन्ध रखते है । कोई उन्हे अपना 
पुत्र मानता है, कोई पति, तो कोई सखा, स्वामी आदि रूपो मे उने अपना मानता है । जैसे पिता 
पुत्र के, पति पत्नी के ओर स्वामी सेवक के अपराध सहता है, वैसे श्रीकृष्ण भी भक्त के 
अपराधो को सहन करते है । 
अदृष्टपूर्वं हषितोऽस्मि दृष्ट्वा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, 
तदेव मे दर्शय देव रूपं 
४ प्रसीद देवेश जगन्निवास । 1४५ । 
दष्टपूतम्‌ पहले न देखे गये आपके इस अद्भत रूप को; हृषितः 
अस्मि =हर्षित्‌ हो रहा ह दुष्ट्वा देखकर; भयेन =भय सेः च=भी; प्रव्यथितम्‌ अति 
आकुल हो रहा है; मनः=मन; मेये; तत्‌ एव वही; मे मेरे को; दर्शय -दिखष्ये 


~~ 
~~ ~ ~ 
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देव =हे देव; रूपम्‌ =रूप; प्रसीद पसन हदये; देवेश = देवेश; जगन्निवास =हे जगत्‌ के 
आश्रय । 


अनुवाद 
. ` हि नाथ! पहलेन देले हए आपके इस अदभुत विश्वरूप के दर्शन से मै हवित हो रहा ह; 
पर मेरा चित्त भय से आकुल भी हो रहा है । इसलिए हे देवेश ! हे जगन्निवास ! मुद्ध 
पर प्रसन होकर अपने उसी चतुर्भुज रूप व फिर से प्रकट कीजिये | ४५।। 
तात्य 

अतिशय प्रिय सखा के रूप मेँ अर्जुन की श्रीकृष्ण से घनिष्ठ अंतरंगता है! एक 
सखा अपने प्रिय सखा के रेश्वर्य को देखकर स्वभावतः अति हर्षित होता है। इसी 
भति, अर्जुन भी यह देखकर अतिशय प्रमुदित हो रहा है कि उसके प्राणाधिक प्रिय 
सखा श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ ह ओर इतना आश्चर्यमय विश्वरूप प्रकट कर सक्ते है । 
परन्तु साथ ही, विश्वरूप के दर्शन से उसे इस भय की भी अनुभूति हो रही है कि 
श्रीकृष्ण के लिए अपने विशुद्ध, अनन्य सख्यभाव मेँ बहुत बार उनका अपराध कर बैठा 
है । इसलिए कोई युक्तिसंगत कारण न होने पर भी उसका चित्त भय से आकुल हौ चला है । 
उसकी श्रीकृष्ण से प्रार्थना है कि वे उसे अपने चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन कराये । 
प्राकृत-जगत्‌ के जैसे विश्वरूप भी प्राकृत ओर अनित्य है । परन्तु वैकुण्ठ लोकों मे श्रीभगवान्‌ 
, चिन्मय नारायण रूप से नित्य विराजमान है । परव्योम में असंख्य वैकुण्ठ धाम है, जिनमें से 
प्रत्येक में श्रीकृष्ण अंशरूप से स्थित हँ । इन रूपों के विविध नाम है । अर्जुन वैकुण्ठ लोकों मे 
प्रकट रहने वाले इन रूपों मे से एक का दर्शन करना चाहता है । अवश्य ही प्रत्येक वैकुण्ठ में 
प्रकट नारायण रूप चतुर्भुज है । नारायण चारों भुजाओं मे शंख, चक्र, गदा ओर पद्म धारण 
किये रहते है । विविध नारायण रूप इन चारो उपकरणों को भिनन-भिनन भुजाओं मेँ धारण 
कते है; इसी क्रम-भेद के अनुसार उनके भिन्न-भिन्न नाम दै । ये सन श्रीकृष्ण के रूप है। 
इसलिए अर्जुन श्रीकृष्ण से वह चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना करता ह। 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव ` विश्वमूर्ते । ।४६।। 

किरीटिनम्‌ =ुकुट. धारण किये हए ; गदिनम्‌ =गदा; चक्रहस्तम्‌ हाथ मेँ चक्र 
लिये हए ; “इच्छामि =चाहता ईह त्वाम्‌ आपको; दृष्टुम्‌ -देखना; अहम्‌ मैः तथा 
एव वैसे ही; तेन एव उसी; रूयेण =रूप से (युक्त); चतुरभंजेन चतुर्भुजः ` सहस््रा- 
बाहो =हे सहस्रबाहो; भव होये; लिश्वमूर्त -हे विश्वमूर्ति । 

। अनुवाद 
। हे विश्वमूर्ति ! मै आप को मुकुट धारण किये हए तथा शंख, चक्र, गदा ओर पदूम से 

युक्त चतुर्भुज रूप मे देखने को आतुर हं । इसलिए हे सह्रबाहु ! अपने उसी चतुर्भुज 
रूप ।को प्रकट कीजिए । [४६1। 
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। तात्य 

"ब्रह्मसंहिता ' मे उल्लेख दै कि श्रीभगवान्‌ नित्य सहव रूपों ये है, जिने रम, 
नृसिंह, नारयण, आदि रूप प्रधान हँ 1 उनके से असंख्य रूप हें । अर्जुनं जानता है 
कि अस्थायी विश्वरूप को धारण कले वाले श्रीकृष्ण साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ हैः. ईसलिष्‌ 
अव वह उनका चिन्मय नारायण रूपं देखना चाहता हे ! इस श्लोक से श्रीमदभागवत 
का यह सिद्धांत निश्चितं होता है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है, अन्य सच रूपों का 
प्रादुभौव उन्दी सेदहै। वे अपने अंशो से भिन नहीं हैः अपने प्रत्येक रूपमेंवे 
भगवान्‌ दै । सभी रूपौ मेँ श्रीकृष्ण नित्य नवकिशोर रहते है, क्योकि यह भगवान्‌ का 
शाश्वत्‌ स्वरूप-लक्षण ह । श्रीकृष्ण को इस प्रकार अनने वाला तत्काल प्राकृत-जगत्‌ 
के सम्पूरणं दोषों से मुक्त हो जाता है। | 


श्रीभगवानुवाच) 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं 
रूपं परं दर्ितमात्मयोगात्‌ 1 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ । 1४७1 । 


श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; मया नि; प्रसन्नेन =अनुग्रहपूर्वक; 
तव नञ; अर्जुन -हे अर्जुन; इदम्‌ =यह; रूपम्‌ =रूप; परम्‌ माया के गुणो से अति 
परे; दशितम्‌ दिखाया है; आत्मयोगात्‌ =अपनी योगशवित के द्वार; तेजोमयम्‌ = 
देदीप्यमान; विश्वम्‌ =विराट्‌; अनन्तम्‌ -सीमारहितः आद्य्‌ -सेब का आदि; यत्‌ = 
जेःमे =मेर (रूप); त्वत्‌ तेर; अन्येन =अतिरिवत दुसरे न; न दृष्टपूर्वम्‌ =पहले नही देखा । 

अनुवाद ४ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! भनि तुक्च पर अनुग्रहपूर्वक प्राकृत-जगत्‌ के 
अन्तर्गते यह विश्वरूप तुके अपनी योगशव्ति कै प्रभाव से दिखाया है । ततरे पूर्व 
किसी ने भी इस अनन्त तेजोमय रूप को नही देखा तै 1 ४७ । 
८ तात्य 

अर्जुन को श्रीभगवान्‌ के विश्वरूप कै दर्शन की अभिलाषा थी अतएव अपने भक्त 
के लिये स्वरूपभूता करुणा से प्रसित होकर श्रीकृष्ण ने उसी पूर्ण तेजोमय ओर रेश्वर्यशाली 
विश्वरूप क दर्शन कराया । यह रूप सूरय के सदृश तेजोमय था ओर उसके अनेक मुख धे, जो 
तत्र गति से परिवर्तनशील थे । सखा अर्जुन को मनोकामना-परति के लिये ही श्रीकृष्ण ने वह 
रूम दिखाया । इसे उन्हेनि अपनी योगशविति कै प्रभाव से प्रकट किया, जिसका त्त्व मनुष्य कै । 
लिए अचिन्त्य ह । अर्युन से पूर्व श्रीभगवान्‌ के इस रूप को किसी न नही देखा था। किन्तु 
अर्जुन के दिखाये जति समय स्वर्गं ओर अन्तरिक्ष के अन्य लोकों मे स्थित भक्तौ कौ भी इसका 
दन हआ । भाव यह है कि श्रीकृष्णे अनपरहपूर्वक अर्ुन के परति जिस विश्वरूप को प्रकट 


॥ 
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किया, उसका दर्शन उनके सभी परग्परागत भक्तो को हुभ । एक व्याख्याकार का कथन है कि 
जव श्रीकुष्ण सन्धि-प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, ते उसे भी विश्वरूप का दर्शन हुआ 
था । दुर्भाग्यवश, दुर्योधन ने शान्ति-परस्ताव को नही माना । इसं पर श्रीकृष्ण ने अपने कतिपय 
विराट्‌ रूप प्रकट किये । वे रूप अर्जुन को दिखाये इस रूप से भिन दै । य स्पष्ट उल्लेख है 
कि इस रूप को पव॑ मेँ किसी ने कभी नहीं देखा। 

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै- 

न च क्रियाभिर्न तपोभिस्पैः। 
एवंरूपः शक्य अहं न॒लोके 
त्वदन्येन कुरुप्रवीर । ।४८।। 
ननन; वेद~वैदिक स्वाध्याय; यज्ञ =यज्ञ (से); अध्ययनैः =-अध्ययन से; न ` 

दानैः =न दान से; नन्ही; चतथा; क्रियाभिः =पुण्यकर्मो दरार; न तपोभिः उ्रैः=न 
उत्कट तपस्या से; एवम्‌ इस प्रकार; रूपः विश्वरूप वाला; शक्यः = (देखा जा) 
सकता हः अहम्‌ =; नृलोके=इस संसार मेः ग्रषटुम्‌ -देखा जने को; त्यत्‌ तैर 
,(अतिरिक्त); अन्येन अन्य द्वार; कुस्प्रवीर =हे कुरुवीय मेँ श्रेष्ठ (अर्जुन) । 


अनुवाद 
हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! तुङ्च से पहले किसी ने भी मेरे इस विश्वरूप का दर्शेन 
नहीं किया है, क्योकि म वेदं के स्वाध्याय से, न यज्ञोसे, न दान से ओरन तपादि के 
द्वार ही मेरा यह विश्वरूप देखा जा सकता है। केवल तूने इसका दर्शन किया 


है । [४८।। 
तात्पर्यं 
इस सन्दर्भ मे ‹ दिव्य दृष्टि" का तत्त्वे ठीक-ठीक सहना आवश्यक है । जैसा ` 
कि ‹ दिव्य" (अर्थात्‌ देवोचित) शब्द सो अभिव्यक्त हौ ज्ता है, देवोपम बन जने से 
पर्वं दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती । वैदिक शास्र के अनुसार, भगवान्‌ विष्णु के भक्त 
देवता कहलाते दह । जो श्रीविष्णु को नहीं मानते अथवा श्रीकृष्ण के निर्विशेष अंश को 
ही "परात्पर समङ्ते है, उन अनीश्वरवादिय कौ दिव्यदृष्टि नहीं मिल सकती । श्रीकृष्ण 
की निन्दा करना ओर दिव्यदृष्टि रखना--यह एक समय में नहीं ह सकता । देवत्व की 
प्राप्ति के बिना दिव्यदृष्टि अलभ्य रहती है । भाव यह है कि जिन्हँ दिव्यदृष्टि प्राप्त है, 
वे भी अर्जुन की भरति विश्वरूप का दर्शन कर सक्ते हे। 
भगवदूगीता मे विश्वरूप का अभूतपूर्वं वर्णन है। अर्जुन से पूर्व ईसे कोहं नरी 
जानता था। अन इस घटना के बाद सभी को विश्वरूप का यत्किञ्चित्‌ आभास हो 
गया है। जो वास्तव मेँ दैवी गुर्णो से युक्त है, वे तो श्रीभगवान्‌ के ५ रूप का 
साक्षात्कार भी कर सकते है ! परनु श्रीकृष्ण का शुद्धभक्त ही वास्तव मे देवतुल्य हो 
सकता है! दैवी प्रकृति के आश्रित होकर दिव्यदृष्टि से युक्त हौ जाने पर भी भक्त 
विश्वरूप के दर्शन को अधिक उत्सुक नहीं रहते । जैसा पूर्वं श्लोक मेँ कहा जा 


४२६] श्रीमद्भगवद्गीता यथास्प [अध्यायं ११ 
चुका है, अर्जुन ने श्रीकृष्ण का चतुर्भुन विष्णुरूप देखना चाहा, विश्व॑ूप के दर्शन से 
तौ वास्तव मेँ उसे भय ही हआ। 

श्लोक में अनेक मह््ूर्ण शब्दो का प्रयोग है । वेदयज्ञाध्ययनैः शब्द से वेदो ओर 
यज्ञविधि के अध्ययन का निर्देश है । "वेद" शब्द सम्पूरणं वैदिक शासो अर्थात्‌ ऋक्‌, साम, 
यजुः तथा अथर्व नामक चार वेद, अठारह पुराण, उपनिषद्‌ , त्रह्मसूत्र आदि शारस्नो का वाचक 
ह । इनका स्वाध्याय धर पर अथवा अन्यत्र करीं भी किया जा सकता है । इसी प्रकार, यज्ञविधिं 
के अध्यवन के लिए "कल्पसूत्र" ओर “मीमांसासूत्र "हँ । दान शब्द से भगवद्भव्तिपगयण 
ब्रह्मण, वैष्णव आदि सत्पत्रौ के लिए किये जाने वाले द्रव्य~त्याग का उल्लेखं है 1 अग्निहोत्र 
आदि पुण्यकृत्य विभिन वर्णो के स्वधर्म है । पुण्य क्रियाओं का संपादन ओर स्वेच्छा से 
शारीरिक कष्ट सहन करना तपस्या है । ये सव कर्म किए जा सकते ह; प्रस्तु जो अर्जुन जैसा 
भवत नहीं है, वह एेसा कले पर भी विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकेगा । निर्विशेषवादी 
-कल्पना कसते रहते ह कि उनदै प्रभु के विश्वरूप का दर्शन हो रहा है; पर भगवद्गीता के अनुसार 
निर्विंशेषवादी भक्त नहीं है, अतः उन्द विश्वरूप का दर्शन वस्तुतः हो ही नहीं सकता । 

अनेक देसे मनुष्य भी है, जो अवतां को रचते ई! धूरततापर्वक साधारण मनुष्य को 
अवतार घोषित करके वे अपनी मूर्खता का परिचय देते है । हमे भगवद्गीता के सिद्धान्तो का 
दृदृतापूर्वक अनुगमन करना होगा, अन्यथा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कभी नही हो सकती। वैसेतो 
भगवदगीता भागवत-विद्या की भूमिका ही मानी जाती है, फिर भी यह अपने मे इतनी पूर्णं है कि 
इससे तत्त्वज्ञान हो सकता है । कपर-अवतार के अनुयायी भले ही कहा कर कि उन्हेनि भी 
श्रीभगवान्‌ क चिन्मय अवतार ओर विश्वरूप का दर्शन किया है; परन्तु इसे सत्य नही माना जा 
सकता, क्योकि यही स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीकृष्ण का भक्त वने विना विश्वरूप का साक्षात्कार 
नह हो सकता । इसलिए पहले शुद्धकृष्णभव्त चनया होगा, इसके वाद ही कोई विश्वरूप को 
देखने का दावा कर्‌ सकता है । सच्चा कृष्णभक्त मिथ्या अवतार अथवा उसके अनुगामियों 
कौ कभी स्वीकार नहीं करता। । 

माते व्यथा मा च विमूढभावो 
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदूङ्ममेदम्‌ 1 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।1४९।। 

मान्न हो; तेन्तुञ्; व्यथा =व्यादुलता; मान हो; चतथा; विमूढभावः 
=महः दष्ट्वा देखकर रूपम्‌ ~रूपः घोरम्‌ भयंकर; ईक्‌ इस प्रकार कै; .मम मेरे; 
इदम्‌ इस; व्यपेतभीः =भयरहित हो जा; प्रीतमनाः =्रतियुक्त मन वाला; पुनः =फिरः 
त्वम्‌ तु; तत्‌ एव वही; मे मेरे रूपम्‌ रूप को; इदम्‌ -इसः; प्रपश्य देख 1 


। अनुवादं 

मेरे इख भयंकर रूप कौ देखकर तू विल्कुल व्याकुल ओर मोहित मत हो । हे 
भक्तशिरोमणि ! भय से मुक्त होकर प्रीतिभरे मन सेमेरे उसी रूपका दर्शन कर 
जिसके लिए तू इतना उत्कण्ठित है । 1४९ ।। 


श्लोकं ५०] विश्वरूपदर्शनयोग । [४२७ 

तात्पर्य 

भगवद्गीता के प्रारम्भ में अर्जुन भीष्म, द्रोण आदि पुज्य वृद्धौ ओर गुरुजनों के 
वध की आशंका से चिन्तित था! परन्तु श्रीकृष्ण ने अदेश दिया कि पितामह का वध 
कले मे भी उसे भय नहीं मानना चाहिए । जन भरी सभा मेँ द्रौपदी का चीरहरण किया 
जारहा था, तो भीष्प-द्रोण दोनों चुप बैठे रहे। एेसे अवसर पर उनका कर्तव्य था 
कि इस अनाचार का विरोध करते; परन्तु उन्हेनि इसमें प्रमाद किया ओर इसलिए अन 
वे वध के योग्य थे। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अपना विश्वरूप यह दिखाने को 
प्रकट किया कि अपने पापकर्मो के फलस्वरूप ये सब पहले ही काल-कवलित हो 
चुके हँ । अर्जुन को वह दृश्य इसलिए भी दिखाया गया, क्योकि शान्तस्वभावे भक्त 
सामान्यतः एेसा भय॑कर्‌ कर्मं नहीं कर सकते । विश्वरूप के प्राकट्य का यह सब 
प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब अर्जुन की इच्छा के अनुसार श्रीकृष्ण उसे अपना चतुधंज 
रूप दिखा रहे है । भगवद्भक्त विश्वरूप मेँ अधिक रुचि नहीं रखता, क्योकि उसके 
साथ रस ओर भाव का परस्पर आदान-प्रदान नहीं हो सकता । भक्त चाहता है कि वेह 
श्रीभगवान्‌ को अपना सादर भवितभाव अर्पित करे । इसलिए वह श्रीकृष्ण के द्विभुज अथवा 
चतुर्भुज रूप का ही दर्शन चाहता है, जिससे उनके साथ प्रेममय सेवारस का आस्वादन कर 
सके। 


सञ्जय उवाच । 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। 
आशतासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवयुर्महात्मा । \ ५० । । 


सञ्जयः उवाच संजय ने कहा; इति इस प्रकार; अजनम्‌ -अजुन के प्रति; 
वासुदेवः =भगवान्‌ वासुदेव (कृष्ण) ने; तथा वैसे ही; उक्त्वा कह करु; स्वकम्‌ = 
अपना; रूपम्‌ =रूप; दर्शयामास =दिखाया; भूयः -फिर; आश्वासयामास =जाश्वासन 
दिया; चतथा; भीतम्‌ -भयभीत अर्जुन को; एनम्‌ इस; भूत्वा पुनः =फिर होकर; 
सौम्य वपुः -सुन्दर रूपवान्‌ ; महात्मा =महापुरुष श्रीकृष्ण (नि) । 

अनुवाद 

संजय ने कहा, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते अर्जुन से इस प्रकार कहकर उसे चतुर्भुज 
रूप दिखाया ओर अन्त मेँ फिर अपना द्विभुज रूप धारण करके भयभीत अर्युन कौ 
आश्वासनं दिया । 1५० 11 


तात्पर्यं ` 
जन वसुदेव ओर देवकी के युत्ररूप मेँ श्रीकृष्ण का प्रादुर्भाव हआ, तो 


पहले-पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए थे । तत्पश्चात्‌, माता-पिता के 


४२८] श्रीमदभगवद्गीता यथारूप [अध्याय ११ 
प्राथना कसे पर उन्हैनि साधारण बालक कासा रूप धारण कर लिया। यर्ही भी 
श्रीकृष्ण जानते है कि अर्जुन की सुचि वास्तव मेँ उसके चतुर्भुजरूप कौ देखने मे नरह 
है। तथापि, उसके द्वारा कहे जाने पर उन्हेनि इस रूप को भी पुनः दिखाया ओर फिर 
अपना द्विभुजरूप प्रकट किया । सौम्यवपु शब्द आशयपूर्ण है । इसका अर्थं है कि श्रीकृष्ण 
का द्विभुजरूप "अतिशय मधुर ' है । वास्तव मेँ परम आकर्षक है । इसी से जव वे इस 
धरा-धाम पर थे, ते प्राणीमात्र उनके रूप-लावण्य पर मत्र-मुग्ध की भति अनुरक्त हो गया 
था श्रीकृष्ण जगत्‌ के नियन्ता है, इसलिए. अपने भक्त अजुन के भय का पूर्ण रूप से 
निवारण करके अपने मधुरातिमधुर रूप को उन्हेनि फिर दिखाया । ब्रह्मसंहिता" के 
अनुसार जिसके नेत्र प्रेमरूपी अंजन से विच्छरिति (उपलिप्त) हौ, वही श्रीकृष्ण की इस 
रूप-माधुरी का दर्शन-आस्वादन कर सकता हे । 


अर्जुन उवाच । 
दष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः । ।५९।। 


अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा; दष्ट्वा देखकर; इदम्‌ इस; मानुषम्‌ नकारः 
रूपम्‌ =रूप को; तव =आपके; सौम्यम्‌ =महामधुर; जनार्दन हे शत्रुमर्दन श्रीकृष्ण; 
इदानीम्‌ =-अव; अस्मि =; संवृत्तः सचेताः =चित्त मेँ स्थिरः; प्रकृतिम्‌ गतः =अपने 
स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं 


अनुवाद 
, जन अजुन ने श्रीकृष्ण के मूल द्विभुजरूप का दर्शन किया तो वह कहने लगा, 
प्रभो! आपके इस परम मधुर नराकार रूप कौ देखकर अव भै शान्तचित्त हुआ अपने 
स्वभाव को प्राप्त हौ गया हूं। ।५९।। ~ 
तात्य 
इस शलोक मे प्रयुक्त मानुषं रूपम्‌ शब्द का स्पष्ट संकेत है कि श्रीभगवान्‌ 
मूल रूप मेँ द्विभुजधारी ह । अतः जो श्रीकृष्ण को साधारण मनुष्य कहकर उनका 
उपहास कस्ते हैँ, वे निस्सन्देह उनकी दैवी प्रकृति को नहीं जानते । यदि श्रीकृष्ण 
साधारण मनुष्य ही है, तो उनके लिये विश्वरूप दिखा कर फिर चतुर्भुज रूप को प्रकट 
करना किस प्रकार सम्भव होता ? भगवद्गीता मेँ स्पष्ट उल्लेख है कि जो श्रीकृष्ण को 
सामान्य मनुष्य समह्ञता है ओर श्रीकष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म ही बोल रहा 
है--इस प्रकार कहकर पाठक को पथभ्रष्ट करता है, वह व्यक्ति गीता के साथ 
सवसे वड़ा अन्याय करता है । श्रीकृष्ण ने अर्जुन को वास्तव मे अपने विश्वरूप ओर ` 
चतुर्भुज विष्णुरूप का दर्शन कराया है। एसे मेँ वे साधारण मनुष्य किस प्रकार हो 
सकते ह ? तत्व को जानने वाला शुद्धभक्त भगवद्गीता की भ्रष्ट व्याख्याओं से हतवुद्धि 


नही होता। गीता के मूल श्लोक सूर्यं के समान उज्ज्वल है; उन्हे मूखं व्याख्याकार से ˆ 
दीपक की आवश्यकता नरी है। 
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श्रीभगवानुवाच । 


सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दनिकांक्षिणः । ।५२।। 


श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; सुदुर्दर्शम्‌ -देखने को अति दुर्लभ है; 
इदम्‌ “यह; रूपम्‌ नरूप; दृष्टवान्‌ असि न्देखा है; यत्‌ जिस रूप को; भग मेरे; 
देवाः न्दैवता; अपि=भी; अस्य इस; रूपस्य रूप कै; नित्यम्‌ सदा; दर्शनकांक्षिणः = 
दर्शन के की इच्छ रखते है। 

अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! मेरे जिस रूपकातू अव दर्शन क रहादै, 
वह देखने कौ अति दुर्लभ है। देवता भी इस मधुर रूप को देखने कै लिये नित्य 
उत्कण्ठित रहते ह ।।५२।1 

तार्त्र्य 

इस अध्याय के अड्तालिस्वे श्लोक मेँ विश्वरूप का संवरण करते हृए 
भगवान्‌ श्रीकुष्ण ने अर्जुन को कहा है कि विविध पुण्यकर्मो, यज्ञादि साधनों से भी इस 
रूप को देखा नहीं जा सक्ता । यहं सुदुरदर्शनम्‌ शब्द आया है, जिसका अर्थं है करि 
श्रीकुष्ण कै द्विभुज रूप का दर्शन तो उस विश्वरूप से भी कहीं अधिक दुर्लभ है। 
तपस्यया, वेदाध्ययन, दार्शनिक मनोधर्मं आदि विभिन क्रियाओं मेँ पक्ति का कु पुट 
ले, तमी विश्वरूप का दर्शन हो सकता है । भक्ति के निना विश्वरूप का दर्शेन कभी 
महीं हो सकता, यह विवेचन किया जा चुका है। इस विश्वरूप से अतीत होने के 
कारण श्रीकृष्ण के द्विभुज नराकार रूप का दर्शन तो ओर भी अधिक दुर्लभ दै। ब्रह्म, 
शिव आदि देववृन्द तक श्रीकृष्ण के दर्शनार्थं नित्य लालायित रहते है । श्रीमद्भागवत में 
प्रमाण दै कि जव वै माता देवकी के गर्भे थे, तब स्वर्गं के सभी देवता उनक्रे 
प्राघुर्य॑का दर्शन-आस्वादन कसे व्ही अये। उन्हैनि प्रभु के प्रकट होने की 
आतुर-भाव से प्रतीक्षा भी की। मूर्खं मनुष्य उनका उपहास कर सकता है, पस्तु एसे 
साधारण मनुष्य का मूल्य ही क्या है । श्रीकृष्ण के द्विभुज रूप को देखने की स्पृहा तो 
वस्तुतः ब्रह्य, शिव, आदि. देवताओं तक कौ रहती है। 

भगवद्गीता ये यह भी प्रमाणित किया है कि श्रीकृष्ण उन मूर्खो कै दृष्टिगोचर 
नही हते, ज उनका उपहास करते हई । जैसा 'त्रह्मसंहिता' तथा भगवदूगीता में स्वयं 
श्रीभगवान्‌ के वचन से सिद्ध है, श्रीकृष्ण 'का विग्रह पूर्ण रूप से अप्राकृत ओर 
सच्चिदानन्दमय है, अर्थात्‌ प्राकृत देह से विलकुल भिनन है। पस्तु कुछ लोग 
भगवदगीता आदि वैदिक शास्त्रौ का अध्ययन करने पर भी श्रीकृष्ण के तत्त्व को जानने 
भे सफल नहीं हो पति । प्राकृत दृष्टिकोण वाले उन केवल एक महान्‌ एतिहासिक पुरुष 
या विद्वदुवरेण्य परम दार्शनिक मानते है । वितु वास्तव मेँ वे सामान्य मनुष्य नहीं हं । 
क्छ का विचार है कि यद्यपि वे अतीव शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हे प्राकृत शरीर 
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धारण कला पड़ा । इसका कारण है--इस कोटि के मनुष्य परमसत्य को अन्तिम रूप 
मे निर्विशेष ही मानते है । उनके अनुसार, परमेश्वर अपने निर्विशेष रूप से मायिक 
भगवत्‌-रूप धारण करता है। यह श्रीभगवान्‌ के सम्बन्ध मेँ प्राकृतधारणा है! एकत 
अन्य मनोध्ममयी धारणा भी है | ज्ञान के जिज्ञासु श्रीकृष्ण के तत्त्व का अनुमान लगति 
है! उनके अनुसार परमसत्य का कृष्णरूप अर्जुन को दिखये गये लिष्वरूप से कम 
है। वे परपसत्यं के साकार-सविशेष रूप को कल्पित मानते है । उनका विश्वास है ` 
कि अन्तिम रूप ये परमसत्य पुरुष-विशेष न होकर निर्विशेष है! इसके विपरीत, 
अलौकिक पद्धति का प्रतिपादन गीता के द्वितीय अध्याय में है-- प्रामाणिक आचार्यो से 
रसमयी श्रीकृष्णकथा सुनना । वास्तव मेँ यही सच्चा वैदिकपथ है। अतएव जो 
यथार्थं वैदिक परम्पर मे है, वे आचार्यो से कृष्णकथा सुनते है ! इस प्रकार निस्तर 
कृष्णकथा सुनने से श्रीकृष्ण मे अनुराग हो जाता है । बहूघा वर्णन किया जा चुका है, 
कि श्रीकृष्ण अपनी योगमाया-शक्ति से छिपे हए हैं । वे सव किसी के आगे दुष्टिगोचर 
अथवा प्रकट नहीं होते; उनका दर्शन उसी. को होता है, जिसके प्रति वे स्वयं 
अपने को प्रकाशित करं । वेदों मे इसकी पुष्टि है-- केवल शरणागत जीव परम सत्य 
को तत्व से समञ्च सकता है। अतप्त नित्य-निरन्तर कृष्णभावनामृत -सिन्धु मेँ निमग्न 
योगी श्रीकृष्ण की भक्ति के प्रताप से प्रप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा श्रीकृष्ण का साक्षात्कार 
करके कृतार्थ हो जाता है! इस प्रकार का साक्षात्कार देवताओं तक के लिये परम 
दुर्लभ हः वे भी श्रीकृष्ण को तत्वतः महीं जान सकते । उच्च देवताओं को निरन्तर 
श्रीकृष्ण के द्विभुज रूप के दशन की उत्कण्ठा रहती है! इस सव का निष्कर्षं है कि - 
चाहे श्रीकृष्ण के विश्वरूप को दर्शन वड़ा दुर्लभ है ओर जिस-किसी को नहीं हो 
व पल्तु उनके श्यामसुन्दर स्वरूप का दर्शन ओर ज्ञान तो इससे भी की दुर्लभ 
नाहं. वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं॑दृष्टवानसि मां यथा 1 1५३। 1 ` 
न=न; अहम्‌ =मै; वेदैः वेदौ के अध्ययन से; न =न; तपसा -कठोर तपस्या से; 
ननन; दनेनन्दान से; ननन; चतथा; इन्यया =पुजा से; शक्यः =सम्भव रहै 
ए्विथः =इस प्रकारः षम्‌ देखा जाना; दृष्टवान्‌ असि तूने देखा है, माम्‌ नुच; 
यथा निस रूप में। त 
अनुबाद्‌ 
हे अजुन \ मेरे जिस रूप को तू अपने दिव्य नेत्रो से देख रहा ह, उसे न वेदे 
से,नतपसे,न दान से, ओर-न केवल पूजा से ही जाना जा -सकता है ! इन साधने 
के द्वार मेरा तत्व से साक्षात्कार नहीं हो सकता 1 ।५३ । ! | 
श्रीकृष्ण अपने माता-पिता 1 
ग अपे माता-पिता _चसुदेव-देवकौ के सम्मुख सर्वप्रथम चतु्नरूप से 
प्रकट हुए: फिर द्िषुन हौ गये) अनीश्वरएवादी अथवा अभवत इस रहस्य को नहीं 
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समश्च सकते। जो केवल मनोधमी या वैद्धिक रुचि के लिये वैदिक शास्र का 
अध्ययन करते है, उन विद्वानों के लिये श्रीकृष्ण को तत्व से जानना सुगम मही है। 
ओौपच्चारिके रूप से पूजा के लिये मन्दिर जाने वाले भी श्रीकृष्ण को तत्व से नहीं जान 
सकते । केवल भक्तिमार्गं के द्वारा ही श्रीकृष्ण को जाना जा सकता है, जैसा अगले 
श्लोक मे वे स्वयं कह रहे है। 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेतंविधोऽर्जुन । 

जञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप।।५४।। 

भक्त्या =भक्ति से; तु =तो; अनन्यया =सकामकर्म ओर ज्ञान के रहित, अर्थात्‌ 
शुध; शक्यः -सम्भव है; अहम्‌ -मुकञ; एवंविधः =इस प्रकार; अर्जुन =हे अर्जन; 
ज्ञातुम्‌ =जानना; द्रष्टुम्‌ प्रत्यक्ष देखना; च =तथा; तत्वेन =तत्व से; प्रवेष्टुम्‌ -प्रवेश 
करना; च =भी; परंतप =हे महावाह्‌ । 

अनुवाद 

हि अर्जुन ! अनन्य भक्ति के द्वारा ही तैरे सामने खडे मुञ्च `को त्व से जाना 
ओर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । भक्तियोग से ही मेरे तत्व के रहस्य मेँ तेरा प्रवेश हो 
सकेगा । ।५४ 1 । 

तात्पर्यं 

श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान एकमात्र अनन्य गवति से हो सकता है! इस श्लोक मे ` 
उन्हैनि स्वयं यह स्पष्ट कर दिया है; अतः अप्रामाणिक व्याख्याकार, जो मनोधर्मं की 
पद्धति से भगवदगीता को जानने के लिये प्रयलशील है, जान जाये कि वे अपना समय 
ही नष्ट कर रहे है। श्रीकृष्ण को अथवा उनके माता के गर्भ से चतुर्भुज रूप में प्रकट 
होकर तत्क्षण द्विभुज रूप धारण कर लेने के रहस्य को कोई नहीं जान सकता । स्पष्ट 
कहा है कि उन्द कोई नहीं देख सकता। परन्तु वेदों के अनुभवी पाठक वैदिक शास्त्र 
से उनके. सम्बन्ध में विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेदों मे अनेक 
विधि-विधान ह; श्रीकृष्णतत्व का सच्चा जिज्ञासु इन शास्त्रविहित विधानं का 
परिपालनं अवश्य करे! इन नियमों के अनुसार तप किया जा सकता है। जहौ तक 
दान का सम्बन्ध है, निश्चित विधान है कि दान के पत्र श्रीकृष्ण के भक्त है, जो 
कृष्णभावनामृत कौ सम्पूर्णं विश्व में प्रसारित करन के लिए भवितयोग के परायण रहते 
है। कृष्णभावमामृत मानवता के लिये महान्‌ वरदान है । श्रील रूप गोस्वामी ने 
्रीश्रीचैतन्य महाप्रभु को महावदान्य (महादाता) अवतार कहा है, क्योकि उन्हनि परम 
दुर्लभ कृष्णम का सर्वत्र उन्मुक्त वितरण किया । मन्दिर मेँ अर्चा-पूजा कर से 
पारमारिक उन्नति का पथ प्रशस्त हौ . जाता है। अतः वैदिक शास्त्रों के अनुसार, 
भगवद्भविति के प्रारम्भिक साधकं के लिये अर्चा-पूजा अत्यन्त आवश्यक है। 

जिसकी परमेश्वर मे अनन्यभव्ति है ओर जिसे सद्गुरु का मागदर्न प्रप्त 
है, वह श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार कर सकता है। प्रामाणिक सद्गुरु से शिक्षाग्रहण किष 
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विना तो च्स्तुतः श्रीकृष्ण के ममं में प्रवेश ही नरी द सक्ता। वही 
तु शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह संकेत कै कै ल्यि है कि श्रीकृष्ण के 
त्त्ववोध के लिये किसी अन्य साघन का उपयोग अथवा विधान नहीं किया जा सक्ता 
ओर न ही कोई अन्य साधन इसमे सफल हो सकता ह 1 

श्रीकृष्ण के द्विज ओर चतुर्भुज, टो स्वयंरूप भर्जन कौ दिखाये अस्थायी 
विश्वल्प से सर्वथा भिन ई! चनुर्भुज रूप नारायण हैँ ओर द्विभुजरूप स्वयं श्रीकृष्ण 
है । अर्जुन के प्रति प्रकटित अस्थायी विश्वरूप की उयेक्षा ये दोना रूप शाश्वत्‌ ओर्‌ 
अलौकिक ई! सुदुर्दशनम्‌ शब्द क्रा अभिप्राय है कि इससे पहले किसी ने भी उस 
विश्वरूप कां दर्शन नहीं किया था। इससे प्रतीत होता है कि भक्तों के लिये उस रूप 
का दर्शन आवश्यक नहीं है। अर्जुन का अनुरेध था, इसीलिए श्रीकृष्ण ने उसे 
दिखाया, जिससे भविष्य मे जव भी कोई मनुष्य अपने को भगवत्‌-अवतार कहने का 
दुस्खाहस्र करे तो इसके प्रमाण में जनता उसे अपना विश्वरूप दिखाने को कह सके । 

श्रीकृष्ण ने विश्वरूप से चतुर्भुजरूप ओर उसके बाट फिर अपना मृल द्विभुज- 
रूयं धारण किया है। इससे प्रकट होता है कि वेदों मँ वर्णित चतुर्भुज आदि सरि रूप 
द्विुजधारी श्रीकृष्ण से ही उद्भावित हेते है । अतएव श्रीकृष्ण सम्पूर्णं प्रादुर्भावं कै 
मूल ह 1 निर्विशेषतत्व के सम्बन्ध मेँ तो कहना ही क्या है, -श्रीकृष्ण तो इन चतुर्भुज 
ख्यं से भी विशिष्ट है । श्रीकृष्ण के चतुरभुजधारी रूपो के सम्बन्ध मेँ शास्र का कहना 
है कि श्रीकृष्ण के स्वयंरूप से सवसे अधिक समानता वाला चतुर्भुजरूप भी (जो 
कारणोदकशावी महाविष्णु कहलाता है ओर जिसके शवास-निःश्वास के साथ असंख्य 
ब्रह्माण्डा को प्राकट्य ओर लोप होता रहता है) उनका अंशमात्रे है । इससे निश्चय होता 
है कि सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ के रूय में श्रीकृष्ण के द्विभुज स्वयंरूप की ही आराधना 
कसी चाहिए्‌। वे सम्पूर्णं विष्णुमूर्तियो के उदूगम्‌, सव अवतारं के अवतारी स्वयं 
भगवान्‌ ई, जैसा भगवद्गीता में अन्त्रे भी प्रमाण है। 

वैदिक शास्त्रौ मँ कथन है कि अद्रय परमसत्य एक पुरुष-विशेव हँ । उनका 
नाम कृष्ण है ओर कभी-कभी वे इस पृथ्वी पर भी अवतरित हेति हे । श्रीपद्भागवत यें 
श्रीभगवान्‌ के भिन-भिन अवतारे का वर्णन ह । उसी प्रकरण मेँ कहा है किः श्रीकृष्ण 
किसी के अवतार नही है, वरन्‌ सव के अवतारी स्वयं भगवान्‌ ईह! कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयं 1 भगवद्गीता मे वे स्वयं कहते है, मत्तः परत्तरं नान्यत्‌ 
किञ्चिदस्तिः मेरे कृष्णरूप से श्रेष्ठ ओर कुछ भी नहीं है, तथा अहमादिर्हि 
देवानाम्‌ , मै सम्पूर्णं देवसमुदाय का आदिकारण हँ ।' श्रीकृष्ण से भगवद्गीता को 
ग्रहण करके अन ने भी इस तथ्य की पुष्टि की ह, परं ब्रह्य परं धाम पवित्रं चरमं 
भवान्‌ , में अव पूर्णरूपसे जान गया ह कि आप स्वयं भगवान्‌ परमसत्य 
तथा सम्पूर्णं जगत्‌ के आश्रय ईह, इन सव प्रमाणो से सिद्ध हो जाता है कि श्रीकृष्ण 
दरार अर्जुन को दिखाया गवा विश्वरूप उनका आदि रूप नहीं है, द्विभुज कृष्णरूप ही 
आद्य है । सहां मुख-भुजाओं वाला विश्वरूप उर््ही को आकृष्ट करने के लिए 
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दिलाया गया है, जो भगवक्रेम से शून्य ह । यह भगवान्‌ का आदि कूप नही है। 
विविध्र रसो पे श्रीभगवान्‌ के प्रेम में निमग्न शुद्धभक्त विश्वरूप कौ ओर 
आकर्षित नहीं होते । स्वयं श्रीभगवान्‌ अपने मूल कृष्णरूप में उनके साथ अलौकिक 
प्रेमरस का विनिमयं करते है । अतएव स्वापाविक ही रै श्रीकृष्ण में अतिशय अंतरंग 
सखाभाव व्राला अर्जुन इस विश्वरूपं को देखकर आहादित नहीं हआ; अपितु 
भयभीत हो उठा। श्रीकृष्ण का नित्य सहचर होने के कारण अर्जुन निस्सन्देह दिव्य 
टृष्टि मे युक्त था ओर अवश्य ही, साधारण पनुप्य नही था। इसी कारण वह 
विश्वरूप पर मुग्ध नहीं हौ सका 1 यह रूप उन मनुष्यो कौ मनोहर प्रतीत हो सकता 
है, जौ उत्थान के लिए सकामकर्मो में लगौ ह । भक्तियोग कँ परयण महानुभावं को 
तो श्रीकृष्ण कर द्विभुजरूप ही नित्य परम प्रिय ₹ै। 


मल्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः । 
निर्वैरः सवभूतेषु यः स मामेति याण्डव । ।५५।। 


मत्कर्मकृत्‌ मेरा कार्य करे वाला; मत्परमः =मुञ्च परमसत्य के परायण; 
मदूभक्तः मेरी भक्ति मे तत्परः संगवर्जितः -पर्वकृत सकामकर्थ, ज्ञानादि से. मुक्त; 
निर्वैरः =वेरभाव से रहित; सर्वभूतेषु =जीवमात्र मे; यः जो; सः =वह; माम्‌ मुञ्च को 
एति प्राप्त होता है; पाण्डव =है अर्जुन । 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! जो मनुष्य पूर्वकृत सकाम कर्म ओर ज्ञान से मुक्त होकर मेरी 
शुद्धभक्ति में तत्पर है ओर मेरे परायण है तथी प्राणीमानरे का पित्र है, वह निस्सन्देह 
; मुञ्जकौ ही प्राप्त होता है।1५५।। 
~~ तात्यर्यं 
ज परमधाम कृष्णलोक मे पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्राप्त होकर उनसे 
अंतरंग मम्बन्ध. स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं श्रीभगवान्‌ द्वा कहे इस मन्न को 
अंगीकार करना हौगा। अतएढ इस श्लोके कौ गीता का सार कहा जा सकता है। 
भगवद्गीता ग्रन्थ का प्रयोजन उन बद्वजीवों से है. जो प्रकृति पर प्रभुत्वे करने के 
उदेश्य से इस प्राकृत-जगत्‌ मे क्रियाशील रहँ ओर जिन्है यथार्थं भागवतजीवन का ज्ञान 
नहीं हे। भगवदगीता स्वरूपभूत आत्मतत्व ओर श्रीभगवान्‌ से अपने नित्य सम्बन्ध कौ 
` जानकर अपने घर--भगवान्‌ के धाम को लौटने का मार्गं प्रशस्त करती है। इस 
शलोक में पारमार्थिक क्रिया-- भक्तियोग मे सफलता की पद्धति का स्पष्ट प्रतिपादन 
है । जहौ तक कर्म का सम्बन्ध है, अपनी सम्पूर्णं शविति कृष्णभावनाभावित क्रियाओं मे 
ही लगानी चाहिये । एेसा कोई कार्य न करे, जौ. श्रीकृष्ण की सेवा से सम्बन्ध न रखता 
हो । इसकी संज्ञा कष्णकर्म है। विविध क्रियाओं मेँ तत्पर रहा जा सकता है; परु 
“ इनके फल में आसक्त न होकर उसे श्रीकृष्ण के चरणो म अर्पित करना . चाहिए । 
उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार करता हो तो व्यापार के लाभ को श्रीकृष्ण की. सेवा 
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पे लगने से वह भी कृष्णभावनाभावित कर्म बन जायगा। भक्त की दृष्टि में 
व्यापार के स्वामी श्रीकृष्ण हँ। अतः लाभांश का उपभोग भीवे ही करं! इस 
प्रकार प्रत्येक व्यापारी अपने धन को श्रीकृष्ण के प्रति अर्पण कर्‌ सकता है। यह 
श्रीकष्ण का सेवाकार्यं है । निजन्द्ियतृप्ति के लिये भवनं वनाने के स्थान पर वह 
श्रीकृष्ण के लिये एक सुन्दर मन्दिर बनाकर श्रीकृष्ण-मूर्तिं ` को स्थापित कर 
शारत्र-विधि से उनकी सेवा की व्यवस्था कर सकता है यह सव रष्णकर्म है! 
कर्मफल में अनासक्त रहकर उसे श्रीकृष्ण को समर्पित कर देना चाहिये । श्रीकृष्ण को 
अर्पित नैवेद्य कौ प्रसाद के रूप मेँ ग्रहण करे! यदि मन्दिर-निर्माण की सामर्थ्यन हो 
तो श्रीकृष्ण के मन्दिर का मार्जन ही करे। यह भी कृष्णकर्मं है। पुष्पवाटिका 
लगाये । उपलब्ध भूमि पर पुष्प लगाकर उनसे श्रीकृष्ण का श्रं गार करे । तुलसी-कानन 
लगाना अत्यन्तं आवश्यक है; स्वयं श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में इसका विधान किया 
है । श्रीकृष्ण चाहते हँ कि भवितिभाव से उन पत्र-पुष्प अथवा केवल जल का ही 
अर्पण किया जाय। वे इतने.से ही प्रसन्न हौ जति है। पत्नपुष्प से विशेषतः तुलसी 
का निर्देश है! अतएव तुलसी लगाकर उसका अभिसिचन करे । इस प्रकार परम दिर 
भी कृष्णसेवा कर सकता है! कृष्णकर्म करने के ये कुछ उदाहरण ह । 
मत्परमः शब्द उस मनुष्य का वाचक है, जो परमधाम में श्रीकृष्ण के संग 
की प्राप्ति को जीवन की परमं सिद्धि मानता है । चन्द्र, सूर्यं आदि उच्च लोकों की तो 
बात ही क्या, एेसा व्यक्ति तो इस ब्रह्याण्ड के परमोच्च 'लोक--ब्रह्मलोक को भी नीं 
जाना चाहता । इसके लिए. उसमे कोई आकर्षण नहीं होता । उसे तो बस परव्योम गमन 
की स्पृहा लगी रहती है । परव्योम मे भी उसे देदीप्यमान ब्रह्यज्योति में विलीन हने से 
सन्तोष नहीं होता । वह केवल श्रीकृष्ण के गोलोक वृन्दावने नामक परमधाम में प्रवेश 
करना चाहता है । उस परमलोक का पूर्णं तत्त्वज्ञान हो जने पर फिर किसी अन्य लोक 
मे रमणीय बुद्धि नहीं रह सकती । जैसा मद्भक्त सब्द से स्पष्ट है, वह अनन्य 
भाव से भक्तियोग मेँ पूर्णरूप से मग्न रहता है । विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन--भवित के इन नौ 
साधनों के परायण रहता है । मनुष्यमात्र यथाशक्ति भक्ति के इन नौ अंगों का, आठ 
का, सात का अथवा एक ही अंग का आचरण करे एसा कसे सेः जीवन अवश्य 
सार्थक एवं कृतार्थ हो जायगा । 
संगवर्जितः पद अति महत्वपूर्ण है! कृष्ण-विमुखों के संग को बिल्कुल 
त्याग देना चादिए! केवल अनीश्वरवादी ही श्रीकृष्ण से विमुख नहीं है, सकाम कर्म 
ओर मनोधर्मं के परायण रहने वाले भी, इसी कोटि मे अति है। भव्त्िरसामृतसिन्धु 
मे शुद्धभविति का यह विवरण है : अन्याभिलाधिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतं आनु- 
कूल्येन कृष्णानु्ीलनं भक्तिरुत्तमा ! इस श्लोक `मे श्रील रूप गोस्वामिचरण ने 
निशिचित रूप से कहा है कि शुद्ध-भनन्य भक्ति करने के लिये सन प्रकार के सांसारिक 
„. विकारं से मुक्त होना आवश्यकं है । शद्धमविति के अभिलाषी कौ सकामकर्म ओर 
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मनोधर्मं मं आमक्त मतयो के संगका भी त्याग कटना होगा। इन अनर्थकारी संगो 
अर लिपयवासना के दोप मे मुक्त होकर अनुकूलतापूर्वक श्रीकुष्ण के सेवन 
च्म शुद्रभक्ति कटा जाता ₹ै। आतुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य यर्जनम्‌ । 
कुष्ण का स्मरण ओर कृष्णकर्म अनुकूलभाव से करे, प्रतिकूलतापूवैक नही । कंस 

कष्ण का वैय धा] अतिः उनके ञन्पसे ही वह उन्है माले कै लिये योजनाय वनने 
टमा । पलु एसा केले मे सदा असफल रहने के कारण उसे नित्य श्रीकृष्णः का स्परण 
चना रेता । अतएव कार्यं करते, खति, यह तक कि सेते हए भी वह सव प्रकार से 
क्प्यभाव्नाभावित रहता । परन्तु उसकी कृप्णभावना अनुकूल नर्ही धी; इस कारण नित्य 
सर्वस घण्टे श्रीर्ष्ण के चिन्तन मे निमग्न रहने पर भी उदये असुर ही माना गया ओर 
च्ल में श्रीक््ष्ण ने उसका वध क्रिया] यह अवश्य सत्य टै कि श्रीकृष्ण जिसका वध 
कवते रै, घट तत््षण मुस्त हो जाता टै। किन्तु शुद्धभक्त का लक्षय यह नहीं दै। 
णृद्धधक्त फो तो मुक्ति की धी स्पृहा नही रहती । परमधाम गोलोक वृन्दावन में प्रवेश 
ननन के लिए भी वह आतुर नहीं देता । वह जहौ कहीं भी रहे, उसका एकमात्र लक्ष्य 
धीकृण्ण की सेवा के परायण रहना है। 

कण्णभक्त प्राणीमात्र मे मित्रभावे रखता रै। इसीलिए यहा कहा है कि उसका 

कोई शत्रु नही हता। यह कैसे हौ सकता रै? कृष्णभावनाभावित भक्त जानता है कि 
एमन कृष्णमव्ितरि ही जीव कौ जीवन के सव दुःखों घे मुक्त कर सकती है। उमे 
दसय निजी अनुभव दै, इसलिए वह मानवममाज ये कृष्णभावना-पद्वति का प्रवर्तन 
करना चाहता है। इतिस में एसे अनेक उदाहरण उपलब्ध रहै, जव भक्तों ने 
भगवदूभावना कै प्रसार कं लिये अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर दिया इस सन्दर्भ 
म श्रीईसामस्ीद.का दृष्टान्त प्रसिद्ध है। उन्देनि भगवद्भाव के प्रचार मे अभक्तो द्वार 
मूली पर चदाये जते पर प्राणों की आहुति दी थी 1 अवश्य ही, ठेसा नहीं कि इस 

कारण ठनकी मृत्यु हे गई । इसी प्रकार, भारत में हरिदास दाकर आदि भक्तों के अनेक 

उदाहरण उपलब्ध ई । धक्त अपने प्राणों कौ संकट मेँ डालते ह क्योकि उनका उदेश्य 
ह कि कुण्णभावना का प्रसार-प्रचार हौ ओर यह कार्यं सुगम नही है । कृष्णभावनाभावित 
पुरुष जानत्ता टै कि मनुष्य के दुःख का कारण श्रीकृष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध को 
भृत चैठना टै। अतएव किसी को भवरोग से मुक्त कर देना मानवसमाज करो सवस 
्रष्ट उपकार्यं होगा । इस प्रका शुद्धमव्त निरन्तर भगवत्‌-सेवा मेँ तत्पर रहता है। 
इस सवस हम सहज रही कल्पना कर सकते ह कि श्रीकृष्ण उन भक्तों पर कितनी 
अततिणाय कूपा का परिवर्पण करते गि, जो अपना सर्वस्व दीवि पर लगा कर्‌ उनकी 
रैवा के परायण । यह त्रिरिचित है कि ये भक्त देहत्याग कर श्रीकृष्ण के परमधाम 
कौ अर्वश्य प्राप्त टौ जा्येगे। 

सारण में कहा जा सकता है कि इस अध्याय में श्रीकृष्ण ने अपना अस्थायी 

व्रिश्वरूप, सव का नाश कले वाला महाकालरूप ओर चतुर्भुज विष्णुरूप, भी प्रकट 
किया है इस प्रकार्‌ सिद्ध हुआ कि श्रीकृष्ण इने सब रूपों के उद्गम हं । यह सत्य 
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नर्ही कि विश्वरूप आदि ह ओर श्रीकृष्ण उसके अथवा विष्णुरूप कै प्रकाश-विशेष -हँ । 
वस्तुतः श्रीकृष्ण ही सव रूपों के मूल ह! विष्णुरूप असंख्य है, पर भक्त के लिये 
श्रीकृष्ण के मूल, द्विभुज श्यामसुन्दर रूप के अतिरिक्त अन्य कोई रूप महत्व नही 
रखता । ब्रह्मसंहिता के अनुसार श्रीकृष्ण के श्यामसुन्दर रूप मे प्रेमभक्तिभाव वाले 
अनुरागी भक्तों को हद्य मे नित्य निरन्तर उनका दर्शन हआ करता है, अन्य कुछ 
दुष्टिगोचर ही नहीं हेता! अतएव, ग्यारहर्वे अध्याय का तात्पर्यं है कि श्रीकृष्ण को 
श्यामसुन्दर रूप परम सार ओर सर्वोपरि है। 


ॐ तत्सदिति श्रीमदूपगवदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवदे विश्वरूपदर्शनयोगो नापैकादश्ोऽध्यायः 1 1९९1 1 . 
इति भक्त्िवेदान्त भाष्ये एकादशोऽध्यायः 1 1 


अथ द्वादणोऽध्यायः 


भक्ित्तियोगं 
(श्रीभगवान्‌ की प्रेममयी सेवा) 


अर्जुन उवाच । 

एवं सततयुक्ता ˆ ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः । ।९।। 

अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा; एवम्‌ =इस प्रकार; सततत =नित्य-निरंतरः 
युक्ताः =तत्पर; ये नजो; भक्ताः =भक्त; त्वामर आपको; पर्युपासते =मलीर्ोति भजते 
है; येन्जो; चतथा; अपिनभी; अक्षरम्‌ =इन्दरियों से अतीत; अव्यक्तम्‌ =निराकार कौ; 
तेषाम्‌ =उनमे; के=कौन; योगवित्तमाः =परम सिद्ध (है) । 


अनुबाद 
अर्जुन ने पछ, हे कृष्ण ! जो आपकी भव्ति के परायण हैँ ओर दूसरे जो 
निराकोर-निर्विशेष ब्रह्य की उपासना करते है, इन दोनों प्रकार के भनुष्यो म अधिक 
सिद्ध कौन है ?1।१।। 
तात्पर्यं 
श्रीकृष्ण साकार, निराकार ओर विश्वरूप का तथा सव प्रकार के भक्तौ ओर 
योग्यो का वर्णन कर चुके हैं! साधारण रूप मेँ योग्यो का साकारवादी ओर 
निराकारवादी--इन दौ कोटियो मेँ 'व्गीकरण किया जा सकता है । साकारवादी भक्त 
अपनी सम्पण शक्ति के साथ भगवत्सेवा के परायण रहते ह । निरकारवादी सीधे 
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कृष्णसेवा के पयण न होकर निराकार ब्रह्म के ध्यान का अभ्यास करते ह! 
इस अध्याय के अनुसार परमसत्य-साक्षात्कार के नाना साधनों मेँ भक्ति `" 
सर्वोत्तम है । यदि श्रीभगवान्‌ के.संग की कुछ भी अभिलाषा हौ ते भक्िमार्ग.को.-. 
अवश्य अंगीकार करना होगा । 
श्रीभगवान्‌ कौ सीधे भक्तियोग से भजने वाले साकारवादी धक्त कहलाते है । ` 
दूसरे, जो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते है, वे निराकारवादी ह । अर्जुन की जिज्ञासा ₹ै 
कि इनमे कौन सी स्थिति अधिक उत्तम है परम सत्य की अनुभूति के अनेक मार्ग है 
किन्तु श्रीकृष्ण ने इस अध्याय यें निर्णय किया है कि भकवितियोग सर्वेत्तम है। 
श्रीभगवान्‌ का संग करने का यह सवसे सीधा ओर सुगम पथ है। 
द्वितीय अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि जीवत्मा प्राकृत देह से भिन, परम .. 
सत्य (परत्व) का अंश है। सात अध्याय मै जीव को परम)पूर्णं तत्व का 
भिन-अंश कत्ता कर वे निर्देश करते हैँ कि व्ह पूर्णं तत्व पर अपने चित्त को एकाग्र 
कर ले। आठवें अध्याय मेँ उल्लेख है कि .जो कोई मृत्यु-काल यें श्रीकृष्ण कां स्मरण 
करता हे, वह तत्क्षण श्रीकृष्ण के परमधाम को प्राप्त कर लेता है तथा छठे अध्याय कै 
अन्त मेँ श्रीभगवान्‌ कहते है कि सव योगियों मेँ व्ह योगी परम सिद्ध है, जो अपने 
अन्तरात्मा से उन का निरन्तर अनन्य चिन्तन करता है। इस प्रकार गीता ये सर्वत्र 
श्रीकृष्ण की भविति को ही स्वरूप-साक्षात्कार की परम सिद्धि घोषित किया गवा है । 
फिर भी, बहुत से मनुष्य केवल श्रीकृष्ण की निर्विशेष ब्रह्मज्योति के प्रति आकृष्ट 
रहते हं, जो परम॒ सत्य (परत्व) का सर्वव्यापक, अव्यक्त ओर इन्द्रियो से 
अतीत पक्ष है । अर्जुन जानना चाहता है कि इन दोनों कोटि के योगियों मे किसका ज्ञान 
अधिक पूर्ण हे। प्रकारान्तर से, अर्जुन स्वयं अपनी स्थिति के सम्बन्ध मेँ आश्वस्त होना 
चाहता है, क्योकि उसका अनुराग श्रीकृष्ण के स्वर्वरूप मेँ है । निराकार ब्रह्म मे उसकी 
आसक्ति नहीं है । अतएव कह जनना चाहता है कि उसकी स्थिति ठीक ह अथवा - 
नही । प्राकूत-जगत्‌ मे तो क्या, वैकुण्ठ-जगत्‌ मे भी निराकार का ध्याने करना बहुत , 
. कठिन हे । वस्तुतः परमसत्य के निराकार तत्व का भलीरभति चिन्तन नहीं किया जा 
- -सकता। अतएव अर्जुन मानो कह रहा है-- ““इख प्रकार समय को व्यर्थ. करने से.क्या 
लाभ ?'” अर्जुन को ग्यारह अध्याय मै अनुभव हो चुका है कि श्रीकंष्ण -के ` 
स्वरूप में अनुराग होना सर्वत्तिम है, क्योकि इससे उसे उनके अन्य सन -रूपों का 
एकत ही -समय वोध हो गया ओर उसके कृष्णप्रम मे. भी कोई अन्तर नहीं पडा। 


श्रीकृष्ण से अन की इस महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा के द्वारा परमसत्य (परतत्त्व) के साकार 
ओर निराकार स्वरूपो मेँ अन्तर स्पष्ट हो जायगा। 


श्रीभगवानुवाच ! 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुवत्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. 1२11 
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- श्रीभगवान्‌ ` उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; म॒यि मुञ्च मे; आवेश्य एकाग्र 
करके; मनः =चित्त को; ये =ज; माम्‌ =मुद्ञ को; नित्य निरन्तरः युक्ताः -तत्परतापूर्वकः; 
उपासते भजते हैः श्रद्धया श्रद्वा से; परया परम (गुणो से अतीत); उपेताः युवत; 
` ते= वे; मेन्मुकष; युक्ततमाः परम उत्तम योगी; मताः =मान्य है 1 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! मेरे स्वयंरूप मे मन को एकाग्र करके जो 
भक्तजन परम श्रद्धा सहित नित्य-निरन्तर मेरे भजन के परायण रहते है, उन्हें मै परम 
सिद्ध योगी मानता ई।.२।। । 
तात्प । 
अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तरस्वरूप श्रीकृष्ण स्पष्ट करते है कि उनके श्यामसुन्दर 
रूप में चित्त को एकाग्र. करके जो श्रद्धा-भक्ति सहित उन्हे भजता है, बह योगी परम 
सिद्ध है इस प्रकार विशुद्ध कृष्णभावना से भावित अन्तःकरण वाले से कोई सांसारिकं कार्य 
नहीं वनता, क्योकि श्रीकृष्ण स्वयं सन कुछ करते है ।. शुद्धभक्त भक्तियोग मेँ नित्य 
तत्पर रहता है--कभी जप कए्ता है, कभी कृष्णकथा का श्रवण-कीर्तन करता है; 
प्रसाद बनाता है अथवा श्रीकृष्ण के लिये पदार्थं लाता है तो कभी मन्दिर अथवा पत्र 
को मार्जन करता है! इस प्रकार उसको क्षणमात्रे भी कृष्णपरक क्रिया के बिना व्यतीत 
नहीं होता । एेसा कर्म पूर्ण समाधिमय है। 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
` सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्ुबम्‌ । ।३।। 
संनियम्येद्धियग्रामं सर्वत्र समलुद्धयः। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव स्॑भरूतहिते रताः । ।४।। 


, येन्जो; तु~किनतु; अक्षरम्‌ =इन्द्ियो से अतीत तत्व कौ; अनिर्देश्यम्‌ = 
अकथनीयः; अव्यक्तम्‌ =निरकार को; पर्युपासते पूरणं रूप से उपासते है. सर्वत्रगम्‌ = 
सर्वव्यापी; अचिन्त्यम्‌ =मन-वुद्धि से पे; च =तथा;, कूटस्थम्‌ =सदा एकरस, मध्यस्थ; 
अचलम्‌ स्थिर ध्रुवम्‌ =नित्य; संनियम्य वश मेँ करके; इन्दरियम्रामम्‌ सन इन्द्रियो 
को; सर्वत्र सव मे; समबुद्धयः =समान भाव वाले; ते=वे; प्राप्नुवन्ति प्राप्त हेति हैः 
मरम्‌ मुह; एव =ही; सर्वभूतहिते -त्राणीमात्रे के हित मे; रताः =संलग्न । 
अनुवाद 

दूसरे जो इन्द्रियो को वश मँ करके ओर सब में स्म॑भाव रखते हुए परमसत्य के 
अव्यक्त. इन्द्रियो से अतीत, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, नित्य, अचल ब्रह्म स्वरूप की भलीर्भोति 
उपासना कसते है, वे, प्राणीमात्र कै हित मेँ संलग्न योगी भी अन्त मे मुज्ञ को ही प्राप्त 
हेते हँ । 1३-४।। । 


४४०] श्रोमदूभग्वदूर्मता चधरूप [अघ्यवं ९२ 
तात्पर्य , 
जो वोगी सीघे-चगवान्‌ श्रीकृष्ण को न भजकर परोक्ष मार्गं से वही लक्ष्य प्राप्त 
कले के लिए प्रवल करते है, उन्हें भी अन्त मेँ परम लक्ष्य--श्रीकृष्ण की दही. 
प्राप्ति होती ३! उसा -स्ववं भगवद्गीता भें कथन है, ““ अनेक जन्मजन्मान्तरे के वाद 
कहीं जाकर ज्ञानी वह जानकर मेरी शरण लेता है कि मँ वासुदेव ही सर्वव्यापक हू ।'" 
अनेक जन्मों के वाद जव मनुष्य पुरणं ज्ञान को प्राप्त होता है, तत्र वह भगवान्‌ श्रीकृष्णं 
की चरण मे जाता है। इन दोनों श्लोकौ मे कही पद्धति के अनुसारं ईश्वर-प्राप्ति के 
साघक को इन्दरियसंयम तथा जीवमात्र का हित ओर सेवा कार्यं करना आवश्यक्र है ! 
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उन्मुख होना.सभी के लिप्‌ 
आवश्यक है । इसके विना परमसत्य की पूर्णं अनुभूति नहीं हौ सकती । प्रायः कटोर 
तप के वाद ही कर्ह जाकर जीव उनके चरणों मे सर्वात्मसमर्पण कर पाता है। 
जीव के अन्तर्यामी परमात्मा की अनुभूति के लिये देखना, सुगना, चखना जैसी 
इन्द्रियक्रियाओं से विरत होना होगा । एसा कसे पर परमात्मा की सर्वव्यापकता जनी 
जाती है! जिसे चह अनुभूति हो जाती है, वह किसी भी जीव से ईष्या-दवेष नहीं करता । 
उसके लिए मनुष्य ओर पशु ये कोई भेद नहीं रहता; वह सनमे आत्मा का दर्थैन 
करता है, देहरूपी वाह्य वसे का नही । परतु साघारण लोगों के लिए निराकार अनुभूति 
की वह पद्धति निश्चित रूप से अति कठिन है! 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यद्तासस्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिरहुःखं देहवद्धिभरवाप्यते। १५11 
क्लेशः =कष्ट (परिश्रम); अधिकतरः =विशेष है; तेषःमू~उनः - अन्यदत = 
निठकर मे; आसक्तद्ेतसाम्‌ आसक्त - चित्त वालों को; अव्यक्ता अव्यक्तं 
विषयक; हि =निस्सनदेहः गतिः =गत्ति दुःखम्‌ =दुःखपूर्वक; देहवद्धिभः नदेहाभिमानियो को; 
अवाप्यते -प्ाप्त होती है। ^ | 
अनुवाद ‡ 
परन्तु जिनका चित्त परमसत्य के निराकार-निर्विंशेष स्वरूप में आसक्त है, उनके 
लिए पारमार्थिक उन्नति करौ में विशेष कष्ट है, कर्योकि देहाभिमानियों को यह अव्यक्त 
विषयक गति अत्यन्त कचिनाई से प्राप्त होती है । ।५।। 
॥ . तात्पर्यं त 
जौ योगी श्रीभगवान्‌ के अचिन्त्य, अव्यक्त, निराकार स्वल्प की उपासना कसते 
हं, उह ज्ञानयोगी कहा जात है तथा पूर्णं कृष्णघावमाभावित होकर भवितियोग के ` ` 
परायण मनुष्य भक्तियोग कहलति हे । हँ ज्ञानयोग ओर धक्तियोग का अन्तर स्पष्ट 
रूप से अभिव्यक्त हुआ है । ज्ञानयोग से भौ अन्त में परम लक्ष्य करी प्राप्ति हो जाया 
करती है, किन्तु साघन-अवस्या- मे वह पथ बहत क्ष्यपूर्ण है ! इसकी अपेक्ष, 
भव्तवोग, अर्थात्‌ साक्षात्‌ श्रीभ्रगवान्‌ कौ सेवा का .पथ सुगम होने के साथ ही 
वदधनीव क्त स्वाभाविक घर्मं घौ है! जोव अनादि कल से वद्ध है} उसके लिये केवल 


ह 


श्लोत ५] भ्रक्तियोभ (४४१ 
पुस्तकीय जानकार के आधार पर यह जान पाना बड़ा कठिन है कि वह देह से भिन 
है । अतएव जीव की देहात्मुद्धि के सदुपयोग के लिये भवितियोग मेँ श्रीकृष्ण कै 
अर्चा-विग्रह की आराधना की जाती है । अवश्य ही, मन्दिर मै विराजमान भगवत्‌- 
विग्रह की पूजा करना पत्थर को पृजना नहीं है। वैदिक शस्त्रो का प्रमाण है 
कि उपासना ऊ सगुण-निर्गुण, दौ भेद हैँ । मन्दिर मे भगवत्‌-विग्रह की पूजा सगुण 
उपासना कहलाती है । परन्तु पाषाण, काष्ठ, रंग आदि प्राकृत गुणों के रूप मेँ प्रकट 
हने पर भी भगवेत्‌-विग्रह वास्तव में प्राकृत नही है, क्येकि श्रीभगवान्‌ अद्रय-स्वरूप 
हं 

अर्चा-विग्रह का तत्व एक स्थूल उदाहरण से समञ्च जा सकता है । यदि हम 
मार्ग मे स्थिते किसी डाक के इन्व मँ अपना पत्र डालते है तो वह सहज में गन्तव्य 
तक प्ुच जाता है। किन्तु जिस-किसी अनधिकृत डिव्ये का उपयोग करने से हमारा 
प्रयोजन सिद्ध नही हो सकता। इसी भाति, अर्चा-विग्रह श्रीभगवान्‌ का अधिकृते 
(प्रामाणिक) रूप ह ! यह अ्च-विग्रह श्रीभगवान्‌ को अवतार है; इसके माध्यम से 
श्रीभगवान्‌ हमि द्वार निवेदित सेवा को स्वीकार करते है! श्रीभगवान्‌ सर्वसमर्थं एवं 
सर्वशक्तिमान्‌ ह; अतः अपने अर्चा -विग्रह रूपी अवतार क द्रा वे कृपापूर्वक भक्त 
की सेवा को ग्रहण कर सकते ह । उनकी इस अहैतुकी कूपा से बद्धजीव को उनकी 
सेवा का अवसर सुग्पता से सुलभ हौ जाता है। 

इस प्रकार भक्त के लिये श्रीभगवान्‌ की अविलम्ब ओर सीधी प्राप्ति सब प्रकार 
से सुगम ओर सुखावह है, जवकि निराकारवादियों का परथ क्लेशमय है । निराकार- 
वादियों कै लिये उपनिषद्‌ आदि वैदिक शारस्रो से परमसत्य के निराकार स्वरूप को 
समञ्नना आवश्यक है! साथ ही, भाषा का ज्ञान, इन्द्रियों से अतीत भार्वो ओर इन 
सभी पद्वतियों की अनुभूति की भी अपेक्षा है । साधारण मनुष्य के लिए यह सब सरल 
नही है । दूसरी ओर, भवितयोग के परायण कृष्णभावनाभावित पुरुष प्रामाणिकं गुरु का 
आश्रय ग्रहण करने, अर्चा-चिग्रह की वन्दना कले, भगवदुगुणगान-श्रवण तथा 
भगवल्मसाद स्वीकार कसे मात्र से सुगमतापूर्वक श्रीभगवान्‌ को प्राप्त हो जाता है। 
निस्सन्देह निरकारवादी व्यर्थं मेँ एक एसे कष्टसाध्य मार्ग को अंगीकार किए हए है 
जिससे अन्त. म भी परमसत्य की प्राप्ति होगी, यह निश्चित नहीं है । परु भक्तजन 
किसी भी संकट, क्लेश अथवा कठिनाई के विना सीधे-सीधे श्रीभगवान्‌ को प्राप्त हो 
जाति ₹ै। श्रीमद्भागवत मे भी एसा एक श्लोक है। उसके अनुसार, अन्त में 
श्रीभगवान्‌ की शरण लेना जीवमात्रे के लिये आवश्यक है (इस शरणागति का ही नाम 
भवित है) । पर यदि कोई सम्पूणं जीवन, ' यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म नहीं है , इस प्रकार 
मीमांसा कलेमेदही व्यतीत करदे, तो परिणाम मेँ क्लेश ही क्लेश हाथ लगेगा। 
अतएव इस श्लोक गें श्रीभगवान्‌ का परामशं है कि स्वरूप-साक्षात्कार के इस निराकार 
पथ कौ ग्रहण न केरे, क्योकि इसका अन्तिम परिणाम अनिशचर्तं है। 

जीवात्मा का निज स्वरूप सनातन है। यदि वह. पूर्ण-तत््व मेँ लीन होना चि, 


४६२] श्रमदूमगवदू्गीता यथारूपं [अध्यव २ 
तो उत्ते अपने आदि स्वरूप के " सत्‌” ओर ' चित्‌” की अनुभूति तो हौ सकती है, पतु 
" आनन्द ' अंश की अनुभूति नहीं हो सकेगी! एसा ज्ञानयोग में पूर्णं पारंगत्त यौगी तक 
धक्तकपा से भक्तियोग में प्रवृत्त हो सकता है। उस समय निराकारवाद्‌ का 
सुदीर्वक्रलीन अभ्यास थी दुःखदायी सिद्ध होता है, कर्योकि एक वार अपनाकर फिर इस 
धारणा को पूर्णल्प से त्यागना कठिन है! इस प्रकार निराकायाद वद्धजीव के लिए 
सोधन-अवस्था मेँ ही नही, सिद्धावस्था मे भी क्लेशदायी है। जीव कौ अशिक 
स्वतन्त्रता मिली हुई है; अतः उसे निश्चित रूप मेँ यह जान लेना चहिये कि यह 
निराकार अनुभूति वस्तुतः उसके चिदानन्दमय स्वरूप के विपरीत है ! अतएव यह पथं ` 
ग्रहण नहीं करना चाहिए 1 जीवमात्रे के लिये कृष्णमावना का पथ, जिसमे पूर्ण रूप से ` 
भक्तियोग के परायण हो जाना होता है, सर्वेत्तम है । इस भक्तियोग की उपेक्षा करे से. 
अनीश्वरवादी हो जने का भय है । अस्तु, ऊसा श्लोक मे कहा जा चुका है, निराकार, 
अव्यक्त, अचिन्त्य तथा इन्िवों से अगोचर त्व के ध्यान की पद्धति को किसी भी 
काल में, विशेषतः वर्तमान कलियुग यें प्रोत्साहित करना ठीक नर्ही; भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
इसका परामर्श नही दिया ₹। 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मवि संन्यस्य मत्पराः 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । ।६। । 
तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि न चिरात्पाथं मच्यावेशितचेतसाम्‌ 1 1७ 11 ` 
येन्न; तु=किन्तुः सर्वाणि=सम्पर्णः; कर्माणि कर्मो को; मयिन=मुञ्च मे; 
सन्यस्य अर्पण करक; मत्पराः मैरे पयण हुए ; अनन्येन =अनन्य; एवे =ही; योगेन = 
भक्तियोग के अभ्फस से; मामू =मुञ्चको; ध्यायन्तः =निरन्तर चिन्तन करते हए ; उपासते 
=मजते हः तेषाम्‌ उन; अहम्‌ थै; समुद्धर्ता =उद्धार करे वाला; मृत्युसंसारसागरात्‌ = 
मृत्युरूप संसखार-सागर से; भवामिन्होतां ह; न चिरात्‌ अति शीघ्र; पार्थं =हे अर्जुन 
मविन्मुञ्ञ मे; आवेशितचेतसम्‌ =एकान्तभाव से ` अनुरक्त चित्त वाले भक्तो का। 
अनुबाद ` 
जे सम्पूर्णं कर्पो को मेरे अर्पण करके ओर अनन्य भवित्तियौग के परायण होकर . 
नित्य-निरन्तर मेर ही भजन-चिन्तन करते ह, मुञ्च ये एकान्त भाव से अनुरक्त मन वाले 


` उन भक्तजनों का हे पार्थं } मै जन्म-मृत्युरूपी संसार-सागर से अति शीघ्र उद्धार करता 
हरं । 1६७11 


तात्पर्य 
स्पष्टतः भक्तजने के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योकि श्रीभगवान्‌ स्वयं 
उति शीप्र भवसागर यै उनका उद्धार कसे वाले है। शुद्ध भक्तियोग इस सत्य की 
अनुभूति करा देता हे कि श्रीभगवान्‌ परम महिमामय ह ओर जीव उनका नित्वदास है । 
वास्तव न श्रानगवान्‌ कौ सेवा कसना लीव का स्वरूपभूत धर्म (कर्तव्य) है; यदि वह 
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सा नहीं करेगा तो उसे माया की सेवा करनी पड़गी। 
पूर्वकथन के अनुसार, श्रीभगवान्‌ का आस्वादन ओर अनुभव भक्तियोग सै ही 
किया जा सकता है; अतः पूर्णं रूप से भक्त हो जाना चाहिए 1 श्रीकृष्ण की प्रप्ति क 
तिषए मन को उन्म एकाग्र करके उन्दी की प्रीति के लिये कर्म करना है। कर्म के प्रकार 
का महत्व नहीं है, आवश्यक यह है कि प्रत्येक कर्म श्रीकृष्ण के लिये किया जाय । 
यही भक्तियोग का आदरं है ! श्रीभगवान्‌ को प्रसन करे के अतिरिक्त भवत कोई 
दूसरा फल नहीं चाहता । उसके जीवन का एेकान्तिकं लक्षय श्रीकृष्ण की प्रीति का 
सम्पादन करना है। इसके लिये वह सर्वस्व-त्याग कर सकता है, वैसे ही जैसे कुरकत् 
के युद्ध में अर्जुन ने किया था। भोक्तयोग का यह पथ अतिशय सुगम है। अपने 
दैनिक कायं मँ संलग्न रहते हए भी, हेरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे 
राम हरे राम राम राम हे हर-इस महामन्ने का कीर्तन किया जा सकता है। भक्त 
इस दिव्य कीर्तन के प्रताप से श्रीभगवान्‌ मँ अनन्य भाव सै अनुरक्त हौ जाता है। 
श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक मेँ वचन दिया है कि इस प्रकार भक्तियोग के परायण 
शृद्धभक्त का वै भवसागर से जीघ्र उद्धार कसते है। जो योगाभ्यास में उनति कर चुके 
हि, वे योगबल के द्वार अपने आत्मा कौ स्वेच्छा ये किसी भीलोकमेंले जा 
सक्ते है। जो भक्त नहीं है, वे इस सुयोग का नाना प्रकार से लाभ ठउरति भी 
है । परन्तु भक्त के सम्बन्ध मेँ तो विशेष रूप से कहा है कि श्रीभगवान्‌ उसे स्वयं इस 
मृत्युलोक से ले जति है । भक्त को वैकुंठ की प्राप्ति के लिये सुदीर्घकालीन अभ्यास 
की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । “ वराहपुराण" मेँ कथन हैः 
नयामि परमं स्थानमर्चिरादि गतिं विना। 
गरुडस्कन्धमारोष्य यथेच्छमनिवारितः 1 । 

इस शलोक का तात्पर्य है कि भक्त को दिव्य लोकों की प्राप्ति के लिए 
अष्टांगयोग के अभ्याख की आवश्यकता नहीं है । उसके दायित्व का स्वयं श्रीभगवान्‌ 
बहन कसते ह! श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट किया है कि वे स्वयं उसका उद्धार कर ले जति 
ह । एक बालक के संरक्षण का भार पूर्णरूप से उसके माता-पिता पर रहता है; इससे 
उसकी स्थिति सर्वथा निरापद है। एसे ही, भक्त को अन्य लोको की प्रप्तिके लिये 
योगाभ्यास के द्वारा आयास-प्रयास नहीं करना पड़ता । अपितु, अपनी महती करुणा से 
अभिभूत होकर गरुढजी पर विराजमान श्रीभगवान्‌ स्वयं तुरन्त प्रकट हौ जति ह ओर 
अपने भक्त का इस भवसागर से अविलम्ब उद्धार कर देते हैँ { सागर मेँ गिरा मनुष्य 
कितना भी संघर्ष क्यो न करे अथवा तैसे मे कितना भी कुशल क्यों न हौ, परु स्वयं 
अपनी रक्षा नदीं कर सकता । पर यदि कोई दूसरा उसकी जल से रक्षा करे तो वह 
सुगमता से वच सकता है। इसी भति, श्रीभगवान्‌ भी इस भवसागर से अपने भक्त 
को वचाते ह । इसके लिये कृष्णभावना की सुगम यद्धि का अभ्यास कते हुए पूर्णतया 
शववितियोग में तत्पर रहना मात्र है! अन्य पथो की उपिक्षा वुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा 


४६] श्रीमदृभगवदूर्गीत यथारूप्‌ [अध्यव १३. , । 
भवितयोम को ही अंगीकार करता है। 'नारायणीय ' मे इस सत्य की सम्युष्टि हैः ` 
या वै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये 1 
तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः । 1 

इस श्लोक के अनुसार, नाना प्रकार के सकाम कर्म अथवा मनोधर्ममय ज्ञान- ` 
मार्ग पे प्रवृत्त नही होना चाहिये । श्रीभगवान्‌ के परायण भक्त को अन्य यौगिक पद्धतिरयो, जान, 
कर्मकाण्ड, यज्ञ, दान, अदि से होने वाले सम्भूर्ण लाभ सुलभ हो जति हें । यह भक्तियोग का 
` विशिष्ट अनुग्रह ₹ै। | | 

पवित्रे कृष्णनाम--हर कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम 
राम हेरे हेरे के कीर्तन से भवत का परमधाम मे सुखपूर्वक सुगमता से प्रवेश हो जाता है, जवकि 
अन्य किसी भी पद्धति के द्वारा वर्ह तक नहीं पर्हैचा जा सकता । । । 

भगवद्गीता का निष्कर्षं अारहवै अध्याय भँ इस प्रकारं ह: 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज। 
अहं त्वां सर्वपपिभ्योः मोक्षयिष्यामि मा शुचः 1। 

स्वरूप-साक्षात्कार की अन्य सभी पद्तियौ कौ त्याग कर कृष्णभावनाभावित 
होकर भक्तियोग का आचरण करना चाहिये । इससे जीवन का परम लाभ हाथ लग. 
जावेगा । पूर्वजीवन के पापों के लिये चिन्ता करना व्यर्थं है, क्योकि श्रीभगवान्‌ उसका 
सम्पूर्णं दायित्व स्वयं अपने ऊपर ले लेते है। अतएव साघन-सिद्धि मे अपनी मुक्ति का 
व्यर्थ प्रयास कसे के स्थान पर्‌ जीव को सर्वसमर्थ परमेश्वर श्रीकृष्ण का आश्रय ग्रहण 
करना चाहिए। यही जीवन की परम कृतार्थता हे। 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 

निवसिष्यसि म्येव अत ऊर्ध्वं न सं्ञयः 11८1) 

मयि नमुञ्च मे; एव =ही; मनः =चित्त को; आधत्स्व एकाग्र कर; मयि =मुञ्च मे; 
बुधम्‌ =वद्धि को; निवेशय नियुक्त. कर (अर्पण कर); निवसिष्यसि =निवास करेगा; ` 
मयि मुञ्च मे; एव नही; अतः ऊर्ध्वम इसके अनन्तर; न संशयः =निःसन्देह । 

। अनुवाद ॥ 
अपने मन को मुञ्च भगवान्‌, मे एकाग्र कर ओर संपूर्ण बुद्धि से मेरा ही चिन्तनं - 


कर! इसके अनन्तर निःसन्देह तू सदा मुञ्च मे ही निवास करेगा, अर्थात्‌ मुञ्चकोदही 
प्राप्त होगा! 1८ 1 । 


तात्पर्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भविति के परायण मनुष्व का उन परमेश्वर से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध रहता है । अतः उसकी स्थिति प्रारम्भ से ही दिव्य है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
भक्त लौकिके स्तर पर नहीं रहता; वह श्रीकृष्ण मे निवास करता है । श्रीभगवान्‌ के ` 
पावन नाम ओर स्वयं श्रीभगवान्‌ मे भेद नहीं है । अतः जिस समय भवत हरे कष्ण 
कीर्तन करता है, उस समय श्रीकृष्ण ओर -उनकी अन्तरगा आहादिनी शक्ति उसके 
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जिह्वा-परांगण मेँ नाचा कते है । जव वह श्रीकृष्ण को भोग अर्पण कला है ते श्रीकृष्ण 
प्रत्यक्ष रूप से उस नैवेद्य को खाते हँ भौर उनके प्रसाद को खाकर भक्त भी कृष्णमय 
चन जाता है! जो इस सेवा के पयण नहँ है वह इसके ममं को नहीं जान सकेता, 
यद्यपि गीता तथा अन्य वैदिक शास्त्री मे भक्तिपथ का प्रतिपादन है। 
` अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय । ।९।। 

अथ न्यदि; चित्तम्‌ मन को; समाधातुम्‌ एकाग्र करने मे; न शक्नोषि समर्थ 
नही है; मयि मुञ्च मे; स्थिरम्‌ अचलः; अभ्यास =अभ्यासरूपी; योगेन =भक्तियोग के 
द्वारा; ततः =तो; मामू =मुसञ को; इच्छ ~इच्छा कर; आप्तुम्‌ प्राप्त हने की; धनंजय नहे 

॥ 


अनुवाद 

हे अर्जुन ! यदितू मन को गुद मे अचल रूपं से एकाग्र नही कर सकता, तो 
भवितयोग की विधि का अभ्यासं कर। इससे तुङ् मे मेरी प्राप्ति की इच्छा जागृत ह 
जायगी 1 ।९1। 

तात्पयं 

इस श्लोक म भक्तियोग की दो पदति का प्रतिपादन है । प्रथम पदवति मेँ उस 
का अधिकार है, जो दिव्य प्रेमवश भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अनुरक्त हौ गया हो । दूसरी 
विधि उसके लिये ह, जिसे श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेममयी आसविति का समुदय नही 
हभ है। इस दूसरे वर्गं के लिये नाना प्रकार के विधि-विधान है, जिनका पालन 
कसे से अन्ततः श्रीकृष्ण मँ अतुराग की अवस्था प्राप्त हो जाती है। 

भवितियोग इन्द्रियो को शुद्ध कले की पद्धति है। इस जगत्‌ मेँ अपनी तृप्ति मँ 
लमी रहने से इद्दियौ नित्य अशुद्ध (दूषित) रहती है; प्रतु भक्तियोग के अभ्यास से 
इम शुद्ध किया जा सकता है। उस शद्धावस्था मे इन्दं साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का संस्पशं 
प्राप्त हेता है। इस संसार में जीवमात्र किसी न किसी स्वामी की सेवा में संलग्न है, 
पस्तु उसकी वह सेवा प्रेममयी नही हे। वह घन कमाने के लिये ही किसी की सेवा 
करता है ओर उसका स्वामी भी उससे प्रेम नही करता; उसकी सेवा के बदले मही 
वह कुछ पारिश्रमिक देता दै। अतएव संसार में प्रम का प्रन नहीं बनता। परन्तु 
भरगवत्वरायण जीवन के लिये शुद्ध प्रमावस्था की प्ति आवश्यक है । इन्हीं इन्द्रियो के 
रास भवितयोग का अभ्यास कले से यह प्रेमावस्था सुलभ हो सकती है। 

यह भगवतरेम जीवमत्रे के हृदय मे सोया पड़ा ह । संसार म यह नाना प्रकार से 
अभिव्यजित तो होता है; पर विषयसंगवश इसका यह प्रकरा दूषित है! अत्वे 
विषयसंग को शद्ध करके उस सुप्त स्वाभाविक कृष्णपरम कौ फिर जागत करना है। 
यही भवित्ियोगं की सम्पूरणं पद्धति है। 

भ्र्तियोग के विधि-विधान के पालनार्थं कुशल सद्गुरुं के आश्रय में कुछ 
सिद्धान्ता का अनुसरण करना आवश्यक है। बराहमुहू्वं मे शय्या त्याग कर स्नान, 


४४६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ` ` [अध्याय ६२ .: ` 


मन्दिर-गमन, पूजन, हेकृष्ण कीर्तन, अर्चा-विग्रह के लिये पुष्प-चयन, नैवेद्य बनाना 
तथा प्रसाद ग्रहण कने जैसी विधिर्यो पालनीय ह । शुद्धभक्त के मुखारविन्द से 
्रीभगवद्गीता ओर्‌ श्रीमद्भागवत का नित्य-निरन्तर श्रवण करना चादिए1 जो कोई यह 
अभ्यास करता है, उसे भगवत्मेम की प्राप्ति हो सकती है, जिससे भगवद्वाम के मार्गं > 
प्रगति निश्चित हो जाती है। अस्तु, गुरुदेव के आज्ञानुसार भक्तियोग का नियमित रूप 
से अभ्यास करने पर भगवलेम की अवस्था अवश्य अति शीघ्र सुलभ हो जायगी । 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । | 
मदर्थमपि कर्माणि कूर्बन्सिद्धिमवाप्स्यसि 1 ।१०।। 
अभ्यासे=अभ्यास कसे मे; अपि=भी; असमर्थः असि समर्थं नहीं हैः 
मत्कर्मपरमः मेरे लिए कर्म कसे ॐ ही परायण; भव न्दो; यदर्थम्‌ =मेरे लिएः 
अपि=भी; कर्माणि न्कर्म; कुर्वन्‌ करता हआ; सिद्धिम्‌ =मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को; 
अवाप्स्यसि प्राप्त होगा। । 
। अनुवाद 
यदि तू विधिपूर्वकं भवतियोग को अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो मेरे लिए 
कर्म कसे के ही परायण हो, क्योकि मैरे लिए कर्म कले से भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धि 
कौ प्राप्त हो जायगा \1९०।। । 
त्तात्पर्य 
जो गुरु के आज्ञानुसार विधि-विधान सहित भक्तियोग का अभ्यास नहीं कर 
सकता, उसे भी श्रीभगवान्‌ की प्रीति के लिए कर्म कले मे लगा कर भगवत्रेमरूप | 
संसिद्धि की ओर अग्रसर किया जा सकता है। इस प्रकार भगवत्परायण कर्म क की 
. विधि का वर्णन ग्यारह अध्याय के पचपनवें श्लोक मेँ किया जा चुका है। 
कृष्णभावनामृते के प्रचार के लिए मन मे सहानुभूति का भाव रहे। एसे अनेक 
भगवद्भक्त हँ, जो कृष्णभावना के प्रचार-प्रसार मेँ प्राणपण से मग्न है; उन्हँ सहायता 
ओर सहयोग की अपेक्षा है। अतः जो स्वयं भक्तियोग का आचरण न कर सकत 
हो, वह मनुष्य भी प्रचार-कार्य म सहयोग द्वे करं कल्याण का पात्र बन सकता है! 
* किसी भी कार्यं के लिये भूमि, पूजी, व्यवस्था ओर परिश्रम की आवश्यकता होती है '` 
व्यापार की भति, श्रीकृष्ण की सेवा मे भी रहने के लिये स्थान, उपयोग के लिये. 
पूंजी, कार्य के लिये परिश्रम ओर विस्तार के लिये व्यवस्था चाहिये । दोनों मे अन्तर 
यह है कि एक ओर जौँ सांसारिक कर्मं इन्द्ियतृप्ति के लिए किया जाता है; दूसरी ` 
ओर्‌, वही कर्म श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए किए जाने पर्‌ दिव्यता प्राप्त कर्‌ लेता है ! यदि 
` . कोई धनवान्‌ है तो वह कूष्णभावना के प्रचारार्थं कार्यालय अथवा- मन्दिर जनानि ओर 
्रनथप्रकाशन मेँ सहयोग कर्‌ सकता है। कर्म के विविध कत्र है । कृष्ण सेवा कै लिए 
.इन सभी कर्मो भें रुचि लेनी चाहिए । अपनी क्रियाओं के फ़ल का त्याग कले में 
असमर्थ हनेपर भीक्मसे कम कृष्णभावना के प्रचार मँ उसके कुक अंश का 
~ समर्पणतोक्छियाजा ही सकता है। कृष्णभावना के प्रचार के लिए स्वेच्छ से इस 
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प्रकार की निष्कम सेवा कले से भगवत्मेम की उच्तर अवस्था को प्रप्त हैते भे 
सहायता मिलेगी, जिससे जीवन कृतार्थं है उठता है] 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ । ।९९।। 


अथ यदि; एतत्‌ इसको; अपि=भी; अशक्तः असि =असमर्थ है; कर्तुम्‌ = 
के मे; मत्‌ मेरे; योगम्‌ आधत्तः =भक्तियोग के आश्रित हुआ; सर्वकर्म सब 
कर्मो के; फल -फल का; त्यागम्‌ त्याग; तत्तः =तो; चुरु =कर; यतात्मवान्‌ =स्वरूप 
मे स्थित्‌। 

| अनुवाद 

यदि तू इस बुद्धियोग से युक्त हैकर करम भी नही कर सकता, तौ आत्मस्वरूप 

में स्थित होकर फल का त्याग करता हुआ सव कर्म कर्‌।।११।। 
। तात्पर्य 

सम्भव है कि समाज, परिवार या आस्था के कारणं अथवा किसी अन्य 
वाघावश, कोई चाहते हुए भी कृष्णभावना की प्रचार-क्रियाओं से सहयोग भी न 
कर्‌ सके । यदि वह प्रत्यक्ष रूप से कृष्णभावनामय क्रियाओं मे तत्पर हो जाय तो 
चन्धु-वान्धवों का विरोध जैसी कठिनादइ्यौ उठ सकती है । जिसके साथ देसी समस्या 
हो, उसे चाहिए कि अपने संचित कर्मफल को सत्कर्म मे लगाये । वैदिक नियमे मे इस 
प्रकार कै अनेक विधान ह । एसे यज्ञ ओर पुपमुन्डी नामक कृत्यो का उल्लेख हे, जिनमें 
पिछले कर्मफल का उपयोग किया जाता है ! इससे क्रमशः ज्ञान हौ सकता है । देखन मे 
आत्ता है कि कृष्णणावेनाभावित सेवाकार्यं मे लेशमात्र श्चि न रखने वाला मनुष्य भी कभी-कभी 
ओौपधालय आदि को दान देकर कर्मफल का त्याग करता है । इसका यहौँ विधान है, अर्थात्‌ 
दसा करना चाहिए , क्योकि कर्मफल का त्याग कसे के अभ्यास से निस्सन्देह शनैः-शनैः 
चित्त-शदधि होती है 1 फिर चित्त की शुदधावस्था मेँ कष्णभावना के माधुर्य के आस्वादन 
की योग्यता आ जाती है । यह अवश्य है कि कृष्नभावना किसी अन्य उपचारोपाय प्र 
निर्भर नही कती, कृष्णभावना चिन्त का मार्जन के में स्वयं पूर्णं समर्थं है। परु 
यदि कृष्णभावना के पथ मे अन्य प्रतिबन्ध आये तो कर्मफल-त्याग का अभ्यास करे । 
समाजसेवा, जातिसेवा, राषटरसेवा आदि सव कर्म किए जा सकते हः पर इन्ह निष्काम 
भाव से ही करे, जिससे एक दिन विशुद्ध भगवत्सेवा कलने की योग्यता प्राप्त ह 
जाय--परा भक्ति उदित हौ जाय। भगवद्गीता म ही अन्यत्र कहा है: यतः 
्वृत्तिभताना्‌ । यदि कोई सब के परम कारण के लिए कर्मफलत्याग कर, पर्‌ यह न 
जानता हो कि श्रीकृष्ण ही परमं कारण ह, तौ फलत्याग रूपी यज्ञ करे से उसे 
शैः-शनैः इस सत्य की अनुभूति हौ जायगी । 

. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासान्तञानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।।९२।। 
श्रेयः नश्रेष्ठ है; हि=निस्सन्देहः ज्ञानम्‌ -ज्ञान; अभ्यासात्‌ =अभ्यास से; ज्ञानात्‌= 
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ज्ञान से; ध्यानम्‌ =्यान; विशिष्यते शरेष्ठ माना जाता है; ध्यानात्‌ ध्यान से भी, 
कर्मफलत्यागः =सब कर्मो के फल का मेरे लिये त्याग करना (उत्तम है); त्यागात्‌ 
इस त्याग सै; शान्तिः =शान्ति मिलती है; अनन्तरम्‌ =तत्काल । 
अनुवाद्‌ 
यदि यह अभ्यास भी नही कर सकता तो ज्ञान का अनुशीलन कर; ज्ञान से 
ध्यान अष्ठ हे ओर ध्यान से भौ सब कर्मो के फल का त्याग करना उत्तम है, क्योकि 
त्याग से तत्काल शन्ति मिलती है 1 ।९२।। 
तात्पर्यं 
पूर्ववत श्लोकों मे कहा जा चुका है कि भविति दो प्रकार की है-- वैधी ओर 
रागानुगा । जो यथार्थं मेँ कृष्णभावना के सिद्धान्तो का अनुसरण करे के योग्य नही है, 
उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना अधिक श्रेयस्कर है, क्योकि ज्ञान से अपनी 
वास्तविक स्थितिको समज्ञा जा सकता हे । शनैः-शनैः ज्ञान ध्यान मे विकसित हो जायगा । ध्यान 
की क्रमिक पद्धति से चगवत्‌-तत्त्व वौ जाना जा सकता है 1 अहंग्रहोपासना की पद्धति भै , 
अभ्यासक्त अपने को ही परम॒ त्त्व मानता है! यह ध्यानविधि उनके 
लिए है, जो भक्तियोग के अयोग्य हँ ! जो इस प्रकार ध्यान भी नहीं कर सकते, ठनके 
लिए वर्णाश्रम-धम का विधान हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रौ के स्वधर्म के रूप 
मे इनका विस्तृत वर्णन अद्भारहवे अध्याय ये है! इन सभी साधने म अपने कर्मो 
-का फलत्याग कर्‌ देना चाहिए, अर्थात्‌ कर्मफल का सदुपयोग करना चाहिए । सारांश 
मै, परमलक्ष्य श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति के क्रमिक तथा सीधा, ये दौ मार्ग है। 
कृष्णभावनाभावित भक्तियोग सीधा मार्ग है, जबकि कर्मफलत्याग करने से भगवत्प्रापि 
शनैः-शनैः ही हौ सकती है। कर्मफल का त्याग कले से ज्ञान होता है, ज्ञान से ध्यान 
होता है ओर ध्यान से परमात्मा का ओर अन्त मे श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार होता है! 
मनुष्य स्वेच्छानुसार भविततियोग के सीधा मार्गं को अथवा फलत्याग के क्रमिक मर्गं 
को अपना सकता है! सीधे मार्गं को ग्रहण कसे की योग्यता सब में नहीं होती; 
अतः क्रमिक मागं धी उपयोगी हे । पस्तु अर्जुन के लिषए क्रमिक मार्ग का उपदेश नही 
हे, क्योकि वह तो पहले से ही भगवद्मेमी है! जो भगवद्भक्ति से शून्य है, उन्हीं के 
लिषए्‌ त्याग, जान, ध्यान तथा परमात्मा ओर्‌ त्रह्म की अनुभूति के क्रमिक मार्ग का 
विधान है 1 जँ तक भगवद्गीता का सम्बन्ध है. उसमे सीधे माग की ही स्तृति है । अतएव 
गीता के अनुसार मनुष्यमात्र को सीधे भवित्मार्म को अंगीकार करके अनन्य भाव से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शरणागतं हौ जाना चाहिए । 
व सवभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
। निरहंकागः समदुःखसुखः क्षमी । \९३।। 
संतुष्ट सततं योगी यत्तात्सा दुढनिश्चयः । 
मन्यपितमनोलुदधरयो मद्भक्तः स॒मे श्रियः । । ९४ ।। 
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उद्रष्टा -दवेषभाव से रहित; सर्वभूतानाम्‌ -सब प्राणियों मे; मैत्र; ~सन का 
प्रेमी; करुणः दयालु, कृपालु; एव च =अवेश्य ही; निर्ममः =ममतारहित; निरहंकारः 
=मिथ्या अहंकार से शून्य; सम =समभाव वाला; दुःखसुख -दुःख-युख मे; क्षमी 
क्षमावान्‌ (अपराध करने वाले कौ अभय देने वाला); संतुष्टः =हानि-लाभ मेँ सन्तुष्ट; 
सततम्‌ निरन्तरः योगी =भक्ति मे तत्पर; यतात्मा मनं ओर इन्द्रियो सहित शरीर 
को वश मेँ किए हुए; दूढनिश्चयः =दूढ निश्चय वाला है; पयि मुञ्च मे; अर्पित 
अर्पण किए हुए; मनोबुद्धिः =मन ओर बुद्धि को; यः नज; मद्भक्तः मेरा भक्त हैः सः मे 
प्रियः =वह मेरा प्रिय है। 


अनुवाद 

जो किसी से द्रेष नहीं करता ओर सब का निस्वार्थ कृपामय मित्र है, जो ममता 
ओर मिथ्या अहंकार से रहित, सुख-दुःखे की प्राप्ति में समान ओर क्षमावान्‌ है तथा 
जो हानि-लाभ मे सदा सन्तुष्ट. रहता है, दुद्‌ निश्चय सहित भक्तियोग के परायण है 
ओर जिसने अपने मन-बुद्धि को मुज्ञ मे ही अर्पण कर रखा है, वह मेरा भवत मुह 
प्रिय है। ।१२-१४।। 

तात्पर्य 

शुद्ध भवितयोग का आगे वर्णन कसते हए श्रीभगवान्‌ अन शुद्धभक्त के दिव्य 
गुणों का गान करते है । शुद्धभक्त किसी भी परिस्थति.मे उद्विग्न नहीं होता । बह किसी 
प्राणी से. यत्तं तक कि अपे द्वेषी तक से द्वेष नहीं करता । यदि कोई उससे वैर की 
तो वह समद्चता है कि इसका कारण उसके अपने पिछले पाप है इसलिए विरोध करे 
की अक्षा चुपचाप सन कुछ सहन कएना अच्छा है। श्रीमद्भागवत मेँ कथन 
है--तत्तेऽनुकम्यां सुसमीक्ष्यमाणो । भक्त कौ बड़ी से बड़ी विपत्ति अथवा दुःख 
की प्राप्ति मेँ भी अपने ऊपर भगवान्‌ की कृपा का दर्शन हता है। वह सदा इस 
उद्गार से अनुप्राणित रहता है, इस दुःख की तुलना मेँ प्रारञ्धवश मुञ्चे करी 
अधिक दुःख मिलना था। परन्तु भगवत्कृषा के कारण भाग्य के दुःख का अत्यन्त 
सीमित अंश ही मुञ्चे भोगना पड़ रहा है।* इस भावना के कारण नानां विपत्तियो से 
आक्रान्त होने पर भी वह नित्य शान्त, निस्यन्द ओर धैरययुक्त रहता है तथा प्राणीमात्र 
पर, चाह वह द्वेषी ही क्यो न हो, कृपा करता है । भक्त निर्मम है, अर्थात्‌ देह की 
अनुकूलता-ग्रतिकूलता को महत्व नहीं देता; वह पूर्णं रूप से जानता है कि उसका 
स्वरूप देह से भिन है। वह देह को अपना स्वरूप नहीं मानता, इसलिए मिथ्या 
अहंकार मे मुक्त तथा दोनो सुख-दुःख मे सम रहता है । अपने अपराधियों को क्षमा 
का दान करता है ओः श्रीभगवान्‌ की कृपासेजो कुछ मिले, उसी में सन्तोष मानता 
हैः किसी भी पदार्थ की प्राप्ति कै लिए अतिश्रम मेँ प्रवृत्त नहीं होता, अतए्‌ नित्य 
परसनचित्त रहता है। श्रीगुरुदेव के उपदेश मेँ निष्ठ होने के कारण बह पूर्णं योगी है 
ओर इन्दियसंयमी होने से दृढ़ निश्चय कौ धारण किए हए ह । अतएव किसी भी 
करतर्कं के द्वारा उसे भक्तियोग के दुद्‌ निश्चय सै विचलित नहीं किया जा सकता । वह 
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पूर्णरूप से जानता है कि श्रीकृष्ण उसके शाश्वत्‌ स्वामी है, अतः किसी की सार्मर्थय 
नहीं किं उसे चलावमान कर्‌ स्के। ये सव दिव्य गुण उसके लिए सव प्रकार से 
परमेश्वर श्रीकृष्ण का आश्रय लेने मेँ सहायक ह! भव्तियोग की यह सिद्रावस्था 
निस्न्देह परम दुर्लभ हँ; पस्तु भक्तियोग के विधि-निय्मो का पालन कसे से भक्त 
इसको प्राप्त कर लेता है । इससे भी अधिक, श्रीभगवान्‌ कह रहे ह कि इस कोटि का 
भक्त उनका अतिशय प्रेमास्पद है, क्योकि उसकी सव पूर्णं कृष्णभावनाभावित क्रियाओं 
से वे सदा प्रसन रहते है। ४ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्धिजते च यः। 
हर्वामर्षभयेद्रेगर्मुक्तो यः सच मे त्रियः।।१५।। 
यस्मात्‌ =जिससे; न उद्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता; लोकः कोई जीव; 
लोकात्‌ किसी जीव से; न उद्विजते =उदेग को प्राप्त नहीं होता; च तथा; यः =; 
हर्ष=सुखः अम्ब न्दुःख; भय =भय; उद्धेगैः =उदधेगादि से; मुक्तः =मुक्त है; यः =जो; 
सः नवह; च=भी; मे मुञ्च; प्रियः ~प्रिय ई। 
अनुवाद 
जिससे किसी को उद्वेग (कष्ट) नहीं हेता ओर जो स्वयं भी किसी जीव सेद्रेग को प्राप्त 
नहीं होता; जो हर्ष, शोक आदि उद्वेगो के प्रभावित नहीं होता, वह मेरा प्रिय है । ।१५।। 
तात्पर्यं 
इस शलोक में भक्त के कतिपय गुणों का अधिक वर्णन है! भक्त से किसी 
जीव को कष्ट, दद्रेग, भय अथवा असंतोष नहीं होता! भक्त की कृपा जीवमात्र पर 
रहती हैः वह पेखा कोई कार्य नही करता, जिससे दूसरों को उ्ेग हो । दूसरी ओर, यदि 
दूसरे उसे उदरेण देना चाहे, तो वह उद्विग्न नही होता! भगवत्कुपा के प्रताप से वह 
इतना अभ्यासयुक्ते हौ जाता हं कि किसी भी वाह्य उपद्रव से श्ुब्ध नहीं होता । वास्तव 
मे एेसी कोई भी सांसारिक परिस्थिति भक्त को चलायमान नही कर सकती, क्योकि वंह 
निरन्तर कृष्णभावना मेँ निमग्न ओर भक्तियोग के परायण दै) सामान्यतः विषयी 
व्यक्त्ति अपने शरीर ओर इन्द्र्यो की तृप्ति के अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति हने पर हर्षित , 
हेता है ओर जव दूसरों के पास रसे भोग्य पदार्थ देखता है, जो उसे प्राप्त नही हं 
तो दुःख ओर ईषा भाव से भर जाता है! शत्रु के आक्रमण की आशंका उपे 
भयविहृल कर देती है ओर किसी कार्य मे अकृतार्थ रह जाने पर वह निराश हो उठता 
हे। भक्त इन सभी विकारं से निरन्तर पे रहता है! अतएव वह श्रीकृष्ण का अत्िशव 
प्रेमपत्रे ₹। 
अनयेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारिम्भपरित्यागी - यो महूभक्तः स मे प्रियः । 1 १६।। 
अनपेक्षः =स्पृहारहित; शुचिः =वाहर-भीतर से पविते; दक्षः कुशल; उदासीनः 
अनास्क्तः गतव्यथः =समस्त दुःखों से चटा हुआ हैः सर्वारम्भ -सव उद्यमो 
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का; परित्यागी नत्यागी हे; चः जो; परदरथक्तः मेरा भक्त; सः =वह; ये =मेग; प्रियः= 
प्रिय है। 


अनुवाद 
जो व्यावहारिकं कार्यो की अपेक्षा से रहित, शुद्ध, कुशल ओर अनासक्त है, 
सव दुःखो से दूटा हमा है तथा किसी फल के लिए प्रयत नही कता, वह मेरा भक्त 
मुहे प्रिय है।९६11 
तात्पर्य 
भक्त को धन का दान किया जा सकता है, प्रतु धन के लिये संघर्ष 
करना उसके योग्य नही । भगवत्कृपा से अपने-आप धन की प्राप्ति होने पर वह उद्िग्न 
भी नहीं होता। भक्त दिनम कमसे कम दो बार स्नान अवश्य करता है ओर 
भक्तियोग का अभ्यासं करे के लिये ब्राह्ममुहूर्त मे शय्या त्याग देता है । -इस प्रकार 
वह स्वभावतः वाहर-भीतर से शुद्ध रहता है। सच्चा भक्त जीवन की सव क्रियाओं का 
सम्पूर्णं तात्पर्य जानता है ओर प्रामाणिक शास््रो मेँ दुढ विश्वास रखता है; अतः वह 
परम दक्ष है1 पक्षपात के आग्रह से मुक्त होने से उसे उदासीन कहा जाता है! सब 
उपाधियें से मुक्त हो जाने के फलस्वरूप वह कभी दुःखी नहीं होता । यह जानकर कि 
उसका शरीर उपाधिमात्रे है, वह शारीरिक दुःखो से बिल्कुल असंग रहता है । शुद्धभक्त 
एसा कोई उद्यम नहीं करता, जो भक्तियोग के प्रतिकूल हो । उदाहरणार्थ, भवन-निर्माण 
के लिए महती शक्ति चाहिये । भक्त इस कार्य को तभी करेगा, यदि यह भवितयोग के 
विकास के रूप मे कल्याणकारी हो । भगवत्‌-मन्दिर के निर्माण के लिए वह सन प्रकार 
के कष्टौ को स्वीकार कर सकता है, पर अपने वन्धु-वान्धवों के लिए बड़ा भारी घर 
नहीं वनाता। 
यो न हष्यति न दष्टि न शोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभपग्त्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।1९७।। 
यः =जो; नन; हृष्यति =हर्षित होता हैः न=कथी नही; दवेष्टि दुःखी होतः; 
ननन; शोचति शोक करता है; न =न; काक्षिति=कामना करता है; शुभ =अनुकूल 
(प्रिय); अशुभ नप्रतिकूल (अप्रिय) का; परित्यागी नत्यागी हैः भक्तिमान्‌ =भक्तः; 
यः नजो; स; नवह; मे =मेरा; प्रियः प्रिय है। 
अनुवाद 
जोन कभी हित होता है, न देष करता है, न शोक करता है ओर न कामना 
ही करता है, तथा जो शुभ ओर अशुभ आदि सम्पूणं कर्मो के फल का त्यागी है, वह 
मेरा भक्त मुञ्चे प्रिय है ।।९७1। 
तात्पर्य 
शुद्धभव्त लौकिक लाभ-हानि के लिए हरित या दुःखी नीं होता । वह पुत्र 
शिष्य आदि की कामना नहीं करता ओर न ही उनके अभाव मँ दुःख मानता है । किसी 
- प्रिय वस्तु की हानि -होने पर भी शोक नहीं करता ओर न उसकी प्राप्ति मँ हर्ष को 
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ही प्राप्त होता; अपितु. सब प्रकार के शुभ, अशुभ ओर पापकर्म से सर्वथा असंग 
(निलिप्त) रहता है । श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए वह वड़ी से बड़ी तिपत्ति को 
हदय सै लगा सकता है। उसकी भगवत्सेवा मेँ किसी कारण कभी अन्तर नहीं पड़ 
सकता । अतएव कहना न होगा कि एसा भक्त श्रीकृष्ण को अति प्रिय हे। 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा पमानापमानयोः। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः । ।९८।। 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन॒ केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।1९९।। 
समः समान है; शत्रौ शतु; च =तथा; पित्रे मित्र मे; च=भी; तथा =इसी 
प्रकार; मान सम्मान; अपमानयोः अपमान मे; शीत =सदी; उष्ण गर्मी; सुख =सुखः 
दुःखेषु -दुःख मे; समः -सम है; संगविवर्जितः =कुसंग से मुक्त है; तुल्य =समान समहने 
वाला; निन्दा अपयशः; स्तुतिः =यश को; मौनी मननशील; संतुष्टः =सदा संतुष्ट है, 
येन केनचित्‌ -जिस किसी प्रकार शरीर का निर्वाह होने मे; अनिकेतः =जिसका कोई 
नियत निवास नहीं हैः स्थिरमतिः =दुढ्‌ निश्चय वाला; भक्तिमान्‌ =भवितति के परायण; 
मे =ेर; प्रियः ~ग्रिय; नरः =मनुष्य । 
अनुवाद . 
जो श्ु-मित्र मे, मान-अपमान मे, सदी-ग्मी, सुख-दुःखादि मेँ समान है ओर 
कुसंग से मुक्त है, जो निन्दा-स्तुति को समान समञ्ने वाला है ओर मननशील है, जो 
सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसका कोई नियत निवास नही है ओर जो ज्ञान मेँ स्थित है, 
वह मेरा भक्त -मुञ्चे प्रिय है।।१८-१९।। 
तात्पर्यं 
भक्त सदा सब प्रकार के कुसंग से मुक्त रहता है। कभी यश हुआ करता है 
तो कभी अपयशः; यह मानवसमाज को स्वभाव-सा है 1 भक्त एेसे लौकिक मान-अपमान, 
सुख-दुःख आदि से सदा परे है। उसके धैर्य की सीमा नहीं होती । कृष्णकथा के 
अतिरिक्त वह कुछ नहीं बोलता; इसी से उसे मौनी कहा जाता है । मौनी होने का 
अर्थं यह नहीं कि बिल्कुल चुप रहे। अनर्थं भाषण न करे का नाम ही मौन है। 
आवश्यक होने पर वाणी का उपयोग करना चाहिए ओर भगवत्कथा सुनाना भक्त के 
किए परम आवश्यक है । वह सदा-सर्वदा प्रसन्नचित्त रहता है 1 कभी स्वादिष्ट भोजन 
मिलता हे तो कभी नहीं मिलता; पर वह किसी भी स्थिति में सन्तुष्ट रह सकता है ! उसे 
किसी निशिचित घर की भी उपिक्षा नहीं । बह वृक्ष के आश्रये भी रह सकता 
ओर महल मे भी-- करीं उसकी आसविति नहीं होती । दुद्‌ निश्चय ओर ज्ञान से युक्त 
होने के कारण उसे स्थिरमति कहा गया है । पूर्ववती श्लोकों मे भक्त के कुछ 
लक्षणौ की पुनसदृत्ति इस बात प्र्‌ बल देने के लिए है कि भक्त करो इन गुणौ का 
अर्जन अवश्य-अवश्य कसना है । सद्गुण के बिना कोई शुद्धभक्त नहीं बन सकता । अभक्त 
में कोई सद्गुण नही होता । अतः भक्त-यद की प्राप्ति के लिए उपरोक्त सद्गुणो का विकासं 
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करना चाहिए । यह अवश्य है कि इसके लिए कों बाह्य प्रयास नहीं करना पडता; 
कृष्णभावना ओर भक्तियोग मे मग्नता से इनका विकास अपने-आप हो जाता ३। 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः । ।२०।। 
येज; तु=किनतुः धर्म्य अविनाशी धर्ममय; अमृतम्‌ =ज्ञानामृत को; इदम्‌ ` 
इस; यथा जैसा; उक्तम्‌ कहा गया; पर्युपासते पूर्णरूप से तत्यर रहते है. 
श्रदधानाः श्रदवासहित; मत्परमाः सर्वभाव से मुज्ञ भगवान्‌ के परायणः; भक्ताः = 
भक्त; तेनवे; अतीव =हारदिक; मे मुह; प्रियाः प्रिय है । 
अनुवाद 
जो मेरे परायण हुए, अर्थात्‌ मुञ्ञे परम गति समज्ञ कर विशुद्ध प्रम से मेरी ही 
प्राप्ति के लिए ऊपर कहे हुए भविततयोग के अमृतपथ का सेवन करते है, वे भक्त मेरे 
अतीव प्रिय हैँ । ।२०।। । 
तात्पर्यं 
इस अध्याय में जीवे के सनातनधर्म-- भक्तियोग की पद्धति का वर्णन है, जिसके 
दवारा भगवप्राप्ति होती है । श्रीभगवान्‌ को यह "पथ अति प्रिय है; अतः इसके अनुगामी 
कों भी वे अपना प्रिय मानते है । अध्याय के आरम्भ मेँ अर्जुन ने जिज्ञासा की थी कि निर्विशेष 
ब्रह्मनिष्ठ ओर भगवत्सेवापरायण भक्त मे कौन भ्रष्ठ है । श्रीभगवान्‌ ने इसका इतना स्पष्ट उत्तर 
दिया कि इसमे कोई सन्देह नहीं रहा है कि भवितयोग स्वरूप-साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है । 
प्रकारन्तर से, इस अध्याय मेँ निर्णय है कि जीव में सत्संग से शुद्ध भक्तियोग की उत्कण्ठा का 
उदय होता है । फिर सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करने पर श्रवण-कीर्तन होने लगता है ओर श्रद्धा, 
रुचि ओर भक्ति-भाव के साथ वैधीभवित्त का आचरण करता हुआ शनैः-शनैः वह पूर्णतया 
भगवत्सेवा-परायण हौ जाता है । इसी पथ का नारहरवैँ अध्याय मेँ उपदेश है । अस्तु, इसमे 
सन्देह नहीं कि भक्तियोग स्वरूप-साक्षात्कार ओर भगवतप्माप्ति का एेकान्तिक परम-पथ है। 
जैसा इस अध्याय में कहा है, परम सत्य का निराकार स्वरूप तभी तक उपयोगी हौ सकता है, 
जब तक मनुष्य स्वरूप-साक्षात्कार के पथ मेँ समर्पित नहीं हो जाता । भाव यह है कि जब तक 
शुद्धभक्त का सत्संग प्राप्त नहीं होता, तब तक ही निराकार धारणा लाभकारी हो सकती है । 
निराकारवादी निष्काम कर्मं करता हुआ आत्मा ओर प्रकृति मेँ भेद को जानने के लि्‌ ध्यान ओर 
ज्ञान में प्रवृत्त रहता है । यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्धभक्त का सत्संग न मिले । 
जिस सौभाग्यशाली मे सीधे-सीधे शुद्ध भक्तिभावमय कृष्णभावना के परायण हो जाने की 
उत्कण्डा जागृत हो गयी हो, उसके लिए स्वरूप-साक्षात्कार का क्रमिक पथ नियोजन हौ 
जाता है। भगवद्गीता के मध्य के छः अध्यायो के अनुसार भगवद्भक्ति सर्वश्रेष्ठ सुखमयी 
है 1 भक्त को प्राणधारण के लिए आवश्यक पदार्थो की चिन्ता नहीं करनी पड़ती, वात्सल्यमयी 
भगवत्कृपा उसके सम्पुर्ण योगक्षेम का स्वयं वहन करती है। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रभगवद्रगीतासूपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंबादे भक्तियोगो नाम द्वादश्लोऽध्यायः । । १२ । 1 
इति भक्तिवेदान्तभाष्ये द्यादशोऽध्यायः 11 | 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


(प्रकृति पुरूष तथा चेतना) 


अर्जुन उवाच । 

प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षत्रं क्षत्रज्ञमेव च। 

एतदेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव।।९।। 

श्रीभगवानुवाच । 

इदं शरीरं कौन्तेय क्ित्रमित्यभिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः । ।२।। 

अर्जुनः उवाच अजुन ने कहा; प्रकृतिम्‌ प्रकृति; पुरुषम्‌ =भोक्ता; च =भी; 

एव =निस्सन्देह; कित्रम्‌ क्षेत्र; क्षि्रज्ञम्‌ -कषित्र का ज्ञाता; 'एव =निस्सन्देह; च = भी; एतत्‌= 
यह सव; वेदितुम्‌ =जानना; इच्छामि =चाहता हैः ज्ञानम्‌ =ज्ञान; ज्ञेयम्‌ =जानने योग्य; 
च=भी; केशव =है कृष्ण; श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; इदम्‌ =यह; 
शरीरम्‌ -देह; कौन्तेय =है अर्जुन; क्षत्रम्‌ क्षेत्र; इति इस प्रकार; अभिधीयते = 
कहलाता 8; एतत्‌ इसे; यः =जो; वेत्ति जानता है; तम्‌ उसे; प्राहुः =कहते रै 
्े्रजञः =क्ष्रज्ञ (देही); इति =एेसा; तत्‌ `विदः उनके तत्त्व को जानने वाले ज्ञानीजन । 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, है कृष्ण ! मँ प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्ष्रज्ञ, ज्ञान ओर ज्ञान के 


४५८६] श्रीनदुभगवदुर्गीत्ता यथारूप . [अध्योव 
प्रयोजन का तत्व जानना चाहता हू । श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे दुन्तिनन्दन ! यह शरीर 
क्षेत्र कहलाता ह ओर इसे जो जानता है, उसे ज्ञानीजन क्षेत्रज्ञ कहते है । ।१-२।। 
तात्पर्य 

अर्जुन प्रकृति, पुरुप, कषतर, क्षत्र, ज्ञान ओर ज्ञान के प्रयोजन को जानना, चाहता 
था। उसकी जिज्ञासा के उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा कि इस देह को क्षत्रे कहते है ओर 
इस देह कौ जानने वाला कषेत्रज्ञ कहलाता है । यह देह क्षेत्र कहा जाता है, क्योकि यह 
वद्धजीव का कार्वक्ेत्र है संसार-वद्ध जीव माया पर प्रभुत्व करने का प्रयल कएता है । 
अतः उसे एेसा कले की अपनी योग्यता के उपयुक्त शरीररूपी कोर्य-क्षत्र मिलता 
है। यह शरीर इन्द्रियों का पुंज है। वद्धजीव को इन्द्रियतुष्ति की कामना है; अतः 
उसकी इन्दियतृप्ति करने की योग्यता के अनुसार उसे उपयुक्त देहरूपी कारयक्षत्र प्रदान 
किया जाता है । इसी कारण देह को वद्धजीव का क्षे कहते है । देह को अपना स्वरूप 
न मानने वाला कषेत्रज्ञ, अर्थात्‌ देहरूपी क्षेत्र का ज्ञाता हे। क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ, देह ओर 
देही के भेद को समञ्चन कठिन नहीं है । कोई विचार करके देख सकता ह कि यद्यपि 
बचपन से वद्धावस्थां तक उसके शरीर में अनेके परिवर्तन होते रहे है, किन्तु वह स्वयं 
वही अव्यय आत्मा है । अतएव क्षेत्रज्ञ ओर क्षेत्र मेँ निश्चित भेद है इस प्रकार वद्धजीव . 
जान सकता है कि वह देह से भिन ह! गीता के प्रारम्भ ये कहा गया है, देहेऽस्मिन्‌ 
अ्थौत्‌ जीवात्मा देह मेँ है ओर वह देह कौमार से यौवन ओर यौवन से जरा को प्राप्त 
होती है। देह का स्वामी पुरुष (देही) इन देहगत विकारो को जानता है 1 देही निश्चित 
रूप से क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ शरीररूपी क्षित का ज्ञाता है! जीव को अनुभव होता है, “मै ` 
सुखी ह, मै उन्मत्त है, मैस्त्रीह मै श्वान हू, मेँ विल्लीहू।' ये सभी कषेत्रज्ञ कत्र 
से भिन है । हम वह भलीर्भाति जानते हँ कि अपने उपयोग के वस्त्र आदि सव पदार्थो 
से हम अलग है! इसी प्रकार विचार करने पर यह भी जान सकते ह कि हम देह से 
अलग हैँ। | ५ । 

भगवद्गीता के प्रथम छः अध्यायं में जीवात्यज्ञान का ओर परमात्मज्ञानं के 
साधनं का विवेचन है ¡ सातवे से वाहवे अध्याय तक श्रीभगवान्‌ का ओर भक्तियोग . 
के सन्द मेँ जीवात्मा ओर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का वर्णन है । इन अध्यायो मे 
श्रीभगवान्‌ की महिमा ओर जीवात्मा की परवता का विशद ओर स्पष्ट वर्णन है। 
जीव सव-परिस्थितियो मे सव प्रकार से श्रीभगवान्‌ के वश यें है । वास्तव मे इस सत्य 
को धरूल.जानेसे ही.वे संसार में दुःख भोग रहे हैँ! जव पृष्यकर्मो के प्रभाव से 
आलोक का उदव होता है तो वे आर्त, अर्था, जिज्ञासु अथवा ज्ञानी के रूप में भगवान्‌ ` 
श्रीकृष्ण के उन्मुख हो -जति है! इसका भी वर्णन हुआ है । अव, तेरहवें से अडारहवें . 
अध्वाव तक के अन्तिम षटक मेँ प्रकृति ओर पुरुष के संयोग के कारण का विवेचन है 
तथा कर्म, ज्ञान, भक्ति -आदि विविध साधनों के माध्यम ` से श्रीभगवान्‌ किस प्रकार 
उसका उद्धार करते हैँ--यह सव वर्णनं है । जीव देह से बिल्कुल भिन है; फिर भी 

~. चैसे-तैसे देह से उसका सम्बन्ध हो जाता है। यह भी प्रतिपादन है।.. - ` 


~, ~ ~------~ 


रनौ 3] प्रकृतिपु्पवियैकयेग [४५७ 
कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षतरषु भारत। 
षित्रक्षेत्रज्ञयोक्ञनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम।।३।। 


कषेत्रम्‌ =क्र को जानने वालाः चभ; अपि ननिस्सन्देह; माम्‌ मुञ्च को; 
विद्धिन्जान; सर्व सव; क्षेत्रेषु =देहौ मे; भारत =है भरतवंशी अर्जुन; क्त्र देहः 
त्रयोः =देही को; ज्ञानम्‌ यत्‌ नजो तत्व से जानना है; तत्‌ =वही; ज्ञानम्‌ =यथारथ 
ज्ञान है; मतम्‌ (पसा) मत है; मम=मेरा। 


अनुवाद 

हे भरतवंशी अर्जुन } भ भी सव देहो (कषतर) को जानने वाला (कषतर) ह| 

क्षेत्र ओर क्षेत्रज को जो इस प्रकार जानना है वही ज्ञान है-एेसा मेरा मत है 1 ।३।। 
तात्पर्य 

इस देह (क्षेत्र) ओर देही (कष्रज्ञ) एवं आत्मा ओर परमात्मा के ततत्व-निरूपण में 
परमात्मा, जीवात्मा ओर जड प्रकृति--इन तीन विषयों का विवेचन किया जायगा । प्रत्येक 
केने मे दो आत्मा ह--परमात्मा ओर जीवात्मा । परमात्मा श्रीकृष्ण का अंशरूप है । इसी 
कारण श्रीकृष्ण कहते है, "म भी क्षत्रज्ञ (देह का ञाता) ह । परन्तु यँ जीवात्मा नहीं ह 
भै परम कतरज्ञ ई इसलिए परमात्मा रूप से सव देहो मेँ ई।' 

जो भगवद्गीता के अनुसार क्षेत्र ओर क्षत्र के तत्व का सूक््मरूपसे 
अध्ययन केरे, उसे पूर्णं ज्ञान की उपलब्धि हो सकती ईहै। 

श्रीभगवान्‌ कहते है, “मै प्रत्येक जीव-देह में क्षेत्र को जानने वाला क्षनरज् ह ।' 
जीवात्मा अपने देह का ज्ञाता तो हो सकता है, पर अन्य देहौ का ज्ञान उसे नहीं है। 
अन्तर्यामी परमात्मा रूप से सव देहौ में विद्यमान श्रीभगत्रानू ही उन सबके सम्बन्ध मेँ 
जानते हैँ । जीवन की सभी योनियों की सारी देहौ को वे जानते ह । एक नागरिके को 
केवल अपनी ही भूमि की पूर्णं जानकारी हो सकती है; किन्तु राजा तो अपने महल के 
सम्बन्ध, में ही नही, बल्कि सरि नागरिको की निजी सम्पत्ति के सम्बन्धे में भी जानता है। 
अतः जीवात्मा किसी एक देह का स्वामी हौ सकता है, जबकि परमेश्वर सव देहौ के 
स्वामी है! राज्य पर मूल स्वत्व राजा का होता है, नागरिकों का नही। देसे ही, 
श्रीभगवान्‌ सव देहं के परम ईश्वर ह! 

देह इन्द्रियो से बनी है। परमेश्वर को हषीकेश कहा जाता है, जिसका अर्थं 
हुमा कि वे इन्द्र्यो के ईश्वर है । वे इन्द्रियों के मूल ईश्वर है, उसी प्रकार जैसे राज्य 
की सम्पुर्ण क्रियाओं का मूल नियामक राजा है ओर प्रज उपनियन्ता मात्र है । श्रीभगवान्‌ 
कहते है, "यै भी कषत्रज्ञ ह| ' इसका अर्थं है कि वे परम-कत्रजञ है, जबकि जीवात्मा तो 
केवलमात्र अपने देह कौ जानता है। वैदिक साहित्य मे उल्लेख ह: 


क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे। 
तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षत्र्ञ उच्यते । 1 
यह देह क्षे हे, कषेत्रज्ञ के साथ इसमे परमात्मा भी निवास करते हैः इसलिए वे 


५८] श्रीमद्भगवदूगीता यंथारूप . .` . [अध्याय १३ 


षत ओर शषरजञ--दोनो को भलीभति जानते है । इसी से उन्द सन. क्रो -का ज्ञता ` 


कहा है। कषतर, वज्ञ ओर परम-क्ष्नज्ञ मे भेद को निम्नलिखित प्रकार से हदरयगम 
किया जा सकता है। देह, जीवात्मा ओर परमात्मा के स्वरूप की पूर्णं जानकारी की 
वैदिक शास्त्र मे “स्ान' संज्ञा है। यह श्रीकृष्ण का भी मत है। जीवात्मा ओर 
परमात्मा के भेदाभेद को जान लेना ही ज्ञान रै। जो क्षत्र ओर क्षेत्रज्ञ को त्त्व से नीं 
जानता, बह पुर्ण ज्ञानी नही हौ सकता । इसके लिए प्रकृति, पुरुष तथा प्रकृति ओर 
जीवात्मा के नियंता, ईश्वर के तत्व को जानना होगा । इन तीनों तत्त्वो मे भ्रम नहीं होना 


चाहिए । स्मरण रहे कि चित्रकार, चित्र ओर चित्राधार अलग-अलग हुआ करते है । ` 


यह प्राकृत-जगत्‌ अर्थात्‌ कषतर प्रकृति है, जीव इस प्रकृति को भोगने वाला पुरुष है तथा 
इन दोनो के नियन्ता परम ईश्वर श्रीभगवान्‌ है वेदों मे कहा है, भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च 
मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । ब्रह्मत्व की तीन. धारणाय है । प्रकृति 
भोग्य-वरह्म है, प्रकृति को भोगने वाला जीव भोक्ता~्रह्म है ओर इन दोनों का नियामक 
भी ब्रह्म है, पर वही वास्तव मँ ईश्वर है। | 


इस अध्याय में यह भी स्थापित किया गया है कि दोनों क्षेत्रज्ञो (ज्ञाताओं) में. 


से एक क्षर है ओर दूसरा अक्षर है। एक स्वामी है तो दूसरा उसके परतन्त्र है । जो 


यह मानता है कि दोनों कतरज्ञ एक है, वह श्रीभगवान्‌ के इस स्पष्ट कथन का खण्डन `. 


करता है कि “मै भी क्षेत्रज्ञ ह।' रज्जु को सर्प मानः लेने वाला ज्ञानी नहीं कहा जा 
सकता । कषतर (देह) अनेक प्रकार के हेति हँ ओर क्षतरज्ञ (देही) भी एक से ` अधिक ` 


है । भिन्न-भिन जीवों मँ माया पर प्रभुत्व कसे की योग्यता अलग-अलग मात्रा मे. 
दती है । अतः विविघ योनि का सृजन हआ है! किन्तु जीव के साथ श्रीभगवान्‌ भी 
ईश्वर-रूप से इन सव मेँ है । च शब्द महत्वपूर्णं है। भाव यहं है कि ईश्वरकेत्रज 
सव देहौ मेँ है। आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कथन है कि जीवात्मा के 
अतिरिक्त श्रीकृष्ण स्वयं परमात्मा के रूप म प्रत्येक देह मेँ है । श्रीकृष्ण ने यह स्पष्ट 
कर दिया है कि परमात्मा--कषेत्रे ओर जीव-कत्रजञ, दोनों का ईश्वर है! 


तत्क्षेत्रं यच्च यादरक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यद्मभावश्च तत्समासेन मे शृणु! ।४।। 


4 


तत्‌ वहः क्षत्रम्‌ कत्र; यत्‌ जो है; च ओर; यादूक्‌ जैसा है; च तथा; 9 


यत्‌ =जिन्‌; विकारि विकारो वाला है; यतः =जिससे; च =ओौर, यत्‌ जो हुआ है; 
सः =वह (कषेत्रज्ञ); च =भी; यः जो है; यत्‌ प्रभावः च =ओर जिस प्रभाव वाला है 
तत्‌=वह; समासेन -संक्षप से; मेनसुञ्च से; शुणु युन । । 1 


कह क्त्र जो है, जिस र । 
» जिन्न स्वरूप वाला है ओरं जिन विकारं 

कारण से -हंआ हे एवं कषेरज्ञ भी जिस स्वरूप क 

संक्षेप में सुन।1४।। 


रप ओर प्रभाव वाला है, -वह- सव मुन्लेसे 


श्लोक ५] , प्रकृतिपुरुषविवेकयोग (४५९ 
` तात्पर्यं 

श्रीभगवान्‌ क्षेत्रे ओर क्ष्रज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे ह । यह देह क्या 
है? किन पदार्थो से वना है? किसके आश्रय में कार्य करता है 2 किस-किसं विकार 
कौ प्राप्त ह्येता है? किसर कारण से विकार को प्राप्त होता है? इसका हेतु तथा 
प्रयोजन क्या है ? जीवात्मा का परम लक्षय क्या है तथा कषत्रे जीव का यथार्थं स्वरूप 
ओर प्रभाव कैसा है ?--ग्रह सम्पूर्णं तत्त्व जानने योग्य है । जीवात्मा ओर परमात्मा के 
भेद को उनके विविध प्रभावों ओर शक्तियो को जानना भी आवश्यक है। इस 
भगवद्गीता शास्त्र को साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ के वर्णन के अनुसार समञ्ने से यह सम्पूर्ण 
तत्त्व हदय में प्रकाशित हो जायगा । किन्तु ध्यान रहे कि प्रत्येक देह मे अन्तर्यामी रूप 
से विराजमान भगवान्‌ को जीव के समान मानने की भूल न कर वैठे। एसा मानना 
पुरुष ओर नपुंसक को एक सा वताने के जैसा होगा। 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः प॒थक् । 

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्विभर्विनिश्चितैः । ।५।। 

ऋषिभिः =तत्वज्ञ ऋषियों द्वार; बहुधा =बहुत प्रकार से; गीतम्‌ =कहा गया है 
अर्थात्‌ वर्णन किया गया है; छन्दोभिः =वेदमन्त्रौ से; विविधैः नाना; पथक्‌ = 
विभागसहितः; ब्रह्मसूत्र पदैः -ेदान्तसुत्रौ के द्वाय; च =भी; एव =निस्सन्देह; हेतुमद्विभः 
न=कार्य-कारण की युक्ति के साथ; विनिश्चतैः =भलीर्भति निश्चय किए हए। । 

अनुवाद 

वह कषत्रे ओर क्षत्रेज्ञ का ज्ञान ऋषिरयो द्वारा वहुत प्रकार से कहा गया है ओर 
नाना प्रकार के वैदिक मन्त्रौ में विभागपूर्वक वर्णित है; विशेषरूप से कार्य-कारण की. 
युक्त्िसहित धलीर्धोति निश्चित वेदान्तसूत्र के द्वारा कहा गया हे । ।५।। 

तात्पर्य 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसं ज्ञान के परम प्रमाण ह । तथापि, विद्वानों ओर प्रामाणिक 
आचार्यो की परिपाटी के अनुसार वे पूर्ववत आचार्यो का प्रमाण उपस्थित कसे हँ । 
जीव ओर परमात्मा मे भेद है अथवा अभेद--इस परम विवादास्पद विषय का वे 
प्रामाणिक शास्र, विशेषतः वेदान्त के आधार पर .निर्णय कर रहे है ! उनका पहला 
वाक्य है कि यह तत्व नाना ऋषियों को मान्य है। महर्षयो मेँ प्रधान, व्यासदेव द्वारा 
प्रणीतं ॒वेदान्तसूत्र' ग्रन्थ सेद्रैत पूर्ण रूपमे सिद्ध हौ जात्ता हे। व्यासदेव के पिता 
महर्षिं पराशर ने अपने धर्मग्रन्थ मे कहा है, अहं त्वं च अथान्ये . . ., "हम सभी 
अर्थात्‌ मेँ तुम ओर अन्य सव जीव, प्राकृत देह मेँ स्थित हेति हए भी दिव्य है। 
अपने-अपने कर्मवश हम माया के गुणप्रवाह मँ पतित हौ गए है । इसी से कुछ जीव 
स्वादि उच्च योनियं में है तो कुछ को तमोमय अधम योनिर्यां मिली ह । अविद्या के 
कारण ही ये उच्च-निम्न गुण असंख्य जीवों मेँ प्रकाशित हो रहे है। पस्तु अक्षर 


४६०] श्रीमदुभगवद्गीता वथाकूप ,  [जिध्याय. ९३ 
परमात्मा मायिक गुणों से मुक्त ओर प्रकृति से सवैथा परे है 1* इसी भाति, मूल वेदँ 
मे विज्ञेषतः ` कठोपनिषद्‌" मे जीवात्मा, परमात्मा ओर देह मेँ भेद है । 
श्रीभगवान्‌ की शवित्त का एकर अन्नमय प्रकाश है, अर्थात्‌ जीवमात्र प्राण-धारण 
के लिए अनन पर निर्भर करता है। इस रूप में परत्व की जड़ (प्रकृत) अनुभूति ,. 
होती है! अनन मै परत्व का अनुभव कसे पर, प्राण-लक्षण में उसका वोध होता है; 
अतः यह द्वितीय रूप प्राणमय कहा गया हे! ज्ञानमय” स्वरूप मे चेतना-लक्षण 
चिन्तन, संवेदनं ओर संकल्प तक उन्नत होता है। इसके उपरान्त, 'व्रह्म' तथा 
' विज्ञानमय › स्वरूप का वोध होता है, जिससे जीवात्मा अपने को मन तथा जीवनचिहं 
से अलग अनुभव करता है । अगली ओर अन्तिम अवस्था का नाम ' आनन्दमय ' है । 
इस प्रकार 'ब्रह्मपुच्छम्‌ ' नाम ब्रह्मत्व की अनुभूति के पच स्तर है। इनमे से प्रथम 
तीन--अन्नपय, प्राणमय ओर ज्ञानमय स्तर जड क्षेत्र से सम्बन्धित ईह! इन सन क्षत्र 
से अतीतं परमेश्वर “आनन्दमय ' है । ब्रह्य (वेदान्त) सूत्र मँ भी परम सत्य कौ 
आनन्दमयोऽभ्यासरात्‌ कहा है! श्रीभगवान्‌ स्वभाव से आनन्दमय ह ओर अपे 
इसी दिव्य आनन्द का आस्वादनं कसे के लिषए वे विज्ञानमय, ज्ञानमय, प्राणमय तथा 
अन्नमय आदि अंशरूप धारण करते ह । इस देहरूपी क्षेत्र मेँ जीवात्मा को क्षत्र्ञ 
(भोक्ता) समज्ञा जाता है, किन्तु आनन्दमय परमात्मा उससे भिन है। इसका अर्थ है - 
कि जो जीव आनन्दमय की परायणता मेँ आनन्द भोगने का निश्चय करत्ता है, वह 


4“ हो जाता ह । यह ईश्वर-क्ेत्रज्ञ, जीव-कषेत्रज्ञ ओर क्षेत्र का यथार्थं स्वरूप-चित्रण 
1 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव  च। 
इच्ियाणि दशैकं च पञ्च चेद्धियगोचराः \ 1६11 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धुतः । 
एतत्क्षेन समासेन सविकारमुदाहत्तम्‌ । 1७ 1 1 , 


महाभूतानि =पंचमाभूत; अहंकारः =मिथ्या अभिमान; बुद्धिः =मनीषा; अव्यक्तम्‌ = 
अव्यक्त (प्रकृति); एव =निस्सन्देहः; च भी; इन्द्रियाणि =इन्िर्यो; दश न्दस; ॥ि 
एकम्‌ एक मन; चन्तथा; पञ्च पच; च इद्धियगोचराः =इन्दियो के विषय 
(शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध); इच्छा कामनाः; देषः =घुणा; सुखम्‌ सुखः; दुःखम्‌ = 
दुःख; संघातः =पञ्चमहभूतौ का परिणाम देह; चेतना =जीवन-लक्षण; धतिः = 
धेर्य; एतत्‌ =यह सवः; क्षत्रप त्र; समासेन -संक्षेप से सविकारम्‌ =विकाय के सहितः 
उरदाहितम्‌ =कहा गया। 

अनुबाद 
पच महानूत, अर्हकार, युद्धि, अव्यक्त प्रकृति, दस इन्द्रिया, पौच इच्दियविषय 


इच्छ, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देह, चेतना तथा धृति--इस प्रकार यह कषतर विकारे 
सहित संक्षेप से कहा गवा । ।६-७ 1} 


न 


श्लेक ८-१२] ्रकृतिपुरुषनिवेकयोग [४६१ 
तात्पर्य । 

महर्पियो के सभी प्रामाणिक वाक्य, वैदिक मन्त्र ओर “वेदान्तसुत्ने' के पद 
इसके प्रमाण हैँ कि यह संसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश--इन पाच 
महाभूतो से वना है । इनके अतिरिक्त अहंकार, वुद्धि, त्रिगुणमयी अव्यक्त प्रकृति, पाच 
ानिन्धि्या (नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना ओर त्वचा) तथा पाच कर्मन्द्ि्यो (वाणी, हाथ, 
पैर, उपस्थ ओर गुदा) ह! मन सव इन्द्र्यो का स्वामी है । इसे आन्तरिक इन्द्रिय कहा 
जा सकता 1 इस प्रकार मन सहित कुल ग्यारह इन्द्र्यो है । पाच इन्द्रियविषय 
है--रूप, रस, गन्ध, शब्द ओर स्पर्शं ! इन चौबीस तत्वों का संघात ही क्षत्र कहलाता 
दै 1 अतः इन सव तत्त्वो का तत्वात्मक अध्ययन कसे से क्षेत्र का स्वरूप भलीर्भति 
जाना जा सकता है। क्षत्रि में होने वाले इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आदि विकार 
पंचमहाभूतेों के प्रतीक है, जिनसे स्थूल देह की रचना हुई है । चेतना ओर धृति द्वार 
प्रकट जीवन-लक्षण सुक्ष्म देह अर्थात्‌ मन, अहंकार ओर बुद्धि के चिह है। क्षेत्र के 
स्वरूप मे ये सब सूक्ष्म तत्व आ जति है। 

वास्तव मेँ पंचमहाभूत सुक्ष्म मिथ्या अहंकार की ही स्थूल अभिव्यव्ति ह । वे 
प्राकृत धारणा के रूप हैं । बुद्धि चेतना की प्रतीक है ओर त्रिगुणमयी प्रकृति अव्यक्त 
अवस्था है। यह अव्यक्त त्रिगुणमयी प्रकृति ही “प्रधान ' कही जाती है। 

जो विकारो के सहित चीवीस तत्त्वो को विशद रूप से जानना चाहता हो, 
बह इस दर्शन का अधिक विस्तार से अध्ययन करे। भगवद्गीता मे तो यह 
संकषिप्त-सार रूप में ही कहा गया है। - 

इन सव तत्त्वों से वना देह छः विकारो वाला है--उत्पत्ति, विकास, स्थिति, 
प्रजनन, क्षय ओर अन्त म नाश । अतएव यह क्षत्र क्षणभंगुर प्राकृत वस्तु है । परन्तु 
इसको स्वामी ओर ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ भिन हि 

अमानित्वमदस्मित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः । ।८।। 

इन्ियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ = ।।९।। 

असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगरहादिषु 

मित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु । । ९० । । 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी 1 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि  ।९९।। 

अध्यात्मन्नाननित्यत्वं तत्तवज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा । 1 ९२ । 1 

अमानित्वम्‌ विनम्रता; अदम्भित्वम्‌ =दम्भाचरण का अभावे; अर्हिसा= ` 
प्राणीमत्र को किसी भी प्रकार पीडित न करना; क्चान्तिः सहनशीलता (क्षमा- 
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भाव); आर्जवम्‌ =मन-वाणी की सरलता; आचार्य उपासनम्‌ -जञान-प्रप्ति क लिप 
योग्य गुरू का श्रद्धा-भवितत सहित निश्छल भाव से सेवन कला; शौचम्‌ 
=वाहर-भीतर की पवित्रता; स्थैर्यम्‌ =भगवत््मप्ति के मार्गं मे दुढ्‌ निष्ठा; आत्म- 
विनिग्रहः आत्मसंयम; इन्द्रिय अर्थेषु -शब्द आदि इन्द्ियविषयो मे; वैराग्यम्‌ =रुचि 
(आसक्ति) का अभाव; अनहंकारः एव =मिथ्या अभिपान का भी अभावं; च =तथा; 
जन्म जन्म; मत्य =मृत्युः जरानवृद्ावस्था; व्याधि =रोग आदि मे; इ-खनदुःखः; दोष 
दोषो का; अनुदर्शनम्‌ =वारम्बार चिन्तन करना; असक्तिः =आसक्ति का अभावः; 
अनभिष्वंगः =ममता का न होना; पुत्रनपुत्र;ः दार~स्त्रीः गृहादिषु =घर आदि मेः 
नित्यम्‌ =सदा; च =तथा; समचित्तत्वम्‌ =मन की समता (दर्ष-विषाद आदि विकार का 
न होना); इष्ट अनुकूलः; अनिष्ट =परतिकूल की; उपपत्तिषु ~प्राप्ति मे; मयि मुदा मे; 
चतथा; अनन्ययोगेन =शुद्धभान से; भक्तिः =भक्ति; अव्यभिचारिणी अहैतुकी, 
अप्रतिहता; विविक्त =निर्जन; देश स्थान का; सेवित्वम्‌ -सेवनः; अरतिः =अनासक्ति; 
जनसंसदिन्जनसमाज मे; अध्यात्मन्ञान आत्मज्ञान मे; नित्यत्वम्‌ =नित्य ` स्थिति; 
तत्त्वज्ञान =परम सत्य का ज्ञान; अर्थ =प्रयोजनः; दर्शनम्‌ =दर्शन; एतत्‌ =यह सवः ज्ञानम्‌ 
=ज्ञान है; इति-रेसे; प्रोक्तम्‌ =कहा है; अज्ञानम्‌ अज्ञान है; यत्‌ =वह जो; अतः= 
इसके; अन्यथा विपरीत है। 


अनुवाद्‌ । 
विनम्रता, दम्भाचरण का अभाव, प्राणीमात्रे को किसी भी प्रकार से पीडित न 
करना, क्षमाभाव, मन-वाणी की सरलता, सद्गुरु के शरणागत होकर उनकी सेवा 
करना, भीतर-बाहर की शुद्धि, स्थिरता तथा आत्मसंयम; इन्द्िय-भोरगो मे आसक्ति का 
अभाव, अहंकार का भी अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि मेँ दुःख-दोषों को 
नारबार चिन्तन करना; पुत्र, स्त्री तथा घर आदि मेँ आसक्ति ओर ममता कान होना; 
अनुकूल ओर प्रतिकूल की प्राप्ति मे चित्त की समक्ता; निरन्तर मेरे शुद्ध ओर अनन्य 
भक्तियोग का आचरण, एकान्तवास, विषयी जनसमुदाय मेँ प्रीति का अभाव, 
स्वरूप-साक्ात्कार ग्र नित्य दुढ्‌ निष्ठा तथा परमसत्य का दार्शनिक अन्वेषण--इस सब 
कौ भँ ज्ञान घोषित क्ता ह इससे विपरीष जो कुछ भी है, वह सब अज्ञान 
है । 1८-१२।। 
तात्पर्यं 
कभी-कभी अल्ज्ञ मनुष्य भ्रम से इस ज्ञानपथ को क्षत्रे का विकार समञ्च 
वैर्ते है! वास्तव मे तो केवल यही ज्ञान का सच्चा पथ है] यदि इस मार्ग को 
अंगीकार कर्‌ लिया जाय, तो परम सत्य की प्राप्ति हो सकती है । यह पूर्ववर्णित दस 
तत्वो का विकार नहीं है; अपितु उनसे मुक्त हने का साधन है । ज्ञान-पद्धति के सम्पूर्ण 
विवरण भर. सबसे महत्वपूर्णं साधन का उल्लेख दसवें श्लोक मे ` है-- अनन्य 
भवित्तयोग, जो सम्पूणं ज्ञान का पर्यवसान है। इसलिए यदि कोई दिव्य भगवत्सेवा नही 
करता, अथवा उस स्तर तक नहीं पर्हैच पाता, तो शेष उन्नीस साधनों से उसे कोई 
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विशेष लाभ नहीं हो सकता । दूसरी ओर, यदि वह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होकर 
भगवत्सेवा के पयण हौ जाय तो ये सभी गुण उसमें स्वतः उदित दौ जर्येगे। 
सातवें श्लोक कै. अनुसार सद्गुरु का आश्रय लेना आवश्यक है। जिस मतुष्य ने 
भक्तिपथ स्वीकार किया है, उसके लिए भी यह अनिवार्य है । प्रारमाधिक जीवन का 
प्रास्भ सद्गुरु की शरणागति से ही हता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह स्पष्ट शब्दो मे 
कह रहे है कि यह ज्ञान का पथ कल्याण का सच्चा मार्गं है । इसके विपरीत जो कुछ 
भी मनोधमी की जायगी, वह अनर्थकारी सिद्ध होगी। 

ज्ञान के जिन साधनों यहा दिग्दर्शन है, उनका भाव इस प्रकार रै। 
अमानित्वम्‌ (विनप्रता) का अर्थं है कि दूसरे अपना सत्कार कर-एेसी 
अपेक्षा न रखे । देहात्मबुद्धि के कारण हम "दूसरों से सम्मान प्राप्ति के लिए बडे आतुर 
रहते हैः किन्तु देह से भिन अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से जानने वाले की दृष्टि में 
देह से सम्बन्धित मान-अपमान निरर्थक हैँ! इस विषय-मरीचिका के लिए लालायित 
रहना योग्य नहीं । धर्मात्मा के रूप में अत्प-ख्याति की इच्छा भी साधारण लोगों मेँ 
प्रवल रहती है । परिणामतः प्रायः देखा जाता है कि धर्म के तत्त्व को जाने बिना ही वे 
किसी एसे दल मे, जो यथार्थं में धर्माचरण नहीं करता, सम्मिलित होकर धर्म-गुरु के 
रूपं मे अपना विज्ञापन किया कसते हैं । अध्यात्पविद्या की उन्नति को नापने के लिए 
कोई न कोई उपयुक्त कसौटी होनी चाहिए । उपरोक्त गुणों का अन्तःकरण मेँ कितना विकास 
हुआ रहै, इस आत्म-परीक्षा से पारमार्थिक उन्नति को जौचा जा सकता है। 

सामान्यतः अहिंसा का तात्पर्य देह का वध अथवा नाश न कसे के सीमित अर्थ में 
समज्ञा जाता है । परन्तु वास्तव में अर्हिंसा का अर्थ किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से पीडित 
न करना हे । देहात्मबुद्धि के अज्ञान मं वधा मानवसमाज नित्य-निरन्तर सांसारिक दुःखों को 
भोगता रहता है । अतः जो ज्ञान-प्रचार्‌ के द्रारा लोगों का उद्धार नहीं करता, वह हिंसक है । जनता 
में सच्चे ज्ञान के प्रचार मेँ प्राण-पण से प्रयास करना चाहिए, जिससे वह इस 
भव-वन्धन से मुक्त हो सके। यही सच्ची अर्हिसा है। 

क्षान्तिः का तात्पर्यं है कि दूससे के तिरस्कार ओर अपमान को सहने 
का अभ्यास करे। जो अध्यात्म-ज्ञान का सेवन करता है, उसे दूसरों से प्रायः 
, अपमानित होना पडता -है। यह स्वाभाविक है; प्रकृति का स्वरूप एेसा ही है। 
स्वरूप-साक्षात्कार के परायण प्रह्वाद जैसे पाच वर्ष के बालक को भी अपने पिता 
के कारण महान्‌ विपत्तियं का सामना करना पड़ा, क्योकि वह उसके भवितिभाव 
का विरोधी था। पिता ने नाना प्रकार से उसे मारने का प्रयत्न किया; परन्तु प्रह्ाद ने 
वह सब सहन कर लिया। इससे शिक्षा मिलती है कि ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग मे अनेक 
व्यवधान्‌ भी क्यो न आये, पर हम सहिष्णुता ओर धर्यपूर्वक भवितत मे निष्ठ रहते हुए 
पारमार्थिक उन्नति करते रहना चाहिये । । 

मन-वाणी की सरलता आर्जवम्‌ है। भाव यह है कि व्यवहार कुटिलता 
से रहित इतना सरल होना चािए्‌ कि श्र पर॒ भी सत्य प्रकट किया जा सके । 
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आचार्योपासनम्‌, अर्थात्‌ सद्गुरु का पादाश्रव ग्रहण कले की विशेष महिमा है, क्योकि सद्गुरु 
के उपदेश विना अध्यात्म में उन्नति नदीं हौ सकती । पूर्ण देन्यभाव से गुरु की शरण में जाकर 
सव प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए । एेसे शिष्य को श्रीगुरुदेव अपनी कृपा-सुधा- .. 
कादम्बिनी से आप्यायित कर देते है । गुर श्रीकृष्ण के बाह्य-प्रकाश हैँ । अतः यदि वे शिष्य पर्‌ 
कृपा करं तो विधिपालन के विना ही वह तुरन्त उन्नति कर सकता है । जिसने सव प्रकार से गुर 
की निष्कपट सेवा की है, उसके लिए विधि-विधान का पालन सुगमतर हौ जाता है! 
पारमार्थिक साधना के लिए शौच, अर्थात्‌ बाहर -भीतर की शुद्धि आवश्यक है । वाहय 
शृद्धि स्नानादि से हो जाती है, परन्तु भीतर की शुद्धि के लिए नित्य श्रीकृष्ण का चिन्तन ओर हर 
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हेरे राम राम राम हरे हरे महामन्त्र का कीर्तन 
करना आवश्यक ह 1 इस साधन के दारा पूर्वकर्म रूपी मल से चित्त का मार्जन हौ जाता है । 
भगवल्मप्ति के दुढ्‌ निश्चय का नाम स्थैर्यम्‌ अथवा ‹ स्थिरभाव' है। इस 
निष्ठा के विना यथार्थ प्रगति नहीं हौ सकती । आत्मविनिग्रहः (संयम) का भाव यह 
है कि एेसा कोई पदार्थ ग्रहण न करे, जो भगव्प्रप्ति के पथ मेँ उन्नति के प्रतिकूल 
हो 1 इसका अभ्यस्त होकर उन सभी -प्राणी-पदार्थो को त्याग देना चाहिए, जो 
पारमार्थिक उननति के अनुकूल न हें । यही सच्ची त्याग-वृत्ति है । प्रबल इन्द्र्यो सदा 
विषयभोग के लिए लालायित रहती हँ ! इनकी अनावश्यक र्मागिं को पूर्णं करना उचिते 
नहीं । इन्द्रियो की उतनी ही तृप्ति करनी चाहिए , जितना भगवत्रप्ति के पथ में उन्नति 
के लिए देह कौ स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो ! सन इन्दरयो में रसना सवस 
दुर्दमनीय है 1 वदि इस एक इन्द्रिय का निग्रह हो जाय तो अन्य सब इन््यो का संयम 
सुगमत्ता से हो सकता है । स्सना के दौ कार्यं है--रसग्रहण ओर बोलना । अतएव इसे 
नियमित रूप से निरन्तर कृष्णप्रसान-ग्रहण ओर हकृष्ण कीर्तन मेँ तत्पर रखना चाहिये 1 
नेतरौ के द्वार श्रीकृष्ण के मधुर विग्रह के अतिरिक्त अन्य कु भी देखने योग्य नहीं है । 
इससे नेतरौ का भी संयम हो जायगा। इसी भति, कर्णो को कृष्णकथा के श्रवण में 
ओर प्राणेन्दरिय को श्रीकृष्ण को अर्षित पुष्प के आघ्राण मेँ नियोजित स्खे। यह 
भक्तियोग का पथ हे ओर भगवद्गीता में स्पष्ट रूप से इसी भवित -विज्ञान का विशद 
प्रतिपादन है। अस्तु, भवितियोग ही भगवद्गीता का एकमात्र प्रयोजन है । गीता के मूढ 
व्याख्याकार पारक का चित्त अन्य विषयो मे प्रमित कले का प्रयल कसते है; परन्तु 
वास्तव में तो भगवद्गीता मँ भक्तियोगे के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं ईै। 
इस देह को अपना स्वरूप मानना अहंकार अथवा ` मिथ्या अभिमान" 
कहलाता है। देह से भिन अपे आत्मस्वरूप को जान लेना सच्चा अहंभाव है! ` 
अर्ह॑भाव सदा रहता है, उसे मिराया नही जा -सकता ! इसलिए मिथ्या अहंकार की ही 
निन्दा की गयी है, सच्चे अहंमाव की नहीं । वेदो मँ कहा है, अहं ब्रह्मास्मि, अर्थात्‌ 
म त्रद्मतत्व आत्मा हूं । * यह “ अहंभाव ` स्वरूप-साक्षात्कार की मुक्तावस्था मेँ भी 
रहता 8. ककि यह सत्य है । किन्तु जव अनित्य देह मे अहंभाव हो जाता है, तो उसे . 
~ , मिथ्या-अहंकार कहते हं । सत्य मे आत्म-भाव (अहंमाव) का होना ही सच्चा अहंकार 
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दै । क्यु दार्शनिको के मत में अहता का पूर्ण त्याग करना होगा। परन्तु एेसा कला 
6 नही, क्योकि अहंता को अर्थ है ` स्वरूप '। देह के आत्मभाव को तो त्यागना 
॥ ह। 

जन्म, मृत्यु सरा भौ व्याधि की दुःखरूपता का त्रारम्बार चिन्तन करना 
चाहिये । वैदिक शास्त्रों मे जन्म के दुःखो का वर्णन है | श्रीमद्भागवत मेँ जन्म से पूर्वं 
के संसार का, मतृगभं मे ब्रालक के निवास का ओर वहौ मिलने वले दुःखो का 
वड़ा सजीव चित्रण है 1 यह गम्भीरतापूर्वक समञ्च लेना आवश्यक है कि इस संसार में 
जन्म हना परम दुःखमय हे। मातृगर्भं के भीषण दुख को भूल जने के कारण ही 
हम व्रारम्वार जन्म~मुत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं करते! जन्म कौ 
भति, मृत्युकाल मँ भी वहुत सी यन््रणाये भोगनी पडती हँ, जिनका प्रामाणिक शास्त्र 
भ उल्लेख है। इने पर अवश्य विचार करना चाहिए्‌। रोग ओर वृद्वावस्था का 
व्यावहारिक अनुभव सभी को है। रोग अथवा जरा से कोई पीडित नहीं होना चाहता, 
फिर भी इनका निवारण नहीं किया जा सकता । जव तक मनुष्य जन्म, मृत्यु, जरा ओर 
व्याधि के दुःखो को विचार क विपयपरायण जीवन से निराश नहीं हो जाता, तन तक 
पारमार्थिक उन्नति को पथ प्रशस्त नही हो सकता। 

पुत्र, स्त्री ओर घर आदि में अनासक्ति-- अनभिष्वंगः का यह अर्थं नहीं कि 
इनके प्रति तिष्ठुर हो जाय । ये सभी स्वाभाविक स्नेह के पात्र हैः किन्तु परमार्थं के 
प्रतिकूल हने पर इनमें आसक्ति कौ विल्वुल त्याग देना चादिए । कृष्णभावना घर को 
सुखमय यनानै की सर्वत्तम विधि है ¡ पूर्णतया कृप्णभावनाभावित गृहस्थ इस सुखसाध्य 
साधन कै द्वारा अपने घर-परिवार मे परम सुख का विस्तार कर सकता है । इसके लिए 
चार साधनों की अपेक्षा हैः हेरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हेरे, हरे राम हरे 
राम राम राम हयै हरे महामन्त्र का कीर्तन, कृष्णप्रसाद-सेवन, श्रीमद्भागवतं ओर 
भगवद्गीता की वातौ करना ओर मूर्तिपूजा । इन चार साधनों को कले वाला पूर्णं सुखी 
हौ जाता है। वन्धु-वांधरवों को भी इस भक्तियोग मे शिक्षित करना चाहिए । सम्पूर्ण 
परिवार प्रातः ओर सायंकाल समवेत स्वर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हेर, हरे राम हरे राम राम राम हरे हे महामन्त्र का कीर्तन करे] यदि अपने 
पारिवारिक जीवन कौ इस प्रकार ठढाला जा सके, जिससे इन चार साधनों के द्वारा 
कृष्णमावना की निरन्तर वृद्धि होती रहे, तो गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेना आवश्यक 
नहीं ! पर्तु यदि पारिवारिक जीवम परमार्थं के अनुकूल न हो, तो उसको त्याग देना 
चाहिए । श्रीकृष्ण की प्राप्ति अथवा सेवा के लिए अर्जुन के समान सर्वस्व त्याग कर 
देना चाहिए । प्रारम्भ मे अर्जुन अपने सम्बन्धि से युद्ध नहीं करना चाहता था; पर 
जव उसे वोध हुआ कि ये सम्बन्धी उसकी कृष्णप्रतति र्मे वाधक है तो श्रीकृष्ण के 
उपदेश के अनुसार युद्ध मे अपने सव सम्बन्धियों का वध करने मँ उसने तनिक भी 
संकोच नही किया । सभी अवस्थाओं मे पारिवारिक जीवन के दुःख-सुख से बिल्कुल्‌ 
अनासवत रहना चाहिए , वयोकि इस संसार मेँ कोई भी पूर्णं रूप से सुखी अथवा 
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दुःखी कभी नहीं होता। सुख-दुख तो भवरोग के साथ लगे ही रहते हैः अतः 
भगवद्गीता का उपदेश है कि इन्द धैरयपर्वक सहन करना चाहिए। सुख-दुःख कै 
अनि-जाने पर किसी का वश नहीं है। अतएव विष्यो से विरत हौ जाय; इससे इन 
न्रौ की प्राप्ति मेँ अपने-आप समता बनी रहेगी । सामान्यतः अनुकूल वस्तु की प्राप्ति 
होने पर हम सुखी हेते है, ओर प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति से दुःख अनुभव करते हैँ। 
परन्तु आत्मस्वरूप में परिनिष्ठित हौ जने पर इनं वस्तुओं का हम पर को 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसं अवस्था की प्राप्ति के लिए अनन्य ओर अखण्ड भवित्तयोग 
का आचरण करना है। नैव अध्याय के अन्तिम श्लोक के अनुसार श्रवण, कीर्तन, 
अर्चन, वन्दन आदि नौ साधनों मे संलग्न रहना अनन्य कृष्णभविति का स्वरूप है । इसी 
पथ का अनुसरण करना चाहिए! यह स्वाभाविक है कि भगवत्परायण पुरुष को विषयी 
मनुष्यो का संग अच्छा नहीं लगता, क्योकि यह उसकी प्रकृति के विरुद्ध है! अपनी 
परीक्षा के लिए साधक को देखते रहना चाहिए कि अनर्थकारी कुसंग से रहित एकान्त 
मेँ वह कहौ तक रहना चाहता है। भक्त स्वभावतः अनावश्यक खेलों, चलचित्र ओर 
सामाजिक उत्सवो में प्रीति नहीं रखता; वह पर्याप्त रूप से जानता है कि उनमें समय 
का अपव्यय ही होता है। एेसे बहुत से शोधवेत्ता ओर दार्शनिक दहै, जो मैथुन आदि 
पर शोध किया करते है ! भगवद्गीता के मत मेँ इस शोधकार्यं अथवा दार्शनिकता का 
कोई मूल्य नही; यह सब वस्तुतः अनर्थमय है। भगवदगीता के अनुसार, दार्शनिक 
विवेक के द्वारा आत्मा के स्वरूप की ही गवेषणा करनी चाहिए । अध्यात्मं के प्रयोजन 
का अन्वेषण करे, एसा यदौ उपदेश है। 

जहौ तक स्वरूप-साक्षात्कार का सम्बन्ध है, भवितियोग को स्पष्ट रूप से 
अधिक व्यावहारिक घोषित किया गया है । भवितत का तात्पर्य परमात्मा ओर जीवात्मा के 
पारस्परिक सम्बन्ध से है। कम से कम भक्तियोग मे तो परमात्मा ओर जीवात्मा एक 
नहीं हौ सकते। अतएव पूर्वकथन के अनुसार जीवात्मा द्वारा परमात्मा की यह सेवा 
नित्य हे । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि भक्तियोग शाश्वत्‌ है । इस दार्शनिक निष्ठा मँ स्थिति 
काही नाम ज्ञान है। इससे विपरीत जो कुछ भी है, वह सन अनर्थमय अज्ञान है। 

श्रीमद्भागवत (१.२.११) के अनुसार, वदन्ति तत्तत्वविदूस्तत््वं यज्जञानमद्रयं 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्छते। "परमसत्य के तत्त्वज्ञ जानते है कि उसकी 
अनुभूति, ब्रहम, परमात्मा ओर भगवान्‌--इन तीन स्वरूपे मे होती है ।' भगवान्‌ परमसत्य की 
अनुभूति के शिखर है, अतएव श्रीभगवान्‌ के तत्व को समञ्च कर उनकी भवित के 
परायण हो जाना चाहिए । ज्ञान की पूर्णता इसी भें है! ` 

यह पद्धति उस्र सीढ़ी के समान दै, जिसका पहला सोपान विनम्रता है ओर 
अन्तिम सोपान भगव्माप्ति है । कितने ही मनुष्य इस निश्रेणी कै प्रथम सोपान पर 
है, कुछ दूसरे पर है ओर कुछ तीसरे सोपान तक पर्हैच गए है, इत्यादि । परन्तु 
जव तकत साधक कृष्णतत्त्व रूपी अन्तिम सोपान पर नहीं पर्हुचता, तब तक उसका ज्ञान 
अपर्ण ही रहता है। जो भगवान्‌ से स्पर्धा रखते हुए भी ज्ञान-प्राप्ति करना चाहता है, 


+ भवनन 
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उसके हाथ निराशा ही लगेगी । स्पष्ट उल्लेख है कि विनग्रभाव से शून्य बोध घातक 
है । अपने को ईश्वर मानना परम अभिमान का सूचक ह । जीव नित्य-निरन्तर प्रकृति 
के दुस्तर नियमं का पाद-प्रहार खा रहा है, फिर भी अङ्ञानवश मान चैठता हेकि मेँ 
ईश्वर ह ।' अपने को श्रीभगवान्‌ के आधीन जान कर सदा विनप्र रहना चाहिए । 
श्रीभगवान्‌ से द्रोह करने के कारणवश ही जीव माया के अधीन हआ है--इस सत्य 
को दुद्‌ विश्वास सहित अवश्य धारण कर लेना चाहिए । 
ज्ञेयं यत्तद्मवक्ष्यामि यज्जञात्वामूतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तननासदुच्यते । ९३ ।। 

ज्ञेयम्‌ -जानने योग्य; यत्‌ -जो; तत्‌=वह; प्रवक्ष्यामि = (म) अव करटरगा, 
यत्‌ =जिसे; ज्ञात्वा जान करं अमृतम्‌ =अमृत का; अश्नुते =आस्वादन करता है, 
अनादि=भदिरहित; मत्परम्‌ मेरे आधीन; ब्रह्म =त्रह्; न =न; सत्‌ कारण; तत्‌ =वहः 
नन; असत्‌ =कार्य; उच्यते =कहा जाता है। 

अनुवाद 

अव म उस जानने योग्य तत्व का वर्णन करूंगा, जिसे जान कर तू अमृत को 
प्राप्त हो जायगा । यह अनादि त्रह्मतत्व मेरे आधीन है ओर इस जगत्‌ के कार्यकारण से 
पे है।।१९३।। 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ क्षेत्र ओर क्षत्रज्ञ का वर्णन पूर्ववतीं श्लोकों मे कर चुके है । उन्नि 
्तरज्ञ को जानने की पद्धति को भी निर्देश किया। अन वे ज्ञेय, अर्थात्‌ जानने' योग्य 
परमात्मा ओर आत्मा--दोनों का वर्णन करते है । जीव-्षत्ज्ञ ओर परमात्मा-कषत्रज्ञ के 
ज्ञान द्वार जीवन के सार्‌-स्वरूप अमृत का आस्वादन किया जा सकता है । दवितीय 
अध्याय में जीवात्मा को सनातेन कहा है। यहा भी इसकी पुष्टि है। जीव का जन्म 
किसी दिवस-विशेष मेँ नहीं हुआ ओर न परमेश्वर से जीव की अभिव्यक्ति का कोई 
इतिहास ही मिलता है! इस सवसे सिद्ध होता है जीव अनादि है। वेद-प्रमाण हैः 
न जायते भ्रियते वा विपश््चित्‌। देहरूपी क्षत्र को ज्ञाता (कषत्रज्ञ) कभी 
जन्मता-मरता नर्ही; वह शाश्वत्‌ ज्ञानस्वरूप है वेदों में श्रीभगवान्‌ का भी वर्णन है, 
प्रधानक्षेन्ज्ञपतिर्गुणेशः। श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप से देह के प्रधान क्षतज 
(ज्ञाता) ह ओर त्रिगुणमयी प्रकृति के स्वामी है। "स्मृति" मे कहा है, दासभूतो 
हरेरेव नान्यस्यैव कदाचन । जीव श्रीभगवान्‌ के नित्यदास ह । अपने शिक्षामृत में 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने भी यह प्रमाणितं किया है। अस्तु, इस श्लोक मे वर्णित 
ब्रह्मत्व से जीवात्मा का ही निर्देश है। जीव को विज्ञानम्‌ ब्रह्म कहा जाता है, 
जबकि परत्नद्य श्रीपगवान्‌ अनन्तप्रह्म है। 

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 

सर्वतःश्रुतिमल्लोकै सर्वमावृत्य तिष्ठति । ।९४।। 


[1 


*४ 


* सम्पूर्ण 


६८1 श्रीमदुभगवदूमीतो यथारूप [अध्याय ९३ 

सर्दतः -सब ओर; पाणिपादम्‌ -हाथ-पैर वाला; तत्‌ =वह; सर्वतः =सन ओर; 
अस्ति नेत्रः. शिरः सिरः मुखम्‌ मुख वाला है; सर्वतः =सब ओर से; श्रुतिमत्‌ = 
कान वाला है; लोके संसार मे; सर्वम्‌ -सब को; आवृत्य =व्याप्त करके; तिष्ठत्ति = 
स्थित है। 

अनुवाद 

उस परमात्मा के हाथ, चैर, नेत्र, मुख ओर कान सब ओर है । इस प्रकार वह 

सबको व्याप्त करके स्थित है। ।९४।। | 
तात्पर्यं 

परमात्मा श्रीभगवान्‌ उस सूर्यं के जैसे है, जो अमित्त किरण-राशि को 
विकीर्ण करता है। वे सर्वव्यापक है; ब्रह्मा से लेकर नन्दीं चटी तक सब, प्राणी 
उन्हीं मे है । परमात्मा के असंख्य सिर, दाथ, पैर, ओर नेत्र है तथा जीव भी असंख्य 
है। ये जीव परमात्मा मे, उन्हीं के आश्रय मे स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापी 
सिद्ध हेते है । कोई जीवात्मा यह नहीं कह सकता कि उनके हाथ, चैर, नेत्र आदि सन 
ओर है । यह नही हे सकता! यदि वह यह समता है कि अक्ञानवश ही उसे यह 
बोध नहीं है कि उसके हाथ-पैर आदि सर्वव्यापी है, तथा पूर्णं ज्ञान से युक्त होने पर 
वह यह जान जायगा, तो उसके ये विचार परस्पर असंगत हँ । तात्पर्य यह है कि 
प्रकृत्ति-वद्ध जीवात्मा परात्पर नहीं है ! परात्पर विष्णुततत्व जीवत्व से सदा भिन्न है! 
परमेश्वर अपने हाथ करा सीमारहित विस्तार कर सकते हैः जीवात्मा नहीं । भगवद्गीता 
म श्रीभगवान्‌ का वचन है कि यदि को भवितिभाव से पुष्प, फल, अथवा. जल ही 
चढ्ाता है तो वे उसे सहर्ष स्वीकार करते ह । यदि वे कहीं टूर बैठे होते तो एेसे कैसे 
सम्भव था ? वस्तुतः यही श्रीभगवान्‌ की सर्वशक्तिसम्पन्नता है । पुथ्वी से सुदूर अपने 
परमधाम मे हेते हए भी वे अपना हाथ बढ़ाकर समर्पित वस्तु को अंगीकार कर लेते 
हं । यह उनकी अप्रतिम शविति का ज्वलत प्रभावे है । ब्रह्मसंहिता ' मे कहा गया हैः 
गोलोक एव निवसतिः अपने परमधाम में नित्य लीलामग्न होने के साथ वे सर्वव्यापी 
भी ह! अतएव इस श्लोक मे परमात्मा भगवान्‌ का वर्णन है, जीव का नहीं। 


-सर्वेन्दियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुण भोक्त॒ च 1 {९५।। 

सव॑ सव; इन्द्रिय =इन्द्रयः- गुण गुणे का; आभास्‌ -मूल स्नोत, सर्वं 
इन्द्रिय =सव इन्द्रियों से; विदितम्‌ =रहित है; असक्तम्‌ -अनासक्त; सर्वभ्रत्‌ ~ सव 
का धारण-पालन करने वाला; च=भी; एव =निस्सन्ेह; निर्गुणम्‌ परकृत गुणों से पर 
गुणभोक्त॒ चन्गुणों का स्वामी भी है | । 

अनुवाद 

पस्मात्मा सव इन्द्रियो का मूल सोत हेते हुए भी प्राकृत इन्दि्यो से रहित दै; 
पणिं का धारण-पोषण करता है, परन्तु आसवितिरहित है; माया के गुणो से 


"~~ ~~ --~--~----~----~-- 


श्लोक १५] प्रकृतिपुरुषविवेकयोग [४६९ 
परे है ओर साथ ही उनका स्वामी भी ३ै।।९५।। 
तात्पर्यं 
जीवों की सम्पूर्णं इन्द्रियो के मूल होने पर भी परमेश्वर उनके समान प्राकृत 
इन्द्रियो से युक्त नहीं है । वास्तव मे तो जीव की इन्दियौ भी अप्राकृत रै। किन्तु 
वद्धावस्था मेँ वे प्राकृत त्त्व से ठक गई हँ ओर इसी कारण इन्द्िय-क्रियाओं की 
अभिव्यवित जड प्रकृति के द्वारा होती है) श्रीभगवान्‌ की इन्द्र्यो इस प्रकार कभी 
आवृत नही होती । उनकी इन्द्रियो सर्वथा अप्राकृत हैः इसीलिए वे ' निर्गुण" कहलति 
है। "गुण" का अर्थं माया के त्रिविधगुणों से है। श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियौ मायिक 
आवरण से मुक्त है, अतएव वे निर्गुण है! यह भली्भति समञ्च लेना चाहिए कि 
उनकी इद्धि्यौ हमारी इन्धियोः के समान नहीं हँ । हमारी सम्पूर्ण इन्द्रिय-क्रियाओं के 
हेति हए भी वे स्वयं दिव्य शुद्ध इन्दो से युक्त ह । शवेताश्वतरोपनिषद्‌ के सर्वतः 
पाणिपादम्‌ श्लोक में इस तथ्य का अतिशय सुन्दर प्रतिपादन हि। श्रीभगवान्‌ के 
हाथ पसे नहीं है जो माया-दूषित हो । वरन्‌, उनके अपने विशिष्ट दिव्य हाथ रहै, 
जिनसे वे सव समर्पण स्वीकार कर लेते है । बद्भजीव ओर परमात्मा मेँ यही भेद हे। 
्रीभगवान्‌ की प्राकृत ओँखं नहीं है, पर साथ ही दिव्य नेत्र हैः अन्यथा वे देखते 
कैसे 2? उनकी इन्द्रिय साधारण नहीं है--वे सके साक्षी, त्रिकालज्ञ ओर सर्वज्ञ ह । 
जीव के हदय मेँ बैठे हुए वे हमारे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के भी सभी क्रमों 
को जानते है श्रीभगवद्गीता मँ अन्यत्र भी कथन है: "वे सब कुछ जानते है, पर्‌ 
उनके तत्व को कोई नहीं जानता । '' कहा जाता है कि श्रीपरमेश्वर के हमि जैसे चरण 
नहीं है। अप्राकृत चरणो से युक्त होने के कारण वे सम्पूर्णं अन्तरिक्ष का भ्रमण कर्‌ 
सक्ते है। भाव यह है कि परमेश्वर निर्विंशेष-निराकार नहीं है । उनके अपने विलक्षण 
नेत्र, चरण, हाथ आदि है । हम श्रीभगवान्‌ के भिन-अंश है, इसलिए हम भी इन 
अंगों से युक्त है । पस्तु श्रीभगवान्‌ में यह विशेषता है कि उनकी इन्द्र्यो कौ प्रकृति 
(माया) कभी स्पशं नहीं कर सकती । 
श्रीभगवदूगीता मेँ प्रमाण ह कि श्रीभगवान्‌ सदा अपनी योगमाया के द्वारा ही 
अवतरित हेति है! वे त्रिगुणमयी माया के स्वामी है, अतः उससे दूषित नहीं हेते। 
वैदिक शास्त्री के अनुसार उनका स्वरूप सच्विदानन्दमय है । वे सच्चिदानन्दविग्रह 
है। सम्र्णं रेश्वर्यो से युक्त है तथा सम्पूरणं श्री ओर शक्ति के अधीश्वर, परम 
बुद्धिमान्‌ ओर ज्ञानमय है । ये श्रीभगवान्‌ के कुछ लक्षण ह । वे ही सम्पण जीवो के 
“ पालनकर्त ओर कमो के साक्षी ह। जहौ तक्र वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है, 
श्रीभगवान्‌ नित्य मायातीत दिव्य पुरुष है । यद्यपि हमे उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर, आदि 
का दर्शन नहीं होता, परन्तु यह सत्य है कि वे इन अंगों से युक्त है । शुद्धसत्त्व मे 
आरूढ हो जाने पर ही भगवतुरूप का दर्शन हो सकता है । वर्तमान मेँ हमारी इन्द्रिया 
माया से दूषित है इसलिए उनके रूप का दर्शन नहीं हो रहा है । यही कारण है कि 
मायाबद्ध निरविशेषवादी श्रीभगवान्‌ के तत्व को हृदयंगम महीं कर पति। 


४७०] श्रीमदूभरगवदूगीता यथाप [अध्याय्‌ १३ 
बहिरस्तस्च भूतानापचरं चरमेव च। | 
सृष्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ 1 {९६11 


वहिः वाहय अन्तः भीतरः चन=भी;ः भूतानाम्‌ जीवं केः अचरम्‌ 
चरम्‌ =स्थावर ओर जंगम; एव =भी; च = तथा; सृष्षमत्वात्‌ =सुक्ष्म हने से; त्त्‌ वह; 
अविज्ञेयम्‌ जानने में नहीं आता; दूरस्थम्‌ =दूर चतथा; अन्तिके च =अति समीपम 
भी; तत्‌ वदी ₹ई। 
अनुवाद 
परमसत्य चरचर मेँ, वाहर-धीतर सर्वत्र पपिपर्णं है; सुक्ष्म होने के काएण वह 
प्राकृत इन्धियो के जानने-देखने में नहीं आताः परन्तु दूरं होने के साथ ही वह सवके 
समीप भी है।1१६।। 
तात्पयं 


वैदिक शा््रो से हमें विदित है कि परमपुरुष नारायण जीवमति के वाहर-भीतर 
विद्यमान रै; वैकुण्ट-जगत्‌ मेँ ही नर्ही, इस प्राकृत-जगत्‌ मे भी ह । सुदूर हेते हए भी वे 
हमरे समीप हं। ये सभी वैदिक वाक्य ई! आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति 
सर्वतः 1 वे निस्तर अलौकिक आनन्द में निमग्न रहते हैः भत्एव अपने पूर्ण र्नो 
को वे.किसं प्रकार से उपभोग करते है, हम यह नहीं समञ्च सकते । इन्दं प्राकृत इन्व 
से देखा अथचा समज्ञा नही जा सकता । वेदो में तो यँ तक कहा है कि हमारा चित्त 
ओर हमारी इन्द्ियौ उन्हं समङ्ने मे प्रवृत्त ही नहीं हो सकतीं । किन्तु जिसमे भविततयोग 
से युक्त होकर कृष्णमावना के अभ्यास द्वार अपने चति ओर इन्दियों का परिशोघन 
कर लिया है, उसे उनका नित्य-दर्शेन सुलभ हो जाता है! ब्रह्मसंहिता" का प्रमाण हँ 
कि जिस्र भक्त मेँ भगवत्रेम का उद्य हौ जाता ई, वह उनका दर्शन नित्य-निरन्तर कर 
सकता है। भगवद्गीता (९१.५४) धौ कहती है कि ठरे एकमात्र भक्तियोग से दी 
देखा ओर जाना जा सकता ईै-- भक्त्या त्वनन्यया शक्यः 1 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भू भर्त च तच्जेवं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च 11९७ ।। 


अलिभक्तम्‌ -विभागरहिते एकरूप से; चनतथा; धूतेषु -प्रणीमातर मे; विभक्तम्‌ 
इव =पुथन्‌-पृधन्‌ की भति; च =थी; स्थितम्‌ =स्थित दै; भूतभतु सम्पूण जीवों का 
घारण-फेयम करे वाला; च =तथा; तत्‌ =उसे; ज्ञेयम्‌ जानना चाहिए ; म्रसिष्णु = 
संहार करनं वाला; प्रभविष्णुं च =सव का जन्मदाता भी। 

अनुबाद 

अलम-जलग जीवौ म पृथक्‌-पृथक्‌ रूम से स्थित लगता हया. भी परमात्मा 
काल्तच नं निन्य वियागरहितं है । उसे ही सम्पर्णं प्रणि का जन्मदाता, पालक ओर 
संहार से वाला जानना चाहिए ! 1१७11 


~~ == "~ 


शलोक १८} प्रकृतिपुरुषविवेकयोग 
। तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप मेँ जीवमात्र के अन्तर्यामी हैँ । इसका यह अर्थं नहीं कि 
वे र्वैट गए है। वास्तव मेवे एकरूप ही हँ। इस सन्दर्भ में सूर्यं का उदाहरण 
दिया जा सकता हे । सूर्यं अपने स्थान, मध्यान्ह-रेखा पर स्थित है । यदि कोई प्रत्येक 
दिशा में पोच हजार मील तक भी जाकर सूर्यं की स्थिति के सम्बन्ध में जिज्ञासा करे, 
तो सर्वत्रे उसे यही उत्तर मिलेगा कि सूर्य सिर के ऊपर चमक रहा है। वेदं मे 
इस उदाहरण से सिद्ध किया गया है कि विभागरहित एकरूप होते हुए भी श्रीभगवान्‌ 
विभक्त हए से प्रतीत हेते है । शास्त्र . के अनुसार, एक विष्णु अपनी शविति से 
सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार जैसे भिन्न-भिन्न व्यविततयों को भिन्न-भिन स्थानों मे सूर्य 
की प्रतीति होती है। प्राणियों के पालक होने पर भी यही परमेश्वर प्रलयकाल मे सबं 
का संहार कसते हे । इसका प्रमाण ग्यारह अध्याय मेँ भी है--श्रीभगवान्‌ का वाक्य 
हैकिवे कुरुक्षेत्र मे इकडे सब के सब योद्धाओं को अपना ग्रास बनाने के लिए आए 
हैं । उनका स्वयं का वाक्य है कि कालरूप से वे सहार करते है! वे सब का संहार 
कसे वाले है । सृष्टि के आदि मेँ वे सम्पूर्णं प्राणियों को जन्म देते हैँ ओर प्रलयकाल 
मे संहार करते हैं । वैदिक मन्न के अनुसार वे सब जीवों के उद्गम ओर आश्रय है। 
सुजन के बाद, सव कुछ उनकी शक्ति के आश्रय मेँ स्थित रहता है ओर विनाश हेन 
पर फिर-उन्हीं के आश्रय मेँ लौट जाता है। यह सब वैदिक मन्त्रँ द्वारा प्रमाणित है। 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद्मयन्त्यभिसंविश्न्ति 
तद्ब्रह्म तद्रू विजिज्ञासस्व । (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३.१) 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ । ।९८।। 


ज्योतिषाम्‌ =ज्योतिर्वानों का; अपि =भी; तत्‌ वह; ज्योतिः =ज्योतिखरोत है; 
तमसः =माया रूपी अन्धकार से; परम्‌ नपे; उच्यते =कहा गया है; ज्ञानम्‌ ज्ञानस्वरूप; 
, ज्ञेयम्‌ =जानने के योग्य; ज्ञानगम्यम्‌ =तत्तवज्ञान से प्राप्त हने वाला; हदिनहदय मे; 
सर्वस्य सन के; विष्ठितम्‌ -स्थित है। 


अनुवाद 
वह ज्योतिर्वानें की ज्योति का स्रोत है, माया के अन्धकार से अति पे अगोचर 
है। वही ज्ञानस्वरूप, जानने योग्य ओर तत्त्वज्ञान से प्राप्त होने वाला है। वह सब के 
हृदय में बैठा है।।१८।। 
तात्पर्य । 
परमात्मा श्रीभगवान्‌ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि ज्योतिर्वानों की ज्योति के उद्गम 
है । वैदिक-शास्रं मेँ कथन है कि भगवद्धाम मेँ सूर्यं अथवा चन्द्रमा का कोई प्रयोजन 
नहीं है, क्योकि वह श्रीभगवान्‌ की प्रभा (त्रह्मज्योति) से दीप्त है। प्राकृत-जगत में 
यह त्रह्मज्योति महत्त्व से ढकी रहती है; इसलिए यौ प्रकाश के लिए सूर्य, . 
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चन्द्रमा, अग्नि, विद्युत्‌ आदि की सहायता चाहिए । परन्तु वैकुण्ठ-जगत्‌ गँ इनकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । वैदिक शास्त्र के अनुसार श्रीभगवान्‌ की ज्योति से ही सव कुछ 
प्रकाशित है। इससे सिद्ध होता है कि उनकी स्थिति इस प्राकृत-जगत्‌ मे न होकर उस 
वेकुण्ठ-जगत्‌ मेँ है, जो सुदूर परव्योम मे है। यह भी वेदसम्मतत है । आदित्यवर्णं 
तमसः परस्तात्‌! सूर्य की भति वे भी नित्य ज्योतिर्मय है, पर इस प्राकृत-जगत्‌ कै 
अन्धकार से अति परे हैं । उनका ज्ञान दिव्य (लोकोत्तर) है। वेद कहते है कि त्र 
घनीभूत ज्ञान है। जो उसं वैकुण्ट-जगत्‌ कौ जने के लिए यथार्थं मे उत्कण्ठित दै, 
सबके अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ उसे स्वयं ज्ञान प्रदान करते है। 

एक वैदिक मनर मेँ उल्लेख है, तं ह देबमात्मबुदिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं 
प्रपद्ये । यदि मुक्ति की अभिलाषा हो तो श्रीभगवान्‌ की शरण अवश्य ले लेनी 
चाहिये । ज्ञेय अर्थात्‌ जानने योग्य तत्व के सम्बन्ध मे वेदवाणी है--तमेव 
विदित्वातिमृत्युमेति, ` "उनको जानने सै ही जन्ममृत्यु के बन्धन से छुटकारा हे 
सकता है 1*" श्रीभगवान्‌ ईश्वररूप मै जीवमत्रि के हदय मेँ वैठे है; उनके हाथ-चैर 
आदि सब ओर हैँ ! जीव के सम्नन्ध मे एसा नीं कहा जा सकता। अतः यह मानना 
पडेगा कि देहरूपी क्षेत्र के दौ ज्ञाता (दैत्रज्ञ) है--जीव-कषतरज्ञ ओर परमात्मा-क्षेत्रज । 
जीव के हाथ-पैर एकदेशीय हैँ, जबकि श्रीकृष्ण के हाथ-पैर आदि सर्वव्यापक है । 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ इसका समर्थन कसती है, सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं 
बृहत्‌ । बे श्रीभगवान्‌ परमात्मा सम्पूर्ण जीवों के प्रभु हैँ ओर वे दी आत्यन्तिक आश्रय 
ह। अतएव यह निर्विवाद रूप भँ सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा ओर जीवात्मा मेँ 
शाश्वत्‌ भेद हे। 


इति क्षेत्रं तेथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्‌भक्त एतद्धिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । ।९९।। 


इति =इस प्रकार; क्षेत्रम्‌ पैत्र (देह); तथा ओर; ज्ञानम्‌ -ज्ञान; ज्ञेयम्‌ 
जानने योग्य त्त्व; च=भी; उक्तम्‌ कहा गया; समासतः =संक्षेप से; मद्‌भक्तः 
=मेरा भक्त; एतत्‌ =यह सवः; विज्ञाय जान कर; मत्‌ भावाय =ेे स्वभाव को; उप- 
पदयते प्राप्त होता है। ६ 


अनुवाद 
इस प्रकार क्षत्र (देह), ज्ञानं ओर जानने योग्य तत्त्व का स्वरूप भेर द्वारा संक्षेप से कहा 
गया । कंवल मेरा भक्त ही इसे जान सकता है ओर इस प्रकार जान कर मेरे स्वभाव को प्राप्त हो 
जाता है।।९९ 11 - । 
तात्पर्यं । 
श्रीभगवान्‌ ने कषत, ज्ञान तथा जानने योग्य त्त्व का संक्षिप्त वर्णन किया है। 
इस ज्ञान मे ज्ञाता, जानने योग्य तथा जानने का साधन-इन तीन त्वो का समावेश 
है। एक साथ इन्दे विज्ञान कहा जाता है। एकमात्र शुद्ध अनन्य भगवद्भक्तं 
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ही पूर्ण ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप मँ हदयंगम कर सकते है, दूसरों को यह बोध नहीं होता । 
द्वैतवादी कहते है कि अन्तिम अवस्था भे ये तीनों तत्त्व एकाकार हो जति है पर 
भक्तों को यह मान्य नहीं है । ज्ञान अथवा ज्ञात कै विकास को अर्थं कृष्णभावना में 
अपने स्वरूप कौ जानना ह । इस समय हम मोह से-प्ररित हैँ; किन्तु जैसे ही अपनी 
सम्पूर्ण मति को श्रीकृष्ण के लीलामृत मेँ निमग्न करके हम समञ्च जायेगे कि श्रीकृष्ण 
सर्वत्र परिपूर्णं है, वैसे ही सच्चे पूर्णं ज्ञान की उपलब्धि हो जायगी । भाव यह है कि 
क के पूर्ण बोध की जो प्रारम्भिक अवस्था है, वास्तव मे उसी का नाम ` ज्ञान 


प्रकृतिं पुरुषं चैव॒ विद्ध्यनादी उभावपि। 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ । )२०।। 


प्रकृतिम्‌ -प्रकृति को; पुरुषम्‌ जीवों को; च =भी; एव =निःसन्देह; विद्धि जान; 
अनादी =अनादि; उभौ अपि =इन दीनं को ही; विकारान्‌ चनविकारो को; गुणान्‌ 
च गुणों को भी; एव अवश्यमेव; विद्धिनजान; प्रकृतिसंभवान्‌ -प्रकृति से उत्पन 
हआ। 

अनुवाद 

हे अजुन ! प्रकृति ओर जीव दोनों को ही अनादि जान; उनके विकार ओर 

त्रिविध गुणों को प्रकृति से उत्पन हुआ जान ।।२०।। 
तात्पर्य 

इस ज्ञान के द्वारा कषेत्रे तथा जीव-क्षि्रज्ञ ओर परमात्मा-क्षनरजञ को भी जाना जा 
सकता है। क्षेत्र, अर्थात्‌ देह प्रकृति से निर्मित है ओर जीवात्मा इसमें बद्र है । यही 
जीवात्मा अथवा "पुरुष ' देह की क्रियाओं को भोगता है । इस क्षत्रजं के अतिरिक्त एकः 
अन्य क्षेत्रज्ञ भी है--परमात्मा। अवश्य ही, जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों श्रीभगवान्‌ 
के भिन-भिन्न प्रकाश है। जीव उनकी शक्ति का भिनन-अंश है, ` जबकि परमात्मा 
उनका स्वांश है। 

प्रकृति ओर जीव, दोनों ही अनादि, अर्थात्‌ नित्य हैँ । कहने का अभिप्राय यह है 
कि सृष्टिसे पूर्वं भी वे दोनों थे। प्राकृत सृष्टि भगवत्‌-शव्ति का कार्य है । जीवो के 
- लिए भी यही सत्य है; किन्तु वे पराशक्ति के अंश हैँ । ये दोनों तत्व इस ब्रह्माण्ड की 
रचना से पूर्वं विद्यमान थे। तन प्रकृति महाविष्णु में लीनं धी! यथासमय 
महत्त्व के माध्यम से उसका प्रकाश हुआ। इस प्रकार, जीव भी उन्दींमेहै पर 
मायाबद्ध होने के कारण वे भगवत्सेवा से विमुख हो रहे हैँ । परिणामतः वैकूण्ठड-जगत्‌ में 
उनका प्रवेश नहीं हो पाता। प्रकृति का संवरण होने पर इन जीवों को एक ओर अवसर 
दिया जाता है कि ` संसार मेँ उचित कर्म करते हुए वे वैकूण्ठ-जगत्‌ मेँ जाने के योग्य बने 
जाये ! इस प्राकृत सृष्टि का यही रहस्य है । मूल रूप मेँ जीव श्रीभगवान्‌ का अप्राकृत 
अंश है; परन्तु अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह मायानद्ध हौ गया है । यह जानना 
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महत्वपूर्ण नहीं है कि श्रीभगवान्‌ का अंशस्वरूप जीव माया के संसर्ग मेँ किस प्रकार 
से आया। एकमाने श्रीभगवान्‌ ही जानते हँ कि यह क्यों ओर कैसे घरित हुआ। 
शास्र मे श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि जो जीव इस प्रकृति के प्रति आकृष्ट हो रहे हँ, वे 
भवरोग की यातनारये भोगते हँ । इन श्लोको से हम कम से कम इतना तो निश्चित रूप 
से जान ही लँ कि सारे विकार ओर प्रभावसहित तीनों गुण प्रकृति (माया) से 
उत्पन होते है । जीवों के सब विकार देहजनित है, आत्मतत्व की दृष्टि से तो सभी 
जीतं एक जैसे है। 


कार्यकरणकरतत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते । ।२९।। 

कार्यं -प्रभाव; करण =कारण के; कर्तृत्वे =उत्पन करने मे; हेतुः =देतु; प्रकृतिः = 
प्रकृति; उच्यते कही जाती है; पुरुषः जीव; सुख =सुख; दुःखानाम्‌ दुःखों को; 
भोक्तृत्वे =भोगने मे; हेतुः =हेतु; उच्यते =कहा गया ₹ै। 

अनुवाद । 

प्रकृति सम्पूर्ण प्राकृत कार्य-कार्णो की हेतु कही गयी है ओर पुरुष (जीवात्मा) 

इस संसार मे विविध सुख-दुःखों के भोगने में हेतु है।।२१।। 
तात्पयं 

जीवो मे विविध देहौ ओर इन्द्रियो की अभिव्यवित प्रकृति के कारण होती है। 
सभी ८४ लाख जीव-योनियां प्रकृति द्वारा रचित है । इन्द्रियसुख की नाना कामनाओं 
के अनुसार जीव को विभिन्न योनियों की प्राप्ति होती है। भिनन-भिन योनियो मे वह . 
भिन-भिननन सुख-दुःख को भोगता है। उसे मिलने वाले सुख-दुःखों का कारण उसका 
शरीर है, वह स्वयं नहीं । उसकी मूल अवस्था मे आनन्द का अभाव नहीं है ओर वही 
उसका यथार्थं स्वरूप है । किन्तु माया पर प्रभुत्व की. इच्छा के कारण वह इस प्राकूत-जगत्‌ 
मे पतित हौ गया है । वैकूण्ठ-जगत्‌ में एेसा कुछ नहीं है । वह परम शुद्धस्वरूप है । 
वैव्ुण्ठ-जगत्‌ शुद्धस्वरूप है, किन्तु प्राकृ्त-जगत्‌ मेँ प्रत्येक प्राणी नाना प्रकार के सुख 
देने वाले विषयों की प्राप्ति के लिए घोर संघर्षं कर रहा है। अधिक स्पष्ट रूप मे, 
देह इन्द्रियो का कार्यं है; इन्द्र्यो इच्छा-पूतिं की उपकरण हँ! इन 
दोनो का सृजन प्रकृति करती है तथा जैसा अगले श्लोक से स्पष्ट है, पूर्वजन्म के 
कर्मों ओर इच्छा के अनुसार ही जीव को अच्छी-बुरी योनि मिलती है। अतएव जीव 
को जो योनि मिलती है ओर उसमे जो आनुषंगिक सुख-दुःख भोगना पड़ता है, उसका 
कारण जीव स्वयं है । एक वार जिस देहरूपी घर में उसे डाल दिया जाता है, उसी के 
अनुसार वह प्रकृति के परवश हो .जाता है, क्योकि प्रकृति द्वारा निमित देह 
प्राकृतिक नियम के अनुसार ही क्रिया करती है । बद्धजीव मे उस नियम को बदल देने 
की सामर्थ्यं नहीं होती । जिसे कूकर-योनि की प्राप्ति हई है, उसे कुत्ते के समान ही 
कार्य करना होगा, वह अन्यथा कुछ नहीं कर सकता । यदि उसको शुकर-योनि मिलती 
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है, तौ चह शकर के समान विष्ठा खाने जैसे कार्य कसे कौ बाध्य हो जाएगा । इसी 
भति जिसे देव-वपु की प्राप्ति हो, उसे भी अपनी योनि के योग्य कर्मं कटा होगा। 
प्रकृति का यही नियम है। पस्तु किसी भी योनि में परमात्मा जीवात्मा के साथ निरन्तर 
रहते है । वेदां मे कहा ₹है, हवा सुपर्णा सयुजा सखाया 1 श्रीभगवान्‌ जीव पर इतने 
कृपालु हँ कि वे सदा उसका साथ देते है, योनि-योनि में परमात्मा रूप में रहते ह। 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजानुणान्‌ । 

कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु । ।२२।। 

पुरुषः जीवात्मा; प्रकृतिस्थः प्रकृति मेँ स्थित; हिनही; भुंक्ते भोगता है; 

प्रकृतिजान्‌ प्रकृति से उत्पन; गुणान्‌ नगुण को; कारणम्‌ =कारण है; गुणसंगः =गुणों 
का संग; अस्य नइस जीवात्मा के; सत्‌-असत्‌ =उत्तम-अधमः; योनिजन्मसु योनियं में 
जन्म का। 


अनुबाद 
प्रकृति में स्थित जीवात्मा ही प्रकृति से उत्पन तीना गुणो को भोगता है । गुणों 
का यही संग इस जीवात्मा के उत्तम-अधम योनियों मे जन्म का कारण है 1 ।२२। 
ता्यरयं 
जीव क देहान्तर की प्रक्रिया कौ समञ्जन के लिए यह श्लोक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है । द्वितीय अध्याय में कहा है कि वस्त्र बदलने की भति जीवात्मा एक देह कौ त्याग 
कट्‌ अन्य देह धारण कर्‌ लेता है। इस देहान्तर का कारण संसार मँ उसकी आसक्ति 
ही है। जव तक वह इसं अनित्य जगत्‌ पर मुग्ध रहता है, तव तक निरन्तर देहान्तर 
करता रहता है । प्रकृति पर प्रभुत्वे की इच्छावश उसे अवांछनीय योनियो की प्राप्ति भी 
हाती है। विषयवासना के प्रभाव से उसे कभी देव-शरीर मिलता है, तो कभी मनुष्य, 
पशु, पक्षी, कीट, जलचर, सन्त अथवा कृमि आदि योनियं मेँ जन्म होता है। यह क्रम 
अविराम चल रहा है। अच्छौ-वुरी सव अवस्थाओं मेँ जीव अपने को वातावरण का 
स्वामी समञ्चता है, जवकि वास्तव मँ वह सव प्रकार से प्रकृति के आधीन है। 
जीव को विभिन योनियों की प्राप्ति के कारण का यहाँ निर्देश है। वास्त में 
इसका कारण प्रकृति के गुणों का संग ही ह । अतएव यह आवश्यक है कि वह माया 
के त्रिविध गुणों से मुक्त हो कर शुद्धसत्व मे स्थित हौ जाय। इसी का नाम 
“कृष्णभावनामृत ' है । जव तक जीव कृष्णभावनाभावित नहीं हो जाता, तब तकं उसकी 
मति अनादिकालीन विषयवासना से दूषित रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप वह देहान्तर 
वरता रहेगा ! अतएव इस वर्तमान मति को बदलना है । यह केवल प्रामाणिक आचार्यो 
के मुखारविन्द से भगवत्‌-कथा सुनने से होगा । इसका सर्वोत्तम आदश स्वयं अर्जुन 
है--वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भगवत्‌-वि्ञान का श्रवण कर रहा है । इस प्रकार का 
श्रवण-परायण जीव माया पर प्रभूत्व की अपनी चिरकालीन इच्छा से शनैः-शनैः मुक्त 


४७६] श्रीमद्भणवदुगीता यथारूप [अध्याय १३ 
हौ जायगा। जैसे-जैसे प्रभुत्व-कामना क्षीण होगी, वैसेवैसे ही वह अलौकिक 
अनिर्वचनीय सुख का आस्वादन करेगा । एक्‌ वैदिक मत्र मेँ उल्लेख है कि श्रीभयवान्‌ 
के संग मे वह जैसे-जैसे त्त्व को जानता जाता है, वैसे ही अपने सच्चिदानन्दमय 
जीवन का आस्वादन करता ₹है। 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः। * 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः 1 1२२ ।। 


उपद्रष्टा =साक्षी; अनुमन्ता -अनुमति देने बाला; च तथा; भर्ता =स्वार्म 
भोक्ता =परम भोक्ता; महेश्वरः =परम ईश्वर; परमात्मा =परमात्पा; इति =भी; च तथा; 
अपि =भी; उक्तः =कहा जाता दहै; देहे देह रँ; अस्मिन्‌ इस; पुरुषः =भोक्ता; 
परः =परम। 


अनुवाद 
इस देह मे जीव कै साथ एक परात्पर भोक्ता भी है, जो सवे का परम ईश्वर, 
साक्षी ओर अनुमति देने बाला है ओर जो परमात्मा कहलाता है ।।२३।। 
तात्पर्य 
भाव यह है कि जीवात्मा का नित्य सहचर परमात्मा श्रीपरमेश्वर का ही रूप है 
वेह साधारण जीवे के तुल्य नहीं है । अद्वैतवादियों की धारणा मे क्षत्र एक ईहै। इसी 
से वे यह समञ्जते हँ कि जीवात्मा ओर परमात्मा में कुछ भेद नहीं है । इस विषय को 
स्पष्ट करने के उदेश्य से श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि प्रत्येक देह मेँ परमात्मा उनका रूप 
है। यह जीवात्मा से भिन, पर अर्थात्‌ लोकोत्तर है। जीव-कषेत्रज्ञ किसी एक षेत्र के 
कार्य-कलाप को ही भोगता है, जबकि परमात्मा नद्ध-भोक्ता अथवा देह-क्रियाओं के 
कर्ता के रूप में स्थित नहीं है; वह तो साक्षी, अनुमन्ता ओर परम भोक्ता है । वह 
आत्मा से भिनन "परम आत्मा" है ओर माया से पेरे है। स्पष्ट है कि आत्मा ओर 
परमात्मा भिन-भिनन है 1 परमात्मा के हाथ-चैर आदि सर्वव्यापक है, जबकि जीवात्मा 
में इस सामर्थ्यं का अत्यन्त अभाव है। वे परमेश्वर है; इसलिए अन्तर्यामी रूप से 
जीव की भोग्वा को अनुमति देते है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ 
नही कर सकता । जीवात्मा भुक्त, अर्थात्‌ पालित है ओर वे भर्ता, अर्थात्‌ पालक दै । 
असंख्य जीवों मेँ से प्रत्येक के साथ वे सखा के समान रहते है । 
यह सत्य हे कि जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का शाश्वत्‌ भिनन-अंश है तथा दोनों में प्रगाढ 


सखाभाव है । किन्तु साथ ही, श्रीभगवान्‌ की अनुमति की अवहेलना करते हए परम 


शक्तिवती प्रकृति पर अधिकार कर लेने के लिए स्वतन्त्र रूप से क्म करने की प्रवृत्ति 
भी जीव में रहती ह । इसी प्रवृत्ति के कारण र 


रण उसे श्रीभगवान्‌ की तरस्था-शविति कहा 
जाता है! भाव यह है कि वह स्वेच्छातुसार दोनों अपरा-परा शव्तियो मे से किसी में 
भी स्थित हो सकता है! जव वह माया (अपरशक्ति) के वन्धन मेँ रहता है, तव भी 
श्रीभगवान्‌ उसके सखा परमात्मारूप से"उसका सहचरण कसते हँ, जिससे वह फिर 
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पराशक्ति के अन्तर्गत आ जाय ; वे पराशक्ति गै उसके वापस लौटने के लिए नित्य 
उत्कण्ठित रहते है; किन्तु अपनी अणु-मात्रे स्वतन््रेता का दुरुपयोग करता हुआ जीव 
आध्यात्मिक प्रकाश के संग का निरन्तर तिरस्कार किया करता है । स्वतन््रता का यह 
दुरुपयोग दही भववन्धन से होने वाले सम्पूर्णं दुःख का कारण है! इसलिए 
श्रीभगवान्‌ भीतर ओर बाहर से भी जीव को नित्यनिरन्तर सदुपदेश देते रहते है । नाहर 
से तरे भगवद्गीता के रूप मे शिक्षा देते है ओर भीतर से जीव को यह विश्वास कराने 
का प्रयास कसते है कि लौकिक क्षेत्र मे वह जो कुछ करता है, उससे सच्चे सुख की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । वे कहते है, "*इस सन अनर्थं को त्याग कर अपने सम्पूर्णं 
्रद्वा-विश्वास को मुञ्च मे केन्द्रित कर्‌ दे। तभी तू वास्तव में सुखी हो सकेगा।'' 
अतएव परमात्मा अथवा श्रीभगवान्‌ में जिसका विश्वास है, एेसा विवेकी पुरुष 
सच्विदानन्दघन जीवन की ओर द्रुतगति से बदृता है। 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । 

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते । ।२४।। 

यः =जो; एवम्‌ =इस प्रकार; वेत्ति जानता है; पुरुषम्‌ -जीवात्मा; प्रकृतिम्‌ = 

प्रकृति को; च तथा; गुणैः सह प्रकृति के गुणों सहित; सर्वथा सन प्रकार से; वर्तमानः 
-स्थित हआ; अपि=भी; नन्ही; सः=वह; भूयः पुनः; अभिजायते 
जन्म तेता। 


अनुवाद 
वृस प्रकार जो जीवात्मा ओर गुणों सहित प्रकृति के तत्त्व को जानता है, उसकी 
मुतिति निश्चित है। वह वर्तमान मेँ किसी भी स्थिति में हो, परन्तु उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता । (२४1 । - 
तात्पर्यं 
प्रकृति (माया), परमात्मा, जीवात्मा ओर इन तीनों के परस्पर सम्बन्ध का 
विमल ज्ञान मुक्ति ओर आध्यत्मिकं परिवेश की प्राप्ति की योग्यता प्रदान कररता है । उस 
अवस्था मे प्रकृति मे आवागमन का भय नहीं रहता । यह ज्ञान का फल है । जान का 
प्रयोजन यह निश्चित रूप से जान लेना है कि जीवात्मा किसी कारणवेश इस भतबन्धन 
में पतिते हौ गया है। प्रामाणिक सन्तपुरुषो ओर गुरुदेव के सत्संग में निजी प्रयास 
करते हृए अपने सच्चे स्वरूप को समञ्ना है ओर श्रीभगवान्‌ के कहे , अनुसार 
भगवद्गीता कौ आत्मसात्‌ कर के अपने सनातन धर्म--कृष्णभावना मेँ फिर 
परिनिष्ठित होना है! एेसी स्थिति मेँ निस्सन्देह इस भवसागर में उसका फिर कभी 
आगमम नहीं होगा; वैकुण्ल-जगत्‌ मे प्रविष्ट होकर वहं पुरुष सच्विदानन्दमय जीवन 
प्राप्त कर लेगा। 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे । ।२५।। 


४७८1 श्रीमदूभगदद्मीता यथास्प {अध्याय १३ 

ध्यानेन =ध्यान द्राण; आत्मनि =हदय मे; पश्यन्ति =देखते हैः केचित्‌ = 
कोई-कोईः आत्मानम्‌ परमात्मा को; आत्मना =विशुद्ध चित्ते के द्वार; अन्ये=अन्यः 
सांख्येन ज्ञानवतां के द्वार; योगेन =योग क द्वा; कर्मयोगेन निष्काम कर्म के द्वार; 
च भी; अपरे दूसरे । 
| अनुवाद | 

उस परमात्मा कौ कितने ही मनुष्य विशुद्ध चित्त से ध्यान करते हुए हदय में 
देखते रै, तो दूसरे ज्ञान ओर निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते है । ।२५।। 

तात्पर्यं 

श्रीभगवान्‌ अर्जुन को सूचित करते ई कि स्वरूप-साक्षात्कार की जिज्ञासा के 
सम्बन्ध मे बद्धजीवें की दो श्रेणियौ है! जो अनीश्वरवादी, अजञेयतावादी त्था 
संशयात्मा है, उन मनुष्यो मेँ तो ज्ञान का लेश भी नहीं होता। परन्तु वहत से एेसै 
मनुष्य भी है, जो परमार्थ में श्रद्धावान्‌ है । ये निष्काम कर्मयोगी कहलति हँ । अद्वैतवादी 
अनीश्वरवादियों की कोरि मे ही अति है। भाव यह है कि वास्तव मे एकमात्र 
भगवद्भक्त पारमार्थिकं बोध के अधिकारी है, क्योकि वे जानते हैँ कि इस प्रकृति से 
परे एक अप्राकृत धाम है तथा प्राणीमात्र मेँ परमात्मारूप से व्यापक श्रीभगवान्‌ भी 
मायातीत है । अवश्य अन्य अनेक साधक ज्ञान के अनुशीलन से भी परमसत्य को 
जानने का प्रयास करते है। उन्हे द्वितीय कोरि मे सम्मिलित किया जा सकता ह। 
अनीश्वरवादी दार्शनिको के मत मे यह जगत्‌ चौनीस तत्वों से निर्मित है; जीवात्मा 
पच्चीसर्वा त्व है। जव उन्हें बोध हो जाता है कि जीवात्मा स्वरूपतः इन प्राकृत तत्त्वो 
से अतीत दहै, तो वे यह भी जान सकते है कि जीव के ऊपर एक ओर तत्त्व 
है-श्रीभगवान्‌ । इस विधि से क्रमशः वे भी कृष्णभावनाभावित भक्तियोग के स्तर पर 
पर्ुच जति ह । निष्काम कर्म कले वालों का साधन भी उन्हें संसिद्धि की दिशामें 
अग्रसर करता है। कहने का तात्पर्य यहं है कि उन्हे कृष्णभावनाभावित भव्तियोग के 
स्तर तक उन्नति करने का सुयोग मिलता है। इस श्लोक में उल्लेख है कि वहत से 
शुद्धुद्धि मनुष्य ध्यान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति मेँ तत्पर है। हदय में परमात्मा की 
उपलब्धि हो जाने पर वे दिव्य अवस्था को प्राप्त हो जति है! इसी भति, दूसरे ज्ञान 
कै सेवन से परमात्मा को जानने का साधन क्रते रेसे भीर जो हठयोग का 
| ५ करते हए अपनी वालोचित क्रियाओं के श्रीभगवान्‌ को प्रसन करना चाहते 

। 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः 1 1२६।। 
अन्ये दूसरे मनुष्य; तु =किन्तु; एवम्‌ =यह; अजानन्तः =न॒ जानते हएः 
श्रुत्वा -घुन कर (ही); अन्येभ्यः =दूसरो से; उपासते उपासना में प्रवृत्त हो जति हँ 
ते =वे; अपि=भी; च =तथा; अतितरन्ति एव -निस्सन्देह तर जाति है; मृत्युम्‌ =मुत्युरूप 


श्लोक २५] प्रकृतिपुरुपविधेकयोग (४७९ 
संसार्‌-सागर कौ; श्रुतिपरायणाः =सुनने के परायण मनुष्य । 
अनुवाद 

एसे भीर, जौ स्वयं इ ज्ञान कौ नहीं जानते, पस्तु दूस से सुनकर ही 
परमपृरूप श्रीभगवान्‌ की भव्ति मेँ तत्पर हो जति है। ये आचार्यो का श्रवण करने के 
परग्रण मनुष्य भी जन्ममृत्यु के सागर से तर जति है| ।२६।। 

तात्पर्य 

यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से घटता है। आज के समाज में 
ज्ञान की शिक्षा का बिल्कुल अभाव-सा हो रहा है। कुं मनुष्य अनीश्वरवादी प्रतीत 
हेते ह तो कुछ अज्ञेयतावादी ओर कुछ दार्शनिक हैँ । परन्तु वास्तव में देखा जाय तो 
दर्शन (तत्व) काज्ञान किसी को भी नहीं है। जहौ तक किसी साधारण मनुष्य का 
प्रश्न है, यदि वेह पुण्यात्मा है ते श्रवण कै द्वारा पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। 
अतएव श्रवण-पद्वति की बड़ी महिमा है। आधुनिक जगत्‌ मे कृष्णभावना के प्रवर्तक 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने श्रवण-भक्ति को वड़ा महत्व दिया है। उनके अनुसार यदि 
साधारण मनुष्य प्रामाणिक आचार्यो से कथा का ओर व्रिशेषरूपसे हेरे कृष्ण हरे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हेरे हेरे महामन्त्र के दिव्य 
कीर्तन का श्रवण करे, तो वह पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। अतएव परामर्शं है कि 
सभी मनुष्य भगवत्प्ाप्त महापुरुषो से कथा-श्रवण करे ओर इस प्रकार शनै.-शनैः पूर्ण 
ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो जरठ एसे में श्रीभगवान्‌ की उपासना अवश्य होगी। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि इस युग्मे किसी के लिए अपने आश्रम-धर्म को 
वटलना आवश्यक नही, परमसत्य को मनोधर्मं से जानने के प्रयासं को त्यागने कीही 
आवश्यकता है । जो भगवत्‌-तत्व को जानते हे, उनका दास वनने का यल कला 
चाहिए । यदि किसी को सौभाग्यवश शुद्धभक्त का पादाश्रय प्राप्त हो जाता है तथा उन 
महापुरुष से स्वरूप-साक्षात्कार के साधन का श्रवण केर वह भी उनके चरणचिहौँ का 
अनुसरण कसे लगता है, तो इसमे सन्देह नहीं कि यथासमय बह स्वयं भी शुद्धभक्त 
वन जायगा! इस श्लोक मे श्रवण-भकिति के माहात्म्य का विशेष रूप से उल्लेख है 
ओर यह सब्‌ प्रकार से ठीक भी है। साधारण मनुष्य दार्शनिक कहलाने वाले 
मनोधर्भियो के समान योग्य नहीं समज्ञा जाता; किन्तु प्रामाणिक पुरुष के मुख से कथा 
को सुनकर वह इस भवसागर से सुगमतापूर्वक पार होकर अपने धर, भगवान्‌ के पास 
लौट सकता ₹ै। 


यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजंगमम्‌ । 
्षिनरकषेत्र्ञसंयोगात्तदिदधि भरतर्षभ । ।२७ 1 । 
यावत्‌ =जो; संजायते =उत्पन होता हैः किचित्‌ कुछ भी; सत्त्वम्‌ पदार्थ 
(वस्तु); स्थावर अचर; जंगमम्‌ चर; क्षेत्र देह; क्षेत्रज्ञ देही के; संयोगात्‌ =संयोग 
से; ततु विद्धि =वह जान; भरतर्षभ =है भरतवंश में श्रेष्ठ (अर्जुन) । 


४८०] श्रीदुभगवद्गीता यथारूप (अध्याय १३ 


अनुवाद 

हे अर्जुन ! जो कुछ भी चर-अचर दिखता है, उस सव को तू क्षेत्र ओर कषत्रज् 
के संयोग से उत्पन जान ।।२७।} 

तात्पर्य 

इस श्लोक में प्रकृति ओर जीवात्मा, दोनों के त्व का वर्णन है! ये दोनों सुष्टि 
से पूर्वभीथे। जो कुछ सृष्ट होती है, वह प्रकृति ओर जीवात्मा के संयोग से ही होती 
है। सृष्टि मेँ वृक्ष, पर्वत आदि अनेक अचर पदार्थं ह ओर अनेक चर पदार्थ भी है। 
इन सभी की रचना अपर प्रकृति ओर जीवरूप परा प्रकृति के संयोग से हई है। 
जीवरूप परा प्रकृति के स्पशं के विना किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हौ सकती ] अतएत 
अप प्रकृति ओर पर प्रकृति का सम्बन्ध नित्य चला आ रहा है 1 यह संयोग स्वयं 
श्रीभगवान्‌ कराते ह । अस्तु, वे परा ओर अपरा--दोनें प्रकृतियो के ईश्वर (स्वामी) 
है । अपर प्रकृति का सृजन करके वे परा प्रकृति को इसमे स्थापितं कसे है । इसी मे 
सम्पूर्ण क्रियाओं ओर वस्तुओं की अभिव्यव्ति होती ₹ै। 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पष्यति । ।२८।। 


सम -समथाव से; सर्वेषु=-सन; भूतेषु प्राणियों मे; तिष्ठन्तम्‌ =स्थित 
परमेश्वरम्‌ परमात्मा को; विनश्यत्सु =नाशवान्‌; अविनश्यन्तम्‌ =नाशरहित; यः =जे; 
पश्यति न्देखता है; सः वही; पष्यति =यथार्थं देखता रै 
अनुचाद्‌ । 
जो सन देहो में जीवात्मा के साथ परमात्मा को भी देखता है ओर जो यह 
जानता है कि चरचर भूतँ का नाश होने पर भी जीवात्मा ओर परमामा का कभी नाश 
नहीं हिता, वही वास्तवे मे देखता है । ।२८।। 
तात्पर्य 
जो पुरुष सत्संग के द्वारा देह, देही जीवत्मा ओर जीवात्मा के सखा (पस्मात्मा) 
की तत्त्वे जान जाता ह, वह सच्चा ज्ञानी है । जीव के सखा को न जानने बाले वस्तुतः 
अज्ञानी है! वे केवल देह को ही देखते हैँ ओर देह का नाश होने पर समञ्ते है कि 
सब कुछ नष्ट हौ गया । परन्तु यथार्थं वस्तुस्थिति इससे भिन है! देह का नाश हो ` 
जानिः पर भी जीवात्मा ओर परमात्मा का अस्तित्व अविकृत रहता है, वे नित्य-निरम्तर 
विविध चराचर यैनिर्यौ धारण करते रहते है! परमेश्वरम्‌ शब्दं को कभी-कभी 
जीवात्मा का वाचक मान लिया जाता है, वयोकि जीवात्मा देहं का स्वामी है ओर देह 
का नश होने पर देहान्तर. करता है। इख दुष्टि से वह भी ईश्वर ह। किन्तु 
परम्परगत अआचा्यो के अनुसार परपेश्वर पद्‌ परमात्मं का वाचक ह) दोनों 
दृष्टयो से परमात्मा ओरं जीवात्मा नित्य बने रहते हैः उनका नाश कभी नही हता । जो 
पसा देखता है, वही ततत्वदशी ईै। 


॥ 


श्टौक २९.३०} प्रकृतिपुरुषविवेकयोग (४८१ 
समं पश्यन्हि सर्वि सयवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गत्तिम्‌। ।२९।। 


समम्‌ =समभाव सेः पश्यन्‌ -देखता हुआ; हिन्निश्चित रूप से; सर्वत्र सव मे; 
समवस्थितम्‌ =समान रूप से स्थित; ईश्वरम्‌ -परमात्मा को; न हिनस्ति अधःपतन 
कौ. नर्हीं पर्वता; आत्मना =चित्त के द्वार; आत्मानम्‌ =अपने आत्मा का; ततः 
यति इससे प्राप्त होता हैः पराम्‌ =परम; गतिपर्‌ =गति को। 


अनुवाद - 
जो पुरुष परमात्मा को जीवमात्र मेँ समत्र से स्थित देखता है, वह चित्त के 
द्वारा अपने अधःपतन का कारण नहीं वनता ओर इस प्रकार परमगति को प्राप्त हौ 
जाता है।।२९।। 
तात्पर्य 
यदि जीवात्मा समञ्च जाय कि यह संसार दुःख ही दुख से भर है, तो वह 
अपने सच्विदानन्दमय जीवन में फिर स्थित हो सकता है। जो यह जानता है कि 
श्रीभगवान्‌ परमात्मा रूप से सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात्‌ जो जीवमात्र मेँ श्रीभगवान्‌ की 
संनिधि को देख सकता है, वह अपने अधःपतन का कारण नहीं वनता ओर परिणामर्मे - 
शनैः-शनैः वैकुण्ठ-जगत्‌ को प्राप्त हौ जाता है। सामान्यतः भन विययरूपी स्वार्थो मेँ 
लगा रहता है। उसके परमात्मा की ओर मुडते ही ज्ञान हौ सकता है। 
प्रकृत्यैव. च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति । 1३०।। ~ 
प्रकृत्या प्रकृति के द्वार; एव ठी; चतथा; कर्माणि =कर्म; क्रियमाणानि 
=किए हए ; सर्वशः =सव प्रकार से; यः =जो; पश्यतिन्देखता हैः तथा =तथा; 
आत्मानम आत्मा को; अकर्तारम्‌ अकर्ता; सः वह; पश्यति यथार्थं देखता हे । 
अनुवाद 
जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मो कौ प्रकृति से उत्पन देह द्वारा किए हुए देखता है ओर 
आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ में देखता है । 1३०11 
। तात्पयं 
देह की उत्पत्ति परमात्मा की अध्यक्षता मे प्रकृति के द्वार होती है । अतः देह के 
सम्बन्ध मेँ हो रही सम्पूर्णं क्रियाओं का कर्ता जीव नहीं है। जो कुछ भी दुःख-सुख के 
लिए कर्म किया जाता है, वह सव शरीर के स्वभाववश होता हैः आत्मा इन सम्पूर्ण 
शारीरिक कर्मो से विल्कुल परे है । देह पूर्ववासना के अनुसार मिलता हे । यह देह 
तास्तव में एक यन्त्र जैसा है, जिसे श्रीभगवान्‌ ने जीव की कामना-पूर्ति के लिए स्वा 
है। जीव की अनादि भोगवासना के कारण इी उसे सुख-दुख भोगने के लिए इस 
विषम संसार मेँ भजा गया है 1 स्वरूप के सम्बन्ध मेँ इस दिव्य दुष्टि के जागृत हौने 
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पर जीव देह को क्रियाओं से अलग हो जाता है! जो इस दृष्टि से बुक्त है, वही - 
यथार्थ द्रष्टा है। 


यदा भूत्पथग्भावमेकस्थमनुपश्यति 1 
तत॒ एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ! 1३९11 


अदा जव; भूत जीवों के; पुथ भावम्‌ पृथक्‌ आकारो को; एकस्थम्‌ -एक 
मे; अनुपश्यति -देखता है; ततः एव उससे ही; च =तथा; विस्तारम्‌ विस्तार है; 
व्रह्म =त्रह्यतत्तव को; संपद्यते प्राप्त होता है; तदा उस काल मे। 
अनुवाद 
जव विवेकी पुरुष प्राकृत देहो में भेद कै कारण प्रतीत होने वाले स्वरूपो के 
भेद को नहीं देखत ओर परमात्मा से ही सव का विस्तार देखता है, तव वह ब्रह्मत्व 
को प्राप्त हो जाता है1 1३१11 
तात्पर्य । 
जो यह देखत है कि जीवं कै विविध आकार उनकी . विविध इच्छार्ओ के 
कारण ही उत्पन हए है, आत्मा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हे, वह यथार्थं देखता है1 
देह को आत्मा समञ्चन के कारण हमे कोई देवता दिखता है, कोई मनुष्याकार दिखाई 
देता है, तो कोई कूत्ता-विल्ली आदि । यह प्राकृत-दुष्टि है; सच्ची ता्विक दृष्टि तो 
इससे सर्वथा विलक्षण ₹ । प्राकृत देह के नाश होने पर केवल एकरूप आत्मा रहता 
हे) प्रकृति के संग के कारण ही इस आत्मा को भिन-भिन प्रकार की देह-येनिर्यो 
की प्राप्ति होती है! जो यह देखता है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से युक्त है 1 इसके 
परिणाम में आकारगत देवत्व-मनुष्यत्व, पशुत्वे, दीरघत्वहस्वत्व आदि भेदो से मुक्त 
हकर उसकी मति शुद्ध हो जाती है ओर वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप मेँ स्थित 
हकर कृष्णभावना का विकास कर सकता है ! इस अवस्था मेँ वह किस प्रकार देखता 
है, इसके; वर्णन अगले श्लोक मेँ है 1 


अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कन्तेय न करोति न लिप्यते! 1३२11 


अनादित्वात्‌ -अनादि (नित्य) हने सै; निर्गुणत्वात्‌ =दिव्य होने के कारणः 

परम्‌ माया से अतीत; आत्मा =मत्मा; अयम्‌ =यह; अव्ययः =अविनाशी; शरीरस्थः = 

शीर में स्थितः अपि=भी; कौन्तेयनहे अर्जुन; न करोति =न कुछ करता हैः च 
लिप्यते -लिपायमान होता हे! | 
अनुवाद 

शाश्वत्‌ तत्त्व के द्रष्टा जानते हं कि आत्मा दिव्य, सनातन ओर मायासे परे 


81 ह अजन } प्राकृत शरीर मे स्थित होने पर भी ह आत्मा न तो कुछ करता है ओर 
न लिपावमान ही होता है! 1३२ ।। 
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- तात्पर्यं 
आत्मा प्राकृत देह के साथ जन्मा प्रतीत होता है; किन्तु वास्तव मेँ तो वह 
अनादि है। उसका जन्म नहीं होता; शरीर मेँ स्थित हनि प्र भी वह माया से परे, दिव्य 
ओर्‌ नित्य है । अतएव उसका नाश भी नहीं हौ सकता । उसका स्वरूप आनन्दमय दै; 
इसलिए वह स्वयं किसी प्राकृत क्रिया में प्रवृत्त नहीं ता ओर प्राकृत देँ से 
संयोगव् उसके द्वार सम्पादित कर्मं उसे लिपावमान भी नहीं कसते। 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते, 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते । ।३३।। 
यथा =जिस प्रकार सर्वगतम्‌ सर्वव्यापी; सौक्ष्यात्‌ =सुक्ष्म होने से; आकाशम्‌ 
=आकाशः; न उपलिप्यते =लिपायमान नहीं होता; सर्वत्र सब ओर; अवस्थितः 
स्थित हुआ (भी); देहे देह मे; तथा उसी पति; आत्मा =आत्मा; न उपलिप्यते 
लिपायमान नहीं होता । 
अनुवाद 
जैसे सर्वव्यापक होते हए भी आकाश सूक्ष्मता के कारण किसी से 
लिपायमान नहीं होता; उसी भति, शरीर मे स्थित हने पर भी ब्रह्मभूतं जीव शरीर से 
लिप्त न्धी होता । 1३३ ।। 
तात्पर्यं 


जल, पंक, मल आदि सभी सत्त्वो मे होते हए भी आकाश इनमे से किसी से 
लिप्त नही हेता । इसी भति, विविध देहौ में स्थित आत्मा भी अपने सुक्ष्म स्वरूप के 
कारण उनसे सर्वथा असंग (निलिप्त) रहता है । अतएव प्राकृत नेत्र से यह नहीं देखा 
जा सकता कि आत्मा इस देह के संसर्ग मेँ किस प्रकार से है ओर देहनाश होने पर 
किस प्रकार इससे अलग होता है। ब्डे से वड़ा वैज्ञानिक भी यह खोज नहीं कर 
सकता है। 
. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
कषत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत । ।३४। । 
यथा जैसे; प्रकाशयति -प्रकाशित करता है; एकः एक; कृत्स्नम्‌ सम्पूर्णः 
लोकम्‌ =त्रह्ाण्ड को; इमम्‌ =इसः; रविः =सूर्य; क्रम्‌ इस शरीर को; क्षित्री आत्मा; 
तथा वैसे ही; कृत्स्नम्‌ -सम्पूर्ण; प्रकाशयति =प्रकाशित करता हैः भारत =हे अर्जुन । 
अनुवाद 
हि अर्जुन ! जिस प्रकार एक अकेला सूर्यं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता 
है, वैसे ही शरीर मेँ स्थिते एक आत्मा सम्पूर्ण शरीर को चेतना से आलोकित करता 
है | ।३४।। , 
तात्पर्य 
चेतना के सम्बन्ध मेँ नाना मत है । यँ भगवदगीता मे सूर्यं ओर सूर्य-प्रकाश 
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का दुष्टन्त है। एक देश मेँ स्थित हेति हुए. भ सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित 
करता है । इसी भति, देह के हदय-देश मेँ स्थित अणु-आत्मा सिर से पैर तक इस 
सि शरीर को चेतना से आलोकित करता है ।! अतएव चेतना आत्मा की उपस्थिति का 
प्रमाण है, उसी प्रकार जैसे सूर्यप्रभा से सूर्य का होना सिद्ध होता है । जन्र तक आत्मा 
देह म रहता रै, तब तक सम्पूर्णं देह मे चेतना व्याप्त रहती है; आत्मा के चले जति ही 
तत्क्षण चेतना सर्वथा विलुप्त हो जाती है। कोई भी विवेकी पुरुप यह सुगमता से 
समङ्क सकता है । अतएव सिद्ध होता है कि चेतना जड "प्राकृतिक तत्व के समुच्चय से 
उत्यन नहीं हुई है; अपितु, वह तो आत्मा का स्वरूप-लक्षण है । परमात्मा की चेतनः 
से चिदुगुणों मे एक हने पर भी जीवात्मा की चेतना सर्वोपरि नहीं है। जीव 
व्यष्टि-चेतन है, अर्थात्‌ उसकी चेतना किसी एक देह तक सीमित है, जबकि परमात्मा 
समष्टि-चेतन है-- जीवात्मा के सखारूप मे सव देह मे व्याप्त है 1 यह परम-चेतना 
ओर जीत-चेतना का अन्तर है। 

क्षि्कषत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचश्चुषा । 

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ । ।३५।। 

क्षि न्देह (शरीर); कषत्रज्ञयोः देह के स्वामी के; एवम्‌ =इस; अन्तरम्‌ भेद 

को; ज्ञानचश्चुषा =जञानदृष्टि के द्वारा; भूत =जीव; प्रकृति =माया; मोक्षम्‌ मोक्ष को; 
च=तथा; ये =जो; विदुः =जानति है; यान्ति ~ग्राप्त हेते हैः ते =वे; परम्‌ =परमगति कौ । 


अनुनाद 
इस प्रकार देह (क्षेत्रे) ओर देही (दरज्ञ) के भेद को तथा इस बन्धन से 
मुविति के साधन को जो पुरुष ज्ञानदुष्टि के द्वारा तत्व से जानते हँ, वे मेरे परमधाम को 
प्राप्त हो जति है । ।३५।। 
तात्पर्य 
तेरहवे अध्याय का सार क्षेत्र, जीव-क्षेत्र ओर परमात्मा-कषतेज्ञ मे भेद को जानना 
है । श्रद्धालु को चाहिए सब से पहले भगवत्कथा का श्रवण करने के लिए सत्संग करे । 
इस प्रकार वेह 'शनैः-शनैः प्रबुद्ध हो जाएगा । सदगुरु के आश्रय मे उस विवेक की 
प्राप्ति होती हे, जिसके द्वारा आत्मा ओर जड प्रकृति मे भेद किया जा सकता है । यही 
भगवत्प्रप्ति का प्रथम चरण है। गुरुदेव शिष्यौ को नाना प्रकार के उपदेशों द्वारा 
देहात्मबुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते है। जैसे, भगवद्गीता मे हम देखते है कि 
श्रीकृष्ण अर्जुन को सांसारिक चिन्ता से मुक्त करने के लिए उपदेशं कर रहे रै । 
यह समज्ञना कठिन नहीं है कि यह देह अचित्‌ जड तत्त्व है । इसकी उत्पति 
चौनीस स्थूल तत्त्वो से हुई है, जिनका विश्लेषण कितया जा सकता है । देह स्थुल 
अभिन्यतित्त हे, जबकि मन ओर उसके विकार सृ्ष्म अभिव्यवित है । जीवन कै लक्षण 
इन्ही तत्त्वो की अन्तक्रिया है । परन्तु इन सब के ऊपर आत्मा है ओर उसके ऊपर ` 
परमात्मा है । आत्मा जर परमात्मा मेँ निश्चित भेद है । यह प्राकृतत-जगत्‌ आत्मा ओर 
चौवीस प्राकृत तत्वों के योग से कार्य कर रहा है । जो पुरुष आत्मा ओर पराकृत तत्त्व 
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के इस समुच्चय के रूप में सम्पूर्ण प्राकृत सृष्टि क स्वरूप को देखता है, वह परमात्मा 
की स्थिति को भी देख सकता है ओर इस प्रकार वैकुण्ट-जगत्‌ मेँ प्रवेश के योग्य हो 
जाता है! यह तत्त्व गम्भीर चिन्तन-मनन ओर साक्षात्कार का विषय है । अतएव गुरुदेव 
के आश्रय में इस अध्याय कोपूर्ण रूप से हदय मँ धारण कर लेना चाहिए। 
ॐ तत्सदिति श्रीमदूभगवदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगणास्त् 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे प्रकृतिपुरुषविवेकयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः । ।९३।। 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये त्रयोदशोऽध्यायः । । 


अथ चतुरद्ोऽध्यायः 


गुणत्रयविभागयोग 
(त्रिगुणमयी माया) 


श्रीभगवानुवाच । 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो ताः । ।९।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; परम्‌ =दिव्य; भूयः =पुनः; प्रवक्ष्यामि = 
म कर्टुगा; ज्ञानानाम्‌ =सम्यर्ण ज्ञान में भी; ज्ञानम्‌ उत्तमम्‌ =परम ज्ञान कौ; यत्‌ =जिसे; 
ज्ञात्वा =जानकटु; मुनयः मुनिजन; सर्वे =सव; पराम्‌ =दिव्य; सिद्धिम्‌ पूर्णता को; 
इतः =इस संसा से; गताः प्रप्त हुए है। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! तरे लिए सम्पूर्णं ज्ञानो मे भी उत्तम परम ज्ञान 
को फिर कर्हुगा, जिसे जानकर सव मुनिजन इस संसार से परम संसिद्धि को प्राप्त हुए 
ह ।।१।। 
। तात्पर्य 
। श्रीकृष्ण ने सातवें. अध्याय से वारहवें अध्याय तक परमसत्य भगवान्‌ के तत्त्व 
का विशद वर्णन किया ह। अव वे स्वयं अर्जुन को आगे प्रवद्ध करते ईँ । यदि इस 
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अध्याय को ज्ञान की पद्धति से धारण किया जाय तो निष्कर्षं रूप में भक्तियोग का" 
बोध हो जायगा। तेरहवे अध्याय में स्पष्ट किया है कि विनम्रभावे के द्रारा ज्ञान कौ 
विकसित कसे मे भवनन्धन से मुवित हो सकती है । यह भी वर्णन हुआ है कि जीव ` 
इस संसार मे गुणों के संग के कारण बद्ध है। अव इस अध्याय मे, श्रीभगवान्‌ तति 
है कि गुण वस्तुतः क्या ह ? किस प्रकार कार्य करते हे ? कैसे बन्धनकारी होते ह ? 
ओर इनसे मुक्ति का क्या साधन है? श्रीभगवान्‌ ने इस अध्याय मेँ वर्णित ज्ञान कौ 
इससे पूर्वं के अध्यायो मेँ कहे ज्ञान से उत्तम कहा है । जिस ज्ञान कौ हदयंगप करके 
मुनिजन संसिद्धि लाभ कर वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रविष्ट हो जति है, श्रीभगवान्‌ उसी ज्ञान 
को अधिक स्पष्टरूप से कहं रहे हैँ । यह ज्ञान अब तक वर्णित ज्ञान की अन्यान्य 
पद्तियो से कहीं श्रेष्ठ है; इसे जानकर कितने ही मनुष्य कृतार्थं हो चुके. है 1. अतः 
आशा है कि जो इस चौदहवें अध्याय को आत्मसात्‌ कर लेगा, वह परम संसिद्धि कौ 
प्राप्त हौ जायमा। 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम॒ साधर्म्यमागताः! . `. 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च । २1}. । 
इदम्‌ =इस; ज्ञानम्‌ ज्ञान की; उपाश्रित्य =शरण लेकर; मम मेरे; साधर्म्यम्‌ 
स्वभाव को; आगताः प्राप्त हए ; सर्गे अपि =सुष्टि के आदि मे भी; न उपजायन्ते 
=उत्पन नहीं हेति; प्रलये प्रलय होने पर भी; .नं व्यथन्ति =व्यथित नहीं देते; च= 
तथा। । 
| अनुवाद [त 
इस ज्ञान के अश्रित पुरुष मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैँ। जो इस 
प्रकार निष्ठ है, वे सृष्टिकाल मँ जन्म नहीं लेते ओर न प्रलय के समय ही व्याकुल. 
होते ह ।।२।। । “* । । 
` तात्पर्य त 
जिसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह पुरुष चिद्गुणों मे श्रीभगवान्‌ की समानेता प्राप्त 
कर लेता है ओर परिणाम में जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है! परन्तु उसके 
` ,जीनस्वरूप का नाश नहीं होता । वैदिक शास्त्रौ से ज्ञात होता है कि वैकूण्ठ-जगत्‌ मेँ 
प्रविष्ट जीवन्मुक्त महापुरुष भी प्रेममयी भगवत्सेवा के परायण हुए नित्य-निरन्तरं 
भगवच्चरणारविन्द के दर्शनों के लिए उत्कण्ठित रहते है । अतएव मुक्तावस्था मे भी ` 
भर्व्तो के निज .स्वृरूप का नाश नहीं होता । क 
प्राकृत-जगत्‌ मेँ सामान्यतः जो भी ज्ञान होता है, वह सबं माया के गुणो द्वारा । 
दूषित है । जे ज्ञान इस प्रकार गुणों दवारा दूषित नहीं है, वही परम ज्ञान है । उस. परम 
ज्ञान से युक्त हेति ही श्रीभगवान्‌ से समकक्षता हौ जाती है ! जिनहं वैकुण्ठ-जगत्‌ का . ` 
कोई ज्ञान नही है, वे-ही यह धारणा रखते है कि पाथिक देहाकार की प्राकृत क्रियां 
से छूटने पर जीव का आत्मस्वरूप सविशेषता से रहित निराकार हो जाता है। वास्तवे ` 
्राकृत-जगत्‌ की भति वैकण्ठ-जगत्‌ भी सविशेष है । जो यह नहीं जानते, वे `समहते. ` 


प्लत ३1] गुणत्रयविभागयोग | [४८९ 
ह कि वैकुण्ट-जगत्‌ मे सविशेषता नहीं हौ सकती, क्योकि ये दोनों परस्पर विरुद ईै। 
वस्तुस्थिति यह है कि परव्योम में अप्राकृत देह मिलती है। वँ दिव्य क्रियाँ भी होती 
ह ओर इस दिव्य अवस्था को ही भक्तिमय जीवन कहा जाता है । वह का परिमण्डल 
परम विशुद्ध है तथा चिद्गुर्णो की दष्ट से जीव ओर परमेश्वर मेँ वौ समानता है । 
से ज्ञान की उपलब्धि के लिए सव प्रकार के दैवी गुणो का विकास कला होगा । इस 
प्रकार के दैवी गुर्णो वाला पुरुष न ते प्राकृत-जगत्‌ के सृजन से ओर न संहारसे दही 
प्रभावित होता है। 


मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिनार्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।।३।। 


मम~=मेरी; योनिः =गर्भाधान का स्थान है; महत्‌ व्रह्म =महदुब्रह्म नामक प्रकृति; 
तस्मिन्‌ उसमे; गर्भम्‌ चेतन जीवपुंन को; दधामिनस्थापित करता हुः अहम्‌ =, 
सम्भवः उत्पत्ति; सर्वभूतानाम्‌ -त्रह्या आदि सब जीवं की; ततः =उस प्रकृति ओर 
चेतन के संयोग से; भवतिनहोती है; भारत =है अर्जुन । 

अनुवाद 

हे अर्जुन ! मेरी महदुत्रह्म नामक प्रकृति सव प्राणियों की योनि है ओर मँ उसमें 
चेतन रूप जीर्वो का गर्भाधान करता ह| इस जड-चेतन के संयोग से सव प्राणिर्यो की 
उत्पत्ति होती है।।३।। 

तात्पर्यं 

यह संसार किस कारण से है, इसका यहा वर्णन है! संसार मेँ जो कुछ सृष्टि 
होती है, उस्म क्षेत्र ओर कषत्र्ञ, अर्थात्‌ जड़ ओर चेतन का संयोग कारण है ओर यह 
संयोग कराते है स्वयं श्रीभगवान्‌ । महत्त्व सम्पूर्ण प्रपंच का कारण है। इसमे सत्व 
- आदि तीन गुण ह; इसलिए"इसे "व्रह्म" भी कहा जाता है । श्रीभगवान इसी महत्त्व मेँ 

, गर्भाधान करे है इससे असंख्य ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती हं। महत्तत्व कौ 

वैदिक शास्र मे स्थान-स्थान पर व्रह्म ' कहा है, तस्मादेतद्ब्रह्म नामरूपमन्नं च 
जायते । उस ब्रह्मरूप प्रकृति में परमपुरुष श्रीभगवान्‌ जीवरूप बीर्जो का गर्भाधान 
` करते ह। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि चौवीस तत्त्व महदुत्रह्म नामक प्रकृति के 
अन्तर्गत ही ह । जैसा सातवें अध्याय मेँ उल्लेख ह, इससे परे एक अन्य जीवरूपा परा 
प्रकृति भी है श्रीभगवान्‌ के संकल्प से अपरा ओर परा प्रकृति का संयोग होता है; 
तत्पश्चात्‌ सव प्राणियों की प्रकृति से उत्पत्ति होती है। 

विच्छु अपने अण्डे धान के ढेर रमे देता है, जिससे कभी-कभी यह समञ्च लिया 
जाता है कि उसका जन्म धान से हुआ है! परन्तु यथार्थ मे, धान बिच्छु के जन्मका ` 
कारण नहीं है, उसक्री मौ धान में अण्डे देती है । इसी प्रकार, प्रकृति जीवो के जन्म का 
कारण नहीं है। वास्तव में उनका वीज श्रीभगवान्‌ देते & प्रकृति से तो वे केवल 
त्पनन हेते दिखते हँ । जीवमात्र को पूर्वकर्म के अनुसार प्रकृति द्वारा रचित देह मिलती 
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रजः रजोगुण कौ; रागात्मकम्‌ =काम से उत्पन्न; विद्धि जान; तृष्णा =अग्राप्त 
विषय की अभिलाषा; संग~ग्राप्त विषय मेँ आसवित्ि ये; समुदरभवम्‌ =उत्पनः 
तत्‌ नवह; निबध्नाति =वधता है; कौन्तेय हे अर्जुन; कर्मसंगेन =सकामकर्म॑की 
आसक्ति से; देहिनम्‌ =वद्धजीव को । 

अनुवाद 

ओर हे अर्जुन ! कामजनित रजोगुण करो तृष्णा ओर आसक्ति से उत्पन्न जान । 

यह जीवात्मा कौ सकामकर्म की आसक्ति से वौधता है 1 1७ ।। 
तात्पर्य 

रजोगुण का स्वरूप स्त्री ओर पुरुष मेँ एक दूसरे के प्रति हने वाला आकर्षण 
है। स्त्री पुरुष मे राग र्खती ओर पुरुष का स्री म राग है--यही रजोगण है । इस 
रजोगुण की वद्धि होने पर विषयतृष्णा जागृत होती है, जिससे रजोगुणी इन्द्ियतुप्ति के 
लिए उन्मत्त हो उठता है! इन्दियों की तृप्ति के लिए वह समाज अथवा राष्ट में 
सम्मान तथा सुख, परिवार, पुत्र, कलत्र, गृह आदि विषयों की स्यृहा करता है । ये 
सव रजोगुण के कार्यं हँ । जवं तकं इन पदार्थो की तृष्णा वनी रहत्री है, तव तक 
कठोर परिश्रम करना पडता है ! इसीलिए यह स्पष्ट कहा है कि वह अपने कर्मो के 
फल मे आसक्ति के कारण वैध जाता है। स्त्री, पुत्रे ओर समाज की प्रसनता के लिए 
ओौर अपनी प्रतिष्ठा अश्युण्ण चनाए्‌ रखने के लिए कर्म करना आवश्यक है । अतः 
प्रायः सारा विश्व ही रजोगुण के वशीभूत हो रहा है। आधुनिक सभ्यता ने वस्तुतः 
केवल रजोगुण मेँ उन्नति की है। इसके विपरीत, पूर्व मे सा्विक अवस्था उन्नत 
समज्जी जाती थी! जव सक्त्वगुणी मनुष्य की भी मुक्ति नही हो सकती, फिर रजोगुण में 
वधे मनुष्यो के लिए तो कहना ही क्या ई! 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम्‌ । 
"प्रमादालस्यनिद्रभिस्तन्निबध्नाति भारत 1८1) < 


तमः तमोगुण कौ; तु-किन्तुः अज्ञानजम्‌ =अज्ञान से उत्पन्न; विद्धिजान; 
मोहनम्‌ =मोहने वाले; स्दिहिनाम्‌ -सव देहाभिमानियों को;* प्रमाद्‌=अनवधानता; 
आलस्य =उद्यमहीनता; निद्राभिः =चित्त के अवसाद क द्वारा; तत॒ =वह; निबध्नाति 
वौधता है; भारत=हे अर्जुन । 


अनुवाद । 
हे अर्जुन ! सव जीवों को मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्यन जान । यह 
देहाभिमानी जीव को प्रमाद, आलस्य ओर निद्रा के द्वार वौँधता है। 1८ ।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक में प्रयुक्त तु शब्द का तात्पर्य है कि देहाभिमानी जीव ये तमोगुण 
विशेष रूप से पाया जाता हे । यह तमोगुण सत्त्वगुण के ठीक विपरीत है । सत्वगुण में 
ज्ञान के विकास से तत््ववोघ होता है. जबकि तमोगुण इसके बिल्कुल विपरीत कार्य 
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करता है। तमोगुण मे मोहित जीव प्रमत्त हो उठता है; जे प्रमत्त है, उसे कभी वस्तुन ` 
नहीं हो सकता । उत्थान के स्थान पर्‌ उसका पतन ही होता है। वैदिक शास्र मे 
तमोगुणी जीव का लक्षण यह बताया गया है कि उसे तत्वज्ञान नहीं हौ सकता। 
उदाहरणार्थ, कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि उसके पितामह की मूत्यु हुई है ओर 
इसी भाति एक दिन वह भी काल का ग्रास बनेगा, वयोकि मनुष्यमात्र मरणशील है । 
जिन वालको को वह जन्म देता है, वे भी मैगे। मृत्यु अवश्यम्भावी है। फिर भी, 
लोग सनातन आत्मा की उपेक्षा कसते हुए धनोपार्जन के लिए दिने-रात अथक परिश्रम 
मे सत है) यह प्रमाद है। प्रमत्ता में वे पारमार्थिक ज्ञान के विकास से सर्वथा विमुख 
हो रहे ह । इस कोरि के मनुष्य अत्यन्त आलसी होते है । यदि उन आध्यत्मिक ज्ञान 
के लिए सत्संग मेँ निमन्नित किया जाय तो वे उसमे रुचि नहीं लेते। वै त रजोगुणी के 
समान क्रियाशील भी नहीं ई। तमेोगुणी व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वह 
आवश्यकता से अधिक सोता है। छः घण्टे की निद्रा स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त है; 
परन्तु तमोगुणी मनुष्य दिन मे कम से कम दस-बारह घण्टे सोता है ¦ एेसा मनुष्य सदा 
विपादमग्न दिखाई देता है। मादक द्रव्यो ओर निद्रा कातो मानो उसे व्यसन सा होता 
है| ये सन तमोगुण मेँ वैधे मनुष्य के लक्षण है। 
सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमदे संजयत्युत । ।९।। 

सत्त्वम्‌ सत्वगुण; सुखे =सुख मे; संजयति आसक्त करता है; रजः =ए्जोगुण; 
कर्मणि कर्म मे; भारत =है अर्जुन; ज्ञानम्‌ ज्ञान को; आवृत्य ढक कर; तु-किन्तुः 
तमः =तमोगुण; प्रमादे नप्रमाद भे; संजयति =बधता है; उत रसा कहा गया है! 

अनुवाद 

सत्त्वगुण सुख की आसवितति से नँधता है, रजोगुण सकाम कर्मो से बधत ओर्‌ 

तमोगुण प्रमाद से वँधता है।।९।। 
तात्पर्यं 

सत्त्वगुण मे स्थित पुरुष दार्शनिक, वैक्ञनिक अथवा शिक्षावित्‌ जैसे अपने 
विशिष्ट कार्यं अथवा वद्धि वृत्ति मँ सन्तोष करता है। रजोगुणी सकाम कर्म में 
आसक्त रहता ३ । वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक धन कमा कर 
उसे सत्कार्यो मे लगाता है। कभी-कभी वह ओषधालय भी खोलता हे तथा दातव्य 
संस्थाओं को दान देता है! ये सव लक्षण रजोगुणी के है । तमोगुण तो ज्ञान कौ ढक 
ही देता है। अत्त तमेोगुणी जो भी कर्म करे, उससे न तो उसका शुभ होता है ओर न 
किसी दूसरे काही भला होता है। 

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा । ।९०।। 
रजः =रजोगुण; त्तमः तमोगुण कौ; च=भी; अभिभूय =दनाकटः सत्त्वम्‌ ` 
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=सक््वगुण; भवति = (प्रधान) हो जाता हैः भारत =हे अजुन; रजः =रजोगुण; सत्वम्‌ 
=सत्वगुण को (दवाकर); तमः तमोगुण; च =भी; एव उसी प्रकार; तमः =तमोगुण 
(ओर); सत्त्वम्‌ -सततवगुण को (दबाकर); रजः =र्नोगुण (बढता है); तथा =उसी 
प्रकार । 
अनुवाद # 
हे अर्जुन ! कभी सत्त्वगुण ओर तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रधान हो जाता है 
कभी सत्त्वगुण रजोगुण को परास्त कर देता है ओर वैसे ही कभी तमोगुण भी स्वगुण 
ओर रजोगुण से अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार" इन तीनों गुणो में प्रभुत्व के लिए ` 
निरन्तर स्पध बनी रहती है।।१०।। 
तात्पर्य 
जब रजोगुण प्रधान हो, तो सत्वगुण ओर तमोगुण परास्त हो जाति है । सत्त्वगुण 
का प्राबल्य होने पर रजोगुण ओर तमोगुण दव जाते है! इसी प्रकार तमोगुण की 
अभिवृद्धि से सत्त्वगुण ओर रजोगुण परास्त हौ जाति हैँ । तीनों गुणों मे यह पारस्परिक 
होड निरन्तर चलती रहती है! अतएव जो कृष्णभावनाभावित होने का सच्चा 
अभिलाषी है, उसे इन तीनों ही गुणों का उल्लंघन करना होगा । मनुष्य में जिस भी 
गुण की प्रधानता हो, वह उसके व्यवहार, कार्य-कलाप तथा आष्ार आदि मँ 
इञलकता है। इस तत्व का वर्णन अनुवती अध्यायं मे किया जायगा! परन्तु 
यदि कोई चाहे तो अभ्यास के द्वारा सत्वगुण कौ विकसित करके रजोगुण तथा तमोगुण 
को परास्त कर सकता है । इसी प्रकार रजोगुण को बढ़ाकर सत्वगुण ओर्‌ तमोगुण को 
अभिभूत किया जा सकता है, अथवा तमोगुण को अभिवृद्ध करके सत्व ओर रज को 
दबाया जा सकता हे । मनुष्य मँ माया के ये तीनो गुण है; पर यदि वह दृढ निश्चय 
सहित प्रयत्न करे तो केवल सत्त्वगुण मेँ स्थित हो सकता है-- ओर फिर इस सत्त्वगुण 
का भी उल्लंघन कसे पर शुद्धसत्त्व अथवा ' वसुदेव ' नामक उस अवस्था में परैव 
सकता है, जिसमे भगवत्‌-तत्व का बोध होता है । किसी की क्रियाओं से य€ जना जा 
सक्ता है कि वह माया के किस गुण में स्थित है। 
सर्वद्वारेषु देदेऽस्मिस्रकाश ` उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत । ।९९१। 
सर्वद्वारेषु सन इन्द्रियरूप द्वारौ मे; देहे अस्मिन्‌ इस देह मे; प्रकाशः =चेतना 
की; उपजायते =अभिवृदधि होती है; ज्ञानम्‌ -नोधशवित्त कौ (भी); यदा =जिस काल मे 
तदा उस समय; विद्यात्‌ =जानना चाहिए विवृद्धम्‌ =बढा हुआ है; सत्त्वम्‌ सत्वगुण 
इति =रेसा; उत कहा ई। 
। तोदः ५ 
सक्त्वगुण के वदने पर इस देह के सब इन्द्रियरूप दरार ज्ञान से प्रकाशित हो 
उठते ह ।।१११। 
| तात्पर्यं 
~~, दोनेत्र, दौ कर्ण, दो नासाचद्र, मुख, उपस्थ तथा गुदा--देह के ये नौ दवार है। 
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जिस समय इने सन द्वारौ मेँ प्रकाश छा जाय, उस समय समञ्ञना चाहिये कि सत्वगुण 
का विकास हुआ है। सतत्वगुणी यथार्थ श्रवण करता है, यथार्थं देखता है ओर यथार्थ 
चखता है। बाहर-भीतर, दोनों ही प्रकार से वह शुद्ध हौ जाता है। उसके प्रत्येक 
इन्दरियरूप द्वार में सुख के लक्षण प्रकट हेते है यही सात्विकी अवस्था है। 

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ।।१२।। 

लोभः लोभ; प्रचृत्तिः =नाना प्रयल करना; आरम्भः =उद्यम; कर्मणाम्‌ करमो 

का; अशमः =मन की चंचलता; स्पृहा =विषय भोगों की वासना; रजसि न्रजोगुण मे; 
एतानिन्ये सब लक्षण; जायन्ते प्रकर हेते हैः विवृद्धे-बद्ने से; भरतर्षभ =है 
अर्जुन । | 


अनुवाद 
ओर हे अर्जुन ! रजोगुण के बदढुने पर लोभ, प्रवृत्ति अर्थात्‌ लौकिक प्रयत, 
नाना कर्मों का उद्यम, मन की चंचलता तथा विषय-वासना--ये सब लक्षण प्रकट हेते 
है।।१२।। । 
तात्य 
रजोगुणी अयनी प्राप्त स्थिति से कभी सन्तुष्ट नहीं ठता; संसार मेँ सदा 
अभ्युत्थान करते रहना चाहता है। यदि उसे घर को निर्माण करना हौ तो व्ह महल सा 
वनाने के लिए यथाशवित्त पुरा प्रयत्न करता है, मानो वह सदा के लिए उसमें निवास 
कर सकेगा । उसकी विषय-वासना भी बहत अधिक बदु जाती है। इन्ियतृप्ति की 
. कोई अवधि-परिधि नहीं होती; अपने घर-परिवार मेँ बने रह करं विषयभोग के द्वारा वह 
सदा इ्दियतृप्ति ही करते रहना चाहता है । इसका अन्त कभी नहीं आता। ये लक्षण 
रजोगुण के द्योतक ह। 
अप्रकाशोऽग्रवृत्तिश्चं प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे क्रन्दन । ।१३।। 
अप्रकाशः =अन्धकार (विवेक का अभाव); अप्रवृत्तिः =चेष्टामात्र का त्याग 
(निष्रियता); च =तथा; प्रमादः प्रमाद; मोहः =अज्ञान; एव =निस्सन्देहः च भी; 
तमसि =तमोगुण के; एतानि नये सव; जायन्ते -अभिव्यक्त हेते है विवृद्धे न्ने परुः 
कुरुनन्दन =हे अर्जुन । ` 
अनुवाद 
हे कुरुनन्दन ! तमोगुण का विकास हनि पर प्रमाद, मोह, क्रियाहीनता ओर 
अन्धकार की अभिव्यक्ति होती है ।।१३।। 
तात्पर्य 
- जहौ प्रकाश नहीं है, वौ ज्ञान का अभाव है। तमोगुणी शास््-विधि के 
` अनुसार कर्म नही करता, वरन्‌ स्वेच्छा से व्यर्थं कर्म ही करना चाहता है। अथवा कर्म 


४९६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ६४ 


कसे की सामर्थ्यं हेते धी वह कुछ चेष्टा नहीं करता । इसका नाम मोह है । चेतना से 
युक्त हेते हुए भी वह जीवन मेँ अकर्मण्य रहता है । ये सव तमेगुणी मनुप्य के लक्षण 
है। 

यदा स्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभत्‌ । 

तदोत्तमविदां लोकानमलास्रतिपद्यते । । ९४ ।। 

यदा =जब; सत्त्वे =सत्त्वगुण की; प्रवृद्धे वृद्धि मे; तुतो; . प्रलयम्‌ =मत्यु को; 

याति प्राप्त होता है; देहत्‌ -देहवद्ध जीव; तदा =तव; उत्तमविदाम्‌ =महर्पियो के; 
लोकान्‌ =लोको को; अमलान्‌ =शुदध; प्रतिपद्यते -प्राप्त करता है । 


अनुबाद 

सत्त्वगुण की वृद्धि के काल मे मसे वाला पुण्यात्माओं के निर्मल उच्च लोकों 
को प्राप्त होता है। 1९४ ।। 

तात्पर्य 

सत्वगुण पुरुष ब्रह्म, जन, आदि उच्च लोकों मेँ परहैच कर वरह दिव्य भर्गो को 
भोगता है! अमलान्‌ शब्द महत्वपूर्ण है । इसका अर्थं है कि वे लोक रजोगुण ओर 
तमोगुण से मुक्त है । प्राकृत-जगत्‌ मे अनेक अशुद्धर्यौ है; सत्त्वगुण ही यौ का 
सनसे शुद्ध अस्तित्व है । नाना प्रकार के जीवों के लिए भिन-भिन लोक हैँ । इनमें 
से' जो सत्त्वगुण मे मरते है, उन्द महर्षयो ओर भक्तों के उच्च लोको की प्राप्ति होती 
है। 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते । । ९५ । । 
रजसि =रजोगुण म; प्रलयम्‌ =मृत्यु को; गत्वा -प्राप्त हआ; कर्मसंगिषु कर्मो में 
आसक्त मनुष्यो रँ; जायते जन्म लेता है; तथा =-ओर; प्रलीनः =मरा ह; 
तमसि तमोगुण की प्रधानता मे; मूढयोनिषु पशु आदि योनियं मे; जायते =उत्पन 
होता है। । 
अर्नुबाद्‌ 
स्जोगुण के बद्ने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी कर्मो म आसक्ति वाले मनुष्यो 
# जन्म लेता हे ओर तमोगुण मे मरा हभ पशु आदि मूढ योनयो में उत्पन होता 
1 1१५11 
तात्पर्यं 
क्क की धारणा है कि एक बार मनुष्ययोनि को प्राप्त होने के बाद जीवात्मा का 
फिर कभी अधःपतन नहीं होता । यह सत्य नहीं है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि 
अन्तकाल मेँ यदि किसी में तमोगुण की प्रधानता हो जाय, तो उसे अधम पशुयोनि कौ 
प्राप्ति होती है। पसे मे मतुष्य देह की फिर प्राप्ति के लिए उस स्थिति से क्रमशः 
~. अपना उत्थान" कसा होगा । अतएव जो मनुष्ययोनि के माहात्म्य को यथार्थं रूप से 
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जानते है, उन्हँ केवल सत्वगुण का विकास कसते हए सत्संग द्वारा इन सभी गुणो से 
द्ट कर कृष्णभावनाभातित हो जाना चाहिये । मनुष्यजीवन का यही लक्षय है] अन्यथा 
इसकी कोई गारण्टी नहीं है कि फिर इस मनुष्ययोनि की ही प्राप्ति हो। 


कर्मणः सुकृतस्याहुः साविकं निर्मलं फलम्‌ 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌। ।१६।। 


कर्मणः कर्मः का; सुकृतस्य सात्विक; आहुः =कहा हैः सात्विकम्‌ -सात्विक; 
निर्मलम्‌ शुद्धः; फलम्‌ =परिणाम; रजसः रजोगुणी कर्म का; तुतो; फलम्‌ =फंल; 
दुःखम्‌ दुःख हैः अज्ञानम्‌ अनर्थ; तमसः तमोगुण का; फलम्‌ परिणाम हेता है। 


अनुवाद 

सात्विक कर्म से अन्तःकरण की शुद्धि होती है; राजस कर्म का फल दुःख है 

ओर तामस कर्म से अज्ञान की प्राप्ति होती है।।१६।। 
तात्पर्यं 

सात्विक पुण्यकर्म शुद्ध करते है । इसलिए सब प्रकार के मोह से मुक्त 
महर्षिजन सदा आनन्दमय रहते ह । रजस कर्मो से परिणाम मेँ दुःख ही दुःख होता 
है। विषयसुख के लिए जो भी कर्म किया जायगा, उसका विफल होना निश्चित 
है । उदाहरण के लिए, यदि किसी को महल की कामना हो, तो उसके निर्माण में 
अथक केष्ट उठाना पड़ेगा । वित्तीय अधिकारी को धनोपार्जन का कष्ट सुहना पडता 
है ओर श्रमिक भी कठोर परिश्रम करते है। इस प्रकार सभी को दुःख मिलता है। 
इमीलिए भगवद्गीता का उपदेश है कि सन प्रकार की रजोगुणी क्रियाओं मेँ 
निश्चित रूप से जड़ा दुःख होता है। यह सन करने से इस तुच्छ मानसिक सुख की ` 
अनुभूति तो हो सकती है कि ““ यह घर अथवा धन मेर है, ' परन्तु यह सच्चा सुख ` 
नहीं है। जो तमोगुणी कर्म करता है, उसमे ज्ञान का बिल्कुल अभाव रहता है। अत; 
उसके सब कर्म वर्तमान मेँ ते दुःखदायक हँ ही; इसके अतिरिक्त, अगले जन्म मेँ बह 
मूढ पश्युयोनि मेँ गिरता है। यद्यपि माया-युग्ध पशु यह नहीं समञ्च पाते, परन्तु वास्तव 
मे पश्-जीवन सर्वथा दुःखमय है। पशुवध करना भी तमोगुण का कार्य है। वधिक 
नहीं जानता कि वह जिस पशु को मार रहा है, जन्मान्तर मेँ वही उसके वध के योग्य 
देह को प्राप्त करेगा । ग्रह प्रकृति का नियम है। मानवसमाज में भी एेसा प्रचलन 
है--हत्यारे को प्राणदण्ड दिया जाता है। अज्ञानवश लोग यह नहीं समञ्च पाति कि इस 
सम्पूर्णं सृष्टिरूप राज्य पर परमेश्वर का शासन है। जीवमात्र उनका पुत्र है; अतः किसी 
` कीट का भी मारा जाना उनके लिए असह्य है। इसलिए वधक कौ दण्ड की प्राप्ति 
अवश्य होगी । यह.-न जानकर रसना के स्वाद के लिए पश्ुवध करना गाढ अज्ञान का 
चिह ई । वास्तव मेँ पशुवध करना मनुष्य के लिए सब प्रकार से अनावश्यक है, 
व्योकि श्रीभगवान्‌ ने खाने के लिए अनेक सात्विक पदार्थं स्वे है! इस पर भी, जो 
मौस का आहार करता है, उस तमोगुणी का भविष्य अति अन्धकारमय हो जाता है। 


४९८] श्रीमदुभगवदूर्गता यथारूप [अध्याय शण 
नाना प्रकार के पशुओं मेँ गो का वघ सव से अधम है! गाय एक देखा पशु है जिसके 
दुग्धामृत से हरमे सव प्रकार का सुख मिलता ई ! अतएव गोवध करना प्रगाढ अज्ञान 
का कार्य है वैदिक वाङ्मय मेँ गोभिः प्रीणित मत्सरम्‌--आदि वाक्यों से संकेत हँ 
कि जो मनुष्य दुग्ध से पोषित होकर गाय का वध करना चाहता है, वह धेर अज्ञान में 
है! वैदिक शास्र में प्रार्थना हैः 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय योब्राह्यण हिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।। 
"शरभो ! आप ब्राह्मण ओर गोवंश तथा सम्पूर्ण मानवता ओर जगत्‌ के सुहृद्‌ ई 1** 
इस उलोक मे गो-त्राह्मणों के संरक्षण का विशेष. रूप से उल्लेख है । ब्राह्मण ` 
आच्यत्मिक-शिक्षा क प्रतीक हँ ओर गोधन परम पौष्टिक आहार प्रदान करता है। 
अतः इन दोना का सब प्रकार से संरक्षण करे से सभ्यत्ता-संस्कृत्ति का सच्चा उत्थान 
छे सकता है 1 आधुनिक मानवसमाज मेँ भागवतधर्म की शिक्षा उपेक्षित है ओर गोवध 
को प्रोत्साहित किया जाता ₹है। इससे स्पष्ट है कि श्रान्त दिशा मेँ अग्रसर होती हुई 
मानवता अपने विनाञ्च की ओर वट्‌ रही है} जो सभ्यता नागरिको को अगले जन्म में 
पशुयोनि की ओर प्रेरित करती हो, वह निश्चित रूप से मानवीय सभ्यता नहीं की जा 
सकती । आज की तथाकथित मानवीय सभ्यता रजोगुण ओर तमोगुण के द्वारा पूर्णं रूप 
से भटक चुकी है। वड़ा भर्य॑कर युग आ गया है! अतः सव राष्ट सावधानी-सहित 
कृष्णभावना की सुगम पद्धति को अंगीकार कर, जिससे महाविनाश के परम भय से 
मानवता की रक्षा हौ सके) 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च । 1९७11 

सत्त्वात्‌ =सत्वगुण से; संजायते =उत्यन होता है; ज्ञानम्‌ ज्ञान; रजसः रजोगुण 
से; लोभः न्तृष्ण; एव ननिस्सन्देह; चतथा; प्रमाद प्रमाद; . मोहौ मोह; तमसः 
=तमोगुण से; भवतः =उत्पन हते ई; अज्ञानम्‌ अज्ञान; एव =भी; च =तथा। 

अनुबाद 

सत्त्वगुण से सच्चा ज्ञान वदता है, रजोगुण से लो होता है ओर तमोगुण से 

प्रमाद, मौह ओर अज्ञान की उत्पत्ति होती ई 1।१७।। 
तात्पर्य 

वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए सुखावह नहीं हैः इसलिए सभी को चाहिए कि 
कृष्णमावना को अंमीकार कर । कृष्णभावना के द्वार समाज सतत्वगुणी वनं जायगा ओर 
सत्वगुण कां विकास होने पर जनता यथार्थ ज्ञान से युक्त होगी। तमोगुण मेँ लोग 
म्रायः पशु-तुल्य हो जति ह! उनमें निर्मलं दृष्टि का अभाव रहता है! उदाहरण कै 
लिए, वे कह नहीं देखते कि जन्मान्तर मे वे उन्हीं पञ्चुओं के द्वारा मरि जयेगे, जिनका 
वे अव वध कर्‌ रहे ई । यथार्थ ज्ञान की शिक्षा के अभाव मे वे उच्छंखल हो गए हं। 
इस उच्छखलता कत दूर करने के लिए जनसाधारण को सौ शिक्षा दी जानी चाहिए , 


श्लोक १८] ` गुणत्रयविभोगयोग [४९९ 


जिससे उनमें सत्त्वगुण का विकास हो । वस्तुतः सात्विकी शिक्षा मिलने पर वे धीर 
ओर यथार्थं ज्ञानी हो जर्येगे ओर सर्वत्रे सुख-समद्धि छा जायगी । यदि जनता का 
अल्प अंश भी कृष्णभावनाभावित होकर सत्त्वगुण में स्थित हो जाय, तो सम्पूर्णं विश्व 
मे सुख-समृद्धि हो सकती है । अन्यथा, यदि संसार रजोगुण ओर तमोगुण मँ हौ लगा 
रहा, तो सुखख-शान्ति दुर्लभ रहेगी । रजोगुण के बदढुने पर लोगो मे विषयतृष्णा 
की कई सीमा नहीं रहती । पर्याप्त धन ओर इन्दरियतृप्ति के साधनो के श्हते भी न सुख 
मिलता है ओर न मन की शन्ति ही मिलती है। वास्तव मे रजोगुण मे सुख अथवा 
शान्ति की उपलेन्धि कभी नहीं हो सकती । धन से सुख-शान्ति नही होती, उसके लिए 
आवश्यक है कि कृष्णभावना के अभ्यास से सत्वगुण में स्थित हो जाय । रजोगुणी 
मानमिक रूप सरे ही अशान्त नही रहता, उसका कार्य-व्यवसाय भी अत्यन्त कष्टमय 
हेता रै। जीवन-स्तर को वनाए रखने के लिए्‌ नाना प्रकार की योजनाओं ओर युक्तयो 
का चिन्तन करना पटुता है । यह सव दुःखमय है । तमोगुण. मे तो लोग प्रमत्त ही हो 
उटते हे । परिस्थितिवश विषादपग्न होने के कारण वे मादक द्रव्यो का आश्रय लेते हं 
अर्‌ इस प्रकार उनका अजान मेँ ही उत्तरोत्तर अधःपतन होता जाता है । उनका भविष्य 
बडा अंधकाए्मय ईै। 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृक्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः । ।१८।। 
ऊर्ध्वम्‌ उच्च लोकौ को; गच्छन्ति -नाते हँ; सत्त्वस्थाः -सत्त्वगुणी पुरुष; 
मघ्ये मध्य॒ अर्थात्‌ मनुष्यलोक म ही; तिष्ठन्ति =रहते हैः राजसाः =रजोगुणी; 
जघन्य अधम; गुण गुण; वृत्तिस्थाः =कार्यं मे स्थित; अधः =अधोगति को; गच्छन्ति 
जति है; तामसाः =तमोगुणी प्राणी । 
अनुवाद 
सत््वगुणी पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जति है, रजोगुणी पृथ्वी (मनुष्य 
लोक) म ही रहते ह ओर तमोगुणी प्राणी नरकों में गिते है ।।१८।। 
तात्ययं 
इस श्लोक मेँ माया के अलग-अलग तीनो गुणों में किये गये भिन्नभिन कर्मो 
के फल का अधिक स्पष्ट वर्णन है! एक उच्च स्वर्गीय लोकों को वर्ग है, जरह सब 
निवासी उच्चवृतति में निष्ठ है । सत्वगुण के विकास. के अनुसार जीव कौ इस तग 
के नाना लोकों की प्राप्ति होती है। इन लोकों मे सवसे उच्च सत्यलोक अथवा 
ब्रह्मलोक ३, जहौ इस ब्रह्माण्ड के प्रधान जीव, ब्रह्माजी का निवास है । आठवें अध्याय 
मे वर्णन हो चुका है किं ब्रह्मलोक की अदभुत जीवन-स्थिति का हम अनुमान तक नीं 
लगा सकते । पर्न सात्विकी उत्तम जीवन-वृत्ति सँ इसकी प्राप्ति ह सकती ह। 
रजोगुण पुण्य ओर पाप से मिश्रित रहता है । यह सत्त्वगुण ओर तमोगुण के 
वीच है। मनुष्य निस्तर वस एक गुण मेँ नहीं रहता । यदि वह सदा रजोगुण में स्थित " 
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५००} श्रीमदभगवद्गीता यथारूप ॥ [अध्याय १४ 
ख, तो भ राजा अथवा धनवान्‌ की योनि मे इस पृथ्वी पर्‌ ही रहेगा परन्तु गुणो के 
मिश्र्णो के कारण नीचे पतन श्री ह सकता । इस लोक के रजेगुणी-तमेोगुणी मनुष्य 
यत्र के माध्यम से बलात्‌ किसी उच्च लोक मे नहीं पच सकते । कभी-कभी रजोगुणी 
जन्मान्तर मे प्रमत्त धी हो जाता ह। 

तमोगुण माया का सबसे अधम गुण है; अतः उसे जघन्यं कहा गया है । 
यही कारण है कि तमोगुण की वुद्धि का पम भयंकर परिणाम होता हे । मुष्य यीनिसे 
नीचे पशुपक्षी, सरीसुप, वृक्ष आदि अस्सी लाख योनिर्यौ ह । तमोगुण के अनुपात सेः 
मनुष्य इन अधम योनियो मेँ गिरता है । तामसाः शब्द का भावे यह है कि किसी उच्च 
गुण मेँ अपने को न उठाकर जो निरन्तर तमेगुण मँ बने रहते ई, उनका भविष्य परम 
अन्धकारणय हे । 

तमोगुणी ओर रजोगुणी मनुष्य चाहं तो कृष्णमावना की पद्धति से स्वगुण के 
स्तर पर आरूढ हो सक्ते है। जो इस सुयोग का लाभ नहीं उठति, वे निरिचत रूप से 
अधम गुण-वृत्ति मे ही रहैगे। 

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति । ।९९।। 

न=नही; अन्यम्‌ अन्य किसी को; गुणेभ्यः =तीनों गुणों के अतिरिक्त; 
कर्तारम्‌ -कर्ता; यदा जिस काल रम; द्रष्टा अनुपश्यति ष्टा भलीभति देखता ह; 
, गुणेभ्यः च =ओर तीनों गुणों से; परम्‌ =अति पर; वेत्ति =जानता है; मत्‌ भावम्‌ मेरी 
परा प्रकृति को; सः =वह; अधिगच्छति प्राप्त होता है 1 


अनुवाद 

जिस काल में तू सब कर्मो में तीन गुणो के अतिरिक्त किसी दूसरे कौ कतौ 
नहीं देखेगा ओर परमेश्वर को इन गुणों से परे देखेगा, उस समय मेरी परा प्रकृति को 
प्राप्त होगा । (१९1, 

तात्पर्य < 

यथार्थ महात्मा्ओ से त्रिगुणमय कर्मो के तत्व को जानकर भलीर्थाति हदर्यगम 
कर लेने से इन सभी से मुक्त हआ जा सकता है। सच्चे गुरु श्रीकृष्ण हँ ओर वे - 
अर्जुन कौ यह आध्यत्मिक विद्या प्रदान कर रहे है इस भति सब मनुष्य 
कृष्णभावनाभावित महापुरुषो से त्रिगुणमय कर्मो -के त्त्व को ग्रहण कर। नही 
तो, जीवन दिग्भ्रान्त रहेगा। -योग्य गुरु के सदुपदेश से जीवात्मा अपने 
आध्यात्मिक स्वरूप कै, प्राकृत देह के तथा इन्ियो के तत्व को जान जता दै। 
वह यह भी जान जाता है कि माया मेँ बध कर वह किस प्रकार त्रिगुणो के आधीन हो 
गया है । इन गुर्णो की आधीनता में वह बिल्कुल असहाय ह; किन्तु यथार्थं स्वरूप का 
वोध हो जनि पर उस भगवत्परायण शुद्ध सत्व गँ फिर से निष्ठ हो सकता है, जो तीनां 
गुणो से पैर है । वास्तव मे जीव नाना कर्मो का कर्ता नहीं है । गुणमय देह में स्थित.होने 
के कारण ही वह विवश होकर कर्तीपन कौ प्राप्त हौ गया दै। पारमाथिक आचार्य की 


त्लेवः २०,२१] गुणनेयविभागयोग [५०१ 
साहाय्य के चिना स्वरूप-वोध नही हो सकता। सद्गुरु के सत्संग से अपने स्वरूप 
कादर्शन होता है, जिसे जानकर वह पूर्ण रूप से कृष्णभावना मे परिनिष्ठित हो 
जाता है! कृष्णभावनाभावित पुरुष माया के गुणो के वश मे नहीं रहता। सातवे 
अध्याय मँ कहाजा चुका है कि श्रीकृष्ण का शरणागत माया के कार्यो से मुक्त हो 
जाता है। तात्पर्य यह है कि तत्चज्ञ पुरुष के लिए माया का प्रधाव क्रमशः समाप्त हो 
जाता रै। 
गुणानेतानतीत्य रन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममत्युजरादुःखरविमुक्तोऽमृतमषनुते । ।२०।। 
गुणान्‌ गुणां रे; एतान्‌ इन; अतीत्य युक्त होकर; त्रीन्‌ =तीनो; देही = 
बद्धजीव; देहसमुद्भवान्‌ =देह॒ की उत्पत्ति के कारण; जन्म जन्म; मत्यु मत्यः 
जरा =वृदधवस्था के; दुःखैः दुःखो से; नियुक्तः मुक्त होकर; अमृतम्‌ अमृत का; 
अष्नुते अनुभव कता है। । 
अनुवाद 
देह की उत्पत्ति के कारणरूप तीन गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, 
वृदावस्था ओर सव दुःखो से मुक्त हुआ जीवात्मा इसी जीवन मे अमृत को प्राप्त ह 
जाता है।1२०।। 
तात्पर्यं 


इस शलोक मेँ वर्णन है कि पूर्ण कृष्णभावनाभावित्र जीव देह मे स्थित होने 
पर भी तीनों गुणों से परै शुद्धसतत्व मेँ निष्ठ रहता रै। देही शब्द का अर्थ 
वद्वजीव है । तत्वज्ञान के प्रताप से प्राकुत देह में रहते भी जीवर त्रिगुणमयी माया के 
प्रभाव से मुक्त हौ सकता है। यह निश्चित है कि इस देह कौ त्यागने पर वह 
भगवद्धाम में प्रविष्ट हो जायगा; इसलिए. उसके लिए आत्मसुखे वर्तमान देह मे भी 
सुलभ है। भाव यह है कि कृष्णभावनामय भक्तियोग इस प्रा्पचिक बन्धन से मुक्ति 
का लक्षण है। अदर अध्याय मेँ इस तत्व का विशद वर्णन किया जायगा । 
मायिक गुर्णो के प्रभाव से मुक्त हो जाने पर ही जीव का भवित्ियोग मेँ प्रवेश होता है। 


अर्जुन उवाच । 

कैर्टिभैस्तीन्गुणानेत्रानतीतो भवति प्रभो । 

किमाचारः कथं चैतांस््रीन्गुणानतिवर्तते । २१।। | 

अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा; कैः न्किन; लिगैः लक्षणो से युक्त; ्रीनू= ` 

तीन; गुणान =गुणो से; एतान्‌ इनः अतीतः =ुक्त पुरैष; भवति=होता है; प्रभो 
हे नाथ; किप्‌ किस प्रकार के; आचारः =भाचरण वाला होता हैः कथम्‌ =किस साधन 
के द्वार; च तथा; एतान्‌ न; रीन तीन; गुणान्‌ गुणों से; अतिवतति =मुक्त हआ 
जाता है। 


५०२] श्रीमदूनगवदु्मीता वधारूप [सघ्याव श 
अनुवाद 
अजुन ने जिज्ञासा की, हे प्रथो ! इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणे से 
जाना जाता है 2 उसका आचरण किस प्रकार क्ता होता है ? तथा किस साघन के दार 
वह इन गुणों से मुक्ति-लाभ करता हे! ।२१।। - 
तात्पर्यं 
इस श्लोक मे अर्जुन की जिज्ञासा वहत समीचीन है । वह मायिक गुर्णो से मुक्त 
पुरुष के लक्षण जानना चाहता है! यह किस प्रकार जाना जा सकता है किं कोई 
त्रिगुणमयी माया के प्रभाव से द्ूट चुका है ? उसकी प्रथम जिज्ञासा यही है! दूसरा 
प्रशन मायामुक्तं पुरुष के आचरण ओर कार्यकलाप के सम्बन्ध में है । वह स्वेच्छाचारी 
होता है या नियताचारी ? अर्जुन उसे साधन कौ भी जानना चाहता है, जिसके द्वारा गुणों 
का उल्लंघन करके शुद्ध सत्व मे स्थित हुआ जा सकता है । यह अतिशय महत्तचूर्ण 
है! जव तक उस साधन का ज्ञान न हो, जिसके द्वारा शाश्वत्‌ गुणातीत अवस्था की 
प्राप्ति हौ सकती है, तव तक उस सम्बन्धी लक्षणों की अभिव्यक्ति कैसी हो सकती 
हे? इस प्रकार अर्जुन के सभी प्रन सारगर्थित ई! अगल्ले श्लोको मे श्रीभगवान्‌ ने 
इन सव का उत्तर दिया है। 


श्रीभगवानुवाच । 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव। 
न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति।२२।। 
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽचतिष्ठति नगते ! \२३।। 
सखमुदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाष्मकाञ्चनः 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्पसंस्तुतिः 1 1२४11 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवरिम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते} ।२५। 1 
भरीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; प्रकाशम्‌ = (स्वगुण के कार्य) 
प्रकाश; च =तथाः; प्रवृत्तिम्‌ च ओर्‌ रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति; मोहम्‌ =तमोगुण के 
कार्य मोह मेः एव चनभीः पाण्डव हे अर्जुन; न दष्ट -दरेष नहीं करता; 
सम््रदृत्तानिन्प्ाप्त हने पर; न निवृत्तानि =न निवृत्त होने पर; काक्षिति =अभिलाषा 
करता है; उदासीनवत्‌ उदासीन कौ भाति, आसीनः -स्थित इः; गुणैः गुणों के 
- छण; यः जो; न विचाल्यते विचलित नही हता; गुणाः गुण; वर्तन्ते = कार्य कर्‌ रहे 
ठ इति एवस प्रकार जान कर; यः =जो; अवतिष्ठति =स्थिर रहा हैः न 
इगते विचलित नहीं होता, समदुःखसुखः नदुःख-सुख मे समानः; स्वस्थः = 
स्वरूप-निष्ठः; समलोष्टाष्मकाञ्चनः =मिद्ी, पत्थर ओर स्वर्ण मे समान बुद्धि 


रक २२-२५] गुपत्रयविभागयोग (८०३ 
वाला; तुल्यप्नियाप्रियः =तथा प्रिव ओर अग्रिय मेँ समभाव वाला; धीरः न्ध्य से युक्त; 
तुल्यनिन्दात्मसंसतुति अपनी निन्दा-स्तुति कौ समान समक्ता ई; मानापमानयोः 
तुल्यः =मान ओर अपमान में समान दृष्टि बाला; तुल्यः मित्र अरिपक्षयोः = 
मित्र ओर शत्र के पक्ष मँ भी समान; सर्व सव; आरम्भ उद्यमे का; परित्यागी = 
त्यागी ह; गुणातीतः =माया के गुणों से अत्रीत (मुक्त); सः =वह; उच्यते 
कहा जता है। 
अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ नै कहा, लो पुरुप प्रकाश, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रापि होने पन 
तो उनसे देप करता है ओर न निवृत्त हयो जाने पर उनकी इच्छ करता हैः जौ उदासीन 
की र्भोति स्थिते रहकर गुणो से विचलित नहीं होता तथा गुण ही कार्य कररहेरै, सा 
जान कर स्थिर रहता है; ज सुख-दुःख कौ समान समता ह तथा मिट, पत्थर ओर 
सोने कौ समान दृष्टि से देखता है; जो आत्म-स्वरूप मँ स्थित धीरपुरुष निन्दा- 
स्तृति, प्रिय-अप्रिय मे समानभाव वाला ह; जो मान-अपमान मेँ सम है, मिति 
ओर यत्र चे समान व्यवहार करता है तथा जिसने सव सकाम कर्मो का त्याग कर्‌ दिया 
है, वह गुणातीत कहा जात्ता है 1 1२२-२५।। 

तात्पर्य 

अर्जुन के तीनों प्रश्नो का भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इन श्लोकौ मे क्रमशः उत्तर दिया 
१। सर्क्रथम वे कहते ह करि गुणातीत पुरुष न तो किसी से देप करता है ओर न 
किसी वस्तु की इच्छा ही करता है । प्राकृत देहवद्ध जीवात्मा जच तक ईस प्राकृत-जगत्‌ 
म ह तव तक वह माया के किसी न किसी गुण के आधीन रहता है । देह-पुक्ति हेने 
पर दह वह मायायन्धन से बाहर आता ई । इसलिए यह आवश्यक है किं जव तक वह 
देह में रट, उदासीनवत्‌ रहे। उसे भगवद्भक्ति के परायण हो जाना चाहिए , जिससे 
देहात्मबुद्धि अपने-आप दूर ह जायगी । जव तक देहात्मवुद्धि ३, तच तक वह केवल 
इन्द्ियतुप्ति मेँ लगा रहता है। पर्तु जैसे ह चैतना श्रीकृष्ण के उन्मुख होती है, 
इद्दियतप्ति स्वतः समाप्त हौ जाती है । आत्मा को इस देह की अथवा इसके अदेश 
कौ मानने की अपेक्षा नहीं है। प्राकृत देह के गुण कायं करते ६, पर आलमज्ञानी इन 
सवं क्रियाओं से असंग रहता है। उसकी असंगता का कारण यह हि कि वह न तो देह 
को भगे की इच्छा करता है ओर न उसे त्यागने की ही इच्छा कएता है । इस प्रकार 
शुद्धसत्व मे स्थित हने से भक्त अपने-आप युक्त हो जाता है; त्निगुणमयी माया के 
प्रभाव से मुक्ति के लिये उसे प्रयास नहीं कना पडता । । 

अगली जिज्ञासा गुणातीत पुरुप के आचरण के सम्बन्ध में है । विषयी मुष्य ही 
देह कौ प्राप्त होने वाले तथाकथित मान-अपमान से प्रभावित हुआ कसे ई गुणातीत 
पुरुप पर तो इनका कुछ भ प्रभाव नही पड़ता । वद कृष्णभावना सम्बन्धी स्वधर्म के 
आचरण सें तत्र्‌ रहता है, दूसरों से मिलने वाल मान-अपमान की चिन्ता नहीं करता। 
कृप्णभावना विषयक स्वधर्म कं अनुकूल सव वस्तुओं को वह स्वीकार करता हैः 


५०४1 श्रीमदूभगवदूगीता यथारूप [अध्याय ९४ 
अन्यथा पिद्री, पत्थर, स्वर्ण आदि किसी लौकिक पदार्थं से उसे कोई प्रयोजन नहीं । 
जो मनुष्य कृष्णमावना के आचरण मे उससे सहयोग केरे, उसे वह अपना प्रिय पितर 
मानता है; वैसे तो जो उससे शरुता करता है, उससे भी द्वेष नहीं करता । उसकी स्थिति 
समना मेँ है; वह सव कुछ समभावे से देखता है, वर्योकि वह भलीर्भति जानता है कि 
संसार से उसका कुक भी सम्बन्ध नहीं है । वह सामाजिक तथा राजनीतिक विष्यो से 
प्रभावित नहीं हता; वह जानता है कि ये सब उथल-पुथल ओौर उत्पात तुच्छ ओर क्षणिक है । 
अपने लिए वह कोई क्म नहीं करता; पर्‌ श्रीकृष्ण केलिए विना संकोच कुछ भी कर सकता है 1 इस 
प्रकार के आचरण से वास्तव मेँ गुणातीत हुआ जा सकता है। 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स॒ गुणान्समततीत्यैतान्त्रह्मभूयाय कल्पते । (२६।। 

मामू =मेरी; च =नथा; यः =जो; अव्यभिचारेण अनन्य; भक्तियोगेन =भक्ति- 

योग से; सेवते =सेवा करता है; सः वह; गुणान्‌ गुणों को; समतीत्य -भली- 
भोति उल्लंघन करके; एतान =इन तीन; ब्रह्यभूयाय ब्रह्मभूत; कल्पते =हो जाता है। 


अनुबाद 
जो पूर्णरूप सेमैरे अनन्य भवतियोग के परायण है, किसी स्थिति मे उससे गिरता नही, वह 
अविलम्ब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके ब्रह्यभूत हो जाता है ।।२६।। 
तात्पर्य 


त 

इस श्लोक में गुणातीत अवस्था की प्राप्ति के साधन सम्बन्धी अर्जुन के तीसरे 
प्रशन का समाधान है ) पूर्ववर्णनं के अनुसार, सम्पूरणं प्राकृत-जगत्‌ ्रिगुणमयी माया की 
आधीनता मेँ कार्य कर रहा है । मायिक गुणों की क्रियार्ओ से उद्ि्न होना योग्य नह; 
अपनी चेतना को पसे कार्यो मे लगने के स्थान पर्‌ कृष्णपरक करम मे लगाना चाहिए । 
निरन्तर श्रीकृष्ण के लिए कर्म कले को ही " भवित्तयोग' कहा जाता हे । इस श्रीकृष्ण 
दी नहीं अति; बक्कि उनके राम्‌, नारयण, आदि अंशो की सेवा भी इसी कोटि मे है। 
श्रीकृष्ण क वस्तुतः असंख्य रूप ओर अंश हं । इनमें से किसी भी रूप अथवा अंश 
की सेवा मं लगा मनुष्य गुणातीत हो जाता है ! यह भी स्मरण योग्य हे कि श्रीकृष्ण के 
सभी रूप पूर्णतः गुणातीत, सच्विदानन्दविग्रह, सर्व॑शव्तिमान, सर्वसमर्थं एवं चिन्मय 
गुणो से युक्त ह । अतएव जो मनुष्य श्रीकृष्ण अथवा उनके स्वांशो की सेवा मेँ अटूट 
निष्ठा सहित संलग्न रहता है, वह माया के दुस्तर गुणो को भी सुगमतापूवैक तर जाता 
५ अध्याय मेँ यह र जा चुका ह । श्रीकृष्ण का शरणागत जीव 

रण माया का उल्लंघन कर लेता है । कृष्णभावना अथवा भविततयोग 

चिद्गुणो मे श्रीकृष्ण की समानता प्रप्त करना है । श्रीभगवान्‌ कहते क र 
स्वभाव सच्चिदानन्दमय हे ! जीव श्रीकृष्ण के भिन-अंश ईः इसलिए जैसे स्वर्ण के 


५ 
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कण स्वर्णं की खान के अंश रहै, वैसे ही `जीव की स्वरूपस्थिति चिदुगुणो मेँ 
श्रीकृष्ण के तुल्य है। दोनों के स्वरूप का भेद शाश्वत्‌ है ही. नरौ तो. भवितयोग का 
प्रश्न नहीं वनत्रा। भक्तियोग मेँ भगवान्‌, भक्त ओर दोनों मेँ होने वाली प्रेम-विनिमय 
की क्रिया का होना आवश्यक है। अस्तु, भगवान ओर जीव के अपने -अपने स्वरूप 
का होना अनिवार्यं सिद्ध हता हैः इसके निना भवितियोग नही बन सकता। साथ ही, 
यह भी आवश्यक है कि सेवक जीव श्रीभगवान्‌ के समन गुणातीत हो, क्योकि इसके 
विना वह परमेश्वर की येवा नहीं करे सकता । राजा का निजी सहायक बनने के लिए 
पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार भगवत्सेवा कले के लिए श्चावश्यक है कि 
सब प्राकृत दोषो से युक्त, अर्थात्‌ ब्रह्भूत हो जाय । वैदिक शस्त्रो मँ कहा 
दै--प्रहैव सन्‌ व्रहाप्येति । परब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मभूत हौ जाने पर ही हौ सकती है। 
इसका अर्थं चिद्गुणें मे ब्रह्म के समान हो जाना है! परन्तु ब्रह्मभूत हो जाने पर भी 
जीव के शाश्वत्‌ स्वरूप का नाश नहीं होता। | 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। ` 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च । ।२७।। 

ब्रह्मणः निर्विशेष त्रह्मन्योति का; हिनिःसन्देह; प्रतिष्ठा =आश्रय हः अष्टम्‌ 
भै; अमृतस्य =अमृत; अव्ययस्य =अविनाशी; च तथा; शा्खतस्य =सनातन; च =तशा 
धर्मस्य =स्वरूप का; सुखस्य =पुख काः एकान्तिकस्य =परम; चं =भी। 


अनुवाद 

परम सुखस्वरूप, अमृत, अविनाशी ओर सनातन निर्विशेष ब्रह्म का मँ ही 
आश्रय (आधार) द| ।२७।। 

तात्पर्य 

रह्म स्वरूप से अमृत, अव्यय, नित्य ओर सुखमय है। यह त्रहम-त्वं परम 
सत्य की अनुभूति का प्रथम चरण है, पातमा तत्वज्ञान की द्वितीय श्रेणी है तथा 
श्रीभगवान्‌ परम सत्य वे अन्त दै । इस प्रकार दने, निर्विशेष ब्रह्म तथा पस्मात्मा 
आदिपुरुष श्रीभगवान्‌ के अन्तत है। सातवै अध्याय भ कहा है कि भौतिक प्रकृति 
श्रीभगवान्‌ कौ अपरा हेय) शक्ति का प्रकाश है । श्रीभगवान्‌ इसी अपर प्रकृति मेँ 
जीवों का, जो पर प्रकृति के अंश है, गर्भाधान करते है । परा प्रकृति के इस संस्यशं से 
जडं अपरा प्रकृति क्रियान्वितं हो उठती है। जब इस अपरा प्रकृति मँ नैधा जीव 
तत्वज्ञान का अनुशीलन करता है, तब उसका उत्थान होता है, जिससे वह शनैः-रनैः 
्रह्मभूत हौ जाता है। परम सत्य के इस ब्र्मस्तर की प्रप्ति स्वरूप-साात्कर को ` 
प्रथमं चरण ही है । इस अवस्था को ग्राप्त ब्रह्मभूत पुरुष संसार से अतीत तो हो जाता 
है, किन्तु उसे ब्रहमतत्व की वास्तव मे पर्णं अुभूति न्व हो पाती। यदि वह चहि ते 
ब्रह्मभूत अवस्था मे क्रमशः परमात्मा ओर भगवान्‌ की अनुभूति तक र सकता 
` इै। वैदिक शास्त्र मे इस प्रकार के बहुत से उदाहएण है। सनकदि चारे कुमार पूर्व . 
` अं परम सत्य की निविशेष ब्रह्म धारणा मे निष्ठ थे। बाद मे, वे शनैः-शनैः भक्तियोग 
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मे आरूढ इठ्‌। जो इस ब्रह्म का उल्लेधन नहीं कर सकता, उसके पतन का भव वना 
रहता है । श्रीमद्भागवत में कथन है कि निर्विशेष त्रह्म तक पंचा मनुष्य यदि अगि न 
वदे तो -भगवत्‌-ज्ञान के अभाव में उसकी बुद्धि पूर्णं रूप से शुद्ध नही हौ पाती 
अतएव त्रह्यस्तर पर आरूढ़ हो जाने के वाद भी भगवद्भक्ति के अभाव मे अधःपतन 
की पूरी सम्भावना है। वैदिक शस्त्रो भँ आवा है, रसो वै सः! रसं ह्येवायं 
लब्ध्वानन्दी भवति 1 "* भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ रसराज है । जो उन्ह जानता है, वह 
भी चिन्मय रसानन्दं का आस्वादन करता है 1 परमेश्वर छौ ेश्वर्यो मे पूर्ण हें । 
इसलिए जव भक्त उनके उन्मुख होता है, तो इन सवका आदान-प्रदान हुआ करता है। 
रजा का सेवक प्रायः स्वामी की बराबरी प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार, शाश्वत्‌ 
अमृतमय सुख तथा अविनाशी जीवन भक्तियोग के सहचर है । ब्रद्मानुभूति अथवा 
नित्यत्ता अथवा अमृतत्व भक्तियोगं मँ समाए रहते हँ ! अतएव भक्तियोगी को यह सव 
पहले से ही प्राप्त हे। 
स्वरूप से ब्रह्मतत्त्व होने पर भी जीवात्मा प्राकृत-जगत्‌ पर्‌ प्रभुत्व करना चाहता 

है ओर इसी कारण गिरता है ! उसका स्वरूप मावा के तीनों गुणों से पे है; फिर भी 
प्रकृति के संग से वह सत्व, रज ओर तम-- प्रकृति के इन नाना गुणो मे वैध जाता है । 
गुणो के संग में प्राकृत-जगत्‌ पर प्रभुत्व की उसकी कामना बनी रहती है । परन्तु पूर्ण 
कृष्णभावना के साथ भक्तियोग में संलग्न हेते ही वह तुरन्त गुणातीत हो जाता है ओर 
माया पर्‌ प्रभुत्व करने की उसकी अवैघ इच्छां दूर्‌ हौ जाती है 1 अतएव भक्तियोग की 
सिद्धि के लिए भक्तों के सत्संग में श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि नवधा साधन भविति 
का अभ्यासं करना चाहिए । इस प्रकार के सत्संग ओर गुरुकृपा के प्रताप से क्रमशः 
प्रभुत्व-प्राप्ति की प्राकृत कामना के क्षीण होने पर वह अचल धाव से भगवद्भक्तिनिष्ठ 
हो जाता है! वाइसवें श्लोक से इस अन्तिम श्लोक तक इसी पद्धति का विधान है । 
भगवद्भक्ति की पद्धति अतिशय सरलं ओर सुगम है । नित्व भगवत्सेवा करे, श्रीविग्रह 
को निवेदित नैवेद्य-ग्रसाद्‌ का आहार करे, भगवच्वरणारविन्द में अर्पित पुष्यो की सुगन्ध 
को सुध, श्रीभगवान्‌ के पावन लीलाधामों का दर्शेन करे, भक्तो से उनकी प्रेममयी 
क्रीडाओं का श्रवण करे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हेरे हेरे, हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे महामन का नित्य निरन्तर कीर्तन करे तथा श्रगवान्‌ ओर भक्तो की 
आगिरभाव-तिरेधान जयन्तियां पर उपवास करे। इस पद्धति का अनुसरण कसे पर 
सम्पूरणं जड्‌ कर्मो से पूर्ण विरक्ति हौ जाती हे । जो इस प्रकार ब्रह्यज्योति मे स्थित हौ जाता है, वह 
चिद्ुगुणों में श्रीभगवान्‌ के समान हे। 

ॐ तत्सदिति  श्रीमद्रभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशासे ~ 

श्रीकष्णारजुनसंवदे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ! ।९४ 11 
इति भक््िवेदान्तभाष्ये चतुर्दशोऽध्यायः 1 1 


अथ पंचदशोऽध्यायः 


परुषोततमयोय 


(परम पुरुष करा योग) 


श्रीभगवानुवाच । 

ऊर्ध्नमूलमधःशाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ । ।९।। 

श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ मे कहा; ऊर्ध्वमूलम्‌ ऊपर की ओर मूल वले; 

अधः नीचे की ओर; शाखम्‌ -शखा वाले; अश्वत्थम्‌ =पीपल के पेड को; 
प्राहः =कहते हैः अव्ययम्‌ =नित्य; छन्दांसि =वैदिक मन्त्र; यस्य जिसके; पर्णानि =पत्त 
है; यः -जौ; तग -उसको; वेद =तत्व से जानता है; सः =वह; वेदवित्‌ =वेद के तात्पर्य 
को जानने वाला है। 


अनुवाद ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, एक पीपल का पेड़ है जिसका मूल ऊपर है ओर शाखा 
नीचे की ओर है, तथा वैदिक मन्त्रे जिसके पतते है । जो इस वक्ष कौ तत्त्व से जानता 
है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।।९।। 
। तात्पर्य 
भक्तियोग के माहात्म्य का श्रवण. करने पर जिज्ञासा हौ सकती है कि वेदो का 
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क्या प्रयोजन है ? इस अध्याय के अनुसार वेदाध्ययन का एकमत्र प्रयोजन श्रीकृष्ण को तत्व से 
जानना है । अतएव कृष्णभावनाभावित पुरु, अर्यात्‌ भक्त्ियोगी को अपने-आप वेद का पूर्णं 
ज्ञान हौ जाता हे। । । 

इस प्राकृत-जगत्‌ के बन्धन को यह आलंकारिक भाषा में पीपल का पेड़ कहा 
गया हे। सकाम कर्मी के लिए इस का अन्त नहीं है । बह एक शाखा से दूसरी शाखा 
पर जाता है, दूसरी से तीसरी पर, तीसरी से चौथी पर ओर इस प्रकार निरन्तर भटकता 
ही रहता है । इस प्राकूत-जगत्‌रूप वृक्ष के विस्तार की कोई सीमा नहीं हैः जो इसमें 
आसक्त है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । आत्मोनति की ओर लक्षित वैदिक मन्न ` 
इस वृक्ष के पतते ह 1 भगवान्‌ ने इस वृक्ष की जख को ऊपर ताया है, क्योकि ये 
ब्रह्माजी के निवासं सत्यलोक से निकलती है, जो इस ब्रह्माण्ड का सर्वोपरि लोक है। 
यह प्रपञ्च-वृक्ष प्रवाह रूप से नित्य है। जो इसे तत्व से जानता है, वह इससे दट. 
सकता है । । 

इस विमोचन की पद्धति को समञ्चना आवश्यक है! पूर्ववती अध्यायोःरमे 
भव-वन्धन से मुक्ति के बहुत से साधनों का वर्णन है तथा तेरहवे अध्याय तक 
भगवदभव्तियोग के साधन को सर्वोत्तम बताया गया है। भक्तियोग का प्रधान सिद्धान्त 
सांसारिक कर्मो से वैराग्य ओर भगवत्सेवा मेँ अनुराग है। इस अध्याय के प्रारम्भ में 
उसी पद्धति का विवेचन है, लिसके द्वारा प्राकूत-जगत्‌ की आसक्ति का सम्भरण 
रूप से छेदन हौ जाता है । संसार-रूप वृक्ष का मूल ऊपर की ` ओर है । भाव यह है 
कि यह सबसे ऊपर, सत्यलोक में महत्त्व से निकल है । वह से विभिन लोकरूपी 
शाखाओं मे इस संसार-वृक्ष का विस्तार हुआ है । जीवों के कर्मफलरूपी धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष इस वृक्ष के फल है 

इस संसार मे हमें पसे किसी वृक्ष का अनुभव नहीं है, जो ऊपर मूल ओर नीये 
शाखा वाला हो । इसका कुछ-कुछ आभास नदी-तट पर खडे वृक्ष को देखने से हो 
सकता हे । पेड की छाया जव जल में पड़ती है तो उसकी शाखाये नीचे ओर मूल 
ऊपर की ओर दिखती है । भाव यह है कि यह प्राकृत-जगतुरूप वृक्ष वैकुण्ठ-जगत्‌ ` 
रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिनिम्ब मात्र है । वैकुण्ठ-जगत्‌ का यह प्रतिनिम्ब वासना पर ` 
ठहरा हआ हे, उसी भंति जैसे वृक्ष की छया का जल आधार है। वासना के | 
कारण ही पदार्थं प्रतिविम्वित प्राकृत प्रकाशर भे स्थित ई! जो संसार-वन्धन से मुवित 
चाहता है, उसे इस वृक्ष को ताप्विक अन्वेषण द्वारा सम्पूर्णं रूप से जानना चाहिये । 
तव, इससे अपने सम्बन्ध का छेदन किया जा सकता हे। 

। वास्तविक वृक्ष का प्रतिविम्ब हने से यह संसार-वृश्ष ठीक प्रतिरूप है ) यत जो 
छ ९, वह सन वैकुण्ठ-जगत्‌ मे भी है निर्विरोषवादियो के सांख्य दरशन क 
अनुसार, ब्रह्माजी इस संसार-वृक्ष के मूल ह ओर उस मूल से ही क्रमशः प्रकृति, पुरुष, 
त्रिगुण, पंच महाभूत, दस इन्द्रियो ओर मन आदि होते है! इस प्रकार वे संम्यरण जगत्‌ ` 
का भिन्-भिन्ने तत्वों मेँ वगीकरण करते हँ । यदि ब्रह्मा कौ सम्पूर्णं सृष्टि काके `` 
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माना जाय, तो यह प्राकृत-जगत्‌ -उस केन्र के १८० कौण का प्रकाश हे ओर शेष 
१८० कोण वैकुण्ट-जगत्‌ हे । यह प्राकृत-जगत्‌ उस वैकुण्ठ-जगत्‌ की उल्टी छया है 
अतएव वैकुण्ठ-जगत्‌ मे भी-निःसन्देह इसी के समान वैचित्री है; पस्तु वरह की वैचित्र 
सत्‌ है! प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है तथा पुरुष परमेश्वर स्वय है, जैसा 
भगवद्गीता मे वर्णन है । यह सृष्ट प्राकृत है, इसलिए क्षणभंगुर है । प्रतिषिम्ब सदा 
क्षणभंगुर ही होता है--कभी दुष्टिगोचर होता है तो कभी नहीं । परन्तु इस प्रतिविम्ब ` 
का स्नोत शाश्वत्‌ है! असली वृक्ष की प्राकृत छया को काटना है । वास्तव मेँ वेद 
का तात्पर्य वहौ जानता है, जो इस प्राकृत-जगत्‌ की आसत्ति का छेदन कर सकता है । 

इस पद्धति को जानने वाला वास्तव मेँ वेदज्ञ है । वेद के कर्मकाण्ड की ओर आकर्षित 
होना तो मानो वृक्ष के सुन्दर हर-हर पतता मेँ रमना है । एेसा व्यवित वेद के प्रयोजन को 
ठीक-ठीक नहीं जानता । जैसा स्वयं श्रीभगवान्‌ ने प्रकट किया है, वेद का तात्पर्यं इस 
संसाररूप प्रतिविम्बित वृक्ष को काट कर वैकुण्ठ-जगत्‌ रूप असली वृक्ष को प्राप्त 
कला है 


अधश्चोर्ध्वं प्रस॒तास्तस्य रखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके । २ । 


अधः =नीचे; च तथा; ऊर्ध्वम्‌ ऊपर की ओः प्रसृताः =फैली हई हैः तस्य = 
उस संसार-वृक्ष की; शाखाः शखः गुणप्रवृद्धाः =तीनों गुणे रूप जल के द्वारा नद 
हई; विषय =इन्द्ियविषयरूप; प्रवालाः =पतते वाली; अधः तनीचे; च =तथा; मूलानि 
=जड्‌; अनुसंततानि =विस्तृत; कर्म -कर्म॑के अनुसारः अनुबन्धीनि =नौँधने वाली; 
. मनुष्यलोके =मनुष्य योनि मे। 
| अनुवाद । 
माया के तीनों गुणो रूप जल से बढी हुईं इस संसाररूप वृक्ष की शखा्ये 


` . ऊपर-नीचे सब ओर फैली हृद ह । इन्द्रियविषय ही इसके पतते हँ तथा मनुष्ययोनि मे 


कर्म के अनुसार नधन वाली इसकी जडे नीचे की ओर भी फेल रही है 1।२1। 
तात्पयं 

श्रीभगवान्‌ संसाररूप पीपल के पेड का अगे वर्णन करते है। इसकी 
शाखा सव दिशाओं में विस्तृत है। नीचे की ओर मनुष्य, पशु, आदि अनिक 
जीव-योनिं की अभिव्यवित है। ये योनि शाखाओं के अधोभाग मेँ स्थित है, 
, जबकि देव, गन्धर्व, आदि उत्तम जीव-योनिर्यौ ऊपर कौ ओर है। जल द्वारा वृक्ष के 
संवर्धन के समान, यह संसार-वृक्ष तीनो गुण से बढता है। भूमि केही ऊर होती है, 
तो कही हरी-भरी। इसी प्रकार, प्रकृति के गुर्णो के अनुपात म नाना प्रकार की 
जीवयेोनिर्यौ प्रकट होती ह। 

इन्दियनिषय इस संार-वृक्ष के पते है । प्रकृति के गुणो के बढ़ने से विविध 
इन््रियौ विकसित होती है, जिनके द्वार नाना विषय भोगे जाते है । कर्ण, नसेन्िय, नेत्र, 


८९०} । ग्रपदमावदूर्भतः यवस {ङ्घ्य १८ 


द = क्रो नल नारङ्ग ओं ~~ ~ ॐ ~ था जट्ट 
अर ऊलग-ञ्ल्द्‌ ङ्का त्न नरुलं साच्वमा-का सन्द मम्‌ ह त्था इच्द, रूप्‌, 
क 


स्यं अगि. विषय प्ते हं} इर ठे र जड. लिना आघ कम ह, नाना प्रक्‌ छे 
इन्द्रिय सुख -दुःछरं कः पारणाम ठ इत प्रक्‌ विषयवध्येनम से ऊठ गगदरेद क्छ ग्राददहेता 
। धम-अधर्न जौ प्रवुत्िरवौ सव ओर ली गैण जड ह। इस संस्रव 

क युख्य्मुल ते व्रलेक से ही हैः अन्य जं मनुष्य लोको मे है! स्वर्गीय लेक 
मे पृण्यरूल भोगने के कद जीद इस वृथ्वौ पर लौटकर फिर उच्चलेें कौ प्राप्ति 


दे इ 
~~ ~ ग्ग) ~ = , ~ -> ~ 
लिए च्छ्म ऊ परायण रौ ङाता हा इरी डे मनुष्यलोक को कर्मबुमि कटते ह 


(1 


न सूयमस्येहं तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलवसंगञ्चस््ेण दृढेन चित्वा ! 1३ 11 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गत्त न निवर्तन्ति शवः! 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रदृत्तिः प्रसृता पुराणी 1 १४१। 
न =नर्ही रूपम्‌ र्य; अस्य ~स वृक्ष का; इह ~इन् (मनुष्य लोक) में 
तथा नवैः उपलभ्यते अनुभव म आतः; न नन्ही; अन्तःन्जन्त हैः नन्ही; च 
ऊठ आदिः जदि हैः न=न; च=जौर; सम्प्रतिष्ठा =आधार्‌ है; अश्वत्थम्‌ =यीपल 
के पेड क; एनम्‌ -इसः; सुविरूढमूलम्‌ उति दृढ़ जड वाजे; असंगश्टस्नेण -चैरुग्यरूप 
ङकार से; दृढेन =उन्कट; छित्वा कटकः तत्तः=उसके पश्चातु; पदम्‌ =पटमपद को; 
तत्‌ =; परिमार्गितव्यम्‌ जोजन चिर ; यस्मिन्‌ =चिसरमै; गताः =गए्‌ हृए्‌; न =कभी 
रही; निवर्तन्ति निरत; भूयः =फिः तम्‌ एव उन्ही; च तथा; आद्यम्‌ पुरुषम्‌ =अदि- 


पुल्प नगतम्‌ ऋ प्रपन्ने छण में जाता ई (इस प्रकर); यतः विनते, प्रवत्तिः= 
सखद्‌ स्प प्रवृत्ति; प्रयतता =वेस्तत दडः पुराणी =चिल्त्नी 


अनुवादं 
जं वृश्न का अम्ल ल्प इस स्रंस्‌ में पए्रत्य॑ल नहीं होता ! इसके आदि, अन्त 


अथतः अयः च्म ध तन इसलिर इ संस न्द 
= =^ च नी अइ नहा जान सक्ता इवलिद इख संसार्‌-वक्ष क टू 


निश्चय क साथ रैगग्यत्य शस्त द्वात चर कर, फिर उस परमपद कौ खोजना 
ण्हद्‌, जिद ग्रप्त देकर संखर्‌ म पि नह जाना पडता ! इक सिए उन्दी 
ऊप श्रीभगवान्‌ के -शरगागत हौ ऋय, जिनसे यह पुरुतन संसार-प्वृत्ति फैली ह 
उप्‌ अनादिकाल स जिनके आश्रित ई 1३-४11 
तात्पयं 
स्यष्ट उल्लेखे हं कि इस उश्वत्यदृ्न के वथा्थं ल्य 
जानः जा सक्ते 1 इसकी जडं पर ई, अतः अली वष्ट 


क्ते ग्रक्त्र-जगत्‌ ने नही 


दे का विस्तार दूसरी ओर हे 1 
ऋद-अन्त किसी कोनी दिखाई नहीं देता । फिर भी, इसके कारण क्त तो 
ररेजनः ई द्लेगा ब च = = (वि ~ जन्म 
प्म {1 म उपने चितिकरपुतरेहु मेरे पिताच्रल अनुकः स हुआ, '' 


= न्यैषमः 
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गर्भोदकशायी विष्णु से जन्मे ह । इस विधि से अन्त भ जन वह आदिपुरुष भगवान्‌ 
तक पुषता है तो अन्वेषण का अन्त होता है। सारे अन्वेषण का इतना ही प्रयोजन 
है कि तत्वज्ञ महानुभावो के सत्संग से यह जान लिया जाय कि इस वृक्ष के 
आदिकारण श्रीभगवान्‌ ह । एसा ज्ञानी पुरुष शनैः शनैः इस असत्‌ प्रतिनिम्ब से 
अनासक्त चकर ओर विवेक कं अभ्यास से दृढ़ हए वैरग्य-शस्् द्वार इससे अपे 
सम्बन्ध को काटकः वैकुण्ठ-जगत्‌ रूपी यथार्थं वृक्ष मेँ स्थित हो जाता है। 

इस सन्दर्भ मे असंग शब्द्‌ बहुत महत्वपूर्णं है। विषयभोग की आसन्ति ओर 
प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छा जीव में बड़ी प्रबल है। अतः शास्त्र में वर्णित आत्मविद्या 
पर विचार-विमर्शं करते हए वैराग्य का अभ्यास ओर आत्मज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना 
आवश्यक है। भक्त-गेष्ठी मे इस प्रकार विचार-तिमशं करने से श्रीभगवान्‌ के तत्त्व 
की प्राप्ति होती है ! तब तत्काल उन्हीं के शरणागत हो जाना चाहिए । उस परम पद का 
यह वर्णन है, जिसे प्राप्त पुरुष इस असत्‌ प्रतिबिम्बित वृक्षरूप प्राकृत-जगत्‌ में फिर 
नहीं आता। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिमूल हैः उन्हीं से सब कुछ निकला है। उन 
श्रीभगवान्‌ की कृपा-प्राप्ति के लिए केवल इतना आवश्यक है कि उनके शरणागत हो 
जाय ! यह शरणागति श्रवण-कीर्तन आदि भवितियोग के साधनों द्वारा होती है। वे इस 
्रकृत-जगत्‌ के विस्तार के खरोत है। श्रीभगवान्‌ ने स्वयं कहा हैः अहं सर्वस्य 
प्रभवः-- "भै सबका आदिकारण हं । ' ' अतएव इस अति दुद्‌ मूल वाले संसाररूप 
पीपल के पेड़ के बन्धन से मुवित के लिए श्रीकृष्ण के शरणागत अवश्य होना होगा। 
श्रीकृष्ण के शरणागत हेते ही जीव तुरन्त इस संसार से अपने-आप वैराग्य को प्राप्त हो 
जाता है। 


निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दन्ैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंञैरगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ । ।५। । 
निर्मानमोहाः =मिथ्या अहंकार ओर मोह से मुक्त; जितसंगदोषाः =जौ सगदोष 
को जीत चुके दहै; अध्यात्मनित्याः =नित्य अध्यात्म विचार कएने वाले; विनिवृत्तकामाः 
सव प्रकार की कामनाओं से दे हए; द्धः ददं से; विमुक्ताः न्छटे हए ः 
सुखदुःखसंज्ञैः =पुख-दुःख नामक; गच्छन्ति पराप्त हेते हः अमूढाः =ज्ञानी पुरुष; 
_ पदम्‌ परमपद को; अव्ययम्‌ शाश्वत्‌; तत्‌ उस । 
। अनुवाद । 
जो मोह, मिथ्या अहंकार ओर असत्‌ संग से मुक्त है, अध्यात्मतततव को जानते 
ह, जिनकी सम्पूर्ण प्राकृत कामना नष्ट हो चुकी है, जो सुखदुःख के दरनद्रौ से मुक्त 
ह ओर श्रीभगवान्‌ के शरणागत होना जानते है, वे जञानीजन उस नित्यधाम को प्राप्त 
हेति है । 1५1। । 
” मु तात्पर्य 
इस श्लोक में शरणागति का बड़ा सुन्दर वर्णन है। इस पथ में सर्वप्रथम वह 


५६२] श्रीन्दुभगवदुगीना चारप - [अध्वत्यं १५ 
यैौग्यता आवश्यक है किं मिथ्या अहंकार से मोदित न हौ! अपने को प्रकृति का- 
स्वामी समञ्चकर्‌ वद्ध्जीव अभिमान से दुप्त हौ रहा है, इसलिए उस क लिषएु श्रीभगवान्‌ ' 
के शरणागत होना अति कठिन है । यथार्थं ज्ञान के अनुशीलन से जान लेना चाहिषए्‌ कि 
प्रकृति का स्वामी कह नहीं ह, श्रीभगवान्‌ ह । जव जीव अहंकारजनित मोह से मुक्त हो 
जाता हे, तव शरणागत-पद्ति को अपना सकता है! जो मनुष्य इस प्राकृत-जगत्‌ पे 
सदा सत्कार चाहता रहता है, उसके लिए श्रीपुरुषोत्तम की शरण में जाना सम्भव नीं । 
गवं का मूल कारण मोह है, क्योकि यद्यवि मनुष्य वह आता है, कुछ काल तक ही 
रह पाता है ओर अन्ते म चला जाता है, फिर भी मूर्खंतावश अपने को संसार का 
ईश्वर समञ्च वैठता है । इस प्रकार वह स्ववं अपने लिए जटिल समस्या का कारण 
वन जाता है ओर परिणाम मेँ निरन्तर कष्ट धेोगता है ! सम्पूर्णं संसार इस श्रान्ते धारणा 
के आधीन धूम रहा है! लोग समञ्घते है कि यह भूमि मानवसमाज की है! अपने को 
भूमि का स्वामी समञ्ने की इस मिथ्या धारणा के कारण वे नाना प्रकार सै इसक्ता 
विभाजन कर वैठे है। इस श्रम का त्याग कना होगा कि इस संसार पर मतुष्यजति 
का स्वामित्व है। इस से मुक्त हेति ही मनुप्य परिवार, समाज ओर राष्ट आदि के स्नेह 
से हैने वाले सभी असत्संगो से मुक्त हो सकता है । वस्तुतः इस संगदोष के कारण 
ही जीव का संसार-वन्धन है! इसकै वाद, अध्यात्मविद्या का विकास करना है। 
विचार कलना चाहिए किः वास्तव ये अपना क्या है ओर क्या अपना नहीं हे। इस , 
सम्पूर्णं तत्व कर जान लेने पर वह सुख-दुःख, आनन्द-विषाद आदि सव दन्द से दूट 
केर पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है ! तव वह श्रीभगवान्‌ के शरणागत हो सकता है । 


न तदरभासयत्ते सूर्यो न शशशांको न पावकः । 
यदरूगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम! (६।। 
न =न; तत्‌=उस परमघाम को; भासयते प्रकाशित कर सकता है; सूर्यः सूर्य; 
ननः शशांकः =चन््रमा; न =नः पावकः =अग्नि; यत्‌ जिसे; गत्वा =पराप्त होकम न 
निवर्तन्ते =फिर संसार मे नहीं अति; तत्‌ धाम -वह धाम हैः परमम्‌ परम; मम मेर । 
५ अनुनाद्‌ 
मेरे उस स्वप्रकाश घाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा ओर 
न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है 1 जिसे प्राप्त हुआ जीव इस प्रकृत-जगत्‌ में फिर 
नही आता, वही मेरा परमधाम है ! !६।। 
तात्पयं 
इस शलोक मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परमधाम का वर्णन है, जो कृष्णलोक 
अथवा नेलोक-वृन्दावन कहलाता ई ओर वैक्ुण्ठ-जगत्‌ मेँ स्थित है! उस वैकुण्ठ- 


- जगत्‌ में सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि अथवा विजनी की अपेक्षा नहीं है, क्योकि वहौ के सव 


लोक स्वये्रकाग् है! हमरे इस ब्रह्माण्ड मे एकमात्र सर्वलोक स्वयंप्रकाश है; परन्तु 
~> सवं ~ ~ वैक्छण्ठः लोक 
परल्योम के सव लोक स्वयंप्रकाश ई! वक्ुण्ठड-लोकों की इस दीप्ति को 'ब्रह्यज्योति ` 


श्लोक ७] पुरपोत्तमयोग [५६३ 
कहते ईह । वास्तव मेँ इस ज्योति का खोत कृष्णलोक गोलोक-वुन्दावन है! इस 
तेजोमयी ज्योति के एक अंश पर महत्त्व का आवरण है । यही प्राकृत-जगत्‌ है । परन्तु 
ज्योतिर्मय परव्योम का अधिकांश तो वैकुण्ठ नामक दिव्य लोको से ही परिपूर्णं है। 
गोलोक-वृन्दावन इन सबमें प्रमोच्च है। । 
जब तक जीव इस अंधकारमय प्राकृत-जगत्‌ मेँ है, तव तक वह उपाधयो मे 
वधा रहता ह; परन्तु प्राकृत-जगतरूपी उल्टे वृक्ष को काट कर वैकुण्ट-जगत्‌ में 
पर्हुचते ही वह मुक्त हो जाता है। फिर उसके यौ अने का भय नहीं रहता। 
उपाधिवद्ध जीवन मे जीव अपन को इस प्राकृत-जगत्‌ का ईश्वर समञ्चता है, परन्तु 
मुक्त हय जाने पर वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रवेश कर श्रीभगवान्‌ के पार्षद केरूपमें 
सच््विदानन्दमय जीवन का आस्वादन करता है। 

मनुष्य को वैकुण्ठ-जगत्‌ की इसं जानकारी पर मुग्ध हो जाना चाहिए। इच्छ 
करे कि मै इस संसार से, जो सच्चाई की विकृत छाया है, मुक्त होकर उस 
शाश्वत्‌-जगत्‌ को प्राप्त हौ जाऊँ । जो प्राकृत-जगत्‌ मे अति आसक्त हो, उसके लिए 
अवश्य इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होगा। परन्तु यदि वह कृष्णभावना कौ 
अंगीकार कर ले, तो शनैः शनैः पूर्णं वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। इसके लिए 
कृष्णभावनाभवित भक्तो का सत्संग करने की बड़ी अपेक्षा है । कल्याणकामी को एक 
देसे भक्तसमाज की खोज करनी चाहिए , जो कृष्णभावना के लिए समर्पित हो । इस 
प्रकार के भागवत-संध मे भक्तियोग की शिक्षा ग्रहण कले से प्राकृत-जगत्‌ में 
आसक्ति की ग्रन्थी को कारा जा सकता है। केवल संन्यासी का वेष बनालेनेसेही 
कोई प्राकृत-जगत्‌ के आकर्षण से निर्तप्त नहीं हो सकता । संसार से वैराग्य के लिए 
आवश्यक है कि भगवद्भक्तियोग में अनुराग हो । अतएव यह गम्भीरतापूर्वक समञ्च 
लेनां चाहिए कि वारहवें अध्याय मे वर्णित भक्तियोग सच्चे वृक्ष की इस असत्‌ छाया 
से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है । चौदह अध्याय से स्पष्ट हो 'जाता है कि 
अन्य सब साधन माया से दूषित है, केवल भवितयोग पूर्णरूप से दिव्य हे। 

परमं मम शब्द बहुत महत्वपूर्णं है। वैसे तो सभी कु श्रीभगवान्‌ की 
सम्पत्ति है, परंतु वैकुण्ठ-जगत्‌ परमम्‌ है, अर्थात्‌ विशेष रूप भे छः प्रकार के पेश्व्ो 
से परर्णं है। उपनिषदे भर भी प्रमाण है कि वैकुण्ठ-जगत्‌ मे सूर्यज्योति-चनदरन्योति की 
आवश्यकता नरह है, क्योकि वह पूर्णं रूप से श्रीभगवान्‌ की अंतरंगा शक्ति दरा 
देदीप्यमान है! उस परमधाम की प्राप्ति का एकमात्र साधन श्रीभगवान्‌ ` की शरण में 
जाना है। 

प्रमैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीन्दियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति । ७1 । 

मम मेण; एव ही; अंशः =भिन-अंश; जीवलोके संसार मे; जीवभूतः = 
लद्धनीव; सनातनः नित्य; मनः वितत; षष्ठानि -छः; इन्द्रियाणि =न्दरया सहितः 
प्रकृतिस्थानि नप्रकृति में स्थित; कर्षति =संघर्ष करता है। 
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अनुवादं 
इस बद्ध जगत्‌ में यह जीव मेरा ही शाश्वत्‌ भिन्न-अंश है! बद्वदशामे हनि के 
कारण यह मन ओर पाच इन्द्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है। ७11 
तात्पयं | 
यहा जीवं का स्वरूप स्पष्ट हयो जाता है--जीव श्रीभगवान्‌ का शाश्वत्‌ 
भिन-अंश है। पे नहीं कि वह बद्वदशा यें जीवस्वरूप कौ धारण कर लेता है ओर 
मुक्त हो जने पर परमेश्वर से एक हो जाता है ! वह नित्य भिन-अंश है; सनातन 
विक्ेषण के प्रयोग से यह निश्चित रूप से सिद्ध होता रै । वैदिकं मन्तव्य के अनुसार, 
श्रीभगवान्‌ असंख्य सूयो मेँ अपना विस्तार ओर प्रकाश करते है, जिनमे से स्वांश 
नामक प्रधान रूपों को विष्णुतत्व कते ह ओर गौण भिन-अंशो को जीवततत्व कहते 
है । भगवान्‌ राम, नृसिंहेदेव, विष्णुमूरतिं ओर वैकुण्ठ लोके के अधीश्वर श्रीकृष्ण कै 
स्वांश-प्रकाश ह तथा जीव उनके भिन-अंश है, अर्थात्‌ नित्यदास हैँ । श्रीभगवान्‌ कै 
स्वांश-प्रकाश सनातन ह ओर उसी प्रकार भिन-अंश जीवौ का अपना सनातन स्वरूप 
है । श्रीभगवान्‌ के भिन-अंश हने के कारण जीवों में उनके अशिक गण भीर, 
जिनमे से एक गुण स्वतन्त्रता है! प्राणीमात्र एक जीवात्मा है; उसका निजी स्वरूप है 
ओर उसे अल्पमात्र स्वतन्त्रता भी मिली है । इस स्वतन््ेता का दुरुपयोग कसे से 
वेह वंघन मे पड़ जाता है ओर इसी के सदुपयोग से शाश्वत्‌ मुक्ति-लाभ कर सकता 
है। दोनो ही अवस्थाओं में वह श्रीभगवान्‌ के समान नित्य है ! मुक्तावस्था ये वह इस 
बद्धदशा से छूट जाता है ओर भगवत्सेवा मेँ संलग्न रहता है, जवकि वद्दशा में 
निगुणमयी माया के वशीभूत होकर भगवदभवितियोग को भूल वैटत्ता है! इस 
विस्मृतिवश ही प्राकृत-जगत्‌ मे जीवित रहने के लिए भीषण संव कले को वह वाध्य 
हो जाता है। 
मनुष्य, पशु, आदि जीव ही ` नहीं अपितु ब्रह्म, शिब ओर विष्णु जैसे 
्राकृत-जगत्‌ के सव महासंचालक भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश है । चे सभी सनातन 
ह, उनकी अभिव्यत्ति नित्य है ¡ कर्वति शब्द सारपूर्ण है 1 वद्धजीव प्राकृत-जगत्‌ मे 
मानो लोह-पाश में वधा हुआ है 1 मिथ्या अहंकार उसका वंघन ई ओर मन इस 
भवर्वघन की ओर ले जनि वाली मुख्य इन्द्रिय है । जव मन स्वगुण में रहता है ते 
कर्म सुखदायक हेते है; जव उस भें रजोगुण वद्‌ जाता हे, तो अपने कर्मो से दुःख की 
प्राप्ति होती हे तथा तमोगुण छा जने पर अधम योनियं मे दुर्गति होती है । इस श्लोक 
से स्पष्ट है कि नदनव मन ओर इन्द्रो वलि प्राकृत शरीर के आवरण मे हे । मुवित 
होने पर यहं प्राकृत आवरण नष्ट हो जाता दै, परन्तु उसका दिव्य वपु--जीवस्वरूप 
वना रहता है ! माध्यन्दिनायन श्रुति के अनुसार, स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं 
मर्यमतिसनवत्रह्मभिसंपदय ब्रह्मणा पर्वति ब्रह्मणा भणोति वरह्मणेवेदं सर्वमनु- 
भनति ॥ अथि इस प्राकृत वन्यन से कूट कर जव जीव चैकण्ठ-जगद भे प्रका करत 
४ अस समय बह अपने जगराकृत च को पिर प्रात ह जता है। इस प्रकार 
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दिव्य देह भें वह साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का दर्शन करता है। वह उनसे संभाषण 
भी कर सकता है । इतना ही नही, वह श्रीभगवान्‌ को तत्व से जान जाता है। स्मृति में 
भी कहा है कि भगवद्धामों मे सव जीवों का श्रीभगवान्‌ के समान ही दिव्य वपु है। 
भिन-अंश जीवों ओर स्वांश विष्णुमू्ति ये वरहौ सारूप्य है। भाव यह है कि ` 
मुविति-काल मे जीव को भगवत्कृपा से दिव्ये कलेवर की प्राप्ति होती है। 

मम॒ एव अंशः शव्द का वड़ा गम्भीर आश्रय है।- श्रीभगवान्‌ का 
भिन-अंश किसी प्राकृत वस्तु के भग्न अंश जैसा नही हे) पूर्व म, दूसरे अध्याय मे 
कहा जा चुका ह कि आत्यत्त्व का छेदन नहीं किया जां सकता। आत्म-कण तो 
वस्तुतः प्राकृत चिन्तन का विषय ही नहीं है । यह कोई जड़ पदार्थं नही है, जिसे भग्न 
करके फिर जोडा जा सके! इस श्लोक मे आएं सनातन शब्द से यह स्पष्ट हो 
जाता है। श्रीभगवान्‌ के भिन-अंश शाश्वत्‌ ह, जैसा दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में 
उल्लेख है--देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे, प्राणीमात्रे की देह मेँ श्रीभगवान्‌ का 
भिन-अंश दै । देह-नन्धन से मुक्त होने पर वह भिन-अंश. अपने दिव्य विग्रह को 
फिर से प्राप्त होकर भगवद्धाम में श्रीभगवान्‌ के संग मे आदरन्द करता है । इसका यहं 
भी भाव है कि जीव श्रीभगवान्‌ का भिन-अंश है, इसलिए वह चिदुगुणो मे उन्दी के 
समान है, जैसे स्वर्ण काएके कण भी स्वर्णं है 


शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीशवरः। 
गहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ । 1८ । 


शरीरम्‌ -शरीर को; यत्‌ -जिस; अवाप्नोति -्प्त हेता है; यत्‌ =जो; च न्तथाः 
अपि=भी; उत्क्रामति =त्यागता है; ईश्वरः नदेह का स्वामी जीवे; गृहीत्वा =प्रहण 
करके; एतानि =इन्दरियो को; संयाति =जाता हैः वायुः =वायु; गन्धान्‌ =गन्ध को; 
इव यसे; आशयात्‌ =गन्ध के स्थान (आश्रय) से। 
अनुवाद 
जैसे वायु गन्ध के स्थान से गन्ध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का 
स्वामी जीव प्राकृत-जगत्‌ म जिस शरीर को त्यागता ह, उससे अपनी सब स्थूलसूक्ष्म 
इन्द्रियो क ग्रहण कर दूसरे शरीर मे ले आता है।।८।। 
तात्पर्य 
जीव कौ ईश्वर कहने का अर्थं यह है कि वह अपनी देह ओर इन्रयो का 
स्वामी हे। वह स्वेच्छ से उच्च-अधम किसी भी योनि मेँ देहान्तर कर सकता हि। इस 
विषय मे उसे आंशिक स्वतन्त्रता है ! उसका देहान्तर किस शरीर मेँ होगा, यह उसी पर्‌ 
निभ करता ३। जीवन मे उसने जिस चेतना का विकास किया है, मृत्यु-काल मे वह 
उसे अगले प्रकार के शरीर में ले जायगी; यदि अपनी चेतना को कुत्ते-बिल्ली के स्तर 
पर्‌ रखा दै, तो कृतते-विल्ली की योनि में ही उसका देहान्तर होगा । इसी प्रकार, जिसकी 
चेतना दैवी गुणों पर एकाग्रित है, उसे देव-शरीर मिलेगा । अतएव इसमे सन्देह नहीं कि 
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यदि " वह कृष्णभावनाभावित है, तो अवश्य ही वैदुण्ठ-जगत्‌ के कूष्णलोक में श्रीकृष्ण 
का सानिध्य-लाच करेगा ! यह कहना विर्कुल मिथ्या है कि इ देह को नाशं होने पर्‌ 
सव क्छ समाप्त हौ जाता है । सत्य वह कि जीवात्मा निरन्तर देहान्तर कर रहा है 
ओर उसकी वर्तमान देह ओर क्रिया अगले शरीर को निर्धौरित करती हं । यथासमय 
उस देह को त्याग कर कर्मानुसार किसी अन्य देह पँ जाने को जीव वाध्य है। यह 
उल्लेख है कि सुक्ष्म शरीर अगले शरीर का संस्कार धारण किर रहता है ओर्‌ पुनर्जन्म 
भें एक नर्‌ स्थुल शरीर का विकास करता है। इस देहान्तर के क्रम का ओर देह में 
चलने वाले संवर्ष का नाम ही कर्ति है। 


श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं प्राणम च! 
अधिष्ठा मनश्चायं विषयानुपसेवते । 1९ । । 


भ्रो्रम्‌ =कानः; चक्षुः =ेत्र; स्पर्शनम्‌ =त्वचा; च =तथा; रसनम्‌ -जिहा; प्राणम्‌ = 
नासिका का; एव =ही; च =तथा; अधिष्ठाय =आश्रय लेकर; मनः =मन (का); चन्भी 
अयम्‌ -वह (जीव); विषयान्‌ =विषयों को; उपसेवते =भोगता है। 
अनुवाद 
इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण करके यह जीव शरीर के अनुसार मन तथा 
उसके आधीन कान्‌, नेत्र, त्वचा, रसना # ५ नाके से विषय भोगता है! 1९11 
ता 
भाव यह है कि जो जीव अपनी चेतना को कुत्ते-विल्ली के गुणों से दूषित कर 
देता हे, उसे पुनर्जन्म में कूत्ते-विल्ली का शरीर मिलता है ओर इसी के अनुरूप वह 
विषय भोगता है ! चेतना मूल रूप मे जल के समान निर्मल ओर शुद्ध है ! परन्तु यदि 
जल में कोई रंग मिला दिया जाय तो वह उसी रंग का प्रतीत होने लगता है। एसे ही, 
चेतना भी आदिरूप में निर्मल है, कर्योकि जीवात्मा का स्वरूप शुद्ध है! परन्तु प्राकृत 
गुणौ के संग के अनुसार वह विकृतं ह जाती हे । असली चेतना कृष्णभावना है; अतएव जो 
कृष्णभावनाभाविते है, वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है! यदि यह चेतना किसी 
प्रकार के प्राकृत मनोभाव से दूषित हौ जाय, तो अगले जन्म में उसी के अनुसार देह 
मिलेगी । वह आवश्यक नहीं कि मनुष्य शरीर की ही फिर प्राप्ति हो; कुत्ते, बिल्ली, 
सुखर, देवता आदि चौरसी लाख येनिर्यो मे से किसी की भी प्राप्ति हो सकती है 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 

विन्रूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षषुः । 1९०1 

उत्क्रामन्तम्‌ =शरीर त्वागते हए; स्थिततयू शरीर मे स्थित; वा अपि अथवा; 
भुञ्जानम्‌ विषय नभोगते इए; वाया; गुणान्वितम्‌ -तरिगुणमयी माया के आधीन; 


विमूढाः =मूर्ख; न अनुपश्यन्ति नहीं देख सक्ते, देखते ति 
~ विवेकलानसूप न वजि! ; पश्यन्ति देखते ई; ज्ञानचश्चुषः = 


~~ ------- ~ --~-~-~ - 


श्लोक ११] पुर्पोत्तमयोग ॥ 


अनुवाद 

जीवात्मा जिस प्रकार देह को त्याग कर जाता है ओर माया के आधीन जिस 
देह को भोगता है, मूख यह नहीं जान सकते; परन्तु विवेकरूम नेत्र वाले ज्ञानी पुरुषों 
को इसं सवका अनुभव होता है । ।१०।। 

तात्ययं 

इस श्लोक मेँ आया ज्ञानघश्चुषः शब्द विशेष महत्वपूर्णं है। ज्ञान के बिना 
यह नहीं जाना जा सकता कि जीव किस प्रकार अपने वर्तमान शरीर को त्यागता है, 
पुनर्जन्म मेँ किस योनि मेँ जायगा ओर न ही यह कि वह किसी देह विशेष मेँ क्यो है । 
यह सव तत्व जानने के लिए आवश्यक है कि प्रामाणिक गुरू के मुखारविन्दं से 
भगवद्गीता आदि शारो का महान्‌ ज्ञान प्राप्त किया जाय । जो इन सब तत्त्वो का 
. अनुभव कसे की शिक्षा पाता है, वह भाग्यवान्‌ है । जीवमात्र किसी निश्चित परिस्थिति 
में देहत्याग करता है, देह मेँ रहता है तथा माया के वशीभूत हुआ विषय भोगता है । 
विषयभोग के भ्रम पे बह नाना प्रकार के सुख-दुःख पा रहा है। जिन पुष्यो की 
बुद्धि को कामना ओर इच्छा ने सदा के लिए हर लिया है, वे यह समङ्ञने की सारी 
शक्ति खो वैठते है कि वे किस प्रकार देहान्तर कर रहे हँ ओर किस प्रकार देह में गुणौ 
के आधीन सुखदुःख भोगते ह। उनकी समञ्च मेँ यह सन नहीं आ सकेता । 
इसके विपरीत, जो विवेकज्ञानरूप दृष्टि से युक्त है, वे अनुभव कलते ह कि आत्मा देह 
से भिन है ओर देहान्तर करता हुआ नाना प्रकार के विष्यो को भग रहा है। इस 
कोटि के ज्ञानी मनुष्य संसार मेँ जीव कौ होने वाले दुःख का कारण जानते ह। यही - 
कारण है कि कृष्णभावना के उत्तम अधिकारी दुःखमय बद्दशा से जनता कौ मुक्त 
करने के उदेश्य से उसमें प्राणपण से यह ज्ञान प्रचार्ति करते हैँ। सभी मनुष्यो को इस 
उन्धन से निकल कर कृष्णभावनाभावितं हौ जाना चाहिए, जिससे वैकुण्ठ-जगत्‌ का 
ˆ मुकिति-पथ प्रशस्त हो जाय । 

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्ानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः । ।९१।। 

यतन्तः साधन करते हएः योगिनः =योगी; चे तथा; एनम्‌ इस आत्मा को; 
पश्यन्ति देखते हैः आत्मनि =शरीर मे; अवस्थिततम्‌ -स्थित; यतन्तः =यल करते हए 
अपि=भी; अकृतात्यानः =अशुद्ध चित्त वाले; ननी; एनम्‌-इस आत्मा के; 
पश्यन्ति देखते; अचेतसः अज्ञानी । 


अनुवाद 
आत्मज्ञानी योगी यल कसते हुए इस त्त्व को पर्णं रूप से देखते है; पस्तु जो 
आलमङ्ञानी नहीं है, वे चेष्टा कसते पर भी इसे नदी देख सकते । । ११11 
। तात्पर्य 
~ .अनेक योगी स्वरूप-साकषत्कार के पथ के पथिक है परन्तु जो आत्मतत्व 
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स्थित मही है, वे जीव के शरीर में हने वाले विकरिं का अनुभव नहीं क्‌ सकते । 
इस संदर्भ मे योगिनः शब्द आशयपूर्णं है । आजकल बहुत से नाममात्र के योगी 
ओर योगसंघ हौ गए है । पर वास्तव मेँ स्वरूप-साक्षात्कार के सम्बन्ध मे वे एकदम 

अन्धे है । वे केवल शारीरिक व्यायाम ही करना जानते हँ ओर वस इतना चाहते है कि 
शरीर सुडौल ओर स्वस्थ रहै! इसके अतिरिक्त कोई जानकारी उन्दै नहीं होती । यँ 
पसे ही मनुष्यो यतन्तोऽप्यकृतात्मानः कहा है । वे नामभर की योगपद्वति का अभ्यास 
करते ई, पर्‌ स्वरूप-साक्षात्कार नहीं कर पाते! अतः उन्हें जीवात्मा के देहान्तर का 
बोध नहीं हो सकता। जो सच्चे योगी हैँ ओर आत्मस्वरूप, संसार ओर्‌ श्रीभगवान्‌ के 
तत्त्व को जानते है, अर्थात्‌ जो कृष्णभावनाभावित शुद्धभव्तियोगी है केवल वे ही यह 
जान सकते ह कि सव कुछ किस प्रकार हो रहा है। 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ । ।९२।। 


यत्‌ =जो; आदित्यगतम्‌ =सूर्य मे स्थितः तेजः तेज (दै): जगत =जगत्‌ को; 
भासयते =उदभासित करता है; अखिलम्‌ =सम्पर्ण; यत्‌=जो; चन्द्रमसि चन्द्रमा में 
(दै); यत्‌=जो; चतथा; अग्नौ =अग्नि मे (है); तत्‌ उस; तेजः तेज को; विद्धि 
जान; मामकम्‌ =मेरा । 

अनुवाद 

जो तेज सूर्यं मे स्थित होकर सम्पूणं जगत्‌ कौ प्रकाशित करता है, जो चन्द्रमा 

मेहे ओरजो अग्निम है, उसको तरू मेरा ही तेन जान।1९२।। 
तात्ययं 

अज्ञानी यह नहीं समञ्च सकते कि सब कुछ किंस प्रकार हो रहा है। यदि 
श्रीभगवान्‌ के इस वर्णन कौ सम लिया जाय तो ज्ञान मे प्रवेश हो सकता है । सूर्य, 
चन्द्रमा, अग्नि ओर बिजली को सब देखते है । केवल इतना ही जानना पर्याप्त है कि 
जो तेज सूर्य मे है, जो चन्रमा मेँ तथा अग्नि ओर बिजली मेँ भी है, वह सब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से आ रहा है । इस प्रकार जीवन मे कृष्णभावना का सूत्रपात हने पर बद्वजीव 
प्राकूत-जगत्‌ मे महान्‌ प्रगति कर सकता है। जीव मूलरूप गें श्रीकृष्ण के भिनन- 
अंश ह । इसलिए यह श्रीकृष्ण उन्हे एेसा संकेत कर रहे है, जिससे वे अपने 
घर--भगवद्वाम को लौट अर। सूर्यं सम्पूरणं ब्रह्माण्ड को उद्भासित कर रहा 
है। नाना प्रकार कै बहुत से ब्रह्माण्ड ओर सौरमण्डल है, जिनमे अनेक सूर्य, चन्द्रमा, 
आदि लोक है । इस सूर्य-प्रकाश का सरत श्रीभगवान्‌ की ब्रहमज्योति ही है। सूर्योदय 
के साथ मनुष्य का दैनन्दिन क्रियाकलाप आरम्भ हता है) इसी प्रकार, अग्नि 
भी बड़ी उपयोगी है। उसके तेज से भोजन बनाया जाता है तथा नाना प्रकार का 
निर्माण कार्य चलता है \. सूर्य, अग्नि ओर चन्द्रमा का तेज मनुष्यमात्र को प्रिय है। 
इनके बिना कोई भी जीव जीवनधारण नहं कर सकता। अतः यदि जीव समञ्च जाय 


| 


---- --~-~ ----~~ 
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कि सूर्य, चन्द्रमा ओरं अग्नि का तेज ओर प्रकाश भगवान्‌ श्रीकृष्ण से आ रहाहै, ते 
उसमे कृष्णभावना का उन्मेष हौ सकता है । चन्ज्योति से सुपर्णं वनस्पतियो का पोषण 
होता ₹ै। वैसे भी चनद्न्योत्स्ना इतनी सुखदाय है कि श्रीकृष्ण इसके स्रोत है, यह 
जानने पर लोगों को यह अनुभूति सहज रूप से हौ जायगी कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
कृपा से ही जीवन-धारण कर रहे है । उनकी कृपा के बिनानसूर्यहो सकताहै, न 
चन्र ओर अग्नि ही हो सकती है तथा इन सनके अभाव मे कोई जीवित भी नहीं रह 
सकता। ये कुछ वे भाव है, जिनसे बद्धजीव मे कृष्णभावना की उदय हौ सकता है। 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः । । १२ ।। 


गाम्‌ -लोकों मे; आविश्य प्रवेश करके; चे तथा; भूतानि जीवों को; धारयामि 
धारण करता हैः अहम्‌ =यै; ओजसा =अपनी" शक्ति के द्वारा; पुष्णामि पेषण 
करता हः च तथा; ओषधीः =वनस्पतियों का; सर्वाः =सन; सोमः =चनद्रमा; भूत्वा = 
होकर; रसात्यकः =अमृतरसमय । 


अरुवदि 

भ सम्भूर्ण लोको मे प्रवेश क्के उन्हे सरे जीवों सहित अपनी शक्ति द्वारा 
धारण करता ह ओर अमृतमय चन्द्रमा होकर सब वनस्पति क्रा पोषण करता 
हू ।1९३।। 

तात्पयं 

निःसन्देह समपर्णं लोक श्रीभगवान्‌ की शक्ति से ही अंतरिक्ष में भ्रमणकररहे 
ह । श्रीभगवान्‌ का एक-एक लोक, एक-एक जीव ओर अणु-अणु में प्रवेश है। इस 
तत्व का निरूपण ब्रह्मसंहिता मे है। उस के अनुसार श्रीभगवान्‌ का एक अंश-प्रकाश, 
परमात्मा सव लोको, ब्रह्माण्ड, जीवे, यौ तक कि अणुओं मेँ भी प्रवेश करता है। 
उनके इस प्रकार प्रवेश करने से ही सव कु ठीक-ठीक प्रकाशित होता है। जन तक 
आत्मा देह मे रहता ६, तब तक ही मनुष्य तैर सकता है; आत्मा के जति ही शरीर इन 
जाता है । इसी प्रकार, ये सव लोक अंतरिक्ष मे तैर रह है, क्योकि इनमे श्रीभगवान्‌ की 
शक्ति का प्रवेश हआ दहै। भगवत्‌-शविति के लिए ये लोक धारण कले को कुछ 
धूलिकणे से अधिक नहीं ह । यदि कोई मु म धूल उटाए, त वह नही भिरेगी; परन्तु 
ग्रदि उसे ऊपर उछला जाय, तो वह अनश्य णिरिगी। अंतरिक्ष म तैस्ते हए इन 
लोको को वस्तुतः विश्वरूपधारी श्रीभगवान्‌ ने अपनी मुह म पकड़ रखा है । उनकी 
शदित ओर सामर्थ्य से सभी चराचर पदार्थं यथाश्थाने बौ रहते दै । शास्म म कहा है 
कि श्रीभगवान्‌ कै कारण ही सूर्य चमकता है ओर प्रह गतिशील हं । उनके बिना सब 
लोक वायु में धूलि के समान बिखर कर्‌ तत्कालं नष्ट हो जा्दै। यह भी श्रीभगवान्‌ 
की विति का ही प्रभाव है कि चन्द्रमा बनसपति-जगत्‌ का अमृत से पोषण कंसा हआ 
रस॒ का संचार कता है। उसके चिना वनसपतियौ न तो बग ओर न स्वादिष्ट होगी 1, 


५२०] श्रीमद्भगवद्गीता यथरूप [अध्याय १५ 
वास्तवे देखा जाय ते श्रीभगवान्‌ की कृपा से ही मानव समाज फार्य कर्‌ रहा है ओर - 
स्वादिष्ट भोजन का आनन्द लेता हआ सुखपूर्वक जीवनयापन कर रहा है । अन्यथा, 
उसके लिए बना रहना -असम्भव है । रसात्मकः शब्द सारगर्भित है; चन्द्रमा के द्वार 
श्रीभगवान्‌ सब खानि योग्य पदार्थो मे रस, अर्थात्‌. स्वाद का संचार करते है। 

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ । । ९८ । । 

अह्‌ =मै; वैश्वानरः वैश्वानर अग्नि रूप; भूत्वा -होकरः प्राणिनाम्‌ प्रणयं 

के; देहम्‌ नदेह मे; आश्रितः =स्थित; प्राण =शरीर से वाहर जने वाली वायु; .अपान = 
शरीर के भीतर अनि वाली वायु; समायुक्तः =समान रूप से; पचामि =पचाता दैः ` 
अन्नम्‌ अनन को; चतुर्विधम्‌ -चार प्रकार के) 


अनुचाद | 
यै ही सव प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्निरूप से प्राण-अपान के साथ चार 
प्रकार्‌ के अने को पचाता हं । 1९४ ।। 
तात्य 
आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार उद्र में एक अग्नि रहती है, जो सन प्रकार के 
उदरगत भोजन को पचाती है । जव यह अग्नि मंद पड़ जाती है तो भूख नदीं लगती, 
इसके उदीप्त होने पर ही भूख का अनुभव होता है! कभी-कभी मन्दाग्नि करा उपचार 
करना पडता है । यह अग्नि भी श्रीभगवान्‌ का रूप ह । वैदिक मन्त्रौ से प्रमाणित है कि 
परमेश्वर अथवा ब्रह्म अग्निरूप से उदर मे स्थित है ओर सब प्रकार के अन को. 
पचाता है! अतण श्रीभगवान्‌ की सहायता के बिना जीव भोजन के मे भी स्वतन्त्र 
नहीं है । जब तक वै पाचन में सहयोग न दे, तब तक वह भोजन हौ नही कर. 
सकता । श्रीभगवान्‌ अन को उत्पन्न ही नहीं करते, पचति भी वही है; उन्दी की कृपा 
से हम जीवन मे आनन्द ले रहे है! "वेदान्तसूतर ' मे प्रमाण हैः शब्दादिभ्योऽन्तः 
प्रतिष्ठानाच्च, श्रीभगवान्‌ शब्द मे है, देहम है, वायु मे है ओर पाचन-शक्ति के रूप 
मे उदर मेँ भी है! अन-- भक्षय, भोज्य, चोष्य ओर लेद्य-ये चार प्रकार का होता 
` है। श्रीभगवान्‌ इन सबके लिए पाचन-शविति है । 
सर्वस्य चाहं हदि सनिविष्टो मत्तः स्मतिर्ञनमपोहनं च । | 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृष्िदविदेद चाहम्‌ ! \ १५1 ` 
सर्वस्य =सब प्राणिर्यो के; च तथा; अहर तै; हदि हदय मे; सन्निविष्टः = 
स्थित ई; मत्तः =मुक्ञसे; स्मृतिः =स्मरण-शवित्ि; ज्ञान =ज्ञानः अपोहनम्‌ =विस्मृतिः . 
=भी; देदैः =वेदां से; चन्तथा; सर्वैः =-सन; अहम्‌ मै; एव =ही; वेद्यः =जानने योग्य 
हैः वेदान्तकृत्‌ वेदान्त का रचयिता; वेदवित्‌ वेदौ को जानने वाला; एव =निस्सन्देह 
च =थी; अहम्‌ ही ह| । । 


सलेकष्प पर्ो्तमयोग । [५२१ 


ध अनुवाद 

भ सव प्राणियों के न मै वैठ ह ओर मुद्चसे ही स्मृति, ज्ञान ओर विस्मृति 
हती है; सव वेदों से एकमात्र मै दी जानने योग्य हँ तथा वेदान्त का रचयिता ओर वेदौ 
को जानने वाला भी मै ही ह।1१५।। 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ परमात्मा के रूप मेँ प्राणीमात्र के हदय मेँ विराजमान हैः वही सब 
क्रियाओं के प्रेरक ई । देहान्तर के साथ जीवात्मा को अपन पूर्वं जीवन की पूर्णं विस्मृति 
हो जाती है। अतएव उसे उन्दी परमेश्वर की आज्ञानुसार कर्म करना है, जो उसके 
सम्पूरणं त्यो के साक्षी है। वह पर्वकर्मं॑के अनुसार कार्य प्रारम्भ करता है, 
जिसके लिए श्रीभगवान्‌ उसे पर्याप्त ज्ञान ओर स्मृति देते है! इसके अलावा, उसे 
पूर्वजन्म की विस्मृति हो जाती रै। अस्तु, श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापक ही नही .ह/ बल्कि. 
प्राणीमत्र के हदय में केन्धित भी है। वे सवको कर्मानुसार यथायोग्य फल देते है। 
निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवानू--इन तीनों स्वरूपं के अतिरिक्त वे वेदावतार के 
रूप मे भी आराध्य है। वेद्‌ लोगे के जीवन को उस सन्मार्ग पर लगति है, जिससे वे 
अपने घर- भगवद्धाम को लौट जायें । वेद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ज्ञान से परिपणं हँ 
ओर श्रीकृष्ण ने हौ व्यासदेव के अवतार मेँ वेदान्तसूत्र का संकलन किया है। 
श्रीव्यासदेव ने स्वयं श्रीमद्भागवत के रूप मेँ वेदान्तसूतर के प्रामाणिक भाष्य का प्रणयन 
भी किया; अतः श्रीमद्भागवत से वेदान्तसूत्र के सच्वे तातपर्यं का वेध हौ सकता हि] 
यह श्रीभगवान्‌ की पूणता ही है किवे ही अन देन वाले है वे ही पाचन करन वाल, 
जीव के साक्षी ह ओर वद्वनीव की मुविति के लिए वेदं ओर गीतागायक श्रीकृष्ण के 
रूपमे ही वे उसे ज्ञान प्रदान कसते दै । अतएव वे मंगलमय ओर कृपामय प्रभु ही 
जीव के आराध्य ह। 

अन्त्विष्टः शास्ता जनानाम्‌! अपने देह को त्यागते ही जीव कौ 
विस्मृति हौ जाती है; परततु देहान्तर करन पर्‌ अन्तर्यामी परमेश्व की प्रेरणा से वह फिर 
कम कले लगता है। श्रीभगवान्‌ उसे वुद्धि देते ह, जिससे वह पूर्वजन्म के अपूर्ण कर्म 
मँ फिर प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार अन्तर्यामी श्रीपरमेश्वर के निर्देश के अनुसार 
जीव संसार भें सुख-दुःख ही नह भोगता; उनसे वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने का 
अवसर भी उसे मिलता है। `यदि कोई निश्छल भाव से वैदिक शान्‌ को जानना चि, 
तो श्रीकृष्ण उसे पर्याप्त वुद्धि अवश्य दे । श्रीकृष्ण ने वैदिक ज्ञान को वस्तुतः इसीलिए 
प्रकट किया है, क्योकि जीव को निजी रूप मँ श्रीकृष्ण कौ तत्व से जानने की 
आवश्यकता है । वैदिकं श्रुति का 3 1 चारो 1 
वेदान्तसूत्र, उपनिषद्‌ , आदि स शा एकमत श्रीभगवान्‌ 
पावनं कीर्ति का गान हह श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति वैदिक कमौनुष्ठान, वेदान्त-वाता, 
ओर भवित्तयोम क द्वा उनकी आराधना कले से दती ह! अतएव समरणं वेद का 
एकमनि लक्षय श्रीकृष्ण को जानना हे। ये वेद हमे श्रीकृष्ण के तत्व को जानने का 
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निदेश ही नहीं देते, व्‌ जानने का साधन भरी कतत ह । श्रीभगवान्‌ वेद के परमं , ` 
लक्ष्य दै--वेदान्तसूत्र मेँ इसका यह प्रमाण हैः ततु समन्वयात्‌ । वैदिक शास्र 
के ज्ञान से कृत्यकृत्यता होती है ओर विविध साधनं के द्वा श्रीभगवान्‌ सै अपने 
सम्बन्ध कौ जाना जा सकता है। इसं प्रकार उन्नति करके अन्त मँ उन प्राप्त हुआ जा - ` 
सकता हे! यही जीवन का परम लक्ष्य है! अस्तु, इस श्लोक मे वेदँ के प्रयोजन, 
वदं के ज्ञान ओर वेदं के लक्ष्य का स्पष्ट निरूपण है। ` 

दाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ! । ९६11 

द्र न्दो; इमौ =ये; पुरुषौ -चेतन; लोके संसार मे; क्षरः =स्वरूप से गिसे वाला; ` 

च तथाः अक्षरः स्वरूप से न गिल वाला; एव =निःसन्देह; च =तथा; क्षरः -क्षर 


पुरुषः सर्वाणि सव; भूतानि =जीव ह; कूटस्थः एकावस्था; अक्षरः -अक्षए उच्यते = 
कहा जाता है। 


अनुवाद ८ 
क्षर ओर अक्षर, ये दो प्रकार के जीव है) प्राकृत-जगत्‌ मे सव प्राणी कषर ई. 
"ओर वैकुण्ठ-जगत्‌ मे प्राणीमात्रे अक्षर कहलाता हे ) ।१६}। 
तात्पर्य । 
पूर्व मे कहा जा चुका है कि श्रीभगवान्‌ ने व्यास-अवतार भ "वेदान्तसूत्र' का 
संकलन किया । यह श्रीभगवान्‌ वेदान्तसूत्र का सारंशनिरूपण करते हई! वे कहते है - 
क्रि जीव्‌ असंख्य है ओर उनकी क्षर ओर अक्षर-दो कोटि हं) जीवं श्रीभगवान्‌ 
के सनातन भिनन-अंश ह । जव वै प्राकृत-जगत्‌ के संसर्ग ये रहते हं, तो " जीवभू" 
कदे जति है। यहा पर सर्वाणि भूतानि का तात्पर्य है कि वे स्वरूप से पतनमुखी 
है । इसके विपरीत, जो मुक्त जीव श्रीभगवान्‌ से एकावस्था मे स्थित है, उनका कभी 
स्वरूप से पतन नही होता, अर्थात्‌ वे अक्षर है । एकावस्था का यह अर्थं नही कि .' 
उनका अपना कोई स्वरूप ही नहीं रहता । इसका अर्थं है कि वे परस्पर सम्बन्धहीन `` 
नहीं ह! वे सव सृष्टि कै प्रयोजन के लिए एकमत है। निःसन्देह शाश्वत्‌ 
वैकण्ठ-जगत्‌ की सूष्टि का प्रश्न नहीं उरता । यहं सृष्टि विषयक विचार इसलिए किया 
गया है, क्योकि श्रीभगवान्‌ ने "वेदान्तसूत्र' मे कच्च है कि वे सव उद्गर्मो के सोत है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुसार जीवों की दो कोियौ है) यह वेदां से भी प्रमाणित 
, अतः निःसन्देह मत्व है। जो जीव मन ओर पच इन्धियो के साथ इस संसार में 
संमर्य कर रहे है, वे प्राकृत देह मे स्थित है । वद्वावस्था मेँ जीव की देह मेँ निस्तर. ` 
विकार हुमा कएता ई! रेसा अचित्‌ (जड़ प्रकृति) के संसर्ग के कारण हाता है, `. 
` अचित्‌ जड़-तत्व विकारी है, इसलिए उसके संसर्ग मे जीवात्मा भी विकारी प्रतीत हेता .. 
है । परन्तु वैकण्ठ-जगत्‌ मे मिलने वाली देह अचित्‌ जड़ से नहीं बनी होती; अतः वह ` . ` 
भरण अथवा विकार नही होता । प्राकृत -जगत्‌ मे जीव को छः विकासे की प्रपि हेती `. 
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है-जन्मन, वदना, कुछ काल तक रहना, सन्ततिरूप परिणाम, क्षय ओर अन्त मे 
विनाश । ये सव वास्तव े प्राकृत देह के विकार है । इसके विपरीत, वैकुण्ठ-जगत्‌ मे 
देह मेँ कमी कोई विकार नहीं होता। वह न जग है, न जन्य है ओर न मृत्यु ही है। 
वह सव कुछ एकावस्था मे स्थित है। इसी भाव को अधिक स्पष्ट करै के लिए 
सर्वाणि भूतानि शव्द का प्रयोग है। ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चीटी तक जो कोई भी 
प्राणी जड़ प्रकृति के संसर्ग में है, उसका शरीर विकारी है; वह क्षर है, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप से पतनमुखी है। परन्तु वैकुण्ठ-जगत्‌ मे एेसा नहीं है। वौ पर सभी 
एकावस्था यें युक्त है। 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 

यो लोकत्रयमाविश्य निभर्त्यव्यय ईश्वरः । । ९७।। 

ज्तमः=सवसे श्रेष्ठः पुरुपः पुरुष; तुनपस्तुः अन्यः अन्य ही ह 

परम्‌ =पणेश्वरः आत्मा स्वयं; एति =इस प्रकार; उदाहतः =कहा गया है; चः नजो; 
लोकत्रयम्‌ तीन लोकों प; आविश्य प्रवेश करके; बिभर्ति धारण-पालन कते 
है; अव्ययः अविनाशी; ईश्वरः =स्वामी । 


अनुवाद 

परन्तु इन दैनौँ से उत्तम पुरुष तो अविनाशी परमेश्वर ही है, जो इन सब लोकों 

मेँ प्रवेश करके उनका धारण-पालन करते ह । ।१७।। 
नात्पर्य 

कठोपनिषद्‌ ओर शवेताश्वतरोपनिषद्‌ मे इस श्लोक का वड़ा सुन्द्र निरूपण है। 
वह से स्पष्ट है कि वद्ध ओर मुक्त--इन दोनो प्रकार के असंख्य ओर्वो से ऊपर एक 
परमपुरुष ई, जो परमात्मा कहलति है । उपरोक्त उपनिषदों का श्लोक इस प्रकार 
है-- नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ । तात्पर्य यह है कि बद्ध-मुक्त, सब 
प्रकार क ओव मँ एक परम चेतन पुरुप है, भिन्द भगवान्‌ कहा जाता है ओर जो उने 
धारण करते हैँ ओर कर्मं के अनुसार फल भोगने की पूर्ण सुविधा भीदेतेदहै। वे 
श्रीमगवान्‌ जीवमात्रे के हदय मेँ परमात्मा रूप से स्थित है । जौ वुद्धिमान्‌ मनुष्य उन 
जान जाता है, वही परम शान्ति को प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं| 

श्रीभगवान्‌ ओर जीवों को सव प्रकार के समान मानना भरले होगी । उनमें 
स्वामी-सेवक का भेद सदा रहता है। इस सन्दर्भ मेँ यहा उत्तम शब्द का प्रयोग 
वहुत महत्व का है । कोई जीव श्रीभगवान्‌ की तुलना भी नहीं कर सकता, फिर उनसे 
उत्तम हैमे कातो प्रश्ण टी नहीं बनता। लोके पद भी महत्त रखता है, वयोकि 
"पौरुष ' नामक वैदिक ग्रन्थ मेँ कथन है, लोक्यते वेदार्थोऽनेनं । ये परमेश्वर अपने 
एकदेशीय परमात्मारूप मेँ वेदों का अर्थं स्पष्ट कते ह । वेदे मे यह रलोकं भी ह-- 

ताद्देष स्र््रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परम्‌। 

म्योतिरूपं सम्पद्य स्वेन रू्पेणाभिनिष्यद्यते स उत्तमः पुरुषः । 1 
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"रीर से निकल कर परमात्मा निर्विशेष ब्रह्मज्योति मेँ प्रवेश करते है; फिर .अपते 
दिव्य स्वरूपं मेँ रहते ई । उन्हीं परमेश्वर का नाम उत्तम पुरुष ह1'" इसका अथै. . 
हआ कि वे उत्तम पुरुष अपनी दिव्य ज्योति को. जे प्रकाश की परम निधान हि, . 
प्रकर-अप्रकट करते रहते है । उन उत्तम पुरुष का परमात्मा नामक एकदेशीय रूप भी. - 
है तथा सत्यवती ओर पराशर कै पुत्र व्यासरूप मँ अदतार लेकर वही वैदिक ज्ञान का ,. 
प्रतिपादन करते है। । 

यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः । \ १८ ।। 

यस्मात्‌ क्योकि; क्षर्‌ क्षर पुरुष से; अतीतः =परे (ह); अहम्‌ मै; अक्षरात्‌ 

अपि अक्षर पुरुष से भी; च तथा; उत्तमः ~श्रष्ठ (हू); अतः इसलिए ; अस्मि =; 
लोकेनसंसार मे; वेदे च=वेद मे भीः प्रथितः प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः =पुरुषोत्तम । 


अनुनाद्‌ 
भै क्षर-अक्षर दैनों से पे, सबसे उत्तम हः इसलिए संसार में ओर वेदों में 
पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हू। 1९८ ।। । 
तात्पर्य ^ 
श्रीकृष्ण की तुलना न तो बद्धनीव कर सकते हैँ ओर न मुक्त जीव ही कर ` 
. सक्ते है! अतः वे परमोत्तम पुरुष ह । यहा से स्पष्ट है. कि जीव ओर श्रीभगवान्‌, - 
सनका अपना-अपना स्वरूप है। दोनीं में अन्तर यह है कि जीव चाहे बद्ध हो अथवा ,. 
मुक्त, परु विस्तार मेँ श्रीभगवान्‌ की अचिन्त्य शवित्तयों का अतिक्रम कभी नहीं कर- ` ` 
सकता। ५ 
` यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत 1 1९९11 
यः जो; माम्‌ =मुङ्ञ; एवम्‌ =इस प्रकारः असम्मूढः =संशयरदहितः; जानाति =जानता 
, है पुरुषोत्तमम्‌ नपुरुषोत्तम; सः वह; सर्ववित्‌ -सम्पू्णं वेद क तात्पर्यं को जानने वाला; ` 
५ द्वारा उपासत्ता है; माम्‌ =मुञच; सर्वभावेन =सब प्रकार से; भारत हे ` 
अजुन । 
| अनुवाद 
हे अर्जुन ! जो कोई भी इस प्रकार मुञ्ञे निश्चित रूप से पुरुषोत्तम जानता है, 
सब कुछ जानता है ओर पूर्ण रूप सेः मेरे भवितियोग के परायण हो जाताः ` 
11९९।। क 
जीव-स्वरूप ओर परतत्व-स्वरूप के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार के दार्शनिक 
वाद-विवाद हँ । यतँ भगवान्‌ श्रीकृष्णे ने स्पष्ट किया है कि जो कोई उन तत्व से 
पुरुषोत्तम जानता है, वही वास्तव मेँ सर्वज्ञ है । अपूर्ण ज्ञानी परतत्त्व विषयक तकं ही , 
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कःएता रहता है. जवकि पूर्णं तत्वज्ञ अपना समय नष्ट किए बिना प्रत्यक्ष रूप से 
कृष्णभावना अर्थात्‌ भगवद्भव्तियोग में तत्पर हो जाता है । सम्ूरणं मीत मे आदयोपान्त 
पद-पद पर ईसी सत्य पर्‌ बल दिया गया है। फिर भी गीता के हराग्रही व्याख्याकार 
परतत्व ओर जीवत्व को एक मानते ईै। 

वैदिक ज्ञान, को श्रुति कहते है, क्योकि वह सुनने से होता है। वास्तव भें 
वैदिक ज्ञान को श्रीकृष्ण से अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से ग्रहण कला चाहिए। 
यह श्रीकृष्ण ने विशद तत्व-विवेचन किया है, अतः इसका श्रवण करे । पशुओं के 
समान एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने से कोई लाभ नहीं होगा। सच्चे 
लाम के लिए प्रामाणिक आचार्यो से ज्ञान को धारण करना चाहिए। एेसा नहीं कि स्वयं 
वैद्धिक तर्क-वितरकं (मनोधर्मं) करता रहे। आत्मसमर्पणशील भाव के साथ 
पगवद्गीता से यह सुनना चाहिए कि सव जीव सदा श्रीभगवान्‌ के वश मेँ है ! जो यह 
जान जाता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुसार वह सम्पूर्णं वेदों के तात्पर्यं को जानता है। 
दूसरा कोई वेद के तात्पर्य को नहीं जानता। 

भजते शब्द आशयपूर्ण है। अन्यतरे भी अनेक स्थानौ पर इस शब्द का 
प्रयोग श्रीभगवान्‌ की सेवा के अर्थम है। यदि कई मनुष्य पूर्णं कृष्णभावना के साथ 
भगवद्भक्तियोग मेँ लगा हुआ है तो समञ्चना चाहिए कि उसने सम्पूर्णं वैदिक ज्ञान को 
जान लिया रै! वैष्णव परम्परा मे माना जाता है कि जो श्रीकृष्ण के भक्तियोग के 
परायण है, उसे परमसत्य को जानने के लिए किसी अन्य परमार्थ-साधने की अपेक्षा 
नहीं ६ । भक्तियोग मे तत्पर हैन के प्रभाव से वह पहले टी उस स्तर तक पूरहैच चुका 
है। उसके लिए ज्ञान की प्रारम्भिक पद्वतियो मेँ कोई सार नीं रहता । प्रकारान्तर से, 
हजारों जन्मो तक तर्क-वितकं करे पर भी यदि कोई इस ज्ञान तक नहीं पर्हुचता कि 
श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ है ओर उनकी शरण मेँ जाना जीव का परम धर्महै, तो 
इतने वर्षो ओर जन्मो तक किया वाद-विवाद ओर मनोधर्मं समय का निरर्थक 
अपव्यय द्रै। 

इति गुह्यतमं शास्नमिदमुक्तं मयानघ । 
एतद्रबुद्रध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत । । २०1 । 

इति =इस प्रकार (संक्षेपरूप मेँ); गुह्यतमम्‌ -परम गोपनीय; शास्त्रम्‌ शास्त्र; 
इदम्‌ यह; उक्तम्‌ प्रकट किया गया; मया =मेरे द्वार; अनघ =हे निष्पाप अर्जुन; 
एतत्‌ =इपे; वुद्ध्वा =तत्व से जानकर; बुद्धिमान्‌ =वुदधिमानू; स्यात्‌ नहो जाता है; 
कृतकृत्यः =परमसिद्ध (अपरोक्षजञानी); च =तथा; भारत =हे अर्जुन । 

अनुवाद 

हे निष्माप अर्जुन ! इस प्रकार यह वैदिक शास्त्र का परम गोपनीग्र सार मेरे . 

द्वार प्रकट किया गया। इसको जानने बाला वुद्धिमान्‌ ओर कृतार्थं हौ जाता है । 1२०1 । 
तात्पर्यं 
श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट किया है कि यह तत्व सम्पूरणं शस्त्रो का परम सार है 1 यद 
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आवश्यक है कि इस परम सत्य को उसी रूप मेँ ग्रहण किया जाय जिस रूप मँ 
श्रीभगवान्‌ ने इसका उपदेश किया हे । इस प्रकार जानने बाला पुरुष बुद्धिमान्‌ ओर 
दिव्य जान में सिद्ध हो जायगा। भाव यह है कि श्रीभगवान्‌ के इस दर्शन को समदने 
ओर उनकी दिव्य सेवा मे तत्पर हो जाने से मनुष्यमात्र त्रिगुणमयी माया के सम्पूर्ण दोषे 
से मुक्त हो सकता है । भक्तियोग वस्तुतः अध्यात्म बोध का माग है । जह भक्तियोग 
है, वँ प्राकृत दोष नहीं रह सक्ते । श्रीभगवान्‌ ओर उनक्रे भवितयोग में भेद नरह ह; 
दोनों दिव्य ई अर्थात्‌ भगवती अंतरंग शवित्त से यक्त. हँ । श्रीभगवान्‌ मानो सू हँ 
ओर अविद्या चैसे अंधकार दै 1 न सूर्य है, बहौ अंधकार नहीं रह सकता। एसे ही, 
जे पुरुष सदगुरु के मार्गदर्शन में भवितयोग के परायण है, उनम अविद्या का लेश भी 
नहीं रहता । 

मनुष्यमात्र को बुद्धिमान्‌ ओर शद्ध होने के लिए इस कृष्णभावना कौ अंगीकार 
कर भक्तियोग ये संलग्न हो जाना चाहिए्‌। जब तक कोई भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस 
पुरुषोत्तम-तत्त्व को जानकर भवित्तियोग के परायण नहीं हेता, किसी सामान्य मनुष्य की 
गणना मँ वह चाहे कितना भी वृद्धिमान्‌ क्यो न हो, परन्तु वास्तव मेँ वह वुद्धिमान्‌ नहीं 
हे। 

अर्जुन को अनध कहने का गुढ अभिप्राय है । तात्पर्य यह है कि सन प्रकार 
के पायें से मुक्त हुए विना श्रीकृष्ण को जान पाना बड़ा कठिन है । मनुष्य को सव दोषों 
ओर पापकमा से द्ूट जाना होगा; तभी वह इस तत्व को जान सकेगा । पस्तु 
भवितयोग इतना शुद्ध ओर शवितशाली है कि जो एक बार इसमे प्रवृत्त होता है, वह 
अपने-जाप निष्पाप शुद्धावस्था को प्राप्त हौ जाता है। 

शुद्ध भक्तों के सत्संग में पणं कृष्णभावनाभावित होकर भक्तियोग॒का 
आचरण कसते हुए कुछ दोषों को पूर्णं रूप से दूर कर देना चाहिए । सबसे पहले हदय 
की दुर्बलता कौ जीतना है, क्योकि माया पर प्रभुत्व की इच्छा पतन का सनसे बड़ा 
कारण है। सी इच्छा के कारण ही मनुष्य भक्तियोग का त्याग कर बैठता है । हदय 
की दूसरी दुर्बलता यह है कि जैसे-जैसे माया पर प्रभुत्व करने की प्रवृत्ति बढती है, 
वैसे-वैसे ही वह जड़ तत्त्व में ओर जड़ तत्व के स्वत्व मँ अधिक आसक्त होता जाता 
है। भवरोग के दुःख हदय की इन दुर्बलताओं के कारण ही है। 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवदरगीतासूपनिषत्स ब्रहमत्रिदयायां योगशास्त्र 

श्रीकृष्णार्जुनसंबदि पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः । । ९५1 । 

इति भव्तिवेदान्त भाष्ये पंचदशोऽध्यायः । । 


दैवासुरसम्पद्विभागयोग 
(दैवी ओर .आसुरी, स्वभाव) 


श्रीभगवानुवाच । 

अभयं सत्त्वसंशुदधिज्ञानयोगव्यवस्थितिः। 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ । ।९।। 

अर्हिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरैशुनम्‌ । 

दया भूतेष्वलोलुप्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ । ।२।। 

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ।।३।। 

श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; अभयम्‌ =निर्भयता; सत््वसंशुद्धिः = 
अन्तःकरण की शुद्धि; ज्ञानयोगव्यवत्थितिः ज्ञान के उपाय मेँ निष्ठा; दानम्‌ 
दान; दमः =इन्ियों का संयम; चन=तर्था; यज्ञः =यज्ञो का अनुष्ठान; च तथा; स्वाध्यायः 
=वैदिक. शास्र का अध्ययन; तपः =तयस्या; आर्जवम्‌ सरलता; अहिंसा किसी 
भी प्राणी को कष्ट न पर्ैचाना; सत्यम्‌ =यथार्थ भाषण; अक्रोधः<क्रोध का अभावः; 
त्यागः न्त्याग; शान्तिः =मन का संयम; अपैशुनम्‌ -दूसये में दोष-दुष्टि नं रखनाएदया 
=करुणा; भूतेषु सव जीवं मे; अलोलुत्वम्‌ लोभ का अभाव; मार्दवम्‌ कोमलता; 
ह्रीः =लज्जा; अचापलम्‌ नदद निश्चय (व्यर्थं -चेष्टाओं का अभाव); तेजः = 
तेज; क्षमाक्षमा; धृतिः =धैर्य; शौचम्‌ पवित्रता; अद्रोहः ईषया से मुक्त; न अति- 
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अनिता -सम्मान की इच्छा का अभाव; धयन्तिन(ये) हेते है; सम्पदम्‌ -गुर्णो 
क; देदीम्‌ दैव; अभिजातस्य आप्त हए मतुष्य (के लक्षग); भारत =है अर्जुन । 
अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, भय का अनाव, अन्तःकरण की तरिर्मलता, दिव्य ज्ञान 
का सेवन, दान, आत्मसंयम. यज्ञ, वेदो का अध्ययन, तप, सरलता, अर्हिसा, सत्य, 
क्रोघ का अभाव, त्याग, शान्ति, दोष-दुष्टि का अभाव, जीवं पर दयाभाव, लोभ कः 
अभाव, कोमलता, लज्जा, दूद्‌ निश्चय, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ईष्यां ओर 
सम्मान की इच्छा का अभाव-ये सव गण तो हे अर्जुन ! दैवी प्रकृति को प्राप्त हए 
पुरुष के लक्षण रहै । 1 १-२-३1 

तात्य 

पन््हवै अध्याय के प्रारम्भ में प्राकृत-जगतुरूप पीपल के वृक्ष का वर्णन है। 
उसकी गौण जँ को जीवों की शुध-अशुभ कर्मवासना वताया गया । नैवे अध्याय 
मे ची प्राणियों की दैवी जौर आसुरी प्रकृतियों का उल्लेख है! वैदिक कर्मकाण्ड के 
अनुसार, स्तविक कर्मं शुभ माने जति रै, क्योकि इनसे मुक्ति के पथ पर उन्नति होती 
है! ये कर्मं दैवी प्रकृति के अंतर्गत अति है । इस दैवी प्रकृति के आश्रय मे स्थित पुरुष 
मोक्ष के पथ पर उन्नति करते है । दूसरी ओर, जो स्जोगुणी अथवा तमोगुणी कर्म करते 
है, उनके लिए मुक्ति की कोई सम्भावना नहीं है। उन्दँ या तो मनुष्ययोनि में ही रहना 
होगा अथवा पञ्च॒ आदि अधम येोनिर्यो की प्राप्ति होगी । इस अध्याय में श्रीभगवान्‌ 
दैवी प्रकृति ओर उसके गुणो का, आसुरी प्रकृति ओर उसके गुर्णो का वर्णन करते ह॑ । 
साथ ही, उन्हेनि इन गुणों के हानि-लाभ का धी निर्देश किया है।. 

दैवी गुणो के साथ जन्मे पुरुष के लिए आया अभिजातस्य शब्द महत्वपूर्ण 
है! दैवी अथवा भ्रगवत्परायण वातावरण मेँ वालक को जन्मदेनेके लिए वेदौ 
गर्भाधान संस्कार का विधान है} यदि माता-पित्ता को दैवी गुणवान्‌ पुत्रे की अभिलाषा 
हो, तो उर मनुष्य के दसविध संस्कारों का पालन अवश्य करना चाहिए । पूर्व में 
कहा जा चुका है कि सत्संतान के लिए लक्षित धर्मसम्मत काम श्रीकृष्ण का रूप है । 
कराम का निषेव नहीं है, यदि कृष्णभावना के लिए उसका सदुपयोग किया जाय । जो 
कृष्णभावनाभावित ईँ, कम से कम उन्हें तो कत्ते-विल्ली के समान संतान को उत्प 
नहीं करना चाहिए! अपितु उनका एकमत्र उदेश्य कृष्णभावनाभावित वालको को जन्य 
देना ह । यह आवश्यक है कि कृष्णभावनाभावित माता-पिता के घर जन्मे बालकों को 
यह लाम प्राप्त रहे। 

वर्णाश्रमधर्म कौ समाज-व्यवस्या का उदेश्य जन्म के आधार परर समाज को 
विभाजित करना नही है । समाज का विभाजन शैक्षणिक गुणों के अनुसार ही होना 
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चाहिए । इस वर्गीकरण का लक्ष्य समाज में शान्ति ओर समृद्धि बनाए रखना है। यहं 
पर वर्णित गुणों को दैवी कलहा गया है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक ज्ञान मे उन्नति करते हए 
प्राकृत-जगत्‌ से मुक्त हो जने के लिए मनुष्य को इनका अनुशीलन (सेवन) करना 
चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था में संन्यासी को संन वर्णं ओर आश्रमो का गुरु समज्ञा जाता 
है! व्राह्मण प्रायः क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र का गुरु माना जाता है, परन्तु संन्यासी ब्राह्मण 
का भी गुर है। संन्यासी का प्रथम गुण निर्भयता है। जो संन्यास ग्रहण करता है, 
उसके लिए आवश्यक है कि किसी से सहायता की अपक्षा किए निना एकमात्र 
भगवत्कृपा पर आश्रित रहे । यदि उसके मन में यह विचार उठता हो कि "पारिवारिक 
सम्बन्धो को त्याग देने पर मेरी रक्षा कौन करेगा? '' तो उसे संन्यास लेना ही नही 
चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने एकदेशीय 
परमात्या रूप मे हदय में नित्य रहते है, वे सन कुछ देखते है ओर पूर्णं रूप से जानते 
दकि कौन क्या करना चाहता ६! यह दुद्‌ निश्चय निरन्तर बना रहे .कि श्रीकृष्ण 
परमात्मारूप से अपने शरणागत जीव की सदा रक्षा करगे । मन मेँ विचार करे, “*मै 
घोर वन मे भी अकेला नहीं हो सकता, सव प्रकार से मेरी रक्षा के लिए श्रीकृष्ण 
निरन्तर मेरे साथ है ।'* इसी विश्वास का नाम अभयम्‌ है । संन्यासी की मनोवृत्ति 
ठीक सी ही होनी चाहिए। इसके बाद, सत्त्वसंशुद्धिः (अन्तःकरण की शुद्धि) करनी 
चाहिए । संन्यासी के लिए अनेक विधि-तिधान पालनीय हैँ । सवे पहले, उस के लिए 
किसी भरी स्त्री से कोई अतरग सम्बन्ध रखने का पूर्णं रूप से निषेध है । अधिक क्या, 
संन्यासी के लिए तो एकान्त मे स्त्री-सम्भाषण भी वित है । श्रीचैतन्य महाप्रभु आदर्शं 
संन्यासी थे। पुरीधाम में भक्त स्त्रियौ वन्दना तक के लिए उनके पास नही जा सकती 
थी। उनके लिए दूरसे ही प्रणाम करे की आज्ञा थी। यह स््रीवर्गं से द्वेष का चयीतक 
नहीं है इससे तो केवल संन्यासी के लिए स्त्रियो से निकट सम्बन्ध रखने का 
निषेध है। अन्तःकरण की शुद्धि अपने-अपने वर्णं ओर आश्रम के अनुसार शास्त्रीय 
आचरण करे से होती है। संन्यासी के लिए स्त्रियो से निकट का सम्बन्ध रखने ओर 
धनसंचय के का पूर्णं निपेध है। श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वयं सब प्रकार से आदर्शं 
संन्यासी थे! उनके जीवन-चरित्र से ज्ञात होता है कि स्त्रियों के सम्बन्ध मे वे अत्यन्त 
कठोर धे! उन्हे श्रीभगवान्‌ का सवसे करुणामय (महावदान्य) अवतार कहा जाता 
है--अधम से अधम जीव का भी उन्हनि उद्धार कर दिया; परन्तु वे भी सियो के 
सम्बन्ध मे संन्यास-आश्रम के विधि-निषेध का कठोरता से पालन किया कसते थे। एक 
वार छटे हरिदास नामक उनके एक अंतरंग पार्षद ने किसी कारणवश एक युवती के 
मुख को काम-भात्रना से देख ˆलिया। श्रीचैतन्य महाप्रभु इस विषय मँ इतने कठोर थे 
कि उन्हेनि उसे तत्काल अपने पार्षदो के वर्ग से निष्कासित कर दिया । श्रीमन्महाप्रभु ने 
इस संदर्भ मेँ कहा है, ““जो संन्यासी है, अथवा माया के बन्धन से मुक्त होकर ओर 
दैवी प्रकृति में स्थित्त होकर भगवद्धाम कौ प्राप्त हना चाहता है, उसके लिए 
विषय-वस्तुओं ओर स्न्ियों कौ भोगने की तो बात ही क्या, इन्धिय-तुप्ति के लिए इन. 


"~. भा तलक उत्मन्ये कर्‌ सकता है; पस्तु 
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पदार्थो की इच्छा करना भी इतना अघम है कि इसके पर्व आत्महत्यां कर लेना अधिक 
अच्छा होगा! '' ये -सव अन्तःकरण की शुद्धि के साधन ईह 

अगला गुण है ज्ञाबयोगव्यतस्थिविः- ज्ञानं के अनुशीलन में तत्पर्‌ रहना । ` 
संन्यास लेने का उदेश्य उन गृहस्थ आदि मनुष्यो मेँ ज्ञान का प्रसार कलना है, जिर 
जीवन के यथार्थं लक्ष्च--परमार्थं का विस्मरण ज्ञे गया है । संन्यासी के लिए विधान 
ह कि वह द्वार-द्वार पर जाकर मधुकरी करे ! इसका अर्थं यह नहीं कि वह भिखारी है। 
दैवी प्रकृति मेँ स्थित पुरुष का एक लक्षण दैन्य (विनम्रता) है। दीन संन्यासी द्ार- 
दवार पर जाता है! उसका उदेश्य भिक्षा मगना नर्ही है, वह गुहस्थी को दर्शनं देकर 
उनकी सुप्त कृष्णभावना को जागत करने के लिए ही जाता है 1 संन्यासी का यह एक 
प्रचाने कर्तैव्य है! यदि वह उति कर्‌ चुका है, तो गुरुदेव की आज्ञानुसार संन्यास 
लेकर युतक्रितं ओर विवेक के साथ कृष्णभावना का प्रचार करे; परस्तु अध्यात्म मेँ उन्नति 
के विना सन्यास न लै! पर्याप्त ज्ञानी न हेरे पर भी यदि उसने संन्यास ग्रहण कर 
लिया है, तो ज्ञान-प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रामाणिक गुरु को सुनने के परायण है 
जाय। इस प्रकार संन्यासी के लिए अभय, सत्त्वसंशुद्धि (आत्यशुद्धि) तथा ज्ञान, ये 
तीनों गुण अनिवार्यं है। 

दानम्‌ का विशेष अभिप्राय गृहस्थो से है। गृहस्थो को चाहिए कि न्यायपूर्वक 
धन का अर्जन कँ ओर -भपनी आय का पचास प्रतिशत सम्भूर्ण विश्व मे कूष्णभावना 
के प्रचार के लिए दान मेँ लगर्णि। एसा करने वाले संघ की सव प्रकारं से सहायता 
करना गृहस्य का प्रधान कर्तव्य है। दान सत्न को ही करना चाहिए । देच, काल 
ओर पत्र के अनुसार दान के सत्वगुण, रजोगुणी तथा तमोगुणी भेद है ! शास्त्र मे 
केवल सत्वगुणी दान का विधान है, जवकि राजसी अथवा तामसी दान तो धन का 
अप्यय है । दान केवल विश्व मँ कृष्णभावना कै प्रचार क लिए कएना चाहिए ! वही 
सत्क दान है। 

दमः अर्थात्‌ इन्दरिय-संयम भी गृहस्थो का विशेष कर्तव्य है । गृहिणी के साथ 
रहते हुए-भी अनावश्यक इन्द्रिय-तृम्त मे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए । उसके लिए बहुत से 
तिधि-निषेय ह, जिनमे एक यह है कि संतान उत्यत्ति कै लिए ही संभोग मे प्रदत्त हो ! 
दि संतान कीडच्छान दे, तो स्त्रीसंभोग करे ही नहीं। दुभाग्यवश, शास्त्र की 
आज्ञा का पालनं करन के स्थान पर आधुनिक समाज वालको के उत्तरदायित्व से वचने 
के लि्‌ निरे, गर्भपात चैने आसुरी साधनो कौ सहायता से अमर्योदित संभोग करता 
है। यह निश्चिन रूप से आसुरी गुण है । यदि कों मनुष्य, चेहि वह गृहस्थ ही क्यौ 
न. ही, परमार्थं मे उन्नति का अभिलावी हे, तो उसके लिए अपने काम-विचार का 
सवम करना अनिवार्य है; श्रीकृष्ण कौ सेवा के उदेश्य के विना संतान कौ जन्म न द 1 
यदि किश्ी में कृष्णभावना के योग्य चालकों को जन्म देने की क्षमता ईै, तो वह किनने 
स्तु इस येग्यत्ता के विना केवलं इन्दिवतप्ति के 


श्ना प्रत्न 
लप्‌ प्रवृत्त न हो 
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यज्ञः के लिए प्रचुर धन चाहिए; अतः यह भी गृहस्थो का दायित्व है । ब्रह्मचारी, 

वानप्रस्थ ओर संन्यासी--इन सब अन्य आश्रमो के निष्किंचन पुरुष भिक्षावृत्ति से 
जीवन-यापन करते है । इसलिए नाना प्रकार के -यज्ञ करना गृहस्थो का कर्तव्य है। 
वैदिक शास्त्र मेँ अग्निहोत्रे आदि का विधान है, परन्तु इनके लिए इतना धन चाहिए है 
कि आजकल प्रायः कोई भी गृहस्थ यह सब नही कर सकता । इस युग के लिए हरे 
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हे -- इस 
महामन का संकीर्तन-यज्ञ ही सर्वश्रष्ठ है । यह सब से उत्तम ओर सरल यज्ञ है । इसे 
अंगीकार करकं प्राणीमात्र लाभान्वित हौ सकता है । अस्तु, गृहस्थ को दान, संयम ओर 
यज्ञ करना चाहिए्‌। 

स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम्‌ (सरलता)का प्रयोजन पिरोष रूप से ब्रह्मचर्य से 
है । ब्रह्यचारियों के लिए स्त्रियो से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने का निषेध है। 
उन्हे ब्रह्मचारी-्रत का पालन करते हृए चित्त से वैदिक शास्त्रा के अध्ययनं ओर ज्ञान- 
प्राप्ति मे संलग्न रहना चाहिये । इसी कौ स्वाध्यायः कहा जाता है। तपः विशेष 
रूप से वानप्रस्थो के लिए है । कोई भी मनुष्य आजीवन गृहस्थ न रहे । स्मरण रहे कि 
जीवन के ब्रह्मचर्य, गुहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास--ये चार. आश्रम है। अतएव 
गृहस्थ क वाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए । वैदिक-विधान है कि सौ वर्ष कं जीवन मे 
पच्चीस वर्ष ब्रह्मचारी रहे, पच्चीस वषं गृहस्थ मे ओर -पच्चीस-पच्चीस वर्ष वानप्रस्थ 
ओर संन्यास म रहे । गृहस्थ से निवृत्त मनुष्य को मन, वाणी ओर शरीर के तप का 
अभ्यास करना चादिए । वस्तुतः सम्पूर्णं वर्णाश्रम धर्मव्यवस्था तपस्या पर ही आधारित 
है। तपस्या के विना किसी की मुक्ति नीं होती । यह कहना वैदिक शास्र ओर 
भगवदगीता के बिल्कुल विपरीत है कि जीवन में तप की कोई आवश्यकता नर्ही है, 
मनोधर्मं कले से सन कुछ अपने आप हो जायगा। एसे मतौ का निर्माण वे कपटी 
अध्यात्मवादी किया करते है, जो केवल अपने अनुगामियों की संख्या नाने के लि 
चेष्टा कर रहे हं। लोगों को विधि-निषेध प्रिय नहीं होता । अतएव उन्हं आकृष्ट करन 
केलिये धूर्तंन ती शिष्यो को संयम की को शिक्षा देते है ओर न उनके अपने 
जीवन में ही संयम का कोई स्थान होता है। पस्तु यह विधि वेद-विरुढ है। 

आर्जवम्‌ सरलता का अभ्यास सभी वर्ण-आश्रमो के मनुर््यो को करनी 
चाहिए । जीवन वड़ा ही सात्विक ओर सरल हे । | 

जीव की उत्तरोत्तर उन्नति को न रोकने का नाम अहिंसा है । यह नही समञ्ञना 
चाहिए कि देह का नाश होने पर भी अत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए 
इन्द्यतृप्ति के लिए जीव-हिंसा कसे मे कोई हानि नरह है। अन्न, फल, दुग्ध आदि 
पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है; परन्तु फिर भी लोगों को पशुहिंसा का व्यसन सा हो गया 
है। पश-हिसा कले का मनुष्य के लिए कोहं कारण नहीं है; मनुष्यमात्र कै लिए इसका 
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निषेध है । जँ कोई उपाय न हो, उस परिस्थिति मेँ पशु-हिंसा की जा सकती है; परन्तु 
उसे भी यज्ञ में अर्पितं करना चादिए। जो मनुष्य पारमार्थिक उन्नति के अभिलाषी है, 
उन्हँ तो कम से कम पर्याप्त मत्रा मे अन, आदि के हते इए पशुहिंसा से वचना ही 
चहिए 1 अहिंसा का असली अर्थं किसी भी जीव की उन्नति मे वाधा उपस्थित न 
करन है । पशु एक योनि से दूसरी योनि मे उननति कर रहे है । यदि किसी पटु की 
हत्या कर दी जाय, तो उसकी उन्नति रुक जायगी । मारे हए पशु को शेष समय भोगने 
के लिए उसी योनि मेँ वापस आना होगा; इसके वाद ही किसी श्रेष्ठ योनि भँ वह 
प्रगति कर सकेगा । अतः केवल अपनी रसना की तृप्ति के लिए किसी जीव की प्रगति 
म विन्न नहीं डालना चाहिए! इस विचारधारा का नाम अर्दिसा है। 

सत्यम्‌ का अर्थं है किसी स्वार्थवश तथ्य को तेडे-मरोडे विना यथार्थं भाषण 
करना । वेदँ मे कुछ कठिन अंश है, जिनका तात्पर्य प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए 1 
वेदौ को जानने की यही पद्धति है । श्रुति" का अर्थं है कि आचार्यमुख से श्रवण करना 
चाहिए । अपने स्वार्थं के लिए शास्र का मनमाना अथं नहीं करना चाहिए! गीता पर 
अनेक एसी टीका है, जो मूल अर्थं का अनर्थं करती ह । वाक्य के यथार्थ तार्य को 
ज्यों का त्ये प्रस्तुते कना चाहिए । इसके लिए सद्गुरु के आश्रय मे शिक्षा ग्रहण कले 
की आवश्यकता ई। 

क्रोध कौ जीत लेने का नाम अक्रोधः है दुर्जनो रार अपना तिरस्कार देने 
पर भी शान्त वना रहे, क्योकि कोप से सम्भूर्ण शरीर दुषित हो जाता हे। क्रोध रजोगुण 
ओर काम से ठत्यन होता हैः इसलिए सत्त्वगुणी पुरुष को इसे जीत ठैना चाहिए ! 
अधैशुनम्‌ अर्थात्‌ दूसरौ म व्यर्थं दोषदृष्टि न रखे! निःसन्देह चोर को चोर कहना 
वृण नही; परन्तु किसी सज्जन कौ चौर बताना पारमाधिक उन्नति के बड़ा प्रतिकूल 
होगा । टीः अर्थात्‌ व्यवहार भँ विनम्रता हो ओर पापकर्म करने मे लज्जा का 
अनुभव हौ। अचापलम्‌ का अर्थं है प्रयास की असफलता मे भी दुट्‌ निश्चय से 
युक्त रहना । कोई चेष्टा विफल हो जाय तो भी निराश अथवा द्दरेलित न हे! 
धर्यं ओर निश्चय के साथ प्रगति-पथ पर अग्रसर हेता रहे। तेजः का सम्बन्ध 
विशेषतः कषतिर्यो से है। निर्बलौ की रक्षा के लिए वे सदा उति प्रक्रम से युक्त रह । 
व अर्हिसा का दम्म नहीं कलना चाहिए! आवश्यकता होने पर वे हिंसा से पीठेन 

॥ 


शौचम्‌ शब्दे मन, वाणी ओर व्यवहार की पवितेता का वाचकं है। 
व्यापारी-वर्गं को विशेष रूप से शुद्ध व्यवहार करना चाहिए ; अत्तः काला बाजार कलमा 
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के अनुसार सभी मनुष्य इनका आचरण कर । तात्र्यं यह है कि चाहे सांसारिकं 
परिस्थतिर्य दुःखमय हैः परन्तु यदि सब वर्णं आश्रमो के मतुष्य इन गुणों का अभ्यास 
कर, तो शनैः-शनैः शुद्धसत्वमय अध्यात्म-साक्षात्कार के परमोच्च शिखर पर आरूढ 
हआ जा सकता है। - । 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 

` _ अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ । ।४।। 

दम्भः न्दम्भ; दर्पः =गर्व; अभिमानः दूसरों से सम्मान पने की इच्छ; 
च तथा; क्रोधः =क्रोध; पारुष्यम्‌ निष्ठुरता; एव =निःसन्देह; च तथा; अज्ञानम्‌ = 
अविवेक; च तथा; अभिजातस्य -त्राप्त हुए पुरुष के (लक्षण है); पार्थं -हे अर्जुन; 
सम्पदम्‌ स्वभाव को; आसुरीम्‌ आसुर । 

अनुवाद 

हे अर्जुन } पाखण्ड, गर्व, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता ओर अनज्ञान-ये सब 

आसुरी स्वभाव वाले के लक्षण हैँ। ४।। 
ह तात्य 

इस श्लोक मँ नरक के राजपथ का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य 
प्रतिकूल आचरण कसते हुए भी धर्म ओर अध्यात्म-विद्या का पाखण्ड करना चाहते ह । 
उन्हें अपनी विद्या ओर सम्पत्ति .का बड़ - गर्वं रहता. है । वे चाहते हैँ कि दूसरे उन्हँ - 
पूजं । यद्यपि कोई उनका सम्मान नहीं करता; पर वे सब से सम्मान की मौग करते ह । 
छोटी-छोटी बाते पर्‌ वे अति क्रोधित हौ उठते ई ओर बहुत ही कठोरं वाणी बोलते है । 

। वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए ओर क्या नहीं करना चाहिए । उनका सम्पूरणं 
व्यवहार स्वेच्छाचारमय होता है, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। इन सब आसुरी गुणों 
कोवे्मौके गर्भमेंदही धारण कर लेते हैँ ओर जैसे-जैसे वदते है, वैसे-वैसे इन 
अमंगलमय गुणो को प्रकट कते है। 

दैवी सम्पद्धिपोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 

मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डत । ।५।। 
` दैवी नदैवी' सम्पत्‌ =स्वभावः; विमोक्षाय =मोक्ष के लिए; निबन्धाय =बन्धन के 
लिए; आसुरी आसुरी (स्वभाव); मता~माना गया हैः मा शुचः शोक न करु 
सम्पदम्‌ =स्वभाव को; दैवीम्‌ दिव्य; अभिजातः अचिनत जन्मा हि; पाण्डव =हे 
अर्जुन । 


अनुवाद | । 
दैवी गुण मोक्ष कसे वाले है ओर आसुरी गुण बन्धनकारी माने गए हँ । हे 
अर्जुन! तू शोक न कर, वर्योकि तू दैवी गुणो के साथ जन्मा है।।५।। 
। - तात्पर्य 
, भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन. को यह कहकर आश्वासन दे रहे हँ कि वह आसुरी 
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गुणो को लेकर नहीं जन्मा है! युद्ध मेँ उसकी प्रवृत्ति को आसुरी नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि ठसर्गे धर्म-अघमं का विवेक विद्यमान था! चह विचार रहा था कि भीष्म, 
द्रोण, आदि गुरुजनं का वघ करना चाहिए अथवा नहीं । इससे सिद्ध होता है कि वह 
क्रोघ, अभिमान ओर निष्ठुस्ता के वशीभूत कर्मं नहीं कर रहा था! भाव यह है कि वह 
आसुर संपदा से युक्त नही था। क्षननियं के लिए श्लु पर वाण चलाना दैवी संपदा के 
अन्तर्गत है; वल्कि अपने इस कर्तव्य से विमुख होना आसुरी संपदा ₹। अतः अर्जुन 
के लिए शोक का कोई युवित्तसंगत कारण नहीं है । जो वर्ण-आश्रम के अनुसार धमं 
का पालन करता ३ै, उसकी सदा दिव्य स्थिति ६! 

दौ धभरतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आपुर एव च। 

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शृणु} 1६11 

दौ न्दो प्रकार के; भूतसर्गौ ~प्रणियों की सृष्टि {होती है); लोके इस संसार 
म; अस्मिन्‌ -इसः दैवः दैवी; आसुरः आसुरी; एव =निःसन्देह; च तथा; दैवः दैवी; 
विस्तरशः नविस्तार से; प्रोक्तः =कही गयी; आसुरम्‌ -आसुरी; पार्थं -हे अर्जुन; 
मे=मुष्च से; शुणु सुन । 


अनुवादं 
हे अर्जुन ! इस संसार मे दैवी ओर आसुरी- ये दे प्रकार के प्राणिर्यो की 
सृष्टि होती है । उनम दैवी गुरो का वर्णन विस्तार से कर चुका हू, अव मुञ्च से आसुरी 
गुर्णो का विवरण सुन 1 1६11 
तात्पर्यं 
अर्जुन कौ यह आश्वासन देकर कि वह दैवी गुणो मेँ जन्मा है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अव आसुरी स्वभाव का वर्णनं कते ई। इस संसार भें वद्धजीवे की दो 
श्रेणियो ह एकतो वे है, जो दैवी गुणों को लेकः उत्पन हेति है ओर शास्त्र-विधि के 
अद आचरण करते है । उनके जीवन में शाख ओर गुरु के आश्ञानुसार संयम रहता 
ढे! कर्तव्यकर्म का आचरण प्रामाणिक शस्त्रो की विधि से ही करना चाहिए ; यही 
दैवी स्वभाव है! जो शासरविधि का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार करता है, चह आसुरी 


कहलाता है1 `शास्त्र-विधि का पालन ही इस वीकरण की एकमन्रे कसौरी है ! दिक 


शस्त्रो मे कहा है कि देव ओर्‌ असुर देने प्रजापति से उत्पन हए हं! दोनों मे 


-विघान को मानता है ओर दूसरा नहीं मानता । 
प्रवृत्ति = निवृतिं च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेबु विद्यते । 1७ । ! 
ध = में प्रवृत्त च कौ; चन्तथा; निवृत्तिर्‌ -अधर्म से निवृत्त हने 
1 "युष्यः न =नरती; विदुः जानते; आसुराः आसुरी स्वभाव कले; 
; शाचम्‌ -शरीर ओर अन्तःकरण की शुद्धि; चन्न; अपि खं तथा; आचारः = 


आच ननन न=र्त्य- 1 मि 
; सत्यम =सत्व-पावणः तबु उनम; विदयते देता है। 


रलेक ण] देवमिभगयेग ` (५३५ 


अनुवाद 
४; इ मनुष्य नहीं ४4 कि क्या कना हे ओर क्या नहीं करना 
शयेर ओर अन्तःकरण होती है, 
सत्य ही हता है। 1७ ।। 8 
तात्य 

किसी भी सम्य समाज मे कुछ एसे शास्त्रीय विधि-विधान अवश्य रहते है 
जिनका आजन्म पालन किया जाता है। आर्यो के सम्बन्ध मे, जौ वैदिक संस्कंति को 
मानते ह ओर सवसे अधिक सभ्य समञ्च जति ह यह विशेष रूप से सत्य है। जो 
शास्त्र-विधि को नर्ही मानते, वे असुर ह। इसीलिए कहा है कि असुर मे न तो 
शस्त्र-विधि का कुछ ज्ञान हौता है ओर न ही उसके पालनं मे उनकी कभी प्रवृत्ति ही, 
होती है। अधिकांश म तो वे शास्त्र के विधान कौ जानते ही नहीं ओर यदि कुछ 
जानते भी हों तो उसके पालन मे प्रवृत्त नहीं होति । उने लेशमत्रे भी श्रद्धा नहीं होती, 
इसीलिए वे कभी वैदिक-विधान के अनुसार कर्म करना नही चाहते । असुर शरीर ओर 
अन्तःकरण दोनों प्रकार से अशुद्ध रहते ई । शरीर की शुद्धि के लिए नियमित रूप से 
स्नान, दन्त-धावने, वस्त्र-परिव्तैन, आदि करते रहना चाहिए । जहौ तक अन्तःकएण की 
शुद्धि का सम्बन्ध है, श्रीभगवान्‌ के स्मरण के लिए रे कृष्ण हेरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हेरे ह, हरे राम हरे राम राम राम रे ठरे इस महामन्ने का निर्तर 
जप-कीर्तन करना चाहिए। आयुर को बाहर-भीतर की शुद्धि के ये नियम न तो रुचिकर 
हेते ओर न ही वे इनका पालन करते है। । 

मनुष्य के सदाचरण के लिए मनु संहिता जैसे अनेक विधि-विधान है, जिनका 
विघान सम्पूर्ण मानव-जाति क लिए है। आज भी एसे मनुष्य है, जो मनु कं विधान 
का अनुसरण करते है । उत्तराधिकार आदि के विधान इसी मनुं संहिता से निकले ह । 
इस शास्त्र मे उल्लेख है कि स्त्री को कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिए । इसका अर्थं 
यह नहीं कि स्तर्यो को पराधीन बनाकर रखा जाय । अभिप्राय यह है कि स्त्रयो 
बालकों के समान ही अल्पत्न होती है । बालको को स्वतन्र नहीं छोड़ा जाता; परन्तु 
उसका अर्थं यह नहीं कि वे पराधीन रहते हैँ । असुर इन विधानं की ठयेक्षा कर रहे 
है। वे सोचते ह कि स्त्रियों कौ पुरुषों के समान स्वतन्नता होनी चाहिए । परन्तु इससे 
जगत्‌ के सामाजिक तन मेँ कोई सुधार नहीं हुआ है । वास्तव मेँ सती कौ जीवन के 
पथ-पथ पर संरक्षण की अपेक्षा ईै। कौमार अवस्था मेँ उसे पिता का संरक्षण चाहिए, 
यौवन मेँ पति का ओर वुद्धावस्था मेँ पुत्रौ का संरक्षण अयक्षित है) मनुसंहिता के मते 
ये यही सामाजिक सदाचार है । दुर्भाग्यवश, आधुनिक शिक्षा ने स्नियो की स्वतन्त्रता 
की एक कृत्रिम गर्विष्ठ धारणा को जन्म दिया है, जिससे विवाह मोनवृसमाज का एक 
काल्पनिक सम्बन्ध मात्र बनकर रह गया है । परिणामस्वरूप, वर्तमान. समय में सतियो 
का घोर नैतिक पतन -हुआ है । सारांश मे, कहने का भावे यह है कि असुर एसे किसी 


५३६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूपं [मध्याय १६ 
विधान कौ नहीं मानते, जो समाज कै लिए कल्याणकारी हो। वे ऋषियों के 
विधि-विधान का पालन नहीं करते । इसलिए उनके अनुमव से लाभ उठाने से वंचित 
रह अति ह । इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि असुर की सामाजिक परिस्थिति यड री 
दुःखमय है। 

अखत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 

अपरस्परसम्भूतं  च्मिमन्यत्कामरैतुकछम््‌ ! 1८ । । 

असत्यम्‌ मिथ्या; अप्रतिष्ठम्‌ आश्रय से रहित; ते=वे; जगत्‌ जगत्‌; आषु: = 

कहते ई अनीष्वरम्‌ किसी ईश्वर के विना; भपरस्पर परस्पर स््री-पुरूष के संभोग 
से; सम्भूतम्‌ -उत्यन; किम्‌ अन्यतु जीर क्या; कामंतुकम्‌ काम दी देतु ४1 


अनुवाद 

वे असुर कहते है कि यह जगत्‌ मिथ्या है; इसका न तो कोई आश्रय है ओर न 
ही कोई ईश्वर ई) यह काम से उत्पन हआ ई, इसका कोई दूसरा कारण नहीं 
है । ।८ 1 । 

तात्पर्य 

आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यो की मान्यता मेँ जगत्‌ मिथ्या है! इसका न तो कोई 
कारण है, न कार्यं है, न ईश्वर है ओर न ही कोई प्रयोजन ईै--सभी कुछ मिथ्या है। 
वे कहते ह कि यह ब्रह्माण्डीय सृष्टि प्रासंगिक प्राकृत क्रिया-प्क्रिया से हेती हैःवे 
नहीं समञ्चते कि इस जगत्‌ का कोई ईश्वर भी है, जिसने इसकी रचना किसी उदेश्य से 
की है। इस सम्बन्ध मेँ उनका हठ है कि जगत्‌ अपने-आप उत्पन हुआ ई, इसलिए 
यह सोचने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ दै । उनके लिए 
आत्मतत्व ओर जड़ प्रकृति मे कोई भेद नहीं है, वे परम-चेतन को नहीं मानते । सव 
कुछ जड्‌-तत्व है ओर सम्पूर्णं सृष्टि मानो अविद्या का एक पुंज मत्रि है । उनके 
अनुसार, सब कुछ शून्य ही शून्य है; अतः जो कुछ भी सृष्टि दिखती ₹ईै, वह केवल 
हमारा दुष्टि्रम है । उनका पूर्वग्रह है क वैचित्री की सारी अभिव्यवित अविद्या का 
कार्य है! इसके लिए वे स्वप्न का उदाहरण देते है--सैसे स्वप में हम. अनेक 
वस्तुओं की कल्पना कर लेते ह, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता ओर जागने पर ज्ञात 
हता है कि वह सब केवल स्वपन था। यद्यपि असुर जीवन को स्वप्न कहते दै, परन्तु 
देखा जाता है कि वे इस स्वप्न का आनन्द लने मेँ बडे कुशल है ।अतः ज्ञान का 
अर्जन करने के स्थान पर्‌ वे अपने स्वलोक भें ही उत्तरोत्तर आलिप्त हेति जति है! 
उनकी मान्यता है कि जैसे स्त्री-पुरुष के संयोग से बालक का जन्म होता है, उसी 
प्रकार इस संसार की उत्पत्ति किसी आत्मा (आत्मतत्व) के निना हुई है ! जङप्रकृत्ति के 
संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आत्मा कै अस्तित्व का ते प्रष्न ही नही 
बनता, ठेसी उनकी मान्यता हे ! जैसे स्वेदस्ाव ओर मृत-देह से अपने-आप बहुत से 
कीराणु निकलते दै वैसे ही ब्रह्माण्डीय सृष्टि के प्राकृत सम्मिश्रणं से सम्पूर्ण 
पराणी-समाज निकला है 1 अतः अपरा प्रकृति के अतिरिक्त सृष्टि का कोई अन्य कारण 
नही है । वे भगवदगीता मे आए श्रीकृष्ण के इन वचनो -पर विश्वास नहीं करते, 


श्लोक ९1} दैवासुर्सम्पद्रिभागयोग [५३७ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌! “मेरी अध्यक्षता मे सम्पूर्णं प्राकृत- 
जगत्‌ क्रियाशील रै!" भाव यह है कि असुँ मँ इस जगत्‌ की सृष्टि का. कोई 
यथार्थं ज्ञान नहीं होता; उने से प्रत्येक का अपना विशेष मत है। उनके अनुसार, 
शास्त्री का कुछ भी अथं किया जा सकता है, क्योकि वे शास्त्रीय-विधानेों को 
प्रामाणिक रूप से समञ्च मे विश्वास नही रखते। 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पलुद्धयः । 
प्रभतन्तयुप्रकराणः क्षयाय जगतोऽहिताः । ।९ । । 

एताम्‌ इस; दृष्टिम्‌ -अपनी बुद्धि दवारा निर्णय किए हुए मते को; अवष्टभ्य = 
अवलम्नन करके; नष्ट आत्मानः नदेह से भिन आत्मतत्व कौ न जानने बले; अल्प- 
बुद्धयः तुच्छ मति वले; प्रभवन्ति =उत्यन्न हेते है; उग्रकर्माणः -हिसा आदि क्रूर-कर्म 
करने वाले; क्षयाय न्नाश के लिए; जगत्तः=जगत्‌ का; अहिताः सबका बुरा 
कसले चाले दुष्ट । । 

अनुवाद 

इस प्रकार के मतं को धारण करके जिनका आत्मज्ञान नष्ट हौ गया है, जो 
अल्पयुद्धि है ओर क्रूर कर्मो द्रा सव का अहित करते है, वे आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्य जगत्‌ के नाश के लिए दी उत्पन हेते ह ।।९।। 

तात्पर्यं 

आसुरी स्वभाव वले एेसे रूर कर्मो म प्रवृत्त हो रहे है, जिनसे जगत्‌ का नाश 
हो जायगा । श्रीभगवान्‌ कहते है कि वे अल्पन्ञ है, अर्थात्‌ उनकी मति अति तुच्छ है। 
ईश्वर की धारणा से शून्य विषयी समते हैँ कि वे उनति कर रहे है पर्त . 
भगवदुगीता के मत मेँ तो वे बुद्धिहीन ओर विचारशुन्य हौ ह । वे इस प्राकृत 
जगत्‌ को अधिक से अधिक भोगना चाहते हैः अतः इन्धरिय-तृप्त के लिए कुछ 
न कुछ नया आविष्कार कसे भं ही लगे रहते ह । आज समाज मे रसे आविष्कारो को 
उनति-सूचक माना जाता ईै। पसु इसका परिणाम यह है कि लोगे मे हिंसा ओर 
रता बद्‌ रही है। पशुं से श्रुता की तो बात ही क्या, वे तो आपस मे भी 
व्यवहार कलना नही जानते--मनुष्य मनुष्य से ब्रूता करता है। आसुरी स्वभावे वले 
मनुष्यो म पशु-्हिसा की प्रमुखता रहती है। से नरपशु वास्तव भे संसारके शत्रुर, 
वयोकि अपने उप्र की भृखला मँ वे एक दिन पसा आविष्कार कर लेग, जिससे 
सबका नाश हो जायगा । प्रकरन्तर से य्ह अणु चमं के निर्माण की पूवेसुचना 
है, जिनका आज सम्पण विष्व को बड़ा गर्वे है। किसी भी क्षण भीषण युद छिड्‌ 
सकता है। उस परिस्थिति मेँ एते नमो का भयंकर परिणाम होगा । जैसा श्लोक मे 
स्पष्ट है, एमे असन को केवल जगत्‌ के नाश के लिए जनाया जता है। मानवसमाज 
द्वारा इस प्रकार के अस्तो के आविष्कार्‌ का एकतमनि कारण नास्तिकता है; इनको ` 
उदेश्य जगत्‌ मे सुख-समृद्धि ओर (शान्ति कला नरी है। 


९२८३ श्ीमद्भनवद्ू्ीतः यथारूप {अघ्ययं श 


काममाभित्य इुवयूरं दम्भमानयरदन्विताः 1 
मोदाद्गरीत्वासद्प्राहानछरवर्तन्तेऽशुचिद्रताः ॥1९० 1 । 
कामम्‌ =विपय-तृष्मा का; आश्रित्य =आश्चव लेकर दुष्पूरम्‌ कभी न पुरणं हेन 
वाली; दम्भ गव, मान मिथ्या अहंकारः मदान्विताः मद से युक्त हषः मोहात्‌ 
मोहवश्; गुत्वा ग्रहण करके; असरत्‌ क्षणभंगुरं ग्राहान्‌ वस्तुओं कौ; प्रवर्तन्ते 
क्यं कते हँ; अशुचिद्रताः -श्रष्ट व्रतं वाले 
अनुवाद 
ये असुर कभी न तृप्त हने वाले काम, दुर्म ओर मिथ्या अभिमान क आश्रय 
लेकर मोहवश क्षणमंगुर पदार्थो मे आसक्त हुए दुधितकर्म का त्रत धारण किए रहते 
है 1 ।१०।। 
तात्पर्य 
वह आसुरी स्वभाव का विवरण है! असुँ की विषय-तृष्णा कभी शान्त नहीं 
देती विषयों को चोगने की इच्छ सदा वदती ही जाती ई । क्षणभंगुर वस्तुओं, की 
आसक्ति उन्हं सदा चिन्तामग्न रखती है; परन्तु फिर भी मोहवश वे इन्हीं क्रियाओं में 
लगे रहते ई । अज्ञान के कारण वे कभी नहीं जान पाते कि हम भ्रष्ट पथ पर अग्रसर 
ह रहे हं! चे असत्‌-ग्राही असुर अपने देवता, अपनी ही आर्धना ओर अपने ही 
मन्त्रादि की कल्पना कर्‌ लेते ह! परिणाम यह होता है कि वे कामिनी-कौचन मँ 
उत्तरोत्तर अधिक लिप्त हेते जते ई! इख सन्दर्भ ॑मे अशुचिव्रताः शब्द वहते 
मल्पूर्णं इ! असुरे के आकर्यण के केन्र मदि, मस, दुत ओर कमिनी ही ह । 
वस्तुतः ये उनके अशुचि, अर्थात्‌ दूषितद्रत ई । वे गर्व ओर अभिमान से प्रस्ति हकर 
वैदिक-विधान के विल धर्म के चिद्धातिं की स्वना किवा करते ह. संसार मं परम 
अधम हेते हुए भी दम्न से पुन्यभावं को प्राप्त कर लेते ह; यद्यपि वे परक म गिर रे 
ई, परन्तु फिर भी अपन को कहत श्रेष्ठ समते ह } 
चिन्तामपरियेयां च ग्रलयन्तामुपाभ्चिताः 1 
कायोपभोगपरमा एतावदिति निज्चिताः। \९९२11 
` आशापारशतै्वदधाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते च्ामभोगार्थ॑मन्यायेनार्थसंचयानू । १९२ 1 । 
चिन्ताम्‌ =नय ओर चिन्ताओं को; अपरिमेयाम्‌ -अपार; च =तथा; प्रलयान्ताम्‌ 
नमरणकलं तकः; उपाश्रिताः श्रव करके; कामोपभोगपरमोः =इन्दियतृप्वि को 
ऊनं कः परमलक्ष्य मानने चले; एतावत्‌ =इतना ही है; इति रेखाः; निश्चिताः = 
मानने नाले; आशापाशशतैः =आङारूप हवरो वन्धने मे; वद्धा न्वैघे हए; काम- 
क्रोधपरायणाः =सदा काम क्रोध के परुयण; ईहन्ते चष्ट कते हँ; कामधोगार्थम्‌ = 
दिपयभोग क लिए; अन्यायेन =अन्यायूर्वक (जसे चट से); अर्थच्घन कैः 
संचयान्‌ =संचव के लिए्‌। 


श्लेक १३-१५] दैयासुरसम्पद्विभागरयोग {५३९ 


अनुवाद 
वे मानते द कि जीवन के अन्तिम क्षण तक इन्ध्यो की तृप्ति कला ही 
मनुष्ययोनि का प्रधान प्रयोजन है । इसलिए उनकी चिन्ताओं का कभी अन्त नहीं होता । 
आशारूप हजार वन्धने मे वैधे हुए ओर कोम-करोघ के परायण हुए इन्दियतृप्ति के 
लिए अन्यायपूर्वक धन-संचय कसे की चेष्या कते ई ।।११-९२।। 
तात्यर्य 
असुर समञ्षते है कि इन्द्रियो की तृप्ति करना जीवन का परम लक्षय है 
मरणकाल की अवचि तक आजीवन उनकी यही भ्रारणा बनी रहती है । मृत्यु के बाद 
भी कोई जीवन रै, यह वे नहीं मानते ओर न ही यह मानते कि इस संसार में किए 
कर्म के अनुसार नाना प्रकार की योनियं की प्राप्ति होती है। जीवन के लिए उनकी 
अनन्त योजनाय है; वे योजना पर योजना वनाति रहते है, जो कभी पूर्णं नहीं होतीं । हमें 
सि ही एक आसुरी मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो मृत्यु के समय भी चिकित्सक से 
अपनी जीवन को चार वर्ष के लिए बढ़ा देने का निवेदनं कर रहा था, जिससे वह 
अपनी अपूर्णं योजना पूर्ण कर सके । एसे मूर्खं मनुष्य नहीं जानति कि कोई चिकित्सक 
जीवन की नियत आयु मँ एक क्षण की भी अभिवृद्धि नहीं कर सकता। किसी की 
कामना पुरी हुई है या नही, मृत्यु यह नहीं देखती । प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि 
कोई नियतकाल से एक क्षण भी अधिक भोग नहीं कर सकता। 
ईश्वर अथवा अपने अन्तर्यामी परमात्मा में श्रदवाविहीन आसुरी स्वभाव बाला 
इन्दियतृप्ति के लिए नाना प्रकार के पापकर्म करता है । वह नहीं जानता कि ईस सन 
काकोई साक्षी भी है, जो उसके हदय मे ही वैटा रै । परमात्मा जीव के सब कार्यो को 
देखते रहते ई । जैसा उपनिषदों मेँ उल्लेख है, एक वृक्ष पर दो पक्षी वैठे है । उनमें से 
एक पक्षी तो कर्म करता हुआ शाखा पर लगने वाले सुख-दुःखरूयी फर्लौ कौ भोग रहा 
हे, जबकि दूसरा केवल उसका साक्षी है। आसुरी मनुष्य मे न तो वैदिक शास्त्र का 
ज्ञान होता है ओर न श्रद्धा ही होती है। अतः परिणाम की चिन्ता किए निना 
इन्द्रिय -तृप्ति के लिए स्वेच्छया कले मेँ वह अपने को स्वत॑तर समज्ञा है। 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधंनम्‌ । ।९३।। 
असौ पया हतः शर्हनिष्ये चापरानपि। 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी । ।९४।। 
आ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदशो मया । । 
यश्षये दास्यामि मोदिष्य हत्यन्ञानविमोहिताः । ।१५।। 
इदम्‌ =यह; अद्य आज; मया मैने; लब्धम्‌ प्राप्त किया; इमम्‌ =यहः 
प्राप्स्ये -तराप्त कग; मनोरथम्‌ -मन की कामना को; एदम्‌ यह; अस्ति =है 
ददम्‌ =यह; अपि=भी; येन=मेर; भविष्यति =भविष्य मेँ बदेगा; पुनः =फिए धनम्‌ 
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घन; सतौ नवह; मया फेरे द्वारा एवः मार गया; शतुः =श्रु; हनिष्ये नय मारमा; चं 
अपरान्‌ ओर को भी; अपिन=निःसन्देह; टृ्वरः =ईश्वर हः अद्‌ मै; अह्‌ =मै; 
धीमी सव भोगों से युक्त (ह); सिद्धः सिद्ध (ई); अष्मू यै; बलवान्‌ -वलशाली; 
सुखी =सुखी (द); आख्यः =धनवान्‌ ; अभिजनच्रानू = कुलीन सम्बन्धो के धिरा हुआ; 
अस्मि (गै) द; कोः कौन; अन्यः दूसरा; अस्ति 8; सदृशः =समान; मया मे; 
यश्च नयज्ञ कर्टगा; दूस्याणि घन दगा; योरिष्ये=आनन्द कर्मा; इतति न्दस प्रकार; 
अज्ञान अज्ञान द्वार); चिमोद्िताः मेहित रषएते ६। 


अनुबाद 
आसुरी स्वभाव वाले सोचा करते हैँ कि यैन आज यह धन प्राप्त किया ओर 
इस मनोरथ को भरी प्राप्त कर्टगा; मेरे पास इतना धन है ओर भविष्य मेँ इतना ओर 
अधिक वद्‌ जायगा वह शरु मेरे द्वारा मारा गया, दूस शतरओं को भी मार्गा) भँ 
सवका ईश्वर दरः मे भोक्ता ईह, मै सिद्ध ह, बलवान्‌ ओर सुखी ईह मै वड़ा धनवान्‌ 
ओर पेश्वर्यशाली कूटुम्बियो वाला हू । मैरे समान शविततशाली ओर सुखी टूसरा कौन 
हि। मेँ यज्ञ करुगा, मै दान दगा, ओर आनन्द करूगा । इस प्रकार के अज्ञान से ये 
असुर सदा मोहित रहते है । ।१३-१५।। 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमादृताः। 
प्रसक्ताः कामभोगेषु चतन्ति नरकेऽशुचौ । ।९६।। । 
अनेक =मति-र्भति से; यित्तविश्रान्ताः =आतुर चित्त वाले; गरोहजाल- 
. समादृताः मोहः रूप जाल मेँ वैधे. हए ; प्रसवाः आसक्त; कामभोगेषु =विषय- 
भोग की -कामना मे; पतन्तिनगिरे है; नर्के=नरक मे; अशु्नी =अपविे । 


अनुवाद 
इस प्रकार भँति-र्भाति की चिताओं से भ्रमितर चित्त वाले, मोदरूप जाल में वधे 
हए तथा विषयभोग मेँ अति आसक्ति वाले दुष्ट महान्‌ अपवित्र नरक मे गिरते 
ह । ।१६।। † 
तात्पर्य 
आसुरी मनुष्य की धन-संचय की इच्छा का कोई अन्त नहीं होता; वह सदा 
अनन्त वनी रहती है 1 वह बस यही विचार करता रहता है कि इस समय उसके पास 
कितनी पूंजी है ओर उसे किस प्रकार अधिक से अधिक वंदाया जाय । इसके लिए वह कुछ 
भी पापकर्म कले मेँ संकोच नदीं कए्ता; यहौ तक कि इन्द्रियतृप्ति के लिए काला बाजार 
तक करता है। पनी भूमि, परिवार, घर्‌, धन आदि सम्पत्ति के मोह मै वह उन्हे 
वदने की चिन्ता मँ रहता है । वह केवल अपनी सामर्थ्यं भँ विश्वास रखता है ओर 
यह न जानता कि उसे जो क भी उपलण्धि होती है, वह सब पूर्वजन्म कै पुर्यो का 
परिणाम ३ । वह नही समञ्च पाता कि उसे धन-संचय का अवसर यर्वजन्म के कारणों 
से मिला है। आसुरी मनुष्य का विश्वास केवल अपनी शवित मेँ रहता है, कर्म के 
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विधान मे नरी! कर्म का नियम है कि उच्चकुल मेँ जन्म, सुन्दरता, शिक्षा अथवा घन 
की प्राप्ति पूर्वजन्म के पुण्य के कारण होती है! असुर समङ्ञता है कि ये सव वस्तु 
अकस्मात्‌ मिली है ओर इसमे उसकी अपनी सामर्थ्य ही कारण है। उसे भति भति 
के लोगो, रूप-रंग ओर शिक्षा के पीछे किसी ईश्वरीय व्यवस्था की अनुभूति नहीं हेती । 
जो कैं भी पू असुर्‌ के साथ स्पर्धा करता दै, वह उसे अपना शत्रु समञ्जता है1 
आज के जगत्‌ मं वहूत्त से देये आयु मनुष्यं है, जो परस्र एक-दूसरे के शत्रु है । 
यह श्टुता व्यक्तियों से बदृते-वदृते परिवारे, समाजो ओर अन्त मेँ रटँ तक मेहो 
जा 8 । यही कारण है कि आज सारा संसार कलह, युद्ध ओर श्रुत! से परिपूर्णं हो 
रहम ६। ॥ 
आसुरी स्वभाव वाला समञ्चता ई कि वह अन्य सव के भाग कौ भोग सकता 
है । सामान्यतः वह अपन को ही परमेश्वर समञ्चता है । आसुर-भाव का प्रचारक अपने 
अनुवायियों से कहता है, '' ईश्वर को वाहर कं दढ रहे हो ? तुम स्वयं ईश्वर हो; जो 
चाहो, वही करो! ईश्वर मे विश्वास मत करो । ईश्वर कौ फक डालो । ईश्वर मर गया 
है।'' ये आसुरी शिक्षा के कुछ उदाहरण ह। 

यह देखते हए भी कि टूसे उससे अधिक भी धनी ओर प्रभावशाली हं 
आसुरी मनुष्य सम्मता है कि उस के जैसा धनवान्‌ ओर बलशाली कोई नही हो 
सकता । जदह तक स्वर्ग-प्राप्ति का सप्यन्ध है, वह यज्ञ कए में विश्वास नही स्खता । 
असुर समङ्ते है किं यज्ञ करने के स्थान पर वे एसा यत्र यना लगे जिससे किसी भी 
उच्च लोक कौ जाया जा सके! एेसे असुँ का सवसे उत्तम प्रतीक रावण है । वह 
देसी सीदी वनाना चाहता था, जिससे वेद-विहित यज्ञ किए विना उच्चे लोकों कौ प्राप्त 
किया जा सकै। आधुनिकं युग मे रवण की ही कोटि के आसुर स्वभाव वाले 
मनुष्य संयन्रीय व्यवस्था के दवारा उच्च लोकौ को जानै के लिए प्रयलशील हं। ये सव 
श्रम के चिन्ह है। इसका परिणाम यह है कि वे जनि-अनजनि अपवित्र नकौ मेँ गिर. 
रहे है। मोहजाल शब्द विशेष महत्वपूर्णं है। जाल मे फंसी मछलिर्यो के समान 
असुरे के लिए इस बन्धन से निकलने का कौर मार्ग नरह है। 

आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते ` दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ । । ९७ ।। 

आत्मसम्भाविताः अपने कौ ही श्रेष्ठ माने वालः स्तब्धाः अशिष्टः 
धनमानमदान्विताः -धन ओर मान के मद से अंधे हए; यजन्ते =पूजन करते ईह 
नामयज्ञैः नाममात्र के यज्ञो द्वार; तेन्वे; दम्भेन =पाखण्ड से; अविधिपूर्वकम्‌ 
शास्-विधि के विना। 


अनुवाद 
वे अपने को ही रेष्ठ मानने वाले, अशिष्ट व्यवहार वाले, धन ओर मान के 
मद से अंधे असुर शास्रविधि के विना नाममत्र के यज्ञ करते ₹। (१७।। 


५४२} श्रीमट्भगवदूगीता यथारूप [अध्याय १६ 
तात्पर्य 
अपे को ही सन कुछ समञ्च कर आसु मनुष्य शास्त्र ओर सद्युरषों की 
उपक्षपर्वक नाममात्र के धार्मिक अथवा यज्ञ कर्म कसते है । वे किसी मेँ पृन्यभाव नही 
रखते; उनका व्यवहार बड़ा ही अशिष्ट होता है । इसका कारण धन ओर मान से हने 
वाली मोहाधता है! ये असुर कभी-कभी दम्भपूर्वक धरमेपिदेशक का वेष बना कः 
लोगों को सन्मार्ग से भ्रष्ट कते है। दुरभाग्यवश एसे 'धर्मध्वजि्यो को वहुधा सन्त 
अथवा अवतार समञ्च कर पूजा जाता है। वे नाममात्र के यज्ञौ से यजन कते रै, 
देव-पूजन कते है अथवा अपने ही ईश्वर की कल्पना कर लेते है! सामान्य मनुष्य 
भी उन ईश्वर मानकर पूजते है मूर्खो द्वार एसे मनुष्य धर्यं अथवा ज्ञान में उन्नत 
समञ्ञे जति है। संन्यास के वेष की आट्‌ मे नाना प्रकार को दुराचार करते हुए 
ये संन्यासी के लिए विहित विधान की बिल्कुल उपेक्षा कर देते है। समदते है कि 
अपनी कल्पना के अनुसार किसी मर्म पर चला जा रकता है, क्योकि सा कोई 
आदर्श-माग नही है, जो सब के लिए अनुसरण के योग्य हो। अविधिपूर्वकम्‌ 
शब्द का विशेष अभिप्राय है । वास्तव मे इस सम्पूरणं दुराचरण का कारण अज्ञान ओर 
मोह है। । 
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः! 
मामात्मपरदेहेषु प्रविषन्तोऽभ्यसूयकाः । ।९८।। 
अर्हकारम्‌ =मिथ्या अभिमान ; बलम्‌ बल; दर्पम्‌ -घमण्ड; कामम्‌ कम; क्रोधम्‌ 
-करध के; चतथा; संश्रिताः =परायण; माम्‌ =मुञ् से; आत्मपरदेहेषु अपने ओर 
दूसरे के शरीर मेँ स्थित; प्रद्विषन्तः देष करते हैः अभ्यसूयकाः ईर््ालु । 
अनुवाद्‌ 
मिथ्या अहंकार, बल, घमण्ड, काम ओर क्रोध से मोहित हृए असुर सच्चे धर्म 
निन्दा के हए अपने ओर दूसरौ के शरीर मे स्थित मुश्च परमेश्वर से द्वेष कसते 
।(१८।। 
तात्पर्यं 
भगवान्‌ की प्रभुसत्ता के विरोधी आसुरी मनुष्य को शास्र मे विश्वास करना 
अच्छा नरह लगता। वह शस्त्र ओर श्रीभगवान्‌ दोनों के अस्तित्व से ईषया करता है। 
इसका कारण है तथाकथित मान ओर धनबलादि का संग्रह । वह नही जानता कि 
पुनर्जन्म इस जीवन पर निर्भर करता है ! यह न जानते हृए बह दूसरे ओर अने 
आत्मा के साथ तक द्वेष कर वैठता है। दूसरों के शरीर के साथ अपने शरीर की 
भी हिसा के मे वह संकोच नहीं का; ज्ञान के अभाव मे श्रीभगवान्‌ के 
प 2 य कर्‌ वैठता है। इस प्रकार शास्म ओर भगवान्‌ क 
हं भग असुर श्रीभगवान्‌ के अस्तित्व के विरुद मिथ्या तक रता है 
२ अधिकार को चुनौती देता है । बह समञ्ञता है कि वह सेच्छाचार कसे 
न अर्‌ समथ हे। सोचता है कि बल, शक्ति ओर धन मे उसका सामना कले 
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वाला कोई नहीं है; इसलिए वह जो चाहे कर सकता है, कोई उसे नहीं रेक सकता । 
यदि विषयीकर्मो मे किसी शरु से विघ्न काभयहौ तौ वह अपनी शक्ति से उसे 
समाप्त कसे की योजनां बनाया करता है। 
तानहं॑द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु । ।१९।। 
तान्‌ उन; अहम्‌ नै; दिषतः देष कले वले; क्रूरान्‌ -करूरकर्ियो को; संसारेषु = 
भवसागर मे; नराधमान्‌ मनुष्यो मे अधम ; क्षिपामि =गिराता ई; अजस्रम्‌ निरन्तरः 
अशुभान्‌ अशुभ; आसुरीषु -भासुरी; एव्र =ही; योनिषु योनियं मे। 


अनुवाद 
उन द्वेष के वाले दुराचारी तथा करूकमी नराधमो को पै भवसागर मेँ निरन्तर 
आसुरी येनये यें ही गिरता द। ।९९।। 


तात्ययं 
स्पष्ट है कि जीव को किसी भी योनि में डालने का परमेश्वर को पुरा अधिकार 
है। आसुरी स्वभाव वाले चाहे श्रीभगवान्‌ की प्रभुसत्ता को न मनं ओर मनमाना 
आचरण कँ; परन्तु पुनर्जन्म का निर्धारण ते श्रीभगवान्‌ के निर्णय से ही होगा, उनकी 
इच्छा से नदीं । श्रीमद्भागवत के तृत्रीय स्कन्ध में उल्लेख है कि जीव. की देह का 
नाश हेन पर उसे मौ के गभ मे स्थापित कर दिया जाता है, जहौ दैवी-शक्ति की 
प्रणा से उसे फिर से उपयुक्त देह मिलती है यही कारण है कि प्राकृत-जगत्‌ मे पशु, 
-पक्षी, कीट. मनुष्य आदि कितनी ही योनि्यौ ह । इन सब की व्यवस्था दैवी प्रकृति के 
हाथ मै है। वह सव कुछ अकस्मात्‌ नहीं हेता । जौ तक आयुर स्वभाव वाले 
मनुष्या का सम्बन्ध है, श्लोकं से स्पष्ट है कि उन्हं निरन्तर आसुरी योनिर्यौ भँ गिराया 
जाता है, जिससे वे द्वेषी ओर नराधम बने रहते ह ।.ये आसुरी योनियौ सदा काम क्रीध, 
हिंसा ओर देष से पूर्णं तथा अशुद्ध रहती है । अतएव एसे मनुष्य प्रायः जंगली पशुओं 
के समान हति हं। 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि 1 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ । ।२०।। 
आसुरीम्‌ आसुरी; योनिम्‌ =योनि को; आपन्नाः आप्त हए मूढाः =मूढ्‌ मनुष्यः; 
जन्मनिजन्मनि =जन्म-जन्म मे: माम्‌ =युञ्चको; अप्राप्य आप्त न होकर; एव =निःसन्देह; 
कौन्तेय -हे अर्जुन; ततः =उससे भी; यान्ति =जति हैः अधमाम्‌ अधम; गतिमू =गति को । 


अनुवादे श 
हे अर्जन ! जन्म~जन्म मे आसुरी योनि को प्राप्त हकर वे मूढ मुक को कभी 


प्ट] ~ शोमदुभग्क्दुन्ति चद्‌ {अध्यप्य ९द 
प्राप्त नहीं देते ओर फिर उससे भी परम अचय गति मे गिरे है! !२०।। 
तात्पर्य 
्रोचगवानू्‌ कौ परम करुणामय कलल जाता है; पस्नु वौ लगता है कि ठे 
उसरी स्वभाव वालो यर कभी दया नहीं करते. उन्हँ जन्-जन्म में उनके जैसे असुरो 
क गर्भम ही गिरय जाता है! इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की कुरूणा से वंचित हुए वे 
निरन्तर अघःपतन क्त प्राप्त हेते ईँ ओर अन्त मँ कूकर-शुकर वेतिय क्त घारण कते 
ह 1 स्पष्ट कहा गया है कि इन असुरो को किसी भी अवस्था मे भगवत्करपा की प्राप्ति 
का अवसर प्रायः कथी नहीं मिल सक्ता! वेदांमे भी कहादहै कि रसे प्राणी 
खनैः-शनैः गिर कर कूक्तर-शुक्र वन जति हँ । यह तर्कं उठ सक्ता है कि यदि यह 
सत्य है कि श्रीभगवान्‌ रेमे असु पर दया नहीं करते, तो उन्ह दयामव क्वो कहा 
जाता है 2 इसके उत्तः मेँ ' ठेदान्तसूत्र ' मे कथन ई जि श्रीभगवान्‌ किसी जीव से देष 
नही कसते! असुरौ को परम अघम गति यें गिराना भी उनकी करुणा कदहीषएक रूप 
हे 1 श्रीभगवान्‌ कभी-कभी स्वयं असुरा का वध करते ह; पस्तु यह भी उनक लिए 
परम कल्याग का कारण सिद्ध होता है । वैदिक शासो का सिद्धान्त ह कि जौ कोड 
श्रीगवान्‌ के हाथ से मारा जाता है, वह सद्योमुक्ति-लाभ करता है 1 इतिहास में राठ्ण, 
कंस. हिरण्यकशिपु जैसे अनेक असुसें का विवरण हे, जिनका वघ कसे के लिए 
श्रीचगवान्‌ ने नाना अवतार घारण किए्‌1 अतरत श्रीचगवान्‌ के द्वारां मदे जने के रूप 
मे भाग्यशाली असुत पर उनकी करुणा प्रकट होती है। 
त्रिविधं नस्कस्येद्‌ द्रं नाशनमात्मनः} 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ 1 1२९11 
त्रिविधम्‌ तीन प्रकार के; नरकस्य =नरक के; इदम्‌ =यह; द्वारम्‌ दार हैः 
नाशनम्‌ नाश कसे वाले; आत्मनः आत्मा का; कामकाम; क्रोधः =ऋोषः; 
तथा ओर; लोभः लेभ; तस्मात्‌ इसलिए ; एतत्‌ ~न; यम्‌ =तीनें को; त्यजेत्‌ -त्याग 
देना चाहिए 1 
अनुवाद 
क्रम, क्रो ओर लोभ--ये तीनों आत्या का अघःपतेन के वाले साक्षात्‌ 
नरक के द्वार है1 इसलिए वुद्धिमान्‌ मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए 1 1२९६।। 
तत्प्यं 
आसुर जीवन का सूत्रफत किस प्रकार होता है-- यह यौ वताया गया हे । 
मनुष्य अपने काम-विकार को तृप्त करे को प्रयल करता है ओर एसा न कर खक्ने 
पर्‌ उसमे क्रोध ओर लोभ का उदय हो जता है! जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य आसुरी योनिवो 
में गिरना नहीं चाहता, उसे इन तीनों शत्रुओं को त्यागने का पूर प्रयास करना चाहिए्‌. 
स््योकि इनसे उस सीमा तकं आत्मनाश हो सकता है कि फिर इस भववन्धन से मुक्तिं 
की कोई संभावना ही न रहे। 


श्लोक २२, २३] दैवासुरसम्पद्विभागयेग [५४५ 
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्रारैस्निभिर्नरः। 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो चाति परां गतिम्‌ । ।२२।। 

एतैः इन से; विमुक्तः मुक्त हभ; कौन्तेय -हे अर्जुन; तमः द्वारैः =नरक के 
द्वारो से; तिभिः नती; नरः मनुष्य; आचरति =-आचरण करता है; आत्मनः = आत्मा 
के; श्रेयः =कल्याण-साधन का; ततः उससे; यातिनप्राप्त होता हैः परामू-परमः; 
गतिम -गति कौ । 

अनुवाद 

हे अर्जुन 1 इन तीनों नरक कै द्वारो से मुक्त पुरुष स्वरूप-साक्षत्कार के अनुरूप 
साधन का आचरण करता है ओर इससे शनैः-शनैः परमगति को प्राप्त हो जाता 
है ।।२२।। 

तात्पर्य 

काम, क्रोध ओर लोभ--मानवजीवन के इने तीना श्छ्रेओं से विल्कुल सजग 
रहना "चाहिए ! मनुष्य इन विकार से जितना अधिक मुक्त होगा, उतना ही उसका सत्व 
अधिक शुद्ध होता जायगा । तव वह वैदिक शासो के विधि-विधान का आचरण कर 
सकेगा । मानव जीवन के संयम के पालन से शनैः-शनैः स्वरूप-साक्षात्कार के स्तर पर 
आरूढ हुआ जा सकता है। यदि कोई भाग्यशाली इस अभ्यास से कृष्णभावनाभावित 
हो जाय, तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक शास्त्र मै शुद्धिकरण के लिए कमं 
ओर कर्मफल की विधियो का निर्देश है। सम्पूणं पटति का सार काम, क्रोध ओर 
लाभ को त्यागना ही है। इस प्रकार ज्ञान का अनुशीलन करने पर स्वरूप-साक्षात्कार 
की परमोच्च अवस्था सुलभ हौ सकती है, जिसकी पूर्णता भक्तियोग मेँ है । अतएव 
भक्तियोग से युक्त बद्धनीव की मुवित निश्चित है । वैदिक शास्त्र म चार वर्ण-आश्रमो 
का विधान भी इसी उदेश्य से किया गया है। समाज की भिन्न-भिन वर्ण-जातियो के 
लिए अलग-अलग विधि-विधान हैः जो मनुष्य इनका यथायोग्य पालन करता है, वह 
स्वरूप-साक्षात्कार की परमोच्च भूमि पर स्वतः आरूढ हौ जाता है । तव उसकी मुक्ति 
मेँ कुछ भी सन्देह नदीं रहता। 

यः शास्म्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ । ।₹३।। 

यः=जो; शास्बविधिम्‌ =शास्त्र-विधि को; उत्सुज्य =त्यागकर; वर्तते आचरण 
करता है; कामकारतः =अपनी इच्छा से; नन्न (ते); सः वहः सिद्धिम्‌ -सिद्धि को; 
अवाप्नोति प्राप्त होता; च~न; सुखम्‌ =युख को; न =न; पराम्‌ गतिम्‌ =परम गति 
को। 


अनुवाद 
परन्तु जो मनुष्य शास््न-तिधि क्रो त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण 


५४६] श्रीमद्भगवद्गीता वथारूप ` , "“ [अध्याय १६. 
करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को ओर न परमगति को, ही प्राप्त, 
होता है।।२३।। 
तात्पर्य (८ 

कहा जा चुका है कि मानवसमाज की सभी वर्ण-जतियो के लिए शास्र-िधि 
है; मनुष्यमात्र कौ इन विधानं का अनुसरण करना चाहिए 1 जो पुरुष इन्द न 
मानकर काम, क्रोध, ओर लोभ से प्रेरित होकर स्वेच्छाचार करता है, बह जीवेन ` 
की सिद्धि को कभी प्राप्त नहीं होसकता । भाव यह है कि जो मनुष्य इस तत्त्व को जानता , 
है, परन्तु इसके अनुसार जीवन म आचरण नहीं करता, उसे नराधम समञ्चना चाहिए । 
मनुष्ययोनि में जीव से यह अपेक्षा है कि वह बुद्धिमानी के साथ उन विधानं का पालन 
करेगा, जो जीबन की परमगति की प्राप्ति के लिए है। परन्तु यदि वह शासत्र-विधि को 
नहीं मानता तो अपनी आत्मा कौ अधःपतन को पूर्हैचाता है! .इतना ही नही, शास्त्रे के 
विधान का ओर सामान्य धर्म का पालन के पर भी यदि अन्त में वह श्रीभगवान्‌ कौ 
जानने के स्तर तक नहीं प्हुचता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थं है। अतएव यह 
आवश्यक है कि शनैः शनैः कृष्णभावना ओर भविततयोग के स्तर पर अपने को उठा .. 
ले। तभी परमसिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं । 

कामकारतः शब्द का विशेष महत्त्व है! जो मनुष्य जानचूह्च कर शस्त्रे की 
अवज्ञा करता रै, उसकी क्रिया निश्चित रूप से काम द्वारा प्रित है । वह "जानता है कि, 
यह निषिद्ध कर्म है, फिर भी कर चैठता है। इसी क्रा नाम स्वेच्छचार्‌ है । यह जानते 
हुए भी कि अमुक कर्तव्यकर्म का है, उसे नही करता; इसलिए भी स्वेच्छचारी है। 
देसे मनुष्यो का श्रीभगवान्‌ के हाथो दण्डित होना निश्चित है! वे मानवजीवनं की 
संसिद्धि को प्राप्त नहीं हेते । मानवजीवन विशेष रूप से अपने सत्व की शद्वि कले के : 
लिए है! जो -शास््रविधि का प्रालन नहीं करता,- वह न तौ अपनी शुद्धि कर सकता है 
ओर न ही कभी सच्चे सुख की अवस्था को प्राप्तं हो सकता. है। । 

 तस्माच्छास्नं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ` 

ज्ञात्वा श्ास्त्रविधानोक्तं कर्मं कर्तुमिहार्हसि 1 ।२४। 1 

तस्मात्‌ इसलिए ; शासनम्‌ =शास््रे (ही); प्रमाणम्‌ प्रमाण है; ते=तैरे लिए; 
कार्य =कर्तव्य; अकार्यं =निषेध के; व्यवस्थितौ =निर्णय मे; ज्ञात्वा जानकर शासन = 
शास्र के; विधान विधान मे; उक्तम्‌ कहे गए ; कर्म =कर्म को; कर्तुम्‌ =कसे के; इह 
अहंसि =योग्य है । । 


इसलिए कर्तव्य-अकर्तव्य के निर्णय में तैरे लिए शस्त्र ही प्रमाण है। इस प्रकार ` 
शास्ने-विधि को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे शनैःशनैः मुक्ति . हो 
जाय) 1२४ । । 


तात्पर्यं 
पन्द्रह अध्याय मेँ कहा जा चुका है कि वेदों के सम्पूर्ण विधि-विधान का 


श्लौक २८] दैवासुरसम्यद्रिभाणयेग [५४७ 
एकमात्र उदेश्य श्रीकृष्ण को जानना है । यदि कोई भगवद्गीता से श्रीकृष्ण के तत्त्व को 
जानकर ओर भवितियोग में तत्पर होकर कृष्णभाव्रनाभावित हो जाय तो समङ्ञना चाहिए 
कि वह वैदिक-शास््रो से होने वाले ज्ञान कीं सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने इस पद्रति को वड़ा सरल वना दिया है। उन्दने जन-साधारण से 
निवेदन किया है कि वेह केवल हेरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम 
हरे राम राम राय हरे हरे, इस महायन्र का कीर्तन कते हुए भक्तियोग मेँ संलग्न रहे 
ओर प्रसाद पाये । जो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से इन भक्तिभावमय क्रियाओं मेँ संलग्न है, 
वह निश्चितं रूप से सप्ुर्णं वैदिकशास्त्रो का अध्ययन कर चुकी है; उसे सार-त्त्व 
उपलब्ध हौ चुका है। अवश्य ही जौ कष्णभावनाभावित नहीं है अथवा भवितियोग के 
परायण नहीं है, उन साधारणजनो के लिए कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय वैदिकविधान के 
आधारे प्रर किया जाना चाहिए । एेखा मनुष्य शास्त्रविधि का तके किए चिना पालन 
कर! इसका नाम शास्मरानुगमन है ! करणपाटव, विप्रलिप्सा, भ्रम ओर प्रमाद--वद्वजीर्वो 
के इन चार दोषौ से शास्त्र मुक्त है । इन दोषौ के कारण कोई भी वद्भजीव स्वेयं 
विधिविधान नरी कर सकता । अतएव शास्त्रौ के विधि-विधान को, जो उपरोक्त सभी 
दोप से मुक्त है, सभी सन्त, आचार्य ओर महात्मा बदले विना स्वीकार करते है। 

आध्यात्मिक विद्या के अनेक सम्प्रदाय है; इनके सविशेपवादी ओर निर्विशेषवादी 
-ये दो मुख्य वर्गीकरण ह! ये दोनों वैदिक-विधान के अनुसार जीवेन-यापन करते 
हे। शास्त्र-विधि के चिना कृतकृत्यता नहीं हौ सकती । अतएव जो शास्त्र के यथार्थ 
तात्पर्य को जानता है, वह भाग्यशाली है। 

मानवयोनि मे श्रीभगवान्‌ के तत्त्व से द्वेष करना ही सव पतन का कारण ह यह 
वास्तव में मनुष्ययोनि का सवसे वडा अपराध है । इसी कारण श्रीभगवान्‌ की अपरा 
शक्ति (माया) हम त्रिविध क्लेशो के रूप मे सदा दुःख देती रहती है। यह प्रकृति 
्रिगुणमयी है । भगवत्‌-तत्व का मार्ग तभी प्रशस्त होगा, जव मनुष्य सत्वगुण पे स्थित 
द्रे जाय । जो सत्त्वगुण यँ आरूढ नहीं होता, वह आसद जीवन के कारण रजोगुण 
ओर तमोगुण मे चना रहता है । रजेगुणी ओर तमेगुणी मनुष्य शास्त्र क, साधुओं की 
ओर गुरु के तत्य की भी निन्दा कसते ह तथा शास्त्रविधि से विमुख रहते है । 
भवितवोग कं माहात्म्य को सुनने पर भी वे आकर्षितं नहीं हेते। इसके स्थान पर घे 
सिद्धि की अपनी ही पटतियों की कल्पना किया कसते हं । मानवसमाज केयेकुछषेसे 
दोप द्र जिने जीन आसु म्तर पर गिर जाता है। पस्तु यदि सदगुरु का जश्रय 
प्राप्त हा जाय, जौ जीवे कौ परम गतिकी ओरलेजनिमे समर्थं हो, तो जीवन सफले 
हौ जाता है। 
उतत्छदिति श्रीमटूभगवद्गीतासुपनिषत्पु ब्रह्मविद्यायां योगशासमर 


श्रकुष्णाजुनसंबादे देवासुरसंयदधिभागयोगो नाम पोडशोऽध्यायः । । ९६॥ । 
इत्ति भवितवेदान्त भाप्ये षोडशोऽध्यायः 1 । 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


| श्रद्धात्रयविभागयोग 
(श्रद्धा के तीन भेद) 


अर्जुन उवाच । 
ये शास््नरविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः । ।९।। 
अर्जुनः उवाच अजुर्न ने कहा; ये =जो; शास्त्रविधिम्‌ =शास्त्रविधि को; उत्सुज्य 
न्त्याग कर; यजन्ते~पुजते ई श्रद्धयान्विताः नपुर्ज श्रद्वा से युक्त हए; तेषाम्‌ = 
उनकी; निष्ठा स्थितिः तुतो; कान्कौन सी हैः कृष्ण=हे कृष्ण; सत्वम्‌ = 
सात्विकी; आहो =अथवा; रजः =राजसी (या); तमः तामसी । 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण ! जो मनुष्य शास्त्र-विधि को तो नहीं मानते, पस्तु 
अपनी कल्पना के अनुसार श्रद्धासहित यजन करते है, उनकी स्थिति कौन सी है ? क्या 
वे सत्त्वगुण मे ह अथवा रजोगुण मेँ है या तमोगुण मेँ है?।।१।। 
तात्पर्य 
चौथे अध्याय के उनतालिस्े श्लोक मेँ उल्लेख अनुसार किसी उपासना-विशेषु 
का श्रद्धालु शनैः-शतैः ज्ञान भे आरूढ होकर शान्ति ओर ` समृद्धि की परमसिद्धि को 


५५८] श्रीमदूभगवदूर्मता यथारूप ष , [जघ्याय ९७ 
पराप्त हयो जाता है! सोलहवें अध्याय मँ सिद्धान्त किया गया है कि जो शास््र-विधि का 
पालन नही करता, वह असुर है ओर जे श्रद्पूर्वक शास्त्र-विधि को मानता है, वह 
देवता है 1! अव प्रश्न वनत्ता है कि जो पुरुष श्रद्धापुरवक कुछ से नियमो का पालन 
करता है, जो शास्त्रीय नहीं है, उसकी स्थिति कौन सी हे ? श्रीकृष्ण कौ अर्जुने के इस 
सन्देह को दूर कना है 1 जे व्यक्ति किसी एक मनुष्य को ईश्वर मानकर श्रद्धा के साथ 
उसी की पूजा करते है, उनकी स्थिति सात्विकी है, रजसी है अथवा तामसी ? क्या. 
रसे व्यविति्यो को जीवन की संसिद्ध अवस्था प्राप्त होती है 2 क्या उनके लिए यह ` 
संभव है कि यथार्थं ज्ञान में स्थित होकर परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाये ? जो मनुष्य 
-शास्त्र-विधि को नहीं मानते; परन्तु श्रद्धासदहित कल्पित ईश्वरो, देवताओं अथवा मनुष्यो 
को पृते है, क्या वे अपने प्रयास मेँ सफल हेते हैँ ? श्रीकृष्ण से अर्जुन के ये सव 
प्रश्न है! 

श्रीभगवानुवाच । 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा 

सात्विकी राजसी चैवे तामसी चेति तां श्णु 11२1) 

श्रीभगवान्‌ उवाच श्रीभगवान्‌ ने कहा; त्रिविधा =तीन प्रकार की; भवति = 
होती है; श्रद्धा श्रद्धा; देहिनाम्‌ =जीवों की; सा नवह; स्वभावजा प्राणी के प्राकृतिक ` 
गुण के अनुसार उत्पन हई; सात्विकी =सा्िकी ; राजसी =राजसी; च ओर; एव = 
निःसन्देह; तामसी =तामसी; च =तथा; इति इस प्रकारः; ताम्‌ =उसे; श्रृणु =सुन 1 

अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कदा, हे अर्जुन ! वद्धजीव्‌ की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार 
सात्विकी, राजसी ओर तामसी, रेते तीन प्रकार की होती हैः उसके तत्व को 
सुन 1 1२।। । 

तात्पर्यं 

जे मनुष्य शास्त्रीय विधि-विधान को जानते हुए भी आलस्यवश अथवा क्लेश 
समञ्च कर इन्दं त्याग देते है, वे प्रकृति के गुणो के आधीन है। पूर्वजन्म के कर्मो 
के गुणों के अनुसार पसे प्राणी को एक विद्धेष स्वभाव की प्राप्ति होती है! गुणों केः 
साथ जीव का संग उसी अनादि काल से चला आ रहा है, जब वह माया के संसर्ग तें 
आया । प्रकृति ऊ जिस-जिस गुण से उसका संग होता है, वह उसके संस्कार को ग्रहण 
कर लेता है! परन्तु योग्य गुरु का सत्संग तथा उनका ओर शास्र का आज्ञापालन 
कने से इस स्वभाव को बदला जा सकता है । शनैः-शतैः तमोगुण पे अथवा रजोगुण 
से सत्वगुण मे स्थित हुआ जा सकता हे । सारांश चह है कि प्रकृति क किसी गुण में 
अंधविश्वास सिद्ध अवस्था. की प्राप्ति में सहाचक नहीं हौ सकेता । इसके लिए योग्य 
गुर कै आश्रय में सावधानी ओर विवेकसहित तत्व-विचार करना आवश्यक ड! इस 
ग्रव्त्रर्‌ जीवं उच्चतर गृण य स्थित होः सक्ता है। 


श्लोक ३] भ्रद्ात्रयविभागयोग [५५१ 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छरदधः स एव सः! ।३।। 
सत्त्वानुरूपा अन्तःकरण के अनुरूप; सर्वस्य सबकी; श्रद्धा -श्रद्वा; भवति = 
देती है; भारत ~=हे अर्जुन श्रद्धामयः =श्रदधामय है; अयम्‌ =यह; पुरुषः =जीव; यः =जो; 
यत्‌ श्रद्धः न्जैसी श्रद्धा वाला हैः सः एव =वही है; सः =वह (स्वयं) । 


अनुचद्‌ 

हे अर्जुनं ! जीवमात्र की श्रद्वा उसके अन्तःकरण कै गुर्णो के अनुसार होती है। 

| जीव श्रद्ामय है, इसलिए यह अपन प्राप्त गुणों के अनुरूप श्रद्धा बाला समज्ञा जाता 
1 1३।। 
तात्पर्य 

प्रत्येक मनुष्य म एक विशेष प्रकार की श्रद्धा होती है, चाहे वह कोई हे। 
स्वभाव के अनुसार उसकी वह श्रद्धा सा्विकी, राजसी अथवा तामसी हो सकती दै । 
वह किस प्रकार के मनुष्यो का संग करता है, यह भी उसकी श्रद्धा पर निर्भर है। 
वास्तव मे जैसा प्रह्वे अध्याय मेँ कहा है, जीवमाने मूलरूप मेँ श्रीभगवान्‌ का 
भिन-अंश दहै, अतः वास्तव में देखा जाय तो वह प्रकृति के सभी गुणो से पै है । पस्तु 
जव वह श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को भूलकर वद्ध अवस्था के अन्तर्गत माया के 
स्पर्श मे आता है, ते प्रकृति के विविध रूपों के संग से संसार मेँ अपनी स्थिति स्वयं 
जना वैठता है! इसके परिणाम में होने वाली कृत्रिम श्रद्धा ओर सत्न प्राकृत दै । जीव 
चाहे जीवन की किसौ भी प्राकृत धारणा के वेश मेंक्योंन हो, परन्तु मूलरूप मे तो 
वह ' निर्गुण" अर्थात्‌ सव गुणो से पे ही है। अतः श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को 
फिर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उन सच प्राकृत दोषों से मुक्त हौ जाय, 
जो उसने ग्रहण कर लिए है। यह कृष्णभावना ही वैकुण्ठ-जगत्‌ को लौटने का 
अभय-पथ ह । कृष्णभावनाभावित मनुष्य के लिए इस पथ से परमगति की प्राप्ति 
निश्चित ह जाती है। यदि कोई इस स्वरूपं-साक्षात्कार के पथ को अंगीकार नहीं 
करता, तो वह अवश्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत रहेगा । 

इस श्लोक ये सतव शब्द महत्वपूर्णं है। श्रद्धा सदा अन्तःकरण कं गुर्णौ कं 
अनुसार होती है । श्रद्धा किसी देवता मे, कल्पित ईश्वर मँ अथना किसी मनोकल्पना मेँ 
भी हो सकती है । लौकिक पुण्य-कार्य किसी वस्तु मेँ दुद श्रद्धा कै कारण ही वनता है। 
परन्तु उपाधिवद्वता में कोई कार्यं पूर्णं शुद्ध नहीं होता। उसमे कुछ न कुछ दूषण 
अवश्य रहता है, वह शुद्धसत्त्वमय नहीं हौ सकता । शुद्धसत्व तो सर्वथा लोकोत्तर है; 
उसमे श्रीभगवान्‌ के तत्व को जाना जा सकता है । जब तक श्रद्धा पूर्णरूप से शुद्धसत्त्व 
में नहीं होती, तव तक उसमे प्राकृतिक गुणों के दोषं वने रहते है । प्रकृति कै दूषित गण 
अन्तःकरण में भी है अतएव प्रकृत्ति के गुण-विशेप के सम्यक मेँ हदय की स्थिति के 
अनुसार ही प्राणी मेँ श्रद्वा रहती है। यदि अन्तःकरण सत््प्रधान है तो श्रद्वा भी 
सात्विकी होगी, जबकि रजेप्रधान अन्तःकरण मे राजसी श्रद्धा तथा तमेोप्रधान 
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अन्तःकरण मेँ तामसी श्रद्धा रहती है! इस श्रद्धा-भेद के कारण ही संसार मे नाना 
मत-मतान्तर प्रचलित है! सच्ची धर्म-श्रद्धा तो केवल शुद्धसत्त्व में है; परन्तु अन्तकरण - 
गुणो से दुषित हे, इसीलिए नाना मतां का प्रचलन हे! इसी श्रद्धा-भेद के अनुसार 
उपासना की भी भिन-भिन पद्धतिर्यौ ₹। 


यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षासि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणोश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः 1 1४ 1} 


यजन्ते =पृजते है; सात्विकाः =सक्िकं मनुष्व; देवान्‌ देवताओं को; यक्ष- 
रक्षांसि नयज्ञ ओर रक्रया को; राजसाः =सजस मनुष्य; प्रेतान्‌ प्तं को; भूतगणान्‌ 
=भूतगणें कौ; च =तथा; अन्ये =दृसः यजन्ते =पूजते है; तामसाः =तामस; जनाः =लेग 1 | 


अनुवाद्‌ 

सान्विकरं मनुष्य देत्रताओं ऋ पृजते है. राजस मनुष्य यक्षराक्षस को पूजते हैँ 
रैर तमस लेग चुत-ग्रेतगणों को पृजते हं! 11 

तात्पर्य 

उस श्लोकः में श्रीभगवान्‌ ने कर्म-भेद के आघार पर नाना प्रकार्‌ की श्रद्धा वाले 
उपासको क्र वर्णन क्िा है शास्त्रों का विधान है कि एकमात्र श्रीघगवान्‌ ही उपास्य 
हैः पनन्तु जे शास्म मे पारंगत अथवा श्रद्धावान्‌ नहीं है, वे अपने प्राकृत्तिक गुणौ के ` 
अनुस्रार नाना प्रक्नर्‌ के लश्यो करो पुजते हँ । सात्त्विक पुरुष सामान्यतः ब्रह्मा, शिव, . 
सूर्य, चन्द्रमा. इन्द्र॒ आदि देवताओं को पूजते है । देवता अनेक है; सात्त्विक पुरुष अपनी 
कमना के अनुरूप उन्हें पृजते हँ । पेते ही, राजख मनुष्य असुरो की उपासना कसते है ! 
हमे स्मरण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कलकत्ता मेँ एक मनुष्य ने हिरलर की 
पूजा की थी, ्योकि युद्ध के कारण उसने काला चाजारी से व्हुत धन कमाया था। 
ये रजस मनुष्य किसी शक्तिशाली मनुष्य को ही ईश्वर चना लेते ह 1 उनके विचार से 
क्स को धी ईश्वर समञ्ञकर पुजा जा सक्ता है, जिससे वही फल होगा । 

शलोक मं स्पष्ट है किः तामस व्यक्ति भृत-प्रेतगणों को पुजते है! एसे व्यक्ति 
कभी-कभी किसी मृत मनुष्य की चिता को भी पूञ्ते ह । यैथुन-सेवा इसी तामसी श्रेणी 
मं आत्त हं! अनेक ग्रामो में प्रेतो के उपासक हेते ह। वहत से वक्ष प्रेत्त-निवास के 
ल्य प्रिद ह; निम्न वगं के लोग उनके लिए्‌ पुजन ओर यजन कसते है। ये नाना 

मि पुजन -पद्ति् वास्तव म भगवत्‌-उपासनाः नहीं है । भगवत्‌-उपासना वही कर 
सक्ते ह, जो जुद्धसत्छ यें ह। श्रीमद्‌गागवत में कहा ई, सतत्वं विशु सुदेव 
शच्दितम्‌ ! * शुद्धसत््व मै स्थित मनुष्य भगव्रानू वासुदेव का भजन करता हे 1 ' तात्पर्य , 


वदे है कि जे प्रकृति कँ गुणों से विल्छरुल मुक्त हकर शृद्धस्व में स्थित्र हो गए ह 
द भमत्रटूणजन चर्‌ सक्त ह। 


निर्तिलेषवादिवो को सत्वनुण यें स्थित समन्ना 


। प्रसि 
न 


जाता है! वे पंचटेवों की 


श्लोक ५, ६] श्रदाज्रयविभानयोग . {५५३ 
उपासना करते है । वे निरवशेष विष्यु को, अर्थात्‌ प्रकृत-जगत्‌ के रूप मेँ विष्णु को 
उपासते' है । विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश है परन्तु निर्विशेषवादी, ज वास्तव मेँ 
श्रीभगवान्‌ मेँ श्रद्धा नहीं रखते, अपनी कल्पना से समञ्खते ह कि विष्णुरूप भी निर्विशेष 
ब्रह्म काही एक पक्ष है ओर रसे ही ब्रह्माजी रजोगुण के रूप । इस 
प्रकार वे अपने कौ पंचोपाखक कहते तो है, पस्तु यथार्थं सत्य को निर्विशेष ही 
मानते है ओर इसीलिए अन्त में इन सव उपास्यो को त्याग देते हं। सारांश में, 
शुद्धसत्व स्वभाव वाले पुरुषो के संगं से प्रकृति के नाना प्रकार के गुणों को शुद्ध किय 
जा सकता ₹ईै। 

अश्ास्मविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 

दम्भाह॑कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः । ।५1। 

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्खयासुरनिषवयान्‌ । 1६ । । 

अशास््रविहितम्‌ =वेद-विरुद्ध (मनोकल्पित); घोरम्‌ =दूसरो के लिए भर्यकर; 
तप्यन्ते तपते ह; य =जो; तपः =तप को; जनाः =मनुष्य; दम्भ दम्भ (ओर); अहंकार 
संयुक्ताः =अर्हकार से रुक्त; काम =कामना; राग =आसव्ति; वल =सामर्थयं से; अन्विताः 
=वशीभूत; कर्षयन्तः =कश कते हुए; शरीरस्थम्‌ =शरीर मे स्थित; भूतग्रामम्‌ प्राकृत 
त्वौ के समुदाय को; अचेतसः =अविवेकियों को; माम्‌ =मुञञ को; च =भी; एव ही; 
अन्तःशरीरस्थम्‌ =अन्तर॒ मे स्थित; तान्‌ =उनदै; विद्धि=जान; आसुर =आसुरी 
स्वभाव बाले; निश्चयान्‌ =निःसन्देह । 

अनुवाद 

जो दम्भ ओर अहंकार सहित रजोगुण, कामना, आसविति ओर वल द्वार प्रेरित 
होकर वेदविरुद्र तपकः है ओर अपनी देह के साथ मुद अन्तर्यामी परमात्मा कौ भी 
कष्ट पचति है, उनको तू निश्चित रूप से असुर जान ।।५-६।। 

तात्य 

कु मनुष्य तप-त्याग की एसी विधिर्यो को कल्पित करते हं जिनका शास्त्रों में 
उल्लेख नहीं ३ । उदाहरण के लिए, राजनीतिक उदश्य जैसे किसी स्वार्थं के लिए 
उपवास करना वेद-विरुद्र है। शास्त्र मँ पारमाथिक उन्नति के लिए उपवास का विधान 
है, राजनीतिक अथवा सामाजिक उद्यो के लिए नरह । जो मनुष्य एसा तप कसते है, 
वे भगवद्गीता के मत मँ निरिचत रूप से आसुरी रवभाव वाले है। उनके यै कार्य 
शाखर-विरुद हेन से लोगों के लिए. अहितकर है । वास्तव में अभिमान, अहंकार, 
कामना ओर इन्द्रितृष्ति की आसवित से प्रित होकर हौ वे से कार्यं कए ह। इन 
क्रियाओं सै शरोर का भूतसमुदाय ही कृश नही हता, अपितु अन्तर्यामी परमात्मा को भी 
कष्ट युवता है । किसी राजनीतिकं उदेश्य कौ लेकर किए जाने वाले मेद निश्ड 
तप-उपवास आदि दम के लिए उत्पत्तकागी ह । आसुरी स्वभाव वाला समर्षता हैकि 


पप] , श्रीमद्भगवदूगीतता यथारूप ` [अध्याय श्छ ` 
इस विधि से वह अपने शत्रु अथवा दूसरों कों अपनी इच्छा मानने के लिप्‌ बाध्य -कर 
लेगा । पतु कभी-कथी एेसा कस से मृत्यु भी हो जाती है । ये क्रिया श्रीभगवान्‌ द्वारा 
अनुमत नहीं है । वे स्पष्ट कहते हँ कि जो इनमें प्रवृत्त हेते है, वे निःसन्देह असुर है । ` 
वैदिक शास्त्रीय विधान के विरुद्ध एसे कार्य करना श्रीभगवान्‌ का अपमान करना है। 
इस संदर्भ मे अचेतसः शब्द का प्रयोग है। स्वाभाविक मनोदशा में मनुष्य शस्त्र 
के विधि-विधान को अवश्य मानता है । जो असामान्य अवस्था में है.वेही शस्रेकी 
अक्ज्ञा ओर उपेक्षा कसते हए तप-त्याग के मनोकल्पित मार्ग का अनुसरण करते है। 
` आसुरी स्वभोवं वाले मनुष्यो कां अन्तं, जैसा सोलहतेँ अध्याय मे वर्णन है, सदी ध्यानं ` 
रखना चाहिए । श्रीभगवान्‌ उन्हे वारम्बार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के ग्भमेदही 
गिरते ई! फलतः वे जन्म-जन्म मेँ आसुरी स्वभाव धारण किए रहते'हँ ओर 
श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को नहीं जान सकते । यदि सौभाग्यवशः उन्दैं एेसे सद्गुरु 
के चरणों का आश्रय मिल जाय, जौ वैदिक ज्ञान के पथ की ओर उनका मार्गदर्शन . 
कसे मेँ समर्थदहौ,तोवे भी इस बन्धन से द्ूटकर्‌ अन्त मेँ परमगति को प्राप्त हो. 
सकते हे । 
आहारस्त्वपि सर्वस्य निविधो भवति प्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां . भेदमिमं शृणु 11७11 

आहारः =भोजन; तु =निःसन्देह; अपि =भी; सर्वस्य सबको; त्रिविधः =तीन 
प्रकार का; भवति होता है; प्रियः प्रिय; यज्ञः =यज्ञ; तपः तप; तथा ओर; दानम्‌ 
=दान (भी); तेषाम्‌ उनके; भेदम्‌ -भेद को; इमम्‌ =इस; श्रणु =सुन । 


अनुवाद "- 
आहार भी सब को अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता . 
है ओर वैसे ही, यज्ञ, तप तथा दान भी तीन-तीन प्रकार के होते है । उनके इस भेद को ` 
सुन 11७ ।। | 
तात्पर्य 
अपनी-अपनी निष्ठा ओर प्राकृतिकं गुणों के भेद के अनुसार मनुष्यों क भोजन 
यज्ञ, तप ओर दान के प्रकार मे भेद होता है। सब मनुष्य इन कर्मो मेँ एक से नहीं. 
होते। जो यह तत्तव से जानता है कि कौन सा आचरण किस गुण के अन्तर्गत है, वह 
वास्तव मेँ वुद्धिमान्‌ है । इसके विपरीत, स प्रकार के तप, दान ओर भोजन को समान 
मानने वाला अविवेकी ओर मूर्खं है ! एसे भी. कुछ मिशनरी कर्मी है, जो कहते हैँ कि 
स्वेच्छानुसार कु भी कर्म कसे से सिद्धि-लाभ किया जा सकता है । पतु ये मूख 
मार्गदर्शक शस्त्रो के निर्देश के अनुसार आचरण नहीं कसते। विधियो की 
कप्रोल-कल्पना करके ये सामान्य लोगों को पथश्रष्ट ही कर रहे है। । 


आयुःसत्तनलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धंनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। 1८1 ।` 


श्लोक ९, १०] श्रद्धात्रयविधागयोग {५५५ 


कटृबग्ललबणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः 

आहारा राजसस्येष्टा. दुःखशोकामयप्रदाः । ।९।। 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌।।९०।। 


आयुः =चिर-जीवन; सत्व चित्त का धैर्य; बल न्देह की सामर्थ्य; आरोग्य = 
स्वास्थय; सुख =तुप्ति; प्रीति अभिरुचि; विवर्धनाः =वद़ने वाले; रस्याः =रसमयः 
सिग्धाः =चिकमे; स्थिराः =स्थिर रहने वाले; हद्याः =हदय को प्रिय; आहाराः =भोजन 
के पदार्थ; साच्विकग्रियाः सात्विक मनुष्य कौ प्रिय होति है कटु नकडवे; अम्ल= 
खद; लवण =नमकीन; अति उष्ण =वहुत गरम; तीक्ष्ण =तीखे; रूक्ष -शुष्क; विदाहिनः 
=दाहकारी; आहाराः -भोजन के पदार्थ; राजसस्य =रनस मनुष्य के; इष्टाः प्रिय हेते 
है; दुःखशोकामयप्रदाः =दुःख, शोक ओर रेग के कारण; यातयामम्‌ भोजन 
कते से एक प्रहर (तीन घण्टे) पहले बनाये गए पदार्थः गतरसम्‌ नीरस; पत्ति 
दुर्गन्ध॒से युक्त; पर्युषितम्‌ वासी; च =तथा; यत्‌ =जो; उच्छिष्टम्‌ =दूसरँ के 
भोजन से वचा अन; अपि=भी; चतथा; अमेध्यम्‌ =अपवितः भोजनम्‌ भोजन; 
तामसप्रियम्‌ =तामस मनुष्य को प्रिय हेता है। 

अनुवाद 

आगु की वृद्धि ओर अन्तःकरण की शुद्धि कले वाले तथा बल, आरोग्य, सुख 
अर तृप्ति को देने वाले, रसमय, सिन्ध, स्थिर रहे वाले तथा हदय कौ प्रिय लगने 
वाले आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय हेते है । कडुवे, खे, नमकीन, अति गरम, ती, 
रूखे ओर दाहकारी भोजन कै पदार्थ, जो दुःख, शोक ओर रोग को जन्म देते है, राजस 
मनुष्य को प्रिय हेति ह । वासी (खानि से एकं प्रहर पहले बनाए), नीरस, दुर्गन्धमय, 
उच्छिष्ट ओर अपवित्र आहार तामस मनुष्य को प्रिय हेति है । ।८-१०।। 

तात्य 

आहार को यथार्थं उदेश्य जीवन की अवधि को बढाना, अंतःकरण को शुद्ध 
. कसना तथा शरीर को सशक्त बनाना है । पूर्वकालीन आचार्यो न दुग्ध-पदार्थ, शर्करा, 
चावल, गेह, फल, शाकादि आरोग्य ओर आयु की वृद्धि करने बाले पदार्थो को 
चयन-विधान किया है! ये पदार्थं साप्विक पुरुष को स्वभाव से अति प्रिय होति है। 
सरि जैसे कुछ अन्य पदार्थ दुग्ध आदि के साथ मिलाने पर प्रिय ओर सत्विक हो जति 
र) ये सभी पदार्थ नैसर्गिक रूप से पवित्र ह । मोस, मदिरा आदि से ये बिलकल भिन्न 
ह आँ शलोक मे उल्लिखित स्निग्ध पदाथौ का हिंसा से प्राप्त होने वाली 
पणु-विकनाई से कोई सम्बन्ध नहीं है । दुग्ध एक एसा परम अदत पदार्थं है, जिसके 
रूप मे चिकनाई सर्व-सुलभ है । दुग्ध, मक्खन ओर पनीर आदि कै रूप में आवश्यक 
विकनाई की प्रति हो जाती है, इसके लिए निरीह जन्तुओं की हिंसा नही करनी पड़ती । 


५५६] - श्रीमद्भगवदुमीता यथारूपः ` ` [अध्याय .६७ ` .. 
वास्तव मे आसुर मनोवृत्ति के कारण ही संसार मे पशुओं की अप्रयोजनीय र्िसाकी ` 
जा रही है! चिकनाई की उपलब्धि की सभ्य विधि दुग्ध का सेवन कटा है। प्रोटीन `के - 
नाम पर पशु-वघ में प्रवृत्त होना नर-पशुओं का काम है। विज्ञानं से प्रमाणित है कि 
दाल, गेह, आदि मेँ पर्याप्त प्रोटीन रहता है 1 
कडवे, खद्रे, अति. नमकीन, बहत गरम, तीखे ओर अधिक मसाले वाले - 
पदार्थं राजस आहार की श्रेणी मे अति है। ये दुख के कारण है, वर्योकि इनके खन. 
से उद्र मे कफ बट्‌ जाता है ओर परिणाम में रोग होति है! मुख्य रूप से भोजन के वे 
ही पदार्थं तामसी कहे जति है, जो ताजे न हौ । प्रसाद्‌ के अतिरि अन्य जो भी 
पदार्थं भोजन से एक प्रहर (तीन घण्टे) पहले बनाया गया हो, वह तामसी है। इन - 
सडते हुए पदार्थो मेँ दुर्गन्ध हो जाती है। दुर्गन्ध से जहौ तामस मनुष्य इनकी - ओर ` : 
आकर्षित हेति है, चरी सात्विक पुरुष इनसे घृणा करे. है। ` | 
उच्छिष्ट भोजन उसी अवस्था मेँ ग्रहण किया जा सकता है, जब वह श्रीभगवान्‌. 
अथवा सन्त पुरुषो, विशेषतः गुरु का प्रसाद हौ । अन्यथा, उच्छिष्ट भोजन को तामसी 
समज्ञा जाता है ओर उससे रोग ओर दोष बदृते है । एसे पदार्थो मे, जो तामस मनुष्यो “ 
के अति श्रिय है, सात्विक पुरुषों की न तो रुचि होती है ओर न वे इनका कभी स्पशं 
करते हँ । वस्तुतः भगवत्‌-प्रसाद ही सर्वोत्तम आहार है! भगवद्गीता मेँ श्रीभगवान्‌ ने 
स्वयं कहा है कि शाक, फल, दुग्ध, अनन आदि जो च्छ भी प्रेमभाव से उनके अर्पण 
किया जाता है, वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैः पत्रं पुष्यं फलं तोयम्‌ 1 निःसन्देह ` 
श्रीभगवान्‌ केवल भावग्रादी है; परन्तु शास्र मेँ प्रसाद बनाने की तिधि का विधान भी 
है। शास्म-विधि से बनाया भगवत्‌-प्रसाद नासी हने पर भी ग्रहण किया जा सकता है; 
. एेसा आहार सर्वथा दिव्य होता है ! अतः भोजन कः सब मनुष्यो कै खाने के योग्य, शुद्ध 
ओर स्वादिष्ट नाने के लिए उसे श्रीभगवान्‌ कौ निवेदित करना आवश्यक है। 


अफलाकोक्षिभिर्यज्ञो लिधिदूष्टो यं इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स ` सात्विकः । 1९९, 
अफलाकांक्षिभिः फल को न चाहने वाले पुरुषो द्वारा; यज्ञः =यज्ञ; विधि- 
दृष्टः =शास्तर-विधि के अनुसार; यः नजो; इन्यते =किया जाता है; यष्डव्यम्‌ एव = 


यज्ञ करना ही कर्तव्य है; इति से; मनः =मन को; समाधाव निश्चय करके; सः वह 
(यज्ञ); सात्विव्छः =साप्विक ₹ईै। 


अनुनाद्‌ 
यज्ञो भे वह यज्ञ सात्विक है, जो शास््र-विधि के अनुसार फल की इच्छा के 
विना कर्तव्य मानकर किया ` जाता है। ।१९।। 


तात्य्यं 


सामान्यतः यज्ञ किसी न किसी स्वार्थभावना से प्रेरित होकर ही किए जति है। 
~. पतु यौ उल्लेख है कि यज्ञ कोः निष्कामभाव से कर्तव्य समञ्ञ कर करना चाहिए । 


श्लोक २२, १३} ्रद्ात्रय्रिभागवरोग . [५५७ 
इस संदभं मे मन्दि के कर्मकाण्ड का दृष्टान्त दिया जा सकता है। सामान्य रूप से ये 
किसी लकिक-लाभ के लिए किए जति है। इस श्लोक के अनुसार एेसा करना 
साप्विक नही है । मनुष्य कर्मव्य समञ्च कर मन्दिर जाय, श्रीभगवान्‌ की वन्दना करे 
ओर पुष्य-नैवेद्य आदि का अर्पण करे । दुर्भाग्यवश, प्रायः सव यही सम्ञते ह कि 
श्रीभगवान्‌ की निष्काम पूजा के लिए मन्दिर जाना व्यर्थं है। पस्तु अर्थ-सिद्वि के लिए 
उपासना करना शास्त्र मेँ नही है; अतः निष्कामभाव सै भगवत्‌-विग्रह की वन्दना 
कंसे के लिए ही मन्दिर जाना चाहिए । एेसा करने वाला सत्वगुण मे आरूढ हे ` 
जायगा । अतएव सभ्य समञ्च जाने वाले मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शास्त्र-विधान 
करा पालन ओर श्रीभगवान्‌ का बन्दन करे। 

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ । 1 ९२।। 

अभिसन्धाय -चाहते हए तु परन्तु; फलम्‌ =फल को; दम्भ =दम्भ (अवश); 

अर्थम्‌ लौकिक लाभ कं लिएः अपि=धी;ः चतथा; एव =निःसन्देह; यत्‌ =जे; 
इन्यते किया जाता है; भरतश्रेष्ठ =हे अर्जुन; तम्‌ =उस; यज्ञम्‌ =यज्ञ को; विद्धि=जान; 
राजसम्‌ =राजस । 


अनुवाद्‌ 
परन्तु हे अर्जुन ! जो य्न किसी लौकिकं उदेश्य से अथवा गर्वपूर्वक दम्भाचरण 
के लिए किया जाता है, उसको तू राजस जान ।1१२।। 
तात्पर्य 
कभी-कभी यज्ञ आदि कर्म स्वर्ग-प्राप्ति अथवा किसी लौकिक-लाभ के लिए किए जति 
है। एसे यज्ञकर्म रजस ह। 
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्नहीनमदक्षिणम्‌। 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते । ।१३1। 
विधिहीनम्‌ -शास््-विधि से रहित; असृष्ट अन्नम्‌ -ग्रसादवितरण के विना; 
मन््रहीनम्‌ नवैदिक मन्त्रौ से रहित; अदक्षिणम्‌ दक्षिणा के विना; श्रद्धातिरहिततम्‌ 
नश्रद्ारहित; यज्ञम्‌ =यज्ञ को; तापसम्‌ तामस; परिचक्षते कहते है। 


अनुवाद 
ओर जो शास्त्रविधि के विरुद्ध, प्रसाद-वितरण से रहित, वैदिकमन्त्रौ ओर दक्षिणा 
के विना किया जाय, उस श्रद्धाशून्य यक्ञ को तामस कहते ह । 1९३ ।। 
तात्पर्यं 
तामसी श्रद्वा वस्तुतः अश्रद्धा ही है। कभी-कभी लोग धन के लिए यञो द्वार 
देवताओं का यजन कसते दै ओर फिर ठस धन को शास्त्र की दयेक्षपर्वक मनोरंजन 
कले मे व्यय कसते है । यह धर्म का दम्पपूर्णं आचरण है; अतः एसे यज्ञ तामस के 
मए ह । इनसे मानवसमाज को कोई लाभ नहीं होता; केवल आसुरीभाव ही वदृता है । 


~~ -* ~ ~ ---- -~~ ~--~ -~ ~ 


५५८] श्रीमद्भगवद्गीता यथाप [अध्याय १७ 
देवद्धिजगुस्ग्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
व्रहाचर्यमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते । ।९४।। 
देव =श्रीभगवान्‌; द्विज =त्राह्मण; गुरु गुरु प्राज्ञ =पृज्यजनों का; पूजनम्‌ =पूजनः 
शौचम्‌ पवित्रता; आर्जवम्‌ =सरलता; ब्रह्मचर्यम्‌ =त्रह्मचर्य; अर्हिंसा अहिंसा; च = 
तथा; शारीरम्‌ शारीरिक; तपः =तप; उच्यते =कहा जाता हे। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ , ब्राह्मण, गुरु, ओर वेदज्ञ पुरुषों का पूजन, पवित्रता, सरलता, 
ब्रह्मचर्य ओर अहिंसा--यह शारीरिक तप है । 1 १४।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ अब नाना प्रकार के तप-त्याग का वर्णन करते हैँ। सर्वप्रथम 
-शरीरसम्बन्धी तप का विवेचन है। श्रीभगवान्‌, देवगण, गुणवान्‌ ब्राह्मण, गुर, 
माता-पिता तथा वेदज्ञ पुरुष कौ प्रणाम करना चादिए। यदि कोई ेसा करना नहीं 
जानता हो तो सीखना चाहिए । इन सनका यथोचित सम्मान करे । शरीर ओर अन्तःकरण 
की शुद्धि तथा व्यवहार मे सरलता का अभ्यास भी आवश्यक है । एेसा कोई कर्म न 
केरे, जो शास््न-विरुद्ध हो । शास्त्र मेँ वैवाहिक सम्बन्ध के अतिरिक्त मैथुन का निषेध 
है। इस विधान का पालन ब्रह्मचर्य कहलाता है । ये सब शरीरसम्बन्धी तप है। 
अनुद्धेणकरं वास्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते । ।९५।। 
अनुद्ेगकरम्‌ =उद्रिग ओर भय को उत्पन न करने वाले; वाक्यम्‌ =शब्द; 
सत्यम्‌ यथार्थ (प्रामाणिक); प्रिय सुनने में प्रिय; हितम्‌ =हितकारक; च~तथा; 
यत्‌ नजो; स्वाध्यायन्वेद अध्ययन का; अभ्यसनम्‌ =अभ्यास; चतथा; एव = 
निःसन्देह; वाङ्मयम्‌ -वाणी का; तपः =तप; उच्यते =कहा जाता है। 
अनुवाद 
जो डद्रेण कौ न करे वाला सत्य, प्रिय ओर हितकारक भाषण है तथा 
वेदों कां नित्य पठनरूप अभ्यास है, वह वाणी का तप कहा जाता है।।१५।। 
तात्पर्यं 
मनुष्य की वाणी एसी न हो, जिससे दूसरो के मन मेँ उद्वेग हो। अवश्य ही एक 
गुरु शिष्य कौ उपदेश कसे के लिए कटु से कटु सत्य का भाषण कर सकता है; परन्तु 
अन्य मनुष्यों से एसा भाषण न करे, यदि वे इससे उद्वेग को प्राप्तं हेते हौ । यही वाणी 
सम्बन्धी तप का स्वरूप है। वैसे भी व्यर्थं भाषण कभी नहीं करना चाहिए । विशेष 
रूप से आध्यात्मिक वर्गं मे जो कुछ भी कटे, वह शास्त्रेसम्मत होना चाहिए 1 अपने 
कथन की सिद्धि के लिए तत्काल शास्त्रीय प्रमाण उदूधृत करे । साथ ही, वाणी सुनने मेँ 
मधुर हनी चाहिए । एसी वार्ता से परम लाभ की प्राप्ति हो सकती है ओर मानवसमाज 
का उत्थान हो जाता है। वैदिक शास्त्रों का अपार भण्डार है, इसका स्वाध्याय करना 
, चाहिए । यह सब वाणी सम्बन्धी तप है । 


. श्लोक १६, ९७] ्रदधनियविभागवेाग [५५९ 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। ` 
भावसंशुदिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते । \९६1। 


मनःप्रसादः =मन की प्रसनता; सौम्यत्वम्‌ =दूसेरे के प्रति कपट से रहित; मौनम्‌ 
गम्भीरता; आत्मविनिग्रहः आत्मसंयम; भावसंशुद्धिः =स्वभाव कौ शुद्धि; इति =रेसे 
एतत्‌ यह; तपः =तपः मानसम्‌ =मन का; उच्यते कहा जाता है। 

अ 

मन का प्रसाद, सरलता, मौन, आत्मसंयम ओर अन्तःकरण की शुद्धि--यह 

सव मन सम्बन्धी तप है।।१६।। 
तात्य 

मन कौ तपोनिष्ठ करने का अर्थं उसे इन्द्रियतुप्ति से हटाना है। मन कौ इस 
प्रका. शिक्षित करना है जिससे वह निरन्तर परदहित-चिन्तन मे लगा रहे । इसका सर्वोत्तम 
साधन विचारो का मैन धारण कएना है। यह अनिवार्यं है कि कृष्णभावमा से विचलित 
होकर एक क्षण के लिए भी इन्द्रियतृप्ति मेँ प्रवृत्त न हो| स्वभाव की शुद्धि होना 
 कृष्णभावनाभावित हो जाना है। मन की प्रसनता इसे इन्दियतृप्ति के विचारो से विरत 
करने पर ही हौ सकती है । इन्दियतुप्ति का जितना अधिक चिन्तन होगा, मन उतना ही 
अंधरिक व्यप्र ओर उत्तेजित हो उठेगा । वर्तमान काल मेँ हम मन कौ कितने ही व्यर्थ 
प्रकार से इ्दरियतृप्ति मेँ लगाये रखते है; इस कारण वह कभी प्रसन नहीं हो सकता । 
सुख क्रा सर्वत्तिम साधन ग्रह है क्रि मन को पुराण, महाभारत, आदि वैदिक शास्त्र मेँ 
लगा दिया जाय। ये प्रन्थ तृप्तिदायक कथाओं से पयिपर्णं ह! इस ज्ञान से लाभ' 
उठकर शुद्ध हुआ जा सकता है। सौम्य, अर्थात्‌ मन में कपट कालेशभीनहो 
ओर सदा सन का हित-चिन्तन करता रहे । मौन का अर्थ नित्य-निरन्तर आत्म-मनन 
करा है। इस दुष्टि से कृष्णभावनाभ्रावित पुरुप पूर्णं मौनी होता है । आत्मविनिग्रह 
का तात्पर्यं इन्दरियतृप्ति से मन को अलग करना हे। भावसंशुद्धि, अर्थात्‌ अन्तःकरण 
की शुद्धि व्यवहार की निष्कपटता से होती है। ये सवे गुण मन सम्बन्धी तप के 
अन्तर्गत है। 


श्रद्धया परया तप्तं तयस्तन्निविधं नरैः। 
अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते । 1 ९७।। 


- श्रद्रया ~श्रद्वासहित; परया दिव्य; तप्तम्‌ -किया गया; तपः =तपः ततु वहः 
त्रिविधम्‌ =तीन प्रकार का; नरैः =मनुष्यो द्वार; अफलाकाक्षिभिः =फल न चाहने वाले 
युक्तैः एकाग्रचित्त से. तत्पर; सात्विकम्‌ सात्विक; परिचक्षते =कहा जाता है । 
अनुवाद ॥ 
~ ` लौकिकः फल कौ न चाहने वाले पुरुषो द्वारा श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए 
- परम श्रद्धा के साथ किये गए इस तीन प्रकार के तप कौ साप्विक कहते ह । 1९७ ।। 


८५६९} श्रीमदूमन्वदुरम्तः चकल्प {अस्क्व द७ ` 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌, 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ 1 ।९८ 11 
सत्कार =वाक्‌-पुजा; मान =दैहिकी पूना; पूजार्थम्‌ अर्चना के लिए ; तपः तपः; 
दम्भेन =दम्भपूर्वकः; च तथा; एव =निःसन्देह; यत्‌ =जे; क्रियते किया जाता है; 
तत्‌ वह; इह =इस संसार मे; प्रोक्तम्‌ =कहलाता हैः राजसम्‌ =रजस; चलम्‌ = क्षणिक 
(ओर); अध्रुवम्‌ -अनियत फल वाला। 
अनुवादं 
जो सत्कार, मान ओर पूजा के लिए दम्बपर्वक किया जाता है, वह अनियत 
ओर क्षणिकं फल वाला तप राजस कहलाता ह! 1९८ । 1 । 
तात्पर्यं 
कभी-कभी लनो को आकर्थित क्रे के लिए तथा दूसरों से सत्कार, मान ओर 
पूजा क प्राप्ति कं लिए तप-त्यागं का आचरण क्रिया जता है रेमे रजोगुणी मनुप्य 
सहाव द्वार अपनी पूजा करवति ह, वह तक कि उन्हें अपना चरण-प्रक्षालन कसे 
अर्‌ घन अर्यग कले की अज्ञाभीदटेदेते है! इस उदेश्य से दम्भपूर्वक किए जाने 
वले तप॒ का आचरण राजस है 1 इस प्रकार का फल क्षणिक ही होता है 1 एेसा थोडे 
समय तकत हौ च्ल पाता है. सदा नही। 
मूढग्राहेणात्मनो चत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्‌ 1 1९९ । । 
मूढग्राहिण =अविवेकमूर्णं॒दुराग्रह से; आत्मनः अपने-आप को; यत्‌ नजो; 
पीडया =यीञ्ञसहित; क्रियते -किया जाता है; तपः =तप; परस्य दूसरे को; उत्पाद्‌- 
नार्थम्‌ =नष्ट कले के लिए; वा=अथवा; तत्‌ =वह; तामसम्‌ =तामसः; उदाहत्म्‌ = 
का जाता है। 
अनुवाद 
ध जे तम अविवेकपूर्ण हठ के साथ अपने आत्मा को पीडित कसते हए अथवा 
दूर कं नाच्च या अनिष्ट के लिए क्या जाता है, वह तामस ई।।९९।। 


तात्पर्यं 
। इतिहस हिरण्यकशिपु जैसे मूं के उदाहरणा से भरा जा हं, जिन्हेनि अमर्‌ 
वनन उभर दवतां के नाश्च के लिए कठोर तप किया । हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी से वे 
दोनों क्वान मागि थे; परन्तु अन्त मे वह श्रीभगवान्‌ द्वार मार गया! किसी असम्भव 
कस्तु के लिए तप करना निशित करूप से तामस तप की श्रेणी में है। 


दातव्यमिति यानं दीयतेऽनुपकारिणे ! 

देशे काले 1 च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्‌ ¦ ।२० 1 + 

चयतव्यमू नदान देना कर्तव्य हैः इति =इस प्रकार. यत्‌ 

क. ; यत्‌ जो; दानम्‌ दान; 
दीयते दिवा जाता ई; =अल्युपकार की इच्छा नं रखकर; देशे देश 


श्लोर २१-२२] रदधानियविभागयोग [५६१ 
काले काल मे; च =तथा;पत्र -पात्र को; च = तथा तत्‌ =वह; दानम्‌ =दान; सात्विकम्‌ = 
सस्िक; स्पृतम्‌ -कहा जाता है। 


अनुवाद 
दान देना कर्तव्य है, इस बुद्धि से योग्य देश-काल मे सत्पते को प्रत्युपकार की 
इच्छा के यिना जो दान दिया जाता है, वह साक है।।२०।। 
तात्पर्यं 
वैदिक शास्रं म परमार्थ-परायण मनुष्य को दान देने का विधान है। 
अविवेकपूर्वक दान कला शास््-सम्मतत नहीं है। दान कसते समय लेने वाले की 
पारमार्िक पूर्णता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए) शास्त्र के अनुसार तीर्थ मे 
सौर-चन््-ग्रहण मे, मन्दिर म, अथवा पौर्णमासी के दिन सदाचारी ब्राह्मण अथवा 
वैष्णव को दान देना चाहिए। दान प्रत्युपकार की इच्छा के निना ही करे। कभी-कभी 
मनुष्य दयाभाव से द्रवित होकर दण्ट को दान देता है; पस्तु यदि कोई दर्दर मनुष्य 
उसका पात्र नहीं है, तोेसे दान से किसी को भी पारमार्थिक लाभ नहीं होगा। भाव 
यह है कि पात्र-अपत्रि का विचार किये चिना दान देना वैदिक शास्त्र द्वारा सम्मत नहीं 
डे। 
यत्त॒ प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वता पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्‌ । ।२९।। 
यत्‌ =जो; तु पस्तु; प्रत्युपकारार्थम्‌ -अत्युपकार के लिए; फलम फल कोः 
उदिश्य =चाहते हुए; वा -अथवा; पुनः फिर; दीयते -दिया जाता है; च =तथा; परि- 
क्लिष्टम्‌ =पश्चात्ताप के साथ; तत्‌ -वह; दानम दान; राजसम्‌ रजस; स्मृतम्‌ = 
कहा गया है। 
हु अनुवाद 
पस्तु जो दान किसी प्रत्युपकार की आशा से अथवा फल की इच्छासेया 
क्लेश समञ्ञकर दिया जाता है, वह राजसं कहा गया है ।।२१।। 
तात्पर्यं 
दान प्रायः स्वर्ग-प्ाप्ति के लिए किया जाता है! कभी-कभी क्लेशपू्वक, दान 
करने कै बाद पश्चात्ताप भी होता है कि '“ यैन क्यो इसमे इतना धन व्यय किया ?“" 
कभी-कभी किसी उपकृत्िवश अथवा गुरुजना की आज्ञा से भी दानं करना पडता है। 
ये .सव प्रकार कै दान राजस ₹है। 
देसी अनेक दातव्य न्यास है, जो उन संस्थाओं को दान देती है, जह 
इन्दरियतृप्ति चलती है । एेसा दान वेदं-विरुद् है । एकमात्र सात्विक दान का ही शास्त्र 
मे विधान है। 
अदेशकाले यदानमपात्रेभ्य्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ । ।२२।। 


५६२} भरीपदूनगवदुनीता यथारपं [अध्याय १७ 


अदेशकाले अयोग्य देशकाल मे; यत्‌ जे; दानम्‌ -दान; अपात्रेभ्यः अपात्र 
को; च=त्था; दीयतते दिया जाता है; असत्कृतम्‌ =-अपमानपूर्वक; अवज्ञातम्‌ -तिरस्कार 
के साथ; तत्‌ नवह; तामसम्‌ तामसः; उदाहतपर =कहा जाता है। 
अनुबाद ` 
जो दान अयोग्य देशकाल मे, अपत्रे को या सम्मान के विना तिरस्कारपर्वक 
दिया जाता ई, वह तामस ३।।२२11 
तात्पर्यं 
इस प्रकार मद्यपान ओर चूत आदि के लिए दान कसे को निषेध है! रेसा दान 
तामसं कहलाता है। इसते कोई लाभ नही वरन्‌ पापात्मा मनुष्यो का ही भ्रोत्साहन होता 
है 1 इसी प्रकार, सत्पात्रे को सत्कार के विना तिरस्कारपूर्वक दान देना भी तामस है) 


ॐ तत्सदिति रिर्दिशो ब्रह्मणस्निविधः स्मतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च विहिताः पुरा1\२३।। 


ॐ श्रीभगवान्‌ का नादरूपः त्त्‌ वह; सत्‌ शाश्वत्‌; इति येयः निर्देशः = 
नाम; ब्रह्मणः परब्रह्म का; त्रिविधः तीन प्रकारं का; स्मृतः =कहा गया है; ब्राह्मणाः = 
ब्राह्मण; तेन उससे; वेदाः वेदः च तथा; यज्ञाः यज्ञ; च =भी; विहिताः प्रकर 
हए; पुरा सृष्टि के आदिकाल भें । 


अनुबाद 
ॐ तत्‌ सत्‌-ये तीनो अक्ष ब्रह्मत्व के वाचक है; इसी नाम से सृष्टि के 
आदिकाले मेँ ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञ प्रकट हुए थे! ।२३ 11 
तात्पर्य 
यह वर्णन किया जा चरुको है कि तप, यज्ञ, दान ओर आहार कै सास्विक, 
रजस तथा तामस- पसे तीन-तीन भेदं है! चाहे किसी भी श्रेणी के व्योनह, 
माया-दूमित हने के कारण वे सभी उपधिग्रस्त है! परनतु ॐ तत्‌ सत्‌ , अर्थात्‌ 
सच्विदानन्दमय श्रीभगवान्‌ की ओर लक्षित होने पर ये पारमार्थिक उनति के साघन 
वन जति ई । शास्यो मेँ इस लक्ष्य का उल्ले है 1 ये तीनें शव्द-- ॐ तत्‌ चत्‌, 
ह से परह्य श्रीकृष्ण के वाचक ई । वैदिक मन्तो मँ ओंकार तो सदा पाया ही 
जाता है! 
जो शास््र-विधि के अनुसार आचरण नहीं कत्रा, उसे परत्व की प्रापि नर्ही हो 
सक्ती । उसे कछ क्षणिक लाभ तो हो सकता है, परततु जीवन के परम लक्ष से वह 
उचित ही रहेगा । सारांश वह है कि यज्ञ, दान्‌, तप, आदि का सत्विक आचरण ही 
कला चाहिए। इनका राजस अथवा तामस अनुष्ठान निश्चित हष से निकृष्ट होगा । 
ॐ तत्‌ सत्‌-इन तीनों शव्द का उच्चारण श्रीभगवान्‌ के पावन नाम के साथ 
किया जाता है, चैसे ॐ तद्विष्णोः! वैदिक मन्त्रौ अथवा भगवन्नाम के उच्चारण 
के साथ ओम्‌ बुद्ध रहता है; वैदिक शास््ो का एेसा निदेश है! उपरोक्त तीनों ही शव्द 
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वैदिक मन्त्रो मेँ पाए जति है! ओपित्येतद्‌ ब्रह्मणो मेदिष्टं नाम । इस श्लोक से 
स्पष्ट है कि "ओम्‌ ' पल्रह्य का पहला माम है। पिर तत्त्वमसि श्रुति से दूसरा नाम 
"तत्‌ ' ईंगित रै ओर सदेव सौम्य तीसरे "सत्‌' नाम का धघोतक है। ॐ तत्‌ 
सतु में इन तीनों का समावेश है। प्राचीन कालं मे, आदिजौव ब्रह्माजी ने यज्ञ करते 
सपय श्रीभगवान्‌ के इन तीनो नमों को उच्चारण किया था। शिष्यपरम्परा के माध्यम 
से यह सिद्धान्त आजतक चला आ रहा है। अतएव यह मन्न अत्यन्त महत्वपूर्णं है। 
भगवद्गीता के अनुसार, जो कुछ भी कर्प किया जाय, उसे "ॐ तत्‌ सत्‌, अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ के लिए कटना चाहिए । जो पुरुष इन शब्दों से युक्त होकर तप, दान, यज्ञ, 
आदि करता है, वह कृष्णभावनाभावित कर्म ही करता है । कृष्णभावना दिव्य कर्मो के 
सम्पादन की वह वैज्ञानिक विधि दै, जिससे अपने घर-- भगवद्धाम की फिर प्राप्ति हौ 
जाती है। इस दिव्य विधि से काय॑ करते हुए शक्ति का कभी हास नहीं हेता। 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 1२४८1 । 
तस्मात्‌ इसलिए; ओम्‌ ओम्‌; इति =इस प्रकार; उदाहेत्य उच्चारण करके; 
यज्ञदानतपःक्रियाः =यज्ञ, दान, तप आदि क्रिया; प्रवर्तन्ते =आरम्भ होती हैः विधान- 
उक्ताः =शास्नविहित; ` सततम्‌ =सदा; प्रह्मवादिनाम्‌ योगि की । 
अनुवाद 
इसलिए योमीजन परब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओंकार का उच्चारण करके ही तप, 
यज्ञ, दान आदि सव क्रियाओं का आरम्भ कसे है । ।२४।। 
तात्पयं 
अश्तद्धिष्णोः परमं पदम्‌ । श्रीविष्णु क चरणकमल भव्ति के परम आश्रय ह॑। 
सव कुछ केवल श्रीभगवान्‌ के लिए कले से सम्पूरणं क्रियाओं की सफलता निश्चित हो 
जाती ₹े। 
तदित्यनभिसंधावय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते पोक्षकाक्षिभिः । ।२५।। 
तत्‌ वह; इति ~इस प्रकार (उच्चारण कर); अनभिसंधाय फलम्‌-फल की 
इच्छा क निना; यज्ञतपःक्रियाः =य्ञ, तप आदि क्रिया; दानक्रियाः दान क्रियापि भी; 
च =तथा, विविधाः =नाना; क्रियन्ते =की जाती है; मोक्षकाक्षिभिः -मुमुश् पुरे दरार । 
अनुवद्‌ 
"तत्‌ इस प्रकार उच्चारण कके यज्ञ, तय ओर दान क्रियाओं कौ कला 
चाहिए । इन दिव्य क्रियाओं का उदेश्य भवबन्धन से मुक्त होना है। ।२५।। 


तात्य्यं ५ 
शुद्ध सर्वमयी दिव्य अवस्था की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि किसी 


८६४] श्रीनदूभगवचदूर्गता यथरूप | [अध्वयं १७ 
लौकिक अर्थंके लिए चेष्टा न की जाय। सव कर्मो को वैकुण्ठ-जगत्‌ में श्रीभगवान्‌ 
के पास वापस लौटने के उदेश्य से ही का चाहिए । यही जीवन्‌ का परम लाभ ई। 


सदुभावे साधुभावे च सदित्येतद्युन्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ! ।२६।। 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते 1२७11 
सद्भावे =पल्रह्म के नाम के रूप मे; साधुभावे =मक्तियोग के अर्थ मे; 
च =भी; सत्‌ =सत्‌ ; इति रे; एतत्‌ =यह; प्रयुज्यते; प्रयोग होता है प्रशस्ते अधिकृत; 
कर्मणि =कर्म मे; तथा ओय सतत्‌ सत्‌; शब्दः =शब्द; पार्थ हे अर्जुन; युज्यते -प्योग . 
मे अता है; यज्ञे यज्ञ मे; तसि नतप मे; दामे दानमे; चनप्री; स्थितिः =स्थिति रै 
(जो); सत्‌ =सत्‌; इति एसे; च =तथा; उच्यते कही जाती है; कर्म =कर्म; चनभी; 
एव =निःखन्देह; तत्‌ अर्थीयम्‌ =उसके लिए किया; सत्‌ =सत्‌; इति न्इस प्रका; 
एव =री; अभिधीयते अभ्यास किया जाता है। 
अनुबाद 
हे अर्जुन । परब्रह्म भव्त्ियोगरूप यज्ञ के लक्ष्य हँ ओर ' सत्‌' शब्द से उन्हीं 
का निर्देश है। ये सत्स्वरूप यज्ञ, तप ओर दान पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ की प्रसनता के 
लिए ही किए जति ह 1 ।२६-२७।। 
तात्पर्य 
प्रशस्ते कर्मणि शब्द कर्तव्यकर्म का वाचक है । वैदिक शास्र में अनेक 
एसे कर्मो का विधान है, जो आजन्म आत्मशुद्धि के लिए किए जते ह! इनका 
उदेश्य अन्त म जीव को मुवितिलाम कराना है। ये- सव कर्मं ॐ तत्‌ सत्‌ के 
उच्चारण के साथ करने चाहिए! सद्भावे, साधुभादे--शुद्ध सक्वमयी दिव्य 
अवस्था के वाचक हं 1 कृष्णभावनाभावित्त कर्मं कले वाला स्त्व मेँ स्थित है तथा 
कृष्णनावनाभावितं करम के त्व को पूर्णं रूप से जानने वाला स्वरूप-प्राप्त ₹। 
श्रीमद्भागवत मेँ कह गया है कि भक्तजनों के संग में भगवत्कथा की प्राप्ति होती है। 
वस्तुतः, सत्संग के विना दिव्य ज्ञान नहीं हौ सकता । दीक्षा अथवा यज्ञोपवीत मे भी 
ॐ तत्‌ सत्‌-देसे उच्चारण किया जाता है ! इसी प्रकार, सम्पूर्णं यज्ञो मे परम 
लक््य-ॐ तत्‌ सद्‌ का आहान करते हँ । ॐ तत्‌ सत्‌ के उच्चारण से सब क्रिया 
४ हयो जाती है! अस्तु परमस्वरूप ॐ तत्‌ सत्‌ सव प्रकार से पूर्णता प्रदान करता 
अश्रद्धया हत्तं॑दत्तं तयस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च तद्ेत्य नो इह।!1२८।। 
अश्रद्धया श्रद्धा के विन; दलम्‌ -हवन; दत्तम्‌ नदान; तपः =तप; तष्ठम्‌ =तपा गयाः 
कृतम्‌ =किया; चतथा; यत्‌=जो भी कर्म; असत्‌-असत्‌; इति -पेसे; उच्यते =कहा 
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जतः £ पार्थे अर्जुनः ननन ते; चन्तथा; तत्‌ =वह; प्रेत्य परलोक भे; नोन; 
इह “ऽप सोक भे (फलता ‡) । 

अनुवाद 

ल्तु है अर्युन ! परब्रह्म भें श्रद्धा के चिना किया जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप 
अद्रि कमं १, चह सन्र असत्‌ टै । उस्रका न इस लोक मे ओर न परलोक मे ही कोई 
प्ल ठता ६।।२८ 11 

तात्य 

भगवनपराप्तिरूपी दिव्य ल्य के निना यज्ञ, दाने, अथवा तप आदि जो चछ भी 
च्छि जता, वट मब व्यथं ३1 इस श्लोकं में एेसी क्रियाओं को असत्‌ कहकर 
उनम निन्दा क्री गवी है! सव कर्मं कृष्णधावनाभावित हकर भगवल्रीति के लिए ही 
कले च्िि1 इस श्रद्वामाव ओर ठीक मार्गदर्शन के अभाव में कुछ भी फल नी 
ट सकता सैदिक साव में श्रीभगवान्‌ ये श्रद्धाभाव का वडा मादल्म्य दै। श्रीकृष्ण 
क तत्व कौ जानना वरतुतः सम्यर्णं वैदिक मिर्देशौ के अनुसरण का परम लक्षय ईै। इस 
दविद्वान्तं क्ल पालन क्लिप निना कोई सफल नहीं हो सकता । अतएव कल्याणप्राप्ति का 
सर्वोत्तम पारणं सदुगुरं के आश्रय मे जीवन के आदिकाल से ही कृष्णभावनामावित कर्म 
कः "प्रायण हो जना ६। इसमे सव प्रयास कृतार्थं हो जयगे। 

वद्वम्था मे लौण देवताओं, प्रतौ, अथवा कवेर आदि यक्षो की उपासना में 
आसक्त रषौ टै। सत्वगुण निःसन्देह रजोगुण ओर तमोगुण से उत्तम दै; पस्तु जो 
सीधे ङ्ष्णभावनाभावित दो जाता ६ै, वह इन तीनो ही गुणो से षे है। परमार्थ 
कै एक क्रमिक पद्वति भी है परन्तु शुद्ध भक्तो के सत्संग से साक्षात्‌ कृष्णभावना को 
अंमीकार कर्‌ लेना सर्वोत्तम है। इस अध्याय का भी यही कहना है। इस पथ में 
ठन्ति के लिप्‌ सद्गु कौ खोलकर उनकं मार्गदर्शन मे शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक 
1 ते श्रीभगवान्‌ म॑ श्रद्वा हेगी। यथासमय जव श्रद्धा परिपक्व हौ जाती है, तो उसे 
पगवल्रेम कटते ह। यह प्रिम ही जीव का पमं लक्ष्य है। अतः सीधे-सीधे 
कृष्णभावना को अंगीकार्‌ कर लेना चाहिए्‌ । सत्रहवेँ अध्याय को बस यही सन्देश है। 


ॐ सत्सदिति श्रीमद्रभगवद्रगीतासुपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 


श्रीकृष्णार्जुनसंवदि श्रद्ात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः 1 ।९७।। 
हृति भद््तिवेदान्त भाष्ये सप्तदशोऽध्यायः 1 1 


अथाष्टादशोऽध्यायः 


मोक्षसंन्यासयोग 
(गीता का निष्कर्ष) 


अर्जुन उवाच । 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि त्रेदितुम्‌। 
त्यागस्य च हषीकेश पृथक्केशिनिषूदन । ।१।। 
अर्जुनः उवाच =अर्जुन ने कहा; संन्यासस्य संन्यास के; महाबाहो =े महावा 
श्रीकृष्णः तत्त्वम्‌ =तत्व को; इच्छामि =चाहता ह वेदितुम्‌ जानना; त्यागस्य त्याग के) 
च =भी; हषीके =हे इन्द्र्यो के स्वामिन्‌; पुथक्‌ विभाग से; केशिनिषूदन =हे केशीहन्ता। 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, ह महानाहु ! हे हषीकेश ! ठे केशीहन्ता (श्रीकृष्ण) ! मँ त्याग 
- ओर संन्यास के तत्व कौ -अलग-अलग जानना चाहता है । ।९।। 
। तात्पर्य 
-` श्रीमद्भगवदुमीता वस्तुतः सत्रह अध्यायो मँ समाप्त हो जाती है । यह अदारहवं 
अध्याय पूर्वं वर्णित विषयो का साररूप परिशिष्ट है! प्रत्येक अध्याय मेँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने भगवद्भक्तियोग कौ जीवन का प्रम लक्ष्य कहा है। इसी भवितमार्म का 
` यतौ सासंश मे परम गोपनीय ज्ञान-पथ के रूप गँ वर्णन है। पहले छः अध्याये मे 
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चव्तियो कौ गौरवन्वित किया गया--योगिनानपि सर्देषाम्‌-- ““सव प्रकार 
कै योगि मे जे हदय यें निर्तर मेय चिन्तन करता है, वह सर्वोत्तम हे !"" सातवे से 
वारहवे अध्याय तक शुद्ध भक्तियोग के स्वरूप ओर क्रियाओं का विवरण है अन्तिम 
छः अध्या भे ज्ञान, वैरग्य, अपर प्रकृति ओर पर प्रकृति के कार्यो तथा भवितियोत्‌ 
का विवेचन ह! यह निष्कषं हआ कि सुम्पूर्णं कर्म श्रीभगवान्‌ से युक्त होकर ही करने 
चाहिये । अतः सव कर्मो मे भग्वान्‌ विष्णु के नाम ओम्‌ तत्‌ सत्‌ का उच्चारण करे। 
मीता के तीसरे षटक (अध्याय १३-१८) में पूर्ववत आचार्यो ओर ब्रह्सूत 
(वेदान्तसूत्र) कै प्रमाण पर भव्तिवोग को सिद्ध किया गया। वेदान्तसूत्र से स्पष्ट है कि 
एकमन्न भवितयोग जीवन का परमलक्षय है! कुछ निर्विशेषवादी वेदान्तसूतर कँ ज्ञान पर 
अपना एकाधिकार समते डँ; परन्तु वास्तव मेँ ते -वेदान्तसूते का एकमात्र लक्ष्व 
चवितयोग को जानना हौ है, वयोकि श्रीभगवान्‌ स्वयं वेदान्तसूत्र के र्वयिता ह ओर. 
एकमात्र वे ही इसके तात्पर्यं को पूर्णं रूप से जानते दै 1 पंद्रह अध्याव में यह कहा 
जा चुका ह! सम्पूणं वैदिक शास््ौ का लक्ष्य भवितयोग है, यह भगवद्गीता से सिद्ध 
हो जाता है। 
पूर्व मे, द्वितीय अध्याय में गत्ता की सम्पूर्णं विषयवस्तु समाहत है; इसी प्रकार 
अदरहवे अध्याय म धी सम्पूरणं उपदेश का सार निभृत हे । जीवन का उदेश्य त्याग के 
अध्यास से प्रकृति के तीनों गुणो से परे शुद्धसत्त्वमवी दिव्य अवस्था को प्राप्त हो 
जाना वताया गया है! अर्जुन गीता की विषयवस्तु के दो भिनन-भिन तत्त्वौ--त्याग 
ओर सन्यास को स्यष्ट रूप ये जानना चाहता है; इसलिए अव श्रीभगवान्‌ से इस 
सम्बन्ध में जिज्ञासा करता है। 
इस इलोक में श्रीभगवान्‌ के सम्बोधन रूप--हषीकेशच ओर केशिनिषूदन--ये 
देने शब्द महत्वपूर्ण है । श्रोकुष्ण हषीकेश हँ, अर्थात्‌ सम्ुरणं इन्द्रियो के स्वामी हैः 
इसलिए वे चित्त मेँ निस्तर शन्ति रखने मेँ हे सहायता दे सक्ते ह 1 अर्जुन 
का निवेदन है कि वे सम्पूर्णं त्त्व को इस प्रकार सार रूप मेँ करे कि चित्त सदा 
समभावं गें स्थिर रहे। पस्तु इससे उसका सन्तोष नहीं हुआ; फिर भी, उसे कुछ 
सन्देदरूप असुर पीदित कर रे है 1 अतणए्ठ उसने श्रीकृष्ण को ˆ केशिनिषूदन ' कहकर 
पुकार । श्रीकृष्ण मे पूर्वकाल में केशी नामक भयंकर असुर का नाश किया था। अर्जन 
करौ विश्वास दै कि कृष्ण उसके सन्देहरूपी असुर का वध भी अवश्य कगे। 
श्रीभगवानुवाच । 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः । ।२। 1 
श्रीभगवान्‌ उवाच =श्रीमगवानू ने कहा; काम्यानाम्‌ सकाम; कर्मणाम्‌ कर्म 
ध न न्यासम्‌ न्त्वाग को; संन्यासम्‌ संन्यास; कवयः =जञानीजनः; विदुः =जानते है 
वर्मफलत्यागम्‌ सव कम॑फलो के त्याग को; प्राहुः =कहते है; त्यागम्‌ न्त्याग; 
किचक्षणाः अनुभवी पुरुष । ४ 
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अनुवादं - । 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! सन कर्मो के फल के त्याग को ज्ञानीजन त्याग 
कहते हैँ ओर वही विद्वानों द्वार संन्यास समज्ञा जाता है।।२।। 
तात्पर्य 
सकाम कर्मो कौ स्वरूप से त्याग देना आवश्यक है; भगवद्गीता का रसा 
स्पष्ट अदेश है। परन्तु अध्यात्म ज्ञान मे उन्नति के अनुकूल नित्यकर्म कौ नही 
त्यागना चाहिए। अगले श्लोक से यह पूर्णरूप मेँ स्पष्ट हो जायगा । वैदिक शास्त्रों मे 
विशेष-विशेष प्रयोजनों के लिए नाना यज्ञो के विधान है । सत्पुत्र अथवा स्वर्गं आदि 
की प्राप्ति के लिए अलग-अलग यज्ञ हैं। एसे सनं सकाम यज्ञो को त्याग देना 
चाहिए 1 पस्तु अन्तःकरण की शुद्धि अथवा आत्मविद्या की उनति के लिए किए जने 
वाले यज्ञो को नहीं त्यागना चाहिए। 
त्याज्य दोषवदित्येके कर्मं॑प्राहर्मनीषिणः। 
यक्तदानतपःकर्मं न त्याज्यमिति चापरे। ।३।। 
त्याज्यम्‌ त्यागने के योग्य दः दोषतत्‌ -दोषयुक्त होने से; इति-इस प्रकार 
एक-एक वर्ग; कर्म =सम्पूर्ण कर्म; प्राहुः कहते हैः मनीषिणः =विचारशील पुरुष, 
यज्ञदानतपःकर्म =यज्ञ, दान, तप, आदि कर्म; न त्याज्यम्‌ =कभी नहीं त्यागने चाहिए 
इति एसे; च =भी; अपरे दूसरे विद्वान्‌ । 


अनुवाद 
विद्वानों के एक वर्ग के मत में तो दोषयुक्त होने के कारण सभी कर्म त्यागने के 
यीग्य हैः परन्तु दूसरे कहते हैँ कि यज्ञ, तप ओर दान कर्म को कभी नहीं त्यागना 
चाहिए । 1 ।३।। 
तात्पर्य 
वैदिक शास्त मे एेसे अनेक कर्मा का उल्लेख है, जो मतभेद के विषय है । 
उदाहरण के लिए, कुछ के अनुसार यज्ञ मे पशुहिंसा की जा सकती है, जबकि दूसरों 
का कहना है कि षशु-हिसा पूर्णं रूप से निषिद्ध है । वैदिक शास्त्र मे एक प्रकार के 
यज्ञ मे पशु-्हिसा का उल्लेख तो है, पतु एसे पशु को मरा नहीं समज्ञा जाता । वृद्ध 
पशु कौ नूतन जीवन देने के लिए ही यज्ञ मे उसकी बली दी जाती है! इस प्रकार 
कभी उसे नए प्ु-शरीर की प्राप्ति होती है, तो कभी-कभी सीधे मानव शरीर मिल 
जाता है। परन्तु इस सम्बन्ध म ऋषियों मँ मतभेद है । कुछ कहते हँ कि पशुहिंसा -से 
सदा बचना चाहिए, तो कुछ दूस के मत मै एक विशिष्ट यज्ञ मे उससे लाभ हेता 
है। इन यब यज्ञ-क्रिया विषयक विवाद का अब श्रीभगवान्‌ स्वयं समाधान कसते ह। 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः । ।४ । । 
, निश्चयम्‌ =मश्चय को; शुणु सुन; मे मेर; तत्र उस; त्यागे त्याग के विषय 
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मे; भरतसत्तम =हे अर्जुनः त्यागः =त्याग; हिन=निसन्देह; पुरुषव्याघ्र =हे नरशार्दूल; 
निविधिः =तीन प्रकार का; संप्रकीर्तितः =कहा जाता ६1 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! अब तूं त्याग के विषय मे मेरे निश्चय को सुन! हे मरोत्तम! 
शस्त्रो मे त्याग तीन प्रकार का बताया गया है।{४।1 
तात्पर्यं 
त्याग के सम्बन्ध मे मतभेद है; इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस विषय मे अपना 
निर्णय अभिव्यवत कर रहे दै जो अन्दिम ओर सर्वेमान्य है । वेद वस्तुतः श्रीभगवान्‌ के 
ही विधान ह । परन्तु य्ह ते श्रीभगवान्‌ स्वयं उपस्थित ई अतः उनके निर्णय कौ सव 
प्रकार से अन्तिम मानना वादिए। श्रीभगवान्‌ के मत में प्रकृति के गुर्णो के अनुसार 
त्याग के तीन भेद है 
यज्ञदानतपःकमम त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पाठनानि मनीषिणाम्‌ 1 1५11 
यज्ञदानतपःकर्म =यज्ञ, दान ओर तप आदि कर्म; न त्याज्यम्‌ =त्यागने के योग्य 
नहीं ह कार्यम =कर्तव्य हैः एव =निःसन्देह; ततत्‌ वह; यज्ञः यज्ञ; दानम्‌ =दान; 
तयः तपः; च तथा; एव =निश्चित रूप से; पावनानि चित्त की शुद्धि करम वाले है; 
मनीषिणाम्‌ =महात्माओं के लिषएु भी, । 
अनुवाद 
यज्ञ, तप ओर दानरूप कर्म का त्याग नही कसना चाहिए; इन्द कला निश्चित ' 
कर्तव्य है । निःस्देह यज्ञ, दान्‌ ओर तप आदि महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले ह+ ।५।। 
तात्पर्य 
योगियो का कर्तव्य है कि मानवसमाज के उद्धार के लिए यथायोग्य करम करे । 
एसे अनेक शृद्धि-साधन हँ, जिनसे मनुष्य परमार्थं के पथ पर अग्रसर हो सकता है। 
इन यज्ञो मँ से विवाह भी एक हं । इसी कारण उसे विवाह-यज्ञ कहते है । जिज्ञासा हो 
सकती है कि क्या एवः संन्यासी, जिसने अपने पारिवारिक सम्बन्धो का विच्छेद कर्‌ 
दिया है, विवाहयज्ञ के बढावा दे 2 श्रीभगवान्‌ कहते है कि एेसा कोई यज्ञ त्यागने कै 
योग्य नही, जिससे मानवसमाज का हित होता हो । विवाह-यज्ञ' को उदेश्य मन करो 
संयमित ओर शान्त करना है, जिससे वह पारमाधिक -साधना मे तत्पर रह सके। 
अधिकांश मनुष्यो के लिए, यह विवाह-यज्ञ आवश्यक है, अतः संन्यासी भी इसका 
निषेध न करे ! यह सत्य है कि संन्यासी के लिए स्तरी-संग वित है; परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं कि वह किसी अन्य आश्रम के नवयुवक को भी विवाह न कएने दे। सभी 
शास्त्रविहित यज्ञा का प्रयोजन भगवत्माप्ति कना है} अतः प्रारम्भिक अवस्था मेँ उन्दै 


नहीं त्यागना चाहिए । इसी भति दान से हृदय शुद्ध होता ह! पूर्ववर्णन के अनुसार, 
सत्पात्र को दान देना परमार्थ मे सहायक इहै । 
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एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ । !६।। 


एतानिन्ये सव; अपि=भी; तु=पर्नु; कर्माणि -कर्म; संगम्‌ -आसविति को; 
त्यक्त्वा नत्याग कर; फलानि =फर्लो को; च =तथा; कर्तव्यानि न्कले कर्तव्य रहै; 
इति पसा; ये =मेराः पार्थ -हे अर्जुन; निश्चितम्‌ =निश्चित; मतम्‌ =मत है; उत्तमम्‌ = 
मवेश्रष्ठ । 
अनुवाद 
डे अर्जुन ! इन सब यज्ञ आदि कर्मो को आसविति ओर फल की इच्छा त्याग 
कर्‌ कर्तव्यवुद्धि से अवश्य करना चाहिये, एेसा मेर निशिचित मत है ।।६।। 
तात्ययं 
यद्यपि यह सत्य है कि यज्ञो से शुद्धि होती है, परन्तु इनसे किसी फल की इच्छा 
नहीं रखनी चाहिए । कहने का तात्पर्यं है कि प्राकृत लाभ की इच्छा से किए जाने बाले 
सव यज्ञो को त्याग देना चाहिएः किन्तु अन्तःकरण को शुद्ध करके आत्म-स्तर प्‌ 
आरूढ कले वाले यज्ञो को नहीं छोड़ना चादिए। ऊ कोई साधन कृष्णभावना की 
ओर अग्रसर करता है, उसे बढाना चाहिए । श्रीमदूभागवत में भी कहा है कि जो वस्तु 
भगवदृभक्तियोग के अनुकूल हो, उसे अंगीकार कर लेना चाहिए । यही परम धर्म है। 
भगवद्भक्त को एसे किसी कर्म, यज्ञ अथवा दान को करने मे संकोच नहीं कना 
चाहिए, जो भगवत्सेवा ये सहायक हो । । 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः । ।७।। 


नियतस्य =शास््रविहित कर्तव्य का; तुते; संन्यासः न्त्याग; कर्मणः =कर्म . 
का; न उपपद्यते =यौग्य नहीं है; मोहात्‌ =मोहवशः; तस्य उसका; परित्यागः =त्याग 
करना; तामसः = तामसः; परिकीर्तितः =कहा जाता है। 

अनुवाद 

नियत कर्यं का त्याग कभी नहीं करना चाहिए । अतएव मोहवश उसका त्याग 
कर्‌ देना तामस कहा गया है। ।७।। 

तात्पर्य 

प्राकृत सुख के लिए किए जाने वाले करमो कौ त्यागना तो अनिवार्य है, पस्तु 
` शास्त्र के अनुसार उन क्रियाओं को अवश्य कलना चाहिए, जिनसे दिव्य क्रिया के स्तर 
पर पर्हैवा जाता है। उदाहरण के लिए, भगवान्‌ के लिए नैवेद्य बनाना, नैवेद्य का 
भगवान्‌ कौ भोग लगाना, प्रसाद पाना, इत्यादि । कहा जाता है कि अपने लिए भोजन 
वनाने का निपेध है, पट्नु श्रीभगवान्‌ कै लिए भोजन नाने का नही । ईस न्याय के 
अनुसार, कृष्णभावना में शिष्य की उन्नति के लिए संन्यासी उसका विवाह भी सम्पन्न 
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करा सकता है! जो इन क्रियाओं को त्यागता है, वह निश्चित रूप से तमोगुण में कार्य 
कर रहा है। 

दुःखपित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात््यजेत्‌ । 

स कृत्वा राजसं त्यागं चैवं त्यागफलं लभेत्‌ ! १८ ।। 

दुःखम्‌ -दुःखरूप; एति रसे; एवन्दी (भाव से); यतुन्जो; कर्म कार्य; ` 
कायक्लेशभयात्‌ =देहकष्ट के भय से; त्यजेत्‌ =त्यागता है; सः नवह; कृत्वा करके 
भी; राजसम्‌ च्जसः; त्यागम्‌ त्याग; न =नर्हीः एव =निःसन्देह; त्यागफलम्‌ नत्याग के 
फले को; लभेत्‌ =पाता । 


अनुदादं । 
जो मनुष्य कर्म को दुःखरूप समञ्च कर्‌ शारीरिक क्लेश के भय से त्यागता है, 
वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पात्ता। 1८1) 
तात्पर्यं 
कृष्णभावनाभावित पुरुष कौ इस भयवश धन कमाना नर्ही छोड देना 
चदिए कि उससे सकाम कर्म बन रहा है । कर्म कले से अर्जित धन को कृष्णभावना 
- में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ब्राह्ममुहूतं मे निद्रा-त्याग कले से कृष्णभावन) मेँ 
उन्नति की जा सकती है । अतएव इन कर्मो से यह समञ्च कर विमुख न हौ किये सव 
दुःखरूप ई, अथवा इसलिए कि इनसे शरीर को क्लेश होगा । एेसा कणा राजस त्याग 
है। राजस कार्य का खदा दुःखमय फल हता है; इसलिए जो इस भाव से प्रेरित हकर 
त्याग करता है, वह त्याग के फल को कभी नहीं पाता। र 
काय॑मित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । 
संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः साच्तिको मतः ! \९ 11 
कार्यम्‌ अवश्य कर्तव्य है; इति इस भाव से; एव =निःसन्देह; चत्‌ =जो; कर्भ 
कार्य; नियतम नियत; च्ियते किया जाता दहै; अर्जुन.=हे अर्जुन; संगम्‌= 
आसक्ति ओर कर्तापन के अभिमान को; त्यक्त्वा =त्याग कर; फलम्‌ च=फल को 
1 एव =निःसन्देह; सखः वह; त्यागः त्यागः; सात्विकः = सात्त्विक; मतः =माना गया 
{ 
अनुव्यदं 
परन्तु हे अर्जुन ! जो मनुष्य कर्तव्य समञ्च कर तथा कर्तापन के अभिमान ओर 
फल की आसक्ति को पुणे रूप से त्याग कर नित्य कर्म करता है, उसका चह त्याम 
सत्क माना जाता ई 11९11 
तात्य ॥ 
नियत कर्म कौ इसी चाच से करना चाहिए्‌। यह आवश्यक है कि कर्ता की 
कर्मफल मे आसक्ति न हे; कर्मं कै गुणों से असंग हौ जाय! किसी फैक्टरी, आदि में 
काम करते हुए भी कृष्णभावनाभावित पुरुप न कर्म का संग करता ओर न अन्य 
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कर्मचारियों करा ही संग करता है । वह तो चस अनन्यभाव से श्रीकृष्ण के लिए कर्म मे 
तत्पर रहता है 1 कर्मफल को श्रीकृष्ण के अर्पण कसे से उसके कर्मं निःसन्देह दिव्य हो 
जति हे। 

न दष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषन्जते । 

त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी किनसंशयः । ९० ।। 

न न; दवेष्टि देष करता; अकुशलम्‌ -दुःखदः; कर्म कर्मं से; कुले नसुखदायी 
कमे; ननन; अनुषन्जते =-आसक्त होता; त्यागीन्त्यागी; सत्त्व सत्वगुण मे; 
समाविष्टः =लीन; मेधावी स्थिरबुद्धिः छिनसंश्यः =सब संशयों से मुक्त 


अनुवाद 
जो सत्त्वगुण मेँ स्थित पुरुष दुःखद कर्म से द्वेष नहीं करता है ओर सुखदायी 
कर्मं मे आसक्त नहीं होता है, उस स्थिरवुद्धि के कर्म-विषयक सरि संशय नष्ट हो जति 
है 1 1९०।। 
तात्पयं 
भगवद्गीता भे अन्यत्र उल्लेख है कि कोई क्षणभर के लिए भी कर्मके विना 
नहीं रह सकता । अतएव जो श्रीकृष्ण के लिए कर्म करता है ओर फल को स्वयं न 
भोग कर सर्वस्व श्रीकृष्ण के अर्पण कर देता है, वही सच्चा त्यागी है। अन्तरष्टरीय 
श्रीकृष्णभावनामृत संघ के बहुत से सदस्य अपने कार्यालय, फैक्टरी, आदि मेँ अथक 
परिश्रम कसते ह ओर इस प्रकार होने वाली अपनी सम्पूर्णं आय संघ को समर्पित "कर 
देते है । रसे महात्माजन वास्तव मे संन्यासी है; वस्तुतः संन्यास आश्रम में स्थित है। 
कर्मफल का त्यागः किस प्रकार ओर किसके लिए करना चाहिए, यहौँ यह स्पष्ट किया 
गया है। 
न हि देहभता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते । ।९९।। 
ननी; हि =निःसन्देहः देहभृता (किसी भी) देहबद्ध जीव के लिप; 
शक्यम्‌ सम्भव है; त्यक्तुम्‌ =त्यागना; कर्माणि कर्मो को; अशेषतः न्पूर्णं रूप सै; 
यः तु=जो कोई भी; कर्मफलत्यागी कर्म फल का त्यागी है; घः न्वही; त्यागी = 
त्यागी है; इतिन्येसा; अभिधीयते =कहा जाता है। 


अनुवाद 
देहवद्ध जीव कर्म को पूर्ण रूप से कभी नहीं त्याग सकता; इसलिए जो फल 
का त्यागी है, वही सच्चा त्यागी है, एेसा कहा जाता है । ।११।। 
। तात्पर्य 
` जो श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध के ज्ञान के साथ कूष्णभावनाभावित कर्म 
. करता है, वह पुरुष नित्यमुक्त है। इसलिए. जीवन के अन्त मेँ उसे अपने कर्मो के 
सुख-दुःखादि फल को नहीं भोगना पड़ता । 
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अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌! 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ । ।१२।। 
अनिष्टम्‌ =नरकदटुःख; इष्टम्‌ =स्वर्गयुख; भिश्रम्‌ मिला हुमा; च =अथवा; 

त्रिविधम्‌ =तीन प्रकार का; कर्मणः फलम्‌ कर्मफल; भवति-होता- हैः अत्यागिनाम्‌ 

कर्मफल का त्याग करे वाले मनुष्यों को; प्रत्य मसे पर; ननी; तु=पल्तुः 
संन्यासिनाम्‌ =त्यागियों का; क्वचित्‌ कभी । 


अनुताद्‌ 
कर्मफल का त्याग न कले वाले मनुष्यो को ही मले पर सुख, दुःख ओर 
मिला हुआ, एसा तीन प्रकार का कर्मफलं होता है । परन्तु कर्मफलं के त्यागी पुरुषों को 
कभी एेसा दुःख-सुख नहीं भोगना पडता ।।१२।। 
तात्ययं 


कृष्णभावनाभावित सात्विक पुरुष अपनी देह को कष्ट देने वाले प्राणी-पदार्थ 
तक से द्वेष नहीं करता । वह यथायोग्य देशकाल में कर्तव्य-कर्म॑का ददृतापूर्वक 
आचरण करता है; परिणाम में होने वाले कष्टमय फल का भय नही काता। एेसा 
्रह्मभूत पुरुष निःसन्देह परम्‌ ज्ञानी है ओर अपने कर्मो के सम्बन्ध में सम्पूर्णं सन्देहो से 
ङ्टा हआ है। 

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ । \१३।। 

, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 

विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ 1 ।९४।। 

` पञ्च पोच; एतानि =ये सव; महाबाहो =दे अर्जुन; कारणानि कारण है 
निबोध जान; मेनुञ्चे से; सांख्ये =वेदान्तशास्र भे; कृतान्तं कर्म के अन्त गः 
प्रोक्तानि कहे गए रैः सिद्धे =सिद्वि के लिए; सर्वकर्मणाम्‌ =सब कमो की; अधि- 
ष्ठानम्‌ -आधार (शरीर); तथा ओट कर्ता कस वाला (जीव); करणम्‌ =करण 
(इन्द्रिय); च ओर; पृथग्विधम्‌ -अनेक प्रकार के; विविधाः =नाना प्रकार की; च~ 


` तथा; पृथक्‌ अलग-अलग; चेष्टाः =व्यापारु; दैवम्‌ प्रेरक अन्तर्यामी; च तथा; 


एव =निःसन्देह; अत्र ~य; पञ्चमम्‌ यौ चवं । 


अनुवाद 
हे महावाहु अर्जुन ! सव कर्मो की पूति कं पौच कारण है, इन्द मुञ्च से जान । 
साख्यदर्शन मेँ इन्हँ कर्म का अधिष्ठान, क्ती, इन्द्ियूप करण, चेष्टा ओर परमात्मा 
कहा गवा है। ।१३-१४।। 
- तात्प 
जिज्ञासा उठ सकती है कि जव प्रत्येक कर्मं को कुठ नकु फल अवश्य होता 
है, तव यह कंसे सम्भव है कि कृष्णभावनाभावित पुरुष कौ कर्मफल जनित दुःख-सुख 
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नहीं भोगना पडता ! श्रीभगवान्‌ इसर्मे वेदान्त-दर्शन का प्रमाण देते हैँ । वे कहते है कि 
सव कर्मो के पाच कारण है, जिन्दँ कर्मसिद्धि के लिए जानना आवश्यक है। ' सांख्य ' 
ज्ञानकाण्ड का वाचक है ओर वेदान्त सब महान्‌ आचार्यो द्वारा स्वीकृत परम ज्ञान है। 
शंकर ने भी वेदान्तसूत्र की इस महत्ता कौ स्वीकार किया है। अतः इस प्रमाण की 
सहायतां लेनी चादिए। 

परमात्मा का संकल्प सर्वोपरि है, जैसा गीता मे कहा रै, सर्वस्य चाहं हदि। वे 
जीवों को विविध क्रियाओं मेँ प्ररत कर रहे है । उन अन्तर्यामी की आज्ञा के अनुसार 
किए गए कर्मो का इस लोक मे अथवा परलोक मे भी कोई फल नहीं होता। 

इन्दिर्यौ कर्म कले की उपकरण है इन्हीं के द्वारा आत्मा विविध प्रकार से क्रिया 
करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कर्म मेँ अलग-अलग चेष्टा रहती है। परन्तु 
अन्तिम रूप मेँ तो जीव के सम्पूणं कर्मं परमात्मा (दैव) की इच्छा पर हौ अवलम्बित 
है, ज जीव-हदय मेँ सखा के रूप मेँ वैटा है। अत्तः श्रीभगवान्‌ परम कारण है । इस 
स्थिति मे, जो पुरुष अन्तर्यामी परमात्मा के निर्देश के अनुसार कृष्णभावनाभावित कम 
करता है, वह स्वाभाविक रूप से किसी कर्मनन्धन में नहीं पडता। पूर्णं कृष्ण- 
भावनाभावित पुरुषो पर अपने कर्मो का अन्तिम दायित्वे नहीं रहता; वे सब प्रकार से 
परमात्पारूप श्रीभगवान्‌ की परम वलवती इच्छा पर निर्भर है। 

शरीरवाड्मनोभिर्यत्कमं प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः । ।९५। । 

शरीर वाकं मनोभिः न्शरीर, वाणी ओर मन से; यत्‌ नजो; कम॑-कर्म; 
प्रारभते आरम्भ करता है; नरः मनुष्य; न्याय्यम्‌ धर्ममय; वा=अथवा; विपरीतम्‌ 
=अधर्ममय; वा=अथवा; पञ्च पोच; एते =ये; तस्य चउसके; हेतवः न्कारण है। ` 


। अनुवाद 
मनुष्य मन,- वाणी ओर शरीर से जो कुछ भी धर्ममय (शास्त्रे के अनुकूल) 
अथवा अधर्ममय (शास्त्र के विपरीत) कर्म करता है, उसके ये पाचों कारण 


है ।1९५।। 
तात्पर्य 

इस श्लोक मेँ न्याय्यम्‌ (धर्ममय) ओर विपरीतम्‌ (अधर्ममय), ये दनो 
शब्द महत्वपूर्णं है । धर्ममय कर्म॑वह है, जो शास्त्रविधि के अनुसार किया जाय 
जनकि शास्त्रविरुद्ध कर्म अधर्ममय कहलाता है। परन्तु चाहे जो भी कर्म किया जाय 
उसकी पूर्णता के लिए ये पंचं हेतु अनिवार्य हं । 

, तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं 

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः । ।९६।। 

- तत्रन्ठस सम्बन्ध मे; एवम्‌ -एेसा; सति होने पर भी; कर्तारम्‌ कर्ता; , 
आत्मानम्‌ =आत्मा . को; ` केवलम केवलम; तु परु; यः =ज पश्यति*~देखतो, । 


५७६] श्रीमदूभगवदुमीता यथारूप्‌ [अध्याय १८ 
है; अकृतबुद्धित्वात्‌ अशुद्ध बुद्धि के कारणः न नही; सः वह; पश्यति न्देखता है; 
दुर्मतिः =मूर्खं (अज्ञानी) 1 
अनुबाद 
अतएव जो अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल इन पाच हेतु्ओं के स्थान पर 
अपनै को ही कर्तां समद्यता है, वह निःसन्देह अज्ञानी है ओर त्त्व से नहीं 
देखता । ।१६।। 
तात्प्यं 
मूखं मनुष्य यह नहीं समञ्च सकता कि परमात्मा हदय मे सखारूप से 
विराजमान दै ओर उसके कर्मो का संचालन कर रहे है! अधिष्ठान, कर्त, चेष्टा ओर 
इन््यो रूप प्राकृत उपादान कारणों के ऊपर एक परम कारण भी है--श्रीभगवान्‌। 
अतः चार उपादाने कारणों के खथ परप निपित्त कारण को पी देखना चाहिए \ जो कर्म 
मे परमात्मा का हाथ नहीं देखता, वह अपने को ही कर्ता मान बैटठता है। 


यस्य॒ नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमौल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते । ।९७।। 


यस्य जिसके; न नहीं है; अहंकृतः =भिथ्या अहंकार का; भावः स्वभावः 
बुद्धिः बुद्धि; यस्य =जिसकी; न =नरही; लिप्यते =लिप्त होती; हत्वा अपि =मार कर भौ; 
सः वह; इमान्‌ दसः; लोकान्‌ -संसार को; नन (तो); हन्ति मारा है; न=न है; 
निकध्यते =्वैधता है। 


अनुवाद 
जो मिथ्या अहंकार यै प्ररत नहीं है ओर जिसकी बुद्धि लिप्त नदीं होती, वह 
इस सम्पूर्ण संसार को मासे पर भी वास्तवमे न तो किसी को मारता है ओर न अपने 
कर्मसे वैघता ही है।1९७।। 
तात्पर्यं 
श्रीभगवान्‌ अजुन को सूचित कसते है कि उसकी न लड़ने की इच्छा मिथ्या 
अर्हकार सै ही उरी है। अर्जुन अपे को कत मान वैटा; अन्तर्यामी परमात्मा तथा 
सामने साक्षात्‌ रूप म उपस्थित भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा पर उसने विचार नही 
किया । जो यह नहीं जानता कि कोई परम निदेश भी है, वह कर्म म प्रवृत्त ही वयो 
हो? दूसरी ओर, जो कर्म के करण को, कर्ता रूप मे अपने को ओर परम निदेशक के 
रूप मेँ परमेश्वर कौ जानता है, उसके सम्पर्णं कर्म पूरणं सिद्ध हेते है । वह पुरुष कभी 
माया-भ्रम मे नहीं पड़ता । जीव पर निजी क्रिया ओर दायित्र का भार मिथ्या अहंकार 
ओर निरीश्वरता, अर्थात्‌ कृष्णभावना के अभाव के कारण ही पडता है । कृष्णभावना- 
भावित पुरुष यदि श्रीभगवान्‌ अथवा परमात्मा के निर्देश के अनुसार मासे मे भी प्रवृत्त 
हो जाय, तब भी वह वास्तव मै न तो किसी को माता है ओरन ही कभी उसे देसे 
मारन से कोई बन्धन होता है । जो योद्धा नायक के आदेश पालन में किसी को मारता 
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है उसे' दोषी नही समङ्ञा जाता है। पनतु यदि वह स्वेच्छा से किसी की हत्या करे तो 
निश्चितं रूप से नियम के आधीन दण्डनीय होगा। 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्मं कर्तेति निविधः कर्मसंग्रहः । 1९८! 

ज्ञानम्‌ ज्ञान; ज्ञेयम्‌ ज्ञान का ध्येय (जानने योग्य); परिजनाता =जानने वाला; 
जिविधानतीन प्रकार कै; करम॑न्कर्म केः चोदनीपरक हैः करणम्‌ इन्र; ` 
कर्मकर्म; कर्तां करने बाला; इति एसे; त्रिविधः =तीनं प्रकार के; कर्मसंग्रहः -करम 
के संग्रह दे। 

अनुवाद | 

ज्ञान, जानने योग्य ओर जानने वाला, एेसै ये तीनों कर्म के प्रेरक है तथा 

इद्धियौ, कर्म ओर्‌ क्ता, ये तीन क्र्म के आधार है ।।१८।। 
। तात्पर्य ` 

ज्ञान, जानने योग्य ओर ज्ञाता, ये तीनों नित्यकर्म के प्रे है। कर्मेन्द्रिय, कर्म 
ओर कर्ता, ये तीन कर्म के घरक ई, अर्थात्‌ इन तीनो के संयोग से दी कोई कर्म वनता 
है। कर्म से पूर्वं कर्म कनै की प्रेरणा होती है। वास्तव मे कर्म से पहले किया जाने 
वाला संकल्प कर्मकाही सृक्मसूपदहै। वाद मेँ वही कार्यरूप मेँ प्रकर होता है। 
सनसे पहले मन में चिन्तन, संवेदन ओर संकल्प उठता है । इसी को प्रेरणा (संवेग) 
कहते है । कर्म कले मेँ श्रद्धः कंनाम ज्ञान है। प्रेरणा शास्त्र से प्राप्त हो अथवा 
सद्गुरु से, एक ही वात है । जब प्रिरणा हो ओर कर्ता भी ह, तब इन्द्र्यो की सहायता 
से वास्तव में कर्मं संपादित होत्रा ईै। मन सब इन्दियों का केन्द्र है ओर जानने योग्य है 
कर्म का तत्व भगवद्गीता में कर्म की इन सभी अवस्था्ओं का वर्णन है। सम्पूर्ण 
कर्मो के समवाय को 'कर्मसंग्रह' कहते रहै। 

ज्ञानं कमं च कर्तां च त्रिधैव गुणभेदतः। 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि । 1९९।। 

ज्ञानृम्‌ ज्ञान; कर्म =कर्म; च=तथा; कतां क्ती; चनभी; त्रिधा =तीन-तीन 
प्रकार के; एव =निःसन्देह; गुणभेदतः =गुणभेद के अनुसार; प्रोच्यते =कहे जति हँ 
गुणसंख्याने =गुण-निरूपक शास्त्र भै; यथावत्‌ जैसे वे कायं करते दहै; शृणु सुन 
तानिन्छन सब को; अपिन्भी। - 


अनुवाद 
प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्मं तथा कर्ता के भी तीन-तीन भेद कहे गषए 
है; उनको मुञ्च से सुन 1 ।९९1। 
` तात्य 
चौदहवै अध्याय मेँ प्रकृति के त्रिगुण का विशद वर्णन है! उस प्रकरण में 
उल्लेख है कि सत्त्वगुण प्रकाशमय है, रजोगुण रागमय है तथा तमोगुण से आलस्य ओर 


"०५ 
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प्रमाद होता है। ये तीनें गुण वन्धनकारी ई; कोई मुक्ति का द्वार नहीं हो सकता, 
अधिक क्या, सत्वगुण मेँ भी वन्धन वना रहता है ! सत्रहर्वे अध्याय में नाना गुणै 
वाले मनुष्यो की उपासनाओं का वगीकरण है! अव श्रीभगवान्‌ प्रकृति के गुणो के 
अनुसार ज्ञान ओर कती कै येद वतलाना चाहते है। 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साकम्‌ 1 1२०1 
सर्वभूतेषु सव प्राणियों मे; येन जिससे; एकम्‌ -एक; भावम्‌ =स्थिति; अव्ययम्‌ 
अविनाशी; ईक्षते -देखता है; अविथक्तम्‌ =विधागरहितः; विभक्तेषु =विधक्तो में 
तत्‌ उस; ज्ञानम्‌ =ज्ञन कौ; दिद्धि-जान; सात्विकम्‌ =सात्तविक । 
अनुबाद 
जिस जान के द्वारा सव परस्पर विभक्त प्राणियों में एक विभागरहित परा प्रकति 
दिखाई देती है, उसे तू सात्विक जान 1 ।२०।। 
तात्पर्य 
खो पुरुष देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, वनस्पति आदि सभी प्राणियों मे 
एकः आत्मत्वे देखता है, वह सात्विक जान से युक्त हं! सव जगे मे एक 
आत्मत्व है, चाहे पूर्वकर्म के अनुसार उनके शरीरे नाना प्रकार के हैँ । सातवें अध्याय 
मेंकहाजाचुकारहं कि देह में चेतना का एरकाम श्रीभगवान्‌ की परा प्रकृति के करण 
है। अतः देह-देह में एक परा प्रकृति-- चेतना को देखना साप्विक दुष्टि है ! नाशवान्‌ 
शरीर में रहते हृए भी उह चेतन-शवितत स्वयं अविनाशी है । जीवो में चेद का अनुभव 
देह के ल्प मेँ हता ह; कारण, वद्धावस्था मे अनेक प्रकार की जीवयेनिरवौ है । इसलिर 
वे विभक्त से प्रतीत हेते ई । रसे निर्विशेष कान से भी अन्त मे स्वरूपसाक्षात्कर हे 
जता है। 
पथक््वेन तु यन्ज्ञानं नानाधावान्युथग्विधान्‌ , 
देत्ति स्वेषु ॒भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि ` राजसम्‌ 1 1२९1 
पृथक्त्वेन =पृथकता के कारणः; तु=पस्तुः चत्‌ =जो; ज्ञानम्‌ =ज्ञान; नाना- 
भावान्‌ =नाना प्रकार की अवस्थाओं को; पृथग्विधान्‌ विविध; वेत्ति जानता है; 
सर्वेषु स; भूतेषु जीवों मै; तत्‌ =वह; ज्ञानम्‌ -जञान; विद्धि जानः राजसम्‌ -जस । 
| अनुवाद 
जिसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के देहौ नं भिन-भिन मकार के जीर्वो को 
स्थित देखता है, उस ज्ञान कौ नु रजस जन! {२९१11 
- तात्य्यं 
रजस दान क स्वरूप यह समञ्चन & कि प्राकृत देह ही जीव ई ओर टेह कै 
साथ-सःथ चेतना का भो नाज हो जाता है! इतके अनुसार, डारीरे मेँ भेद का कारम 
यह हं कि उनमें भिन्न-चिन्न प्रकार कौ चेतना का विकास हआ है तथा देह से पृथक्‌ 
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एसे किसी आत्मतत्व का अस्तित्व नहीं है, जो चेतना का खरोत ह । इस प्रकार वस्तुतः 
देह को रही आत्मा मान लिया जाता है। इस ज्ञान के अनुसार तौ चेतना भी अनित्य 
सिद्ध हो जाती है । अर्थवा, कोई जीवात्मा नहीं है; केवल एकं सर्वव्यापी आत्मा रै, जो 
ज्ञानमय है, जवेकि देह अविद्या का अनित्य प्रकाशमात्र है। यह भी कह जाता है कि 
इस देह से परे कोई जीवात्मा अथवा परमात्मा नहीं है । एेसी सव धारणां रजोगुण से 
उत्पन्न मानी जाती है! 

यत्तु कृत्स्वदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 

अतत््ार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहतम्‌ । ।२२।। 

यत्‌ जो; तु पस्तु; कृत्स्नवत्‌ -पूर्ण रूप से; एकस्मिन्‌ -एक मे; कार्ये करम 

मे; सक्तम्‌ आसक्त है; अैतुकप्‌ =हेतुरदित; अतत्त्वार्थवत्‌ =तत्व से रहित; अल्पम्‌ 
चन्तुच्छ भी; तत्‌ =वह; तामसम्‌ =तामस; उदाहतम्‌ कहा गया है। - 


अनुवाद्‌ 
जिस ज्ञान के द्वा तत्व के विना सदाएक ही कार्यम पूर्ण रूप से आसक्त 
रहता है ओर जो अति तुच्छ है, वह तामस कहा गया है।।२२।। 
तात्पर्य 
सामान्य मनुष्य का ज्ञान" सदा अज्ञान अथवा अंधकार मेँ है, क्योकि 
वरद्वावस्था मे जीव पर जन्म से ही तमोगुण छाया रहता है । जो आचार्यो अथवा शास्त्र 
की आज्ञा के अनुसार ज्ञान का विकास नहीं करता, उसका ज्ञान देह तक सीमित रहता 
है। वह शास्त्र-विधि के अनुसार आचरण करने की चिन्ता नही करता । उसके लिए 
धन ईश्वर है ओर शरीर की आवश्यकता-पूर्तिं ही ज्ञान .है। एसे ज्ञान का परत्व से 
कुछ सम्बन्ध नहीं । यह प्रायः सोना, खाना, मैथुन ओर भय--सामान्य पशुओं के ज्ञान 
सैसा ई । एसे ज्ञान कौ तमोगुण से उत्पन चत्राया गया है। भाव यह है कि इस देह से 
पे आत्मा का ज्ञान सात्विक है लौकिक तर्के ओर मनोधर्मं के आधार पर अनेक मते 
को उपस्थित कसे वाला ज्ञान राजस ह तथा केवल देह को सुखी रखने सम्बन्धी ज्ञान 
तामस ह। 
नियतं संगरहितमराग्देषत्तः कृतम्‌ । 
अफलप्रप्पुमा कर्य॑यत्तत्सात्विकमुच्यते । । २२३ ।। 
नियतम्‌ =-णास््रविहितः; संगरहितम्‌ आसक्ति से रहित; अरागद्वेषतः =राग-दरेष 
के चिना; कृत्तम्‌ =किया; अफल्परप्मुना =फल को न चाहने वाले द्वारा; कर्म -कर्मः 
यत्‌ जो; तत्‌ -वह; सास्विकम्‌ सात्विक; उच्यते =कहा जाता है । 


अनुवाद 
जो कर्म शास्म्रविहित कर्तव्य के अनुखार, कतापन के अभिमान ओर राग-दवेष 
कै चिना, फल को न चाहने वाले द्वा किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता 


है। 1२३11 


८०} श्रीपद्मगवदूर्मता यथाल्प {अध्यायं १८ 
तात्पर्यं 
समाज के अलग-अलग वर्ण-आश्रमों के लिए शास्त्र मे यथायोग्य स्वधर्म का 
विधान ह! आसक्ति ओर अभिमान से रहित, रागद्वेष ओर इन्दरियतुप्ति क विना 
भगवान्‌ की प्रीति के लिए इस प्रकार के स्वधर्म का कृष्णभावनाभावित आचरण 
सात्विक कर्म कहलातां है । 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा युनः। 
क्रियते बहुलायासं तद्राजखमुदाहतम्‌ । 1२४ 1 1 
यत्‌ जो; तु पस्तु; कामेष्युना -फल की इच्छा कएने वाले द्वारा; कर्म कर्म; 
सहकारिण =अहंकारसहित; वा =अथवा; पुनः =फिर; क्रियते किया जाता .हे; कहुल- 
आयासम्‌ -अतिश्चम सहित; तत्‌ वह; राजसम्‌ ~रजसः; उदाहतम्‌ =कहा गया है । 
अनुवाद 
पस्तु जो कर्मं मिथ्या अहंकारी द्राय अपनी इच्छापूर्तिं के लिए अति 
क्लेशसहित किया जाता है, वह राजस कहा गया हे । ।२४।। 
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते 1 ।२५।। 
अनुबन्धम्‌ =भावी बन्धन; क्षयम्‌ ~घर्मं आदि का विनाश; हिंसाम्‌ -प्राणी-पीड़ 
. को; अनपेक्ष्य विचर विना; च ओर; पौरुषम्‌ सामर्थ्य को (भी); मोहात्‌ =मोह से; 
आरभ्यते =-आसम्भ किया जाता है; कर्म =कर्म; यत्‌ जो; तत्‌ वह; तामसम्‌ तामसः 
उच्यत्तं कहा जाता है। 


अनुवाद 
जो कर्मं भावी बन्धन, परिणाम, र्दिसा, धर्म की हानि ओर सामर्थ्य को भी 
विचरे विना मोह ओर अज्ञान से किया जाता है, वह तमस कहा गया है 1 {२५।। 
तात्पर्य 
मनुष्य को राज्य को ओर श्रीभगवान्‌ द्वारा नियुक्त यमदूतौ को अपने कर्मो का 
व्यौ देना ` पडता है। स्वच्छन्द कर्म उत्पातकारी ही सिद्ध होता है, क्योकि वह 
शस््विहित धर्म का नाश कर देता है! प्रायः एमे कमोँ में ्दिसा ओर परपीडन वनता 
है! मनुष्य एेसा स्वच्छन्द कर्म अपने निजी अनुभव के आधार प्र किया करता है। 
इसी का नाम अज्ञान है। सम्पूर्णं अज्ञानमय कर्म तमोगुण के कार्य हैँ! 
मुद्तसंगोऽनरवादी धुत्युत्स।हस्मन्वित्तः 1 
सिद्सिद्खयोर्िविकारः कर्तां सात्त्विक उच्यते । 1२६ ।। 
मुक्तसंगः =सव प्रकार की सांसारिक आसक्ति से मुक्त; अनहंवादी =मिथ्या 
अहंकार से रहित; धृतिरत्साहसमन्वितः =र्य ओर उत्साह से युक्त; सिद्धयोः-कारय 
की सिद्धि (ओर); असिद्ध्योः =असिद्धि भे; निर्विकारः =सुख-दुःख आदि विकारौ से 
रहितः कर्ता कर्म कसे वाली; सात्विकः =सात्विक; उच्यते-कहा जाता हे। 


श्लैक २७, २८] मोक्षसंन्यासयोग „ [५.१ 
अनुवाद 
जो सव प्रकार की सांसारिक आसक्ति ओर मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो 
धृति ओर दुद्‌ उत्साह से युक्त है तथा कर्म की सिद्धि-असिद्धि मँ उदासीन है, वह कर्त 
सत्तिक है । ।२६।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित पुरुष प्रकृति के गुणों से सदा परे रहता है। उसे कर्तव्यकर्म 
से किसी फल की आशा नहीं होती, क्योकि वह मिथ्या अहंकार ओर गर्वं से ऊपर उठ 
चुका है। फिर भी वह कार्य-पू्तिं के लिए उत्साह से युक्त रहता रै! मार्ग मे आने 
वाले दुःखों से नहीं घवरता; दद्‌ धैर्यपूर्वक सब सहन करता हुआ सदा-सर्वदा 
उल्लसित रहता है। उसे सिद्धि-असिद्धि की चिन्ता नहीं होती, इसलिए सुख-दुःख में 
समभाव रखता है। एसा कर्ता सात्विक है। 
रागी कर्मफलोप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षशोकान्वितः कर्तां राजसः परिकीर्तितः । ।२७।। 
रागी =अति आसक्त; कर्मफलप्रेप्सुः कर्मफल की इच्छा बाला; लुब्धः विषयों 
का लोभी; हिंसात्मकः दूसरे को पीड़ा देने के स्वभाव वाला; अशुचिः अपवतन; 
त : =हर्ष-शोक से युक्तं; कर्ता कर्ता; राजसः राजस; परिकीर्तितः =कहा 
गया है। 


अनुवाद 
परन्तु जो अपने कर्मफल मेँ आसक्त है, उन्हे भोगना चाहता है ओर जो लोभी, 
दूसरे मे द्वेष करने वाला, अपवित्र, हर्ष-शोक से चलायमान है, वह कर्ता राजस कहा 
गया है 1 1२७।। 
तात्पर्य 
किसी कर्मं अथवा कर्मफल में आसक्ति का' कारण स्त्री, पुत्र, घर्‌, आदि विषयों 
मं प्रगाढ आसक्ति का हना है । विपयासक्त मनुष्य मेँ जीवन कौ ऊपर उठाने की कोई 
अभिलाषा नहीं होती । वह तो कवल इस नात मेँ सुचि रखता है कि किस प्रकार इस 
प्राकृत-जगत्‌ को भौतिक रूप से अधिक से अधिक सुखद बनाया जाय । एसा मनुष्य 
प्रायः बड़ा लोभी होता है ओर समञ्षता है कि उसे प्राप्त सब भोग स्थिर है, जैसे 
उनका कभी नाश ही नहीं होगा; दूसरों से द्वेष करता है ओर इन्द्रियतृप्ति के लिए कुछ 
भी पाप करने को सन्नद्ध रहता है । इन अवगुणों के रहते चह निश्चित रूप से अपवित्र 
है। वह इस बात की चिन्ता नही करता कि उसकी आय शुद्ध है अथवा अशुद्ध । 
कार्य मे सफल होने पर उसे बड़ा हर्ष होता है ओर असफल रह जाने पर वह . 
दुःख-सागर मेँ निमग्न हो जाता है। इस प्रकार का कत्तं राजस है4 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।. 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। ।२८।। 


४८२] च्रीमदुभगवदुगीता यथाप [अध्याय १८ 

अयुक्तः नशस््र-विरुदध कर्म॑ करने वाला; प्राकृतः =विषयी; स्तब्धः =हटी; 
शठः =कयटी; चैष्कृतिकः =दूसरो का अपमान करने मेँ कुशल; अलसः शिथिलं 
(आलसी); विषादी -शोकाकुलः; दीर्घसूत्री कार्यं कसे मे अति मंद; चतथा; कर्ता 
क्म कले वाला; तामसः तामस; उच्यते =कहा जाता है । 


अनुताद्‌ 
जो नित्य शास््र-विरुद्र कर्म मे प्रवृत्त है, विषयी, ही, कपटी, ओर दूसरे का 
अपमान कसे वाला, विषादी, 1 1 1२८॥।। 
तात्य 
शस्त्र म कुछ प्रकार क कर्मो का विधान है ओर कुछ का निषेध है! जो इस 
शास्रविधि को नही मानते उनसे निषिद्ध "कर्म वनता है । एेसे मनुष्य प्रायः घोर विषयी 
हेति है! शास््रविधि के स्थान पर वे प्रकृति के गुर्णो के अनुसार कर्म करते है । एेसे 
कर्मं कसे वाले नग्नता से रहित, कपटी ओर दूरे को अपमानित क पे दश्च देति 
है! उनमें आलस्य प्रबल रहता ई--वे अपना कर्तव्य-पालन भी भली्भौति नही 
कर पते; वरन्‌ उसे निरन्तर अगे के लिए ालते रहते ह । यही कारण है कि वे सदा 
शोकमग्न दिखते है । वे स्वभाव से ही दीर्घसूत्री हते है-- एक दिन के कर्य मेँ तर्ष 
लगा देते ह! इस कोरि के कर्ती तामसी है। 
बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पुथक्त्वेन धनञ्जय । 1२९ ।। 
बुद्धेः वुद्धि के; भेदम्‌=मेद; धृतैः=धृति के; च=भी;ः एव ~निःसन्देहः 
गुणतः =गुर्णो के अमुसारः त्रिविधम्‌ तीन प्रकार के; श्यृणु=सुन; प्रोच्यमानम्‌ मेरे दाय 
कहे; अशेदेण =पूर्णं रूप से; पथकत्वेन =विभागसदित; धनज्जय =हे अर्जुन । 
अनुवाद 
अव हे अर्जुन ! तीनो गुणो के अनुसार बुद्धि ओर धृति के भेदो को भरी पूर्ण 
रूप से विभागसहित सुन 1२९11 
तात्ययं 
प्रकृति के गुरणो के अनुसार ज्ञान, जेय ओर ज्ञाता के तीन-तीनं भेद का विवेचन 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवं उसी प्रकार बुद्धि ओर धृति (धारणा-शव्ति) के भरद का 
निरूपण क्ते है | 
प्रवृत्तिं च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विकी । 1 ३०१। 
छततम्‌ -धम भं प्रवृति को; चतथा; निवृत्तिम अधरम से निवृत्त को; 
चमी; कार्य-अकार्व कार्य (निष्काम कर्म) तथा अकां (सकाम कर्म) को; 
भय-अभये -शास्त्रविधि से हने वाले अभय को ओर अशास्त्रीय प्रद्ति से हेन वाले 


श्लेक ३१, ३२} मोक्षसंन्यासयोग । (५८३. 
भय को; बन्धम्‌ बन्धन को; मोक्षम्‌ मोक्ष कोः च भी; याजो; वेत्ति जानती है; 
सुदधिः =बुद्धि; सान्वह; पारधं नहे अजुन; सराप्विकी सात्विकी है। 


अनुवादे 
हे अर्जुने }! जो बुद्धि प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, कर्तव्य ओर अकर्तव्य, भय ओर 
अभय, तथा बन्धन ओर मोक्ष को जानती है, वह सात्विकी रै । ।३०।। 
, तात्पर्य 
शास्तरविधि के अनुसार किए जने वाले कर्म प्रवृत्ति, अर्थात्‌ कर्तव्य कै 
अन्तर्गत अति ह । इसके विपरीत, अशास््ीय कर्मो से निवृत्त रहना चािए! जो 
शास््र-निर्देश को नहीं जानता, वही कर्मफल से धता है। इस प्रकार की विवेकवती 
वद्धि सात्विकी है। 
यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथधावदमजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ।।२९।। 
यया जिसके द्वार; धर्मम्‌ =धर्म को; अधर्मम्‌ अधर्म को; चन्तथा; कार्यम्‌ 
कर्तव्य को; च =तथा; अकार्यम्‌ न कले योग्य कर्म को; एव =निःसन्देह; चन्तथा; 
अयेधावत्‌ =भलीर्भति नही; प्रजानाति जानता; बहिः न्वुद्धि;ः सा वहः पार्थं हे 
अर्जुन; राजसी =एजसी है 


अनुवादं 

जो वुद्धि धर्म-भधर्म भँ ओर कर्तव्य-अकर्तव्य मे भलीभति भेद नही कर 
सकती, वह राजसी है ।।३१।। 

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृत्ता। 

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थं तामसी ।)३२।। 
, अधर्मम्‌=-मधर्म को; धर्मम्‌ =धर्म; इति रेस; या~जोः मन्यते =मानती है; 
तमसावृता मोहः से ढकी हई; सर्वार्थान्‌ सब अर्थो मँ; विपरीतान्‌ =विपरीत; 
च तथा; बुद्धिः =वुदधि; सा =वह; पार्थ =हे अर्जुन; तामसी =तामस है। 


अनुवाद 
जो अंधकार ओर अज्ञान के वशीभूत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ओर धर्मकौ 
अधर्मं समञ्षती है ओर सदा विपरीत पथ य लगी रहती है, वहं तामसी है । ।३२।। 
तात्पर्य 
तामसी बुद्धि सदा विकृत रूप सै कार्य करती है। वह अधर्म को धर्म समञ्चती 
है ओर यथार्थं धर्मं को अधर्म मानकर त्याग देती है। पसे मनुष्य की सम्पूरणं 
"विचारधारा ओर त्रिय आन्त हो जाती है! तामसी बुद्धि बाले साधारण मनुष्य कौ 
महात्मा ओर यथार्थं महात्मा को साधारण मनुष्य समहते हँ । इतना दी नर्ही, सत्य. कौ 
असत्य ओर असत्य को संत्य मानते ई । सब क्रियाओं मे वे विषथ ही ग्रहण करते ई। 
इससे सिद्ध हो जाता है कि*ठनकी बुद्धि तामसी है। 


५८४ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १८ 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्ियक्रियाः। 
योगेनाव्यभिचारिण्या तिः सा पार्थं सात्विकी । !३३।। 
धृत्या धृति दार; यया-जिस; धारयते =धारण करता दहै; मनःप्राण- 

इन्न्रियक्रियाः =मन, प्राण ओर इनद्धियो की क्रियाओं को; योगेन योग के अभ्यास द्वार; 

अव्यभिचारिण्या =निर्तर अनन्य भाव से; धृतिः धृति; सान्वह; पार्थं हे अर्जुन; 
सात्विकी सात्विकी है । 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! योग के अभ्यास दवाय जिस अचल ओर अनन्य धृति को धारण 
करके मनुष्य मन, प्राण ओर इद्धिय-क्रियाओं को वेश मे करता है, वह सात्विकी 
है 1 1३३।। 
तात्यरयं 

योग परमात्मा कौ जानने का एक साधन है। जो पुरुष चित्त, प्राण ओर 
इन्द्रिय-क्रियाओं को परमात्मा मे एकाग्र करके अनन्य ओर अचल भावे सहितं उनसे 
युक्त रहता है, वह कृष्णभावना मेँ तत्पर है! एेसी धृति (धारण-थविति) सात्विकी 
कहलाती है । अव्यभिचारिण्या शब्द का गृढार्थं है। यह उन पुरुषों का वाचक है, 
^ म अनन्यभाव से तत्पर है, किस अन्य कर्मं से कभी चलायमान नही 

। 

यया तु धर्मकामाधन्धुत्या धारयतेऽर्जुन ! 

प्रसंगेन फलाकक्षी शतिः सा पार्थं राजसी ! 1३४ । 

यया जसः; तु=पस्तु; धर्मकामार्थान्‌ =धर्म, अर्थं ओर काम को; धृत्या =धृति 
द्वस; घारयते धारण करता है; अर्जुन =हे अर्जुन; प्रसेगेन आसक्ति से; फला- 


काक्षी =फल का अभिलाषी; धृतिः नृति; सा वह; पार्थं हे अर्बुन; राजसी = 
राजसी है । 


अनुवाद 
जिस के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थं ओर कामरूप फलों मे आसक्त रहता है, वह 
धृति रजसी ह । ।३४।। 
ध तात्पर्यं 
मनुष्य सदा धर्म, अर्थं ओर कामरूप फल की इच्छा को धारण किए रहता 
है, केवल इन्द्रियतृप्ति की अभिलाषी है, तथा जिसके मन, प्राण ओर इन्द्र्यो इसी मेँ 
लगे हए है, वह राजसी धृति से युक्त है। 
यया स्वप्नं भवं शोकं विषादं मदमेव च। 
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं तामसी ।३५१।॥ 
न ययानजिस धृति के द्वार; स्वपनम्‌ =स्वण; भवम्‌ भय; शोकम्‌ =शोक; 
=विषाद्‌; मदेम -मोह कौ; एव च~=भी; न=नहीः विमुञ्चति -छोड्ता 


श्लोक २६, ३७) मोक्षसंन्यासयोग [५८५ 
दुर्मेधाः नदबदधि मलुष्य; धूतिः =ृति; सा नवह; पार्थ हे अर्जुन; तामसी =तामसी है। 
अनुवाद 

जिसके हा दुद्व मनुष्य स्वण, भय, शोक, विषाद्‌ ओर मोह को ही सदा 
धारण किए रहता है, वह धृति तामसी रै । ।३५।। 
तात्य 
यह नहीं समश्षना चाहिए कि सात्विक पुरुष को कभी स्वण नहीं होता । यतँ 
स्वप्न का अर्थं अतिशयन है। सत्व, रञ ओर तम, इन तीनों गुणो मे स्वप होता है; 
यह बिल्कुल स्वाभाविक है । परन्तु जो अतिनिद्रा ओर प्राकृतविषयों को भोगने का गर्व 
किए विना नहीं रह सकते, वे सदा प्राकृत्‌-जगत्‌ प्रभुत्व कसे कै ही स्वप देखा कसे 
ह \ जिनके मन, प्राणा ओर इन्द्रिय इसी के परायण है, वे निशिचित रूप से तामसी रै। 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शणु मे भरतर्षभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति । ।३६।। 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्िप्रसादजम्‌ । ।३७। । 
सुखम्‌ =षुख; तु-भी; इदानीम्‌ =अनः; त्रिविधम्‌ =तीन प्रकार का; शुणुनसुनः 
मे मुञ्च से; भरतर्षभ =हे भरत्रष्ठ अर्जुन; अभ्यासात्‌ =अभ्यास से; रमते रमण करता 
है; यत्र जिसमे; दुःखान्तम्‌ दुःखो के अन्त को; च =तथा; निगच्छति प्राप्त होता 
हैः यत्‌-जो; तत्‌ वह; _ अग्रे -पहलै; विषम्‌ इव विष जैसा; परिणामे =अन्त मे; 
अपरत उपमम्‌ =अमुत के समान है; तत्‌ नवह; सुखम्‌ =सुख; सात्विकम्‌ =सास्विक; 
प्रोक्तम्‌ कहा गया है; आत्मबुदधिप्रसादजम्‌ आध्यात्मिक बुद्धि के प्रसाद यै हने 
बाला। 
अनुवाद 
है भरतश्रष्ठ अर्जुन ! अव सुख भी मुञ्च से तीन प्रकार का सुन । इसं सम्बन्ध 
भ, जो पहले विष -लैसा लगतता रै, परन्तु परिणाम अमृत के समान है; जिसमे रमण 
करता हुआ जीव संसारदुःख के अन्त को प्राप्त होता है, वह स्वरूप-साक्षात्कार की 
जागृति कलने वाला सुख सात्विक हे । ८ | 
त 


बद्धजीव प्राकृतसुख को भोगने के लिए बारम्बार चेष्टा करता है, अर्थात्‌ चित 
कौ फिर-फिर चबाता है । पस्तु इस प्रकार भोग करता हा भी वह कभी किसी महात्मा 
के सत्संग से प्राकृत-बन्धन से मुक्त हौ सकता है । भाव यह है कि बद्धजीव किसी न 
किसी प्रकार की इन्दरियत्ुप्ति मेँ निर्तर संलग्न रहता है। परन्तु सत्संग के द्वारा जेन 
उसकी समञ्च मे आता है कि विषय सुख तो वास्तव चर्वित को फिर-फिर चबाने के 
समान तुच्छ है, ओर जब इस ज्ञान से उसकी यथार्थं स्वरूपभूत कृष्णभावना जागृत हो 
जाती है, तभी वह चनाये को बार-बार चाने से मिलने वाले सुख से दूट पाता है। 

स्वरूप-साक्षात्कार के साधन मे मन ओर इन्द्रियो कौ वश मे करके आत्मतत्त्व 


८८६] श्रीमदभगवदुगीता यथारूप [अध्याय १८ 
प्र केन्द्रित कसे के लिए अमेक विधि-विधान का पालन आवश्यक है! ये सव 
विधान पहले-पहल अपति दुःखावह ओर विष जैसे कटु लमत हैँ! पस्तु यदि कोई 
इनका यनुस्सरणं करते हए शुद्ध सत्व में स्थित हने मेँ सफल हौ जाय, तौ वह सच्चे 
पीयुष का आस्वादन करता हुमा जीवन का. आनन्द उखा सकता ई 1 

विष्येद्दियसंयोगाद्यत्तदप्रेऽमृतोपमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मत्‌ । 1३८1 

विषवेच्ियसंयोगाु विषयो ओर इन्द्रियो के संयोग से; यत्‌ =जो; तत्‌ ~व; 
उग्रे -अगि; अमृत उपमम्‌ अमृत जैसा; परिणामे अन्त मँ; विषम्‌ इव =चिष तुल्य; 
तत्‌ वह; सुखम्‌ मुख; राजसम्‌ =एजसः; स्मृतम्‌ कहा गया है । 


अनुवाद 

जो इन््यो ओर विष्यो के संयोग से हने वाला सुख पहले अमृत सैसा लगत। 

है, परन्तु परिणाम में विष-तुल्य है, वह राजंस कहा गया ई । 1३८11 
तात्य | 

एक युवक ओर एक युवती मिलते है ओर इन्दरिय-वेगों कै कारण परस्पर 
दरशन, स्पर्श ओर मैथुन मेँ प्रवृत्त हो जति ह! यह सव पहले-पहले इन्द्र्यो को 
अतिशय सुखदायक भास सक्ता है; पस्तु अन्त मेँ अथवा कुछ समय वाद ठीके विष 
जैसा हौ जाता है। किसी कारणवश दने विद्ुड जति है; जिससे शोक, दुःख आदि 
की प्राप्ति होती है इन्द्र्यो ओर विषयो कै सयोग से होने वाला एेसा सुख राजस कहा 
गवा है, क्योकि यह सदा दुःख का ही कारण वनता है। अतएव सव प्रकार इससे 
वचना ही अच्छ दहै 

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निग्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌ 1 1३९11 

वत्‌ जो; उग्रे -अनुभव-काल मे; च =तथा; अनुबन्धे -फल-प्रप्ति के समय; 
च =भीः सुखम्‌ =सुख; मोहनम्‌ =मोहित्‌ करता हैः आत्मनः =आत्मा को; निद्र निद्रा. 
आलस्य जालस्य; प्रमाद अमाद से; उत्थम्‌ =उत्वन; तत्‌ =वह; तामसम्‌ तामस; 
उदाहृतम्‌ कहा गया है। 

अनुखाद्‌ 
जो स्वरूम-साक्षत्कार कौ ओर अघा है ओर आदि से अन्त तक वन्धनकारी 
निग्र, आलस्य ओर प्रमाद से उत्पन सुख तामस कहा गया है! 1३९11 
तात्पयं 

जे निद्रा जर स्वण मेँ सुख का अनुभव करता है ओर जो इस विवेक से रहित 
हे कि कया करना कर्तव्य है ओर क्या कना योग्य नह, ये दोनों ही निवत ूय 
२ तमेगुण मे ह पसे मनुष्य के लिए सव कु प्रममय है; उसके लिए आदि-अन्त में 
कभी चख नही ह । रजस म्य को तो पहले कु क्षणिक सुख हो भी सकता ह जो 


है, वह 


श्लोक १४०-४३1 भो्षसन्यासयोग [५८७ 
अन्त मे दुःखरूप हो जाता हैः पस्तु तामस मनुष्य के लिए तौ अआदि-अन्त मेँ 
सदा-सर्वदा दुःख दही दुःख रै 
न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यालिभिर्गृणैः । ।४०॥। । 
न= नर्ही; तत्‌-वह; अस्ति नहैः पृथिव्याम्‌ पृध्वी मः वा=अथवा; दिवि 
स्वर्गलोको मे; देवेषु देवताओं म; वा=भी; पुनः =फि; सत्वम्‌ =प्राणी, प्रकृतिजैः = 
प्रकृति से उत्पन; भुक्तम्‌ रहित; यत्‌=ज; एभिः =इन; स्यात्‌ =हौ; निभिः 
त्न; गुणैः नगुणो से] 
अनुवाद 
पृथवी म अथवा स्वीय देवताओं तक मे एेसा कोई प्राणी नहीं है, जो प्रकृति 
से उत्यन इन तीनों गुणों सै रहित हो । ४०।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ यही संक्षेप से कहते है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे माया कै त्रिगुणो का 
प्रभाच व्याप्त ₹ै। 
बराह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः । ।४१।। । 
व्राह्मण -तराह्यण; क्षत्रिय क्षत्रिय; विशाम्‌ न्वैश्यो के; शूद्राणाम्‌ च शूद्रौ के 
भी; परतप =हे शुबिजयी अर्जुन; कर्माणि =कर्म; प्रविभक्तानि =पृथक्‌-पुथक्‌ कहे 
गए हः स्वभावप्रभवैः स्वभाव से उत्पन्न; गुणः =गुणों के द्वारा) 
अनुवाद्‌ 
व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रौ के कर्म स्वाभाविक गुणों क अनुसार विभक्त 
किये गये ई ।1४१।। 
शमो दमस्तपः शौचं क्षास्तिरा्जवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ । ।४२।। 
शमः =मन का शान्तभाव; दमः आत्मसंयम; तपः =तपस्या; शौचम्‌ =पवितरता; 
क्षान्तिः सहिष्णुता; आवम्‌ =सरलता ओर सत्यनिष्ठा; एव =निःसन्देह; च~=तथा; 
ज्ञानम्‌ जान; विज्ञानम्‌ विज्ञान; आस्तिक्यम्‌ =भविति-विश्वास; ब्रह्मकर्म -त्राह्मण 
के कर्म हः स्वभावजम्‌ =स्वाधाविक । 
अनुवाद 
शान्ति, आत्मसंयम, तप, पवित्रता; सहिष्णुता, संत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान ओर 
भक्ति-विश्वास-ये गुण ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हें । ।४२।। 
शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ ।. 
दानमीण्वरभावश्च श्चात्र कर्म॒ स्वभावजम्‌ । ।४३।। 


५८८] श्रीमदूभमवदूगीत्ता यथारूप [अध्याय १८ 
श्यम्‌ =पराक्रम; तेजः शक्ति; धृतिः =ैर्य (दृढ़ता); दाक्षयप्‌ =ुव्तिूर्णता 
(सङ्ञ-वृञ्च); युद्धे युद्ध मे; चतथा; अपिनभी; अपलायनम्‌ विमुख न होना; 
दानम्‌ दान; ईश्वरभावः प्रजापालन; च तथा; क्षात्रम्‌ कषत्रिय के; कर्म कर्म हैः 
स्वभावजम्‌ =स्वाभाविक । 
अनुवाद 
पराक्रम, तेज, र्व (दुढ्ता), सुञ्ञ-वृञ्ञ, युद्ध मे भी पलायन न कटने का. 
स्वभाव, दान, प्रजा-पालन ओर नेतृत्व-ये सव क्षत्रिय के स्वाभाविकं कर्मं 
ह । ४३ 11 
कूषिगेोरश्चयवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचयत्मिकं कर्म॒ शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ । 1४४ ।। 
कृषि खेती; मोरक्ष्य =गोरक्षा; नाणिन्यम्‌ =व्यापारः; वैश्यकर्म =वैश्य के कर्म 
है; स्वभावजम्‌ =स्वाभाविकः; परिचर्यात्पकम््‌ अन्य वर्गो की सेवा करना; कर्म =कर्पं 
है; शूद्रस्य शुद्र का; अपि=भी; स्वभावजम्‌ =स्वाभाविक । 
अनुवाद 
कृषि, गोरक्षा ओर व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा दूरस्ते की सेवा 
करना शूद्रो का भी सहज कर्म है! ४४।। 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु । +४५।। 
स्वे स्वे अपने-अपने; कर्मणि कर्म मे; अभिरतः संलग्न; संसिद्धिम्‌ संसिद्धि 
कौ; लभते=पाता है; नरः =मनुष्य; स्वकमं =अपने कर्म मे; निरतः संलग्न; सिद्धिम्‌ 
संसिद्धि को; यथा-जिस विधि से; विन्दतिनपराप्त होता है; तत्‌ =वह; श्ण =सुन। 
अनुवाद 
अपने-अपने स्वाभाविक कर्म मेँ लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो जाता 
है। अव इसके त्त्व को मुञ्च से सुन । ४५।। 


यतः प्रदृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌) 
स्वकर्मणा तमथ्यर्च्य॑सिद्धिं विन्दति मानवः । ।४६।। 


यतः =निस परमेश्वर से; प्रवृत्तिः जन्मादि होता हैः भूतानाम्‌ =जीवों का 

येन =जिससे; सर्वम्‌ इदम्‌ -यह सब जगत्‌; ततम्‌ =व्याप्त है; स्वकर्मणा अपने 

स्वाभाविक कर्म द्वार; तमू उस परमेश्वर को; अभ्यर्च्य =पूजकर; सिद्धिम्‌ =संसिदि 
को; विन्दतिनप्रप्त होता हैः मानवः =मनुष्य 1 
अनुवाद 

जिस परमेश्वर से सव प्राणियों का जन्म हुआ है ओौर जिसंसं यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
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व्याप्त ६, अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकर्‌ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हेता 
है । ४६।। 
तात्ययं 

जैसा पन्द्रह अध्याय मे कहा है, सारे जीव श्रीभगवान्‌ कं भिन-अंश है । इसं 
द्ष्टि से भगवान्‌ ही सव जीवों के आदि है। इसकी पुष्टी मे वेदान्तसूत्र कहते 
हँ, जन्माद्यस्य यतः श्रीभगवान्‌ "सम्पूर्ण प्राणी-जीवन के उद्गम ह । इतना ही नही, 
अपनी तरंगा ओर वहिरेगा शक्तियो के द्वारा वे सर्वव्यापक भी रै । इसलिए शवितियों 
के सहित उनकी आराधना करनी चाहिए । वैष्णवजन सामान्यतः अंतरेगा शक्ति के साथ 
परमेश्वर श्रीकृष्ण की उपासना करते है ! उनकी बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ततः की ही 
विकृत छाया है। यह वहिरंगा शवित्त पृष्ठभूमि है ओर श्रीभगवान्‌ स्वयं अपने अंश 
परमात्मा के रूप में सर्वव्यापक ह । वे सारे देवताओं, मनुष्यो, पशुओं, आदि के 
अन्तर्यामी है । अतः प्राणीमात्र को समक्षना चाहिए कि परमेश्वर के भिन-अंश के रूप 
उनकी आराधना करना उसका कर्तव्य है। इस भाव के साथ सभी पूर्णरूप से 
कुष्णभावनाभावितं होकर भगवद्भवितियोग के परायण हौ, यह इस श्लोक का रिर्दश 
है। 

प्राणीमन्रि को समञ्ञना चषदिए कि वह अपने कर्तव्य-कर्म मे इन्दि के स्वामी 
शरगवाम्‌ हषीकैश द्वार नियुक्त किया गया है; इसलिए उसका धर्मं है कि अपने द्वार 
संपादितं कर्म कै फल से उनकी अर्चना करे । जो पूर्णं कुष्णभावना मे नित्य-निर्तर यही 
चिन्तन करता है, वह भंगवत्कृपा से पूर्ण ते्तवज्ञ हौ जाता है। इसी मेँ जीवेन की 
सफलता है ! श्रीभगवान्‌ ने गीता मँ वचन दिया है, तेषामहं समुद्धर्ता । देसे भक्त 
के उद्धार का दायित्वं स्वयं श्रीभगवान्‌ कै हाथों मँ चला जाता है। जस यही जीवन की 
परम कृतार्थता है । मनुष्य किसी भी व्यवसाय मेँ वयो न हो, यदि अपने कर्मो के फल 
से श्रीभगवान्‌ की सेवा करता है, तो अवश्य परम संसिद्धि को प्राप्त हो जायगा 

भ्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमत्स्विनुष्ठितात्‌। 

स्वभावनियतं कर्मं॑कूर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ! ।४७।। 

श्रेयान्‌ =श्रष्ठ है; स्वधर्मः -अपना कर्तव्यकर्म; विगुणः =-भली्भति न किया 
गया भी; परधर्मात्‌ न्दूसरे के कर्तव्य से; स्वनुष्ठत्तात्‌ =अच्छी प्रकार से किया; स्वभाव- 
नियतम्‌ =स्वभाव के अनुसार विहित; कर्म कर्मः कुर्वन कसे से; न आघोति- 
प्राप्त नहीं होता; किल्विषपर पाप कौ। 


अनुवाद 
दूसरे के कर्तव्य-कर्म को भलीभति करने से अच्छी प्रकार न किया गया भी 
अपने कर्तव्य कर्म का आचरण श्रेष्ठ है, क्योकि स्वभाव से नियत कर्म को कसे से 
पाप को प्राप्तं नहीं होता । 1४७ ।। 


तात्पर्य 
भगवदगीता मै सभी मलुप्यो के कर्तव्य-कर्मो का विधान है। जैसा पूर्व 
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श्लोको मे कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र के कर्मो का विधान उनकी प्रकृति 
के गुणों के अनुसार है । अतः कोई भी किसी दूसरे के कर्तैव्य का अनुकरण न करे । 
जो मनुष्य स्वभाव से शूद्रौ के कर्म में रुचि रखता है, उसे केवल इस आधार पर 
ब्राह्मण होने का दम्भ नहीं करना चाहिए कि वह ब्राह्मणवंश में जन्मा है । सवको अपने 
स्वभाव के अनुरूप कर्म करना चाहिए । कोई भी कर्म, जो भगवत्सेवा के लिये किया 
जाता है, बुरा नहीं है । ब्राह्मण का कर्म सात्विक है, इसलिए जो मनुष्य सत्त्वगुणी नही 
है, वह ब्राह्मण के स्वधर्म का अंध-अनुकरण न करे। क्षत्रिय को युद्ध-हिंसा ओर 
कूटनीति मेँ असत्य-भाषण जैसे कितने ही गर्हित कर्म कसे पडते हं । राजकीय विषयों 
मे ये दोष अवश्य रहते है; परन्तु इसका यह अर्थं नहीं कि क्षत्रिय अपने कर्तव्य को 
त्याग कर्‌ ब्राह्मण का अनुकरण करने की चेष्टा करे। 

वास्तव में, सब को श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए कर्मं करना चाहिए । इस 
संदर्भ मे अजुन का उदाहरण हमारे सामने है । क्षत्रिय हति हुए भी वह तिपक्ष से लङने 
मेँ संकोच कर रहा था। परन्तु यदि यही युद्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए किया जाय, तो फिर 
अधःपतन का कोई भय नहीं । व्यापार-क्षेत्र मेँ कभी-कभी व्यापारी को अर्थ-लाभ के 
लिए बहुत च्ूठ बोलना पडता है । यदि वह एेसा न करे तो लाभ से बिल्कुल वंचित रह 
जायगा । व्यापारी कभी-कथी कहते है, ग्राहक महोदय ! आपसे म लाभ नहीं 
कमाता । ' परन्तु यह ध्यान रहे कि लाभ के बिना कोई व्यापारी जीवित नहीं रह सकता । 
स्पष्टतः यह कहने वाला ज्ूठा है । परन्तु इससे व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि 
उसके कार्य मेँ न्यू बोलना अनिवार्य है, इसलिए उसे अपने वैश्य-कर्म कौ त्याग कर 
व्राह्मण के कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए । एेसा कसे का निषेध है । यदि कोई अपने 
कर्मो से श्रीभगवान्‌ की पूजा कपएता है तो इस बात का महत्व नहीं कि कह ब्राह्मण है, 
षत्निय हे, वैश्य हे, अथवा शुद्र है । नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को भी 
कभी-कभी किसी यज्ञ के लिए पशु-हिंसा करनी पड़ती है । एसे ही, यदि को क्षत्रिय 
अपने स्वधर्मं के अनुसर श्रु को मार डले, तो वह पापग्रस्त नहीं होगा। तीसरे 
अध्याय मं इस त्त्व का स्पष्ट ओर विशद विवेचन है। मनुष्यमात्र को यज्ञ, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए 1 जो कुच अपनी इन्दरियतृप्ति के लिए किया 
जाता ह, उसी से वन्धन होता है। अतएव सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रकृति के उसी गण 
के अनुरूप कर्म करे, जिस को वह प्राप्त हुआ है ओर एकमात्र श्रीभगवान्‌ की सेवा के 
प्रयोजन से कर्म का संकल्प करना चाहिए। 

सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः । (४८ ।। 

सहजम्‌ स्वभाव से नियत; कर्म नकर्म॑को; क््ौन्तेय =हे अजुन; सदोषम्‌ 
अपिन्दोषयुक्त होने पर भी; न त्यजेत्‌=नहीं त्यागे; सर्वारम्भाः =सब कर्म; 


हिननिःसन्देह; दोषेण दोष से; धूमेन धूं से; अग्निः इव अग्नि के समान; 
आवृताः न=ढके है । 
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अनुवाद 
हे अर्जुन! धूर से अग्नि के समानं सभी कर्म दोष से ठके है, इसलिए 
टोषयुक्त होने पर -भी - स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए । !४८।। 
` तात्पर्य 
बद्धावस्था मँ सवके सब कर्म त्रिगुणमयी प्रकृति से दूषित दै । ब्राह्मण को भी 
क्छ यज्ञो मेँ प-हिंसा करनी पड़ती है । पसे ही, क्षत्रिय चाहे कितना भी पुण्यात्मा क्यों 
नदह, पस्तु श्र से युद्ध कसे को वाभ्य है; वह इससे विमुख नहीं हौ सकता । इसी 
प्रकार, पुण्यात्मा व्यापार को व्यापार यें बने रहने के लिए कभी-कभी लाभांश कौ 
छिपाना अधवा काला धंधा कला पड़ता है। ये सब परिस्थितिवश अपरिहार्य सा है। 
शुद्र दुष्ट स्वामी का आज्ञा-पालन कएने को विवश है, चाहे वह न करे योग्य ही क्यों 
न ो। इन्‌ दोषौ के रहते भी अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे, क्योकि वह स्वाभात्रिक 
है। 
इस संदर्भ मे एक उत्तम उदाहरण दिया गया है। अगिन स्वयं शुद्ध है, फिर भी 
उसमे धूओं होता है; पस्तु इससे अग्नि अशुद्ध नरी हो जाती । उसे तब भी सब से शुद्ध 
समञ्चा जाता है। यदि कोई अपने कषत्रिय-कर्म कौ त्याग करं ब्राह्यण-कर्म करना चाहे, 
तो एसी कोई गारण्टी नहीं है कि ब्राह्मण के कार्य मे कुछ भी. अरूचिकर कर्तव्य नहीं 
लेगा । विचार करे पर यह निर्णय निकल सकता है कि प्राकूत-जगत्‌ मेँ कोई भी 
मनुष्य अपय प्रकृति (माया) के दोषों से पूर्णरूप में मुक्त नहीं हौ सकता। इस दृष्टि 
से अग्नि ओर धूष्र का दृष्टान्त चड़ उपयुक्त है । अगिं का प्रयोग कसते समय निकले 
धरं सै शरीर के नेते आदि अंगों को कष्ट हौतादहैः फिर भी अग्नि का उपयोग 
अपरिहार्य है । एसे ही, अपने स्वाभाविक कर्म को केवल इसलिए नहीं त्यागना चाहिए 
कि उनमें कुछ क्लेश दै। अपितु, कृष्णभावनाभावित होकर कर्तव्य-कर्म के द्वारा 
भगवत्सेवा कले के लिए नित्य कृतसंकल्प रहना चाहिए । यही संसिद्धि की अस्था 
है! जव कोई कर्तव्य-कर्मं भगवतीति के लिए किया जाता है, तो उसके सम्पूर्णं दोषों 
की अपने-आप शुद्धि हो जाती है! इस प्रकार भक्तियोग के सम्बन्ध से जब कर्मफल 
शुद्ध हौ जाता है, तो कर्त अन्तरात्मा के दर्शन मेँसिद्ध हो जाता है। इसी का नाम 
स्वरूप-साक्षात्कार है। 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कर््यसिदिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति । ।४९।। 
असक्तबुद्धिः =आसवितरहित बुद्धि वाला; सर्वत्र =आत्या के अतिरिक्त सब 
वस्तुओं मे; जिततात्मा =जीति हए मन. वाला; विगतस्पृहः प्राकृत इच्छा से रहितः; 
चैष्कर्म्यसिद्धिम्‌ =ैष्कर्म सिद्धि को; परमाम्‌ =परमः संन्यासेन =संन्यास द्वार; अधि- 
गच्छति प्राप्त होता है। 
अनुवाद 


पुव्ादं | 
संन्यास का फल केवल आत्मसंयम कले, प्राकृत वस्तुओं की आसक्ति कौ 


५९२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्यायं १८ 
त्यागने ओर प्राकृतसुख को दुकरने से प्राप्त हो जाता है। यही सेन्यास की परम 
संसिद्धि है । 1४९।। 
तात्यर्य 

सच्चा संन्यास अपने को नित्य निरन्तर श्रीभगवान्‌ का भिन्न अंश सथञ्ञना है। 
जो इस भाव्र से युक्त है, उसे स्वाभाविक रूप मेँ अपने कर्मफलं को भोगने का कुछ 
भी अधिकार नही हो सकता । वेह श्रीभगवान्‌ का भिन्न-अंश है, इसलिए उसके 
कर्मफल श्रीभगवान्‌ द्वार भोग्य है । यही वास्तविक कृष्णभावनामृत है ओर कृष्ण- 
भावनाभावित कमं करे वाला ही सच्चा संन्यासी है! इस भाव से परमसुख मिलता 
है, क्योकि वह वास्तव में श्रीभगवान्‌ के लिए कार्यं कर रहा है एेसा पुरुष किसी 
प्रकृत वस्तु मे आसक्त नहीं रहता; श्रीभगवान्‌ की सेवा से मिलने वाल दिव्य सुख क 
अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थं म आनन्द म लेना उसका स्वभाव सा बन जाता है। 
संन्यासी को पूर्वकर्म के फलरूप बन्धन से मुक्त समञ्ञा जाता है; परु कृष्णभावना- 
भावित पुरुष तो संन्यासी का वेष बनाए बिना ही इस संसिद्धि को पराप्त है । इस मनोदशा का नाम 
` योगारूढ, अ्थौत्‌ योग की संसिद्ध अवस्था है, जैसा तीसरे अध्याय का प्रमाण है । यस्तु 
आत्परतिरेव स्यात्‌ । जो पुरुष आत्मा मे ही रमण कतार, उसे अपने क्म सेकिसी फल का भय 
नहीं दो सर्कता। 

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति मिबोध चे, 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा।।५०।। 

सिद्धिप्‌ सिद्धि को; प्राप्तः पराप्त हुआ; यथा =लिस प्रकार ब्रह्म =तरह्म को; 
तथा नयसे; आप्नोति-परप्त होता है; निवोध जान; मे मुक से; समासेन =संक्षप मे; 
एत्र =ढी; कौन्तेय =हे अर्जुन; निष्ठा अवस्था है ज्ञानस्य -ज्ान की; या जो; परा दिव्य । 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! सिद्धि को प्रपत पुरुष जैसे त्र्य की प्राप्तिरूप परम सिद्ध अवस्था को 
प्रप्त हेता है, उसको प्रकार संक्षेप मँ मुञ्च से सुन 1 1५० ।। 
तात्ययं 


श्रीभगवान्‌ अर्जुन से उस विधि का वर्णन करते है, जिसके दारा भगवान्‌ के 
लिए कर्त्य-कर्म का आचरण करने से परमसिद्ध अवस्था हो सकती ह । श्रीभगवान्‌ 
की प्रीति कै लिए कर्मफल का त्याग कसे मात्र से बरह्मभूत अवस्था प्रप्त हो जाती है। 
यही स्वरूप-साकषत्कार की पटति दै “ज्ञान की उच्च पूर्णता शुद्ध कृष्णभावना की 
्रप्ति ही है, जैसा अगि श्लोको में कहा है। 

चु्याः तिशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 

शब्दादीन्विषयास्त्यवत्वा . रागदधेवौ व्युदस्य च । 1५९ ।। 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं ॒वैराग्यं समुपाश्रितः । 1५२ 11 


श्लोक ५३, ५४] मोक्षसंन्यासयोग [५९३ 
अहंकारं बलं दर्पं॑कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूययि कल्यते । ।५३।। 
बुद्धया वुद्धि से; विशुद्धया पूरण शुद्धः युक्तः =युक्त; धृत्या सात्विक धारण- 
शक्ति से; आत्मानम्‌ =मन को; नियम्य नवश में करके; च=तथा; शब्दादीन्‌ =शब्द 
आदि; विषयान्‌ विषयो को; त्यक्त्वा =त्याग कर्‌; रागद्षौ =राग द्वेष को; व्युदस्य =दूर 
करके; चतथा; विविक्तसेवी -एकान्त मे निवास कंसे हुए; लघ्वाशी अल्प आहार 
करने वाला; यतवाक्कायमानसः मन, वाणी ओर देह को जीत कर भगवत्परायण 
करने वाला; ध्यानयोगपरः =हरिचिन्तनरूप समाधि मेँ तत्पर; नित्यम्‌ =दिन मेँ चौबीस 
घण्टे; वैराग्यम्‌ वैराग्य के; समुपाश्रितः आश्रित हआ; अहंकारम्‌ मिथ्या अहंकार; 
बलम्‌ मिथ्या बल; दर्पम्‌ अभिमान; कामम्‌ =कामः; क्रोधम्‌ =करोध; परिग्रहम्‌ =पआकृत 
पदार्थो के संग्रह को; विमुच्य =त्याग कर; निर्ममः =ममतारहित; शान्तः =शान्त पुरुष; 
ब्रह्मभूयाय =स्वरूप-साक्ात्कार के; कल्यते योग्य हो जाता .है। 


अनुवादं 
जो विशुद्ध बुद्धि से सात्विक धारणा के द्वारा मन को वश मे करके, इन्दरियतृप्ति 
के विषयो को त्यागं कर, राग-दवेष से. मुक्त हुआ एकान्तवास में अल्प-आहार करता 
हुआं देह, मन ओर वाणी का संयग्र करके सदा भगवच्चिन्तनरूप समाधि मेँ निमग्न 
रहता है तथा मिथ्या अंहकार्‌, मिथ्या वल, मिथ्या अभिमान, काम, क्रोध ओर प्राकृत 
वस्तुओ के संग्रह को त्याग कर निर्मम ओर शान्त हो जाता है, वह पुरुष निःसन्देह 
स्वरूप-साक्षात्कार की अवस्था कौ भ है । ।५९-५३।। 


ज्ञान से शुद्ध हुआ पुरुषं अपने को निरन्तर सत्त्वगुण के स्तर पर रखता है। इस 

प्रकार वह मन को वश में कर लेता है ओर सदा समाध मे लीन रहता है । इन्दरियतृप्ति 
के विषयो मँ उसकी आसक्ति नहीं रहतीः इसलिए वह आवश्यकता से अधिक नहीं 
खाता तथा देह, मन ओर वाणी की क्रियाओं को वओ में रखता है। वह अयने को देह 
नहीं समञ्चता, इसलिए मिथ्या अहंकार से रहित है) साथ ही, अनेक प्राकृत वस्तुओं के 
परिग्रह से देह को. हष्ट-पुष्ट बनाने की इच्छा का भी उसमे अभाव है । वह देहात्मबुदधि 
से छूट चुका है, इसलिए मिथ्या गवं नहीं करता 1 भगवत्कृपा से जो कु प्राप्त हो 
जाय, उसी मे सन्तोष करता है, इन्द्ियतृप्ति के लिए कभी क्रोध नहीं करता! इन्छिय 
विषयो की प्राप्ति के लिए वह कुछ चेष्टा भी महीं करता । ईस प्रकार मिथ्या अहंकार 
से पूर्णं रूप मेँ मुक्त होकर सम्पूर्णं प्राकृत वस्तुओ मे अनासक्त हौ जाता है । यही 
ब्रह्मभूत नामक स्वरूप-साक्षात्कार की अवस्था है । देहात्मबुद्धि से मुक्त पुरुष सदा 
शान्त रहता है; उसे किसी भी प्रकार उत्तेजित नहीं किया जा सकता। 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षिति। 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भवित्तं लभते पराम्‌ 1 ।५४।। 


८ ॐ मदुभमवदूगतः चस्य {ङघ्यःद्‌ १८ 


व्रह्मभूतः=त्रह्ममुत पुरुषः प्रसन्नात्ा पर्ण प्रसन्नदा कौ श्राप्त; चनन ते; 
शोचति =शोक करता (अर); न =नर्ही कोक्चति इच्छा करतः; समः =समभाव ये 
स्थित; सर्वेषु भूतेषु सव प्रणि यँ; भत्‌ मे$; भवित यविति को; लभते ~्रप्ठ 
हेता ई; पराम्‌ परम दिव्य! 
अनुवादं 
द्रह्छभूत पुच्य तरे तत्न परल्रह्म की अनुभूति हेती है ! बह न ओक करता है 
ओर न इच्छ हौ करता है; सव प्राणिर्यो मेँ समभाव रखता है! इस अवस्था में 
उसे मेर जुद्ध भक्तियोग कौ प्रष्ि हती ई; 1५४1। 
तात्पर्य 
नि्विेष्कदियो के लिए ब्रह्मभूत अव्स्ण कर प्राप्ति. अर्थात्‌ ब्रहम से एक 
7 ठी सव कुछ है ! परन्तु सविशेषवा्दी युटथक्त वनने के लिए्‌ इममे ओर्‌ 
वदना हेण; तभी शुद्ध भक्तियोग कौ स्ति हत्ती है! भाव यह ह कि जो शुद्ध 
भगचद्भक्तियोग स युक्त ह, वह पुरुष पटले ही त्र्मृत नामक मुक्तावस्था में स्थित 
ह! ब्रह्मभूतं हुए विना भगवत्सेवा नही की जा सक्ती! ब्रह्म-घणो ये सेवत ओर 
देव्य में भेद नहीं हेता । परन्तु इससे ऊपर दिव्य स्तर पर भेदं रहता है! 
देहत्मबुद्धि के आधीन किया गवा कर्म दुःख का कारण है। पस्तु अद्रवं जमत्‌ 
न, जहा जीव शुद्ध भक्तियोग के पठ्यण रहता है, उसे कथी कोई दुःख नहीं होता 
कृष्णभानाभःविते भक्त के लिए शोक करने अथवा इच्छा क्ले का कोई कारण नहीं 
वन सकता । श्रीभगवान्‌ आप्तकाम ह, इसलिठ्‌ उनकी सेवा में लगा कृष्णभावनाभावित जीव 
भी आप्तकाम हौ गया है! चह दीक उस कल्लोलिनी (नदी) जैसा दै, जिसका सारा 
जल-प्रवाह परिष्कृत हो गवा हो । नित्व-निर्त्‌ श्रीकृष्ण के अनन्य चिन्तन ये लीने रहने 
ते शुद्धभक्तं स्वभावतः निरन्तर प्रसनन अवस्था में स्थिर रहता है ! स्खका रोम-रेम 
भगवत्सेवा से पर्ण रहता है, इसलिए किसी भी प्राकृत लाभ-हानि मेँ वह दुःख-सुख 
नँ मनत । उरे प्रकत विषयमुख की लेशामत्र इच्छा शेष नहीं रहती, क्योकि वह 
चानता है कि श्रीवगवान्‌ क्र भिनी हने के नति जीवमात्रे उनका नित्यदास है। उरे 
परक -जमत्‌ = कई उन्वा-नीका नरह दिखता । ये सव उच्च-निम्न स्थिति्यौ वस्तुतः 
कृर्वर हं ओर्‌ भक्त चा नङ्वर ठस्तुओं के अने-जते ऊ कोई सम्बन्ध नहीं । उसके 
लिए पल्थर्‌ ओर्‌ स्वर्गं क्वं समान मूल्य लह्य न्रा क्र म ब्रह्मभूतं अवस्था हे जो 
शुदधमक्त को अतिश्व सुगमत्ता से प्राप्त हो जती है। जीवन की उख अवस्था में 
पद्व से एक ठक्‌ अयने जीव-स्वरूय कौ नष्ट करने का विचार नारकीय हौ जाता 
ह, स्वर्ग-रप्ति भयावह लगती है ओर इन्दरियौ खण्डित दति वले सर्पो के समान 
निकल ह जाती ई! जैसे ऊण्डित-रदौत वाले सपं से कोई भय नहीं, वैसे ही इन्द्रियो के 


र ४ 


अपन-ऊमप वलये हौ जते पर्‌ उनसे चय नहीं रहता। विष्य के लिए वह जनत 
नमय है त भस्त क लट्‌ तो खरः =गतर्‌ विल्कुल दैकःण्ठ ऊंसा 21 भक्त कत 
लिद्‌ इख ्रह्माण्ड 


सर्वोच्च प्राणी त्क चटी से अधिक महत्व नहीं रखता । इस यग 


श्लक ५५] मोक्षसंन्यासयोग । [५९५ 
यें शुद्ध भवितियोग का दान कले क लिए अवतीर्णं हए शरी श्रीगौरमुन्दर चैतन्य महप्भु 
की कृपा-किरण से यह अवस्था प्राप्त हौ सकती है। 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । ।५५। 1 


भक्त्या =युद्धभक्तियोग के द्वार; माम्‌ =मुङ्े; अभिजानाति जान जाता है; 
यावान्‌ -जिस स्वरूप तथा विभूति (प्रभाव) वाला; यः च अस्मि-ओर ज ई 
तत्त्वतः =तत्व से; ततः मेरी भवित से; माम्‌ मुञ्च; तत्वतः =त्व रे; ज्ञात्वा =जानकर्‌; 
विशते =प्रवेश करता हैः तदनन्तरम्‌ अविलम्ब । 


अनुवादे 
भवितियोग के द्वारा ही मुञ्च पुरषोत्तम का स्वरूप तत्व से जाना जा सकता है। 
इस प्रकार भक्तियोग द्वारा मुच्च पूर्णरूप से जानने वाला तुरन्त वैकुण्ठ-जगत्‌ मे प्रवेश 
कर जाता है।।५५।। 
तात्पर्य 


श्रीभगवान्‌ ओर उनके अंशो को मनोषमीं अथवा अभक्त नही जान सकते । 
यदि कोई श्रीभगवान्‌ के तत्व को जानने का अभिलाषी हो, तो उसे शुदधभक्त के 
आश्रय मे शुद्र भक्तियोग के परायण होना होगा । अन्यथा भगवत्‌-तत्व सदा अगोचर 
ही रहेगा ।-पू्व मेँ कहा जा चुका है--नाहं प्रकाशः अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ सन के आगे 
प्रकट महीं हेते । केवल प्रकाण्ड पाण्डित्य अथवा मनोधमी के द्वार उन कोई नहीं जान 
सकता। जो यथार्थं म कृष्णभावना ओर भव्तियोग के परायण है, वही श्रीकृष्ण के 
तत्व को जान सकता है। इस विषय मेँ विश्वविद्यालय की उपाधियौ निरर्थक है । 

्रीकृष्णतत्व का पूर्णं मर्म श्रीकृष्ण, के दिव्य धाम मे प्रवेश का अधिकारी हो 
जाता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थं यह नही कि जीव का अपना स्वरूप नष्ट यो जाता 
है! यह ब्रह्मभूत पुरुष को भवितयोग के परायण बतलाया दै; अतः इसं अवस्था में 
भी भगवान्‌, भत ओर भवित का अपना-अपना अस्तित्व रहता है । यह ज्ञान मुक्ति के 
बाद भी कभी निरस्त नही -होता। मुक्ति का अर्थं देहात्मबुद्वि से मुक्त होना है। 
मुक्ताबस्था मँ भी वही भेद रहता है, जीवे का वही अपना स्वरूप रहता है। अन्तर 
केवल इतना है कि मुक्त जीव पूर्णरूप से शुद्ध कष्णभावनां से भावित हौ जाता है। 
श्रम से यह नही समञ्चन चाहिए कि विशते (गुह्य भे प्रवेश करता हि) शन्द 
अदैतवदियों के उस मत का समर्थक है, जिसके अनुसार मुक्त जीवे का निर्विशेष ब्रह्य 
से अभेद हौ जाता है। वास्तव मेँ एेसा नहीं है। विषते का अर्थ श्रीभगवान्‌ का संग 
ओर सेवन करे के लिए जीव का अपने स्वरूप से भगवद्वाम मेँ प्रवेश करना है) 
-उदाहणाथ, एक हर पक्षी एक ह वृक्ष मेँ फल खनि के लिए ही प्रवेश करता है, 
वक्ष से एक हो जने के लिए नरह । निरविरेषवादी प्रायः जहती नदी के सागर पे लीन 
हौ जनि का उदाहरण देते है । निर्विंशेषवादी के लिए यह आनन्द की विषय हो सकता 


५९६] श्रीमदूभगवदूगीता यथारूपं [अध्याय १८ 
है, पस्तु सविशेषवादी भक्त तो सागर मँ विचरन वाले जलचर के समान अपना निजी 
स्वरूप बनाए रखते ह । सागर के अन्तराल में कितने टी जलचर है । इसलिए केवल 
सागर कै ऊपरी भाग से परिचित होना पर्याप्त नहीं, उसके अन्तर्‌ में रहने वाले जलचरे 
का भी पूर्णं ज्ञान होना चाहिए 

शुद्ध भक्तियोग के प्रभाव से भक्त श्रीभगवान्‌ के दिव्यं गुणों ओर व्रिभूतिर्वो के 
तत्व को जान सकता है। चैसा ग्यारहव अध्याय में कहा है, केवल भवित्तयोग से 
श्रीभगवान्‌ को जाना जा सकता है; उसी सत्य की यह पुष्टि है। भक्तियोग के दवारा 
श्रीभगवान्‌ को जानकर उनके धाम मेँ प्रवेश किया जा सकता है। 

देहात्मवुद्धि से मुक्त ब्रह्मभूत अवस्था की प्राप्ति हौ जने पर, श्रवण अदि 
साधनो के रूप में भगवद्भक्तियोग का प्रारम्भ होता है। भगवत्कथा के श्रवण से 
त्रहमभूत अवस्था अपने-आप विकसित हो उठती है तथा लोभ ओर इद्ियतुष्ति की 
कामनारूपी प्राकृत दोप दूर्‌ ह उति दहै । जैसे-जैसे काम ओर लोभ से भक्त का हदय 
शुद्ध हेता &ै, वैसे-वैसे वह भगवत्सेवा मेँ अधिक-अधिक आसक्त होता जाता है। 
शनैः शनैः इस आसक्ति के प्रभाव से पूर्णरूप मेँ दोषमुक्त हो जाता है । उस अवस्था 
यें श्रीभगवान्‌ को तत्व से जाना जा सकता है। श्रीमद्भागवत से यह प्रमाणित है। 
मुक्तावस्था मे भी भक्तियोग निर्वाध वना रहता है। वेदान्तसूत्र मेँ प्रमाण हैः 
आप्रायणात्‌ तन्नापि हि दुष्टम्‌ । तात्पर्य यह है कि मुक्ति के वाद भी भक्ति योग 
चलता है। श्रीमदभागवत के अनुसार सच्ची मुकिति वह भक्तिमयी अवस्था है, जिसे 
जीवे अपने नित्य स्वरूप को फिर प्राप्त हो जाय ! जीवस्वरूप का वर्णन पूर्वं में हआ 
है--वह श्रीभगवान्‌ का भिन-अंश है। अतः सेवा करना उसकी स्वरूप-स्थिति है । 


मुक्ति हो जनि पर भी यह सेवा कभी नहीं रुकती ।! यथार्थं मुक्ति तो अविद्या से चट 
जाना है। । 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्खयपाश्रयः। 
मटमसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ । ।५६। 1 
सर्वकर्माणि =सव कर्मो को; अपि=भी; सदा निरन्तर; कुर्वाणः =करता हुआ 
मत्‌ मेरे; व्यपाश्रयः =अश्रित हुआ (निष्कामभक्त), मत्‌ मेरी; प्रसादात्‌ =कृपा से; 
अवाप्नोतिनप्राप्त हो जाता है; शाश्वतम्‌ सनातन; पदम्‌ =धाम ` को; अव्ययम्‌ -अवि- 
नाशी । 
` अनुबाद 
मेरा आश्रित निष्काम भक्त तो सव प्रकार्‌ के कर्मो को करता हआ भी मेरी कृपा 
से सनातन अविनाशी परम धाम को प्राप्त हो जाता ३ै।।५६।। 
तात्पर्यं 
मद्व्यपाश्रयः शब्द का तात्पर्य है कि भक्त को सदा श्रीभगवान्‌ का वात्सल्य॑भयं 
संरक्षण प्राप्त रहता है। शुद्धभक्त प्राकृत दोषों से मुक्ति के लिए भगवान्‌ अथवा उनके 
प्रतिनिधि, गुरुदेव के निर्देश के अनुसार कर्म करता है! उसकी भगवत्सेवा में देश-काल 


श्लेःर ५७] मेक्षसेन्यासयोग [५९७ 
की वाघा नहीं पडती; वह नित्व-निरन्तर दिन मेँ चौबीस घण्टे शत प्रतिशत श्रीभगवान्‌ 
दरार वताए्‌ क्म कँ पयण रहता है । एेसे कृष्णभावना-परायण भक्त पर प्रभु अतिशय 
कूपा करते हं । कोई भी कठिनाई क्यो न आए, अन्त में वह दिव्य धाम--कृष्णलोक 
को प्राप्त हो ही जता ६ै। वह उसका प्रवेश निश्चित है, कोई सन्देह नहीं । उस परम 
धाम मे कोई विकार नही, वौ सभी कुछ सच्चिदानन्दमय है। 
चेतसा सर्वकर्माणि पयि संन्यस्य मत्परः। 
तुद्धियोगयुपाभ्रित्य मच्चित्तः सततं भव । 1५७ ।। 
चेतसा =कर्तीपन के अभिमान आदि से रहित चित्त द्वारा; सर्वकर्माणि =सम्पूर्णं 
कर्मो को; मयि =मुञ्च मे; संन्यस्य अपर्णं करके; मत्परः =मेरे परायण; बुद्धियोगम्‌ = 
भवितियेग की क्रियाओं का; उपाश्रित्य आश्रय लेकः मच्चित्तः मेरे स्मरण यें लीन 
सततम्‌ दिन मे चौवीस घण्टे निरन्तरः भव =ह। 
अनुवाद 

चित्त से सम्पूर्ण कर्मो को मेरे अर्पण करके मेरे परायण ओर भक्तियोग के 

आश्रितं हुआ निस्तर मेय स्मरण करे वाला हो 1 ।५७।। 
तात्पर्य 

जो कृष्णभावनाभाविते कर्म करता है, वह अपने को संसार को स्वामी नही 
समता! भवत्ियोग के लिए आवश्यक है किं सेवके के समान पूर्णरूप से 
श्रीभगवान्‌ की आश्ञा के आधीन हुआ कर्म करे । सेवक को कोई निजी स्वतन्त्रता नहीं 
होती; वह केवलं स्वामी की आक्ञा का पालन कर संकता ई। सवके स्वामी 
श्रीभगवानूं के लिए कार्वशील सेवक को लाभ-हानि से कोई सरोकार नही, वह तो बस 
उनकी आज्ञा के अनुसार अपना कर्तेव्य-पालन करता है! इस पर यह तकं उठ. सकता 
है कि अर्जुन तो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन मेँ कर्म कर एहा है, दूसरा उनकी 
अनुपस्थिति मेँ कर्म कंसे करे ? यदि कोई श्रीकृष्ण के इस गीतोपदेश ओर श्रीकृष्ण के 
प्रतिनिधि के आक्ानुस्नार कर्म करे, तो उसे अर्जुन के समन ही फल की प्राप्ति होगी। 
इस श्लोक मेँ मत्पर शब्द का गृदार्थं है। इससे यह संकेत है कि कृष्णभावनाभावित 
कर्म मे श्रीकृष्ण को प्रसन्न कै के अतिखिति जीवन का कोई अन्य लक्ष्यं नहीं 
हो सकता । इस विधि से कर्म करते हुए श्रीकृष्ण के इस चिन्तन में सदा विभोर रहना 
चाहिए कि “भै यह कर्म श्रीकृष्ण के लिए कर रहा ह, उन्हेनि ही मुशे इसमें नियुक्त 
किया दै।"" इस प्रकार कर्म करते हुए स्वाभाविक रूप से निरन्तर श्रीकृष्णं का स्मरण 
वना रहता है। यही पूर्णं कृष्णभावना है! पस्तु यह जान लेना चाहिए कि स्वेच्छाचार 
कके फिर उसका फल श्रीभगवान्‌ कौ अर्पण नहीं करना चाहिए । पसा कर्म 
कष्णभावनाभावित भवितियोग नहीं है । श्रीकृष्ण की आश्ञानुसार ही कर्म करना चाहिए, 
यह बहुत मह्तवपर्णं हे । श्रीकृष्ण का व्ह अदेश परम्परा के द्रा प्रामाणिक सद्गुरु से 
मिलता है। अतः गुरु-आज्ञा को जीवन का परम कर्तव्य बना लेना चाहिए । यदि 
किसी भाग्यवानू को सद्गुरु की प्राप्ति हौ जाय ओर वह उनकी आज्ञा के अनुसार 
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आचरणं कर, तो उसके लिए कृरष्णभावनारूप जीवन की परम सिद्धि निश्चित है । 


मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मद्मसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्वमहंकारान श्रोष्यसि विनक्षयसि । 1५८।। 


मच्चित्तः मेरे स्मरण में लीन; सर्वदुर्गाणि =सव वाधाओं को; मत्‌ प्रसादात्‌ 
=मेरी कृपा सै; तरिष्यसि =तर जायगा; अथ ओर; चेत्‌ =यदि; त्वन्‌ =तुः अहंकारात्‌ 
=मिध्या अहंकारवशः; नन्ही श्रोष्यसि -~सुनेग (तो); वि्न्ष्यसि=नष्ट हो 
जायगा । “ 
अनुवाद 
भरे स्मरण से भावित होकर त्र मेरी कृपा से सव वाधाओं को त्तर जायगा ओर 
यदि अहंकारवश मेर वाणी को नहीं सुनेगा, अर्थात्‌ इस भावना से कर्म नहीं कमा, ते 
नष्ट हो जायगा । ५८ 11 । 
तात्पर्यं 


पर्णं कृष्णभावनाभावित पुरुष अपने जीवन के कर्तव्यो की पूर्ति के लिए 
अनावश्यक आतुरता नहीं दिखाता । जो मूर्खं है, वे इस सव उदटेगो से रहित अवस्था 
कः मूल्य नहीं समञ्च सक्ते ! जो कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, भगवान्‌ उसके परम 
अंतरंग सखा वन जति हैँ । अपने सखा के सुख की उन्ह सदा चिन्ता लमी रहती है। 
यही "वही, जो नित्य-निर्तर दिन मे चौवीस घण्टे भगवत्‌-प्रीति के लिए कर्म के परायण 
रहता है, उस भव्तरूप सखा के लिए तो वे आत्मदान तक कर वैठते है ! अतः कोई 
भी देह को आत्मस्वरूप सम्लने से उत्पन्न मिथ्या अहंकार क वशीभूत न हो ! अपने 
कौ मिथ्या रूप मे प्रकृति के नियमे से स्वतन्नर, अर्थात्‌ स्वेच्छाचार कले मे समर्थ नही 
समञ्चना चाहिए । वद्धजीव वास्तव में पूर्णरूप से प्रकृति के नियमों के आधीन है; पस्तु 
कृष्णभावनाथावित कर्म के परायण होते ही वह मुक्त हौ जाता है, सांसारिक उपद्रवो से 
चट जाता है 1 यह भलीभतति जान लेना चाहिए कि जो कृष्णभावना मे क्रियाशील नही, 
है, वह जन्म-मृलयुरूप सागर के वर मेँ अपने कौ खो रहा है। कोई वद्वजीव नही 
जानता कि वस्तुतः क्या कलएना-हे ओौर क्या नही -करना है ! एकमात्र कृष्णभावनाभावित 
पुरुष हौ कर्म कले को सवत्र है, क्योकि वह जौ कुछ, करता है, वह सव अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण द्भारा प्ररत है ओर गुरुदेव द्वार प्रमाणित है 


यद्हंकारमराभ्रित्व न योत्स्य इति मन्यसे, 
पिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोश्ति ! ५९ \। 


यद्‌ जो; अहंकारम्‌ =मिथ्या अहंकार को; आचित्य -आश्रय करके; न योस्य 
= युद्र नही कर्टगा; इति रेखा; मन्यसे =पानता दहै; मिथ्या मिथ्या है; एषः =यदः 
व्यवल्नायः तेन्तेर निश्चय; प्रकृतिः =परकृति; त्वाम्‌ तु; नियोक्ष्यति नद्ध मे वल- 
पूर्वकं लगा देगी! | । 
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त्सय: ६०, ६१] . मरोक्ष्तन्यास्योग * {५९९ 
अनुवाद 
त्‌ जो अहंकारवश समज्ञा है कि मे आज्ञा की अवहेलना करके युद्ध नहीं 
करेगा, तो यह जान ले कि तेरा यह निश्चय मिथ्या है; स्वभाव तुद्ने वलपूर्वक युद्ध मे 
लेगा देमा। ५९ ।} 
तात्पर्य 
अर्जुन एक वीरपुरुष ओर जन्मजात क्षत्रिय-स्वभावे वाला था। अतः युद्ध करना 
उसका स्वाभाविक कर्म हुआ! परन्तु मिथ्या अहंकारवश उसे इस विचार से भव हो 
रहा था कि आचार्य, पितामह आदि गुरुजनं ओर बन्धुओं की हत्या से पाप होगा। 
वास्तव में वह स्वर्यं को अपे कर्मो का स्वामी समञ्च रहा था, मानो वही कर्मके 
शुम-अश्रुभ फल का विधान करता हौ । चह भूल गया कि वह विराजमान श्रीर्भगवान्‌ 
स्वयं उसे युद्ध करने की आत्ञा दे रहे है । यही जीव की विस्मृत है। श्रीभगवान्‌ िर्देश 
करते रहते ह कि क्या अच्छा रै, क्या वु है। इसके अनुसार मनुष्य को तो वस 
कृष्णभावनाभावित कर्म करते हुए जीवन की कृतार्थता को प्राप्त करना है! जीव कै 
भाग्य कौ जैसा श्रीभगवान्‌ जानते है, वैसा वह स्वयं नदीं जानता । अतएव श्रीभगवान्‌ 
से निर्देण ग्रहण करके उसके अनुसार कर्म करना सर्वोत्तम मार्गं है। श्रीभगवान्‌ अथवा 
उनके प्रतिनिधि--सदुगुरं की आक्ञा की अवहेलना कभी न करे । भगवान्‌ की आज्ञा के 
अनुसरण मेँ निःसंकोच भाव से निरन्तर तत्पर रहना चाहिए । एेसा कसर वाला सम्पूर्ण 
परिस्थितियों पे सुरक्षित रहेगा । 
स्वभावजेन क्छौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 
करतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ । ।६०।। 
स्वभावजेन =स्वाभाविकः; क्मौन्तेय =है अर्जुन; निवद्धः वधा हमा; स्वेन = 
अपने; कर्मणा कर्मं द्राण; कतुम्‌ -करना; न इच्छसि नहीं चाहता; यत्‌ जो; मोहात्‌ 
=मोद मे; करिष्यसि करेगा; अवश्चः =अवश होकर अपिन्भी; तत्‌-वही! ` 
अनुवादं 
हे अर्जुन ! मोहवश तु मेरी आज्ञा के अनुसार जिस कर्म को नहीं करना चाहता, 
उसी को अपने स्वभाव के वश मँ होकर करेगा। 1६० ।। 
तात्पर्य 
जो श्रीभगवान्‌ के निर्देश की अवहेलना करता है, अर्थात्‌ उसके अनुसार कर्म 
नही करता, वंह अपने स्वाभाविक गुणो के अनुसार कर्म कले कौ वाध्य हो जता है। 
मनुष्य गुणो के जिस भी मिश्रण में स्थित है, उसी कै अनुरूप कमं करता है पस्तु जो 
स्वेच्छा सै शरीभगवान की आक्ञा के प॑रायण हौ जाता है, वह शाश्वत्‌ रूप मं 
गौरवन्विते होता है। 


ईश्वरः सर्वभूतानां हदेरेऽ्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन््रारूढानि मायया । 1६९ ।। 


६०९१ श्रीपदुथगवदूगीता यथाप (अध्याय १८ 

इश्वरः परमेश्वरः सर्व॑भूतानाय्‌ =सव जीवों के; हेदो =हदव मै; अर्जुन =दे 
अर्जुन; तिष्ठति -वैठा $; भ्रामयन्‌ प्रमाता हु; सर्वभूतानि =सन प्राणियों को; यन्न 
आरूढानि नदेहरूपी यन्त्र मँ आरूढ; मायया =माया के द्वार । 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! परमेश्वर प्राणीमात्रे के हदय में चैठा है! वही देदरूपी यन्त्र मेँ 
आरूढ सच जीवौ को अपनी मायाशक्ति से धूमा रहा ई 11६९१11 
तात्य 


अर्जुन परम विज्ञाता नही था; युद्ध के सम्बन्ध मेँ उसका निर्णय उसके अल्प 
विवेक तक सीमित था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने उपदेश मेँ कहा है कि जीवात्मा ही 
सव कुछ नहीं है ! श्रीकृष्ण स्वयं एकदेशीय परमात्मारूप मेँ हदय मे बैठे हए जीव का 
निर्देश कसते है । देहान्तर के साथ जीव को अपने पूर्वकर्मो की विस्मृति हो जाती है; 
परन्तु सर्वज्ञ परमात्मा सदा उसके सम्पूर्णं कर्मो का साक्षी बना रहता है। यदी परमात्मा 
जीवों को कर्म मेँ प्रवृत्त कता है1 जीवात्मा को यथायोग्य पदार्थो की प्राप्ति होती है 
ओर वह परमात्मा की अध्यक्षता यें माया द्वार निर्मित शरीर में आरूढ रहता है ! जैसे 
ही उसे कोई देह मिलती है, उसे देह क गुर्णो के आधीन कर्म करना पडता हे 1 तीत्र 
वाहन मे वैठा व्यक्ति दूसरे मन्द वाहन ये सवार से जल्दी जाता है, चाहे जीवरूप 
चालक एक जैसे ह । प्मात्मा की आज्ञा से मायाशवित पूर्वं कर्मवासना के अनुसार 
प्रत्येक जीव के लिए उपयुक्त देह की स्वना करती है 1 अस्तु, जीव स्वतन्त्र नही है । 
यह सोचना बिल्कुल मिथ्या होगा कि वह श्रीभगवान्‌ सै स्वतन्त्र है । वास्तवे मेँ वह 
खदा उनके आधीन रै; अतः उसका कर्तव्य है कि उनकी शरणं हौ जाय--अगगेलै 
इलोक मेँ यह स्पष्ट आज्ञा ई 1 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तदखसादात्यरां शान्ति स्थानं प्राष्प्यसि शातम्‌ 1 । ६२ 1 । 


तम्र-उसी की; एव ~निःसन्देह; शरणम्‌ =शरण मे; गच्छ जा; सर्वभावेन =सव 
प्रकार से; भारत =हे अर्जुन; तत्‌~उसकी; प्रसादात्‌ =कूपा से; पराम्‌ दिव्यः; शान्तिम्‌ = 
शान्ति को; स्थानम्‌ धाम कौ; प्राप्स्यसि ग्राप्त हो जायगी; शाश्वत्तम्‌ सनातन 1 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! सव प्रकार से उसी परमेश्वर की शरण मे जा! उसकी कृपासे तू 
परम शन्ति ओर सनातन परम धाय को प्राप्त हौ जायुगा 1६२! 
तात्पर्य 
उग्वि को प्राणीमात्र के उन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ की शरण मेँ जाना चाहिए ; इससे 
भवंतेग के सम्पूणं दुःखों से उसका उद्धार हौ जायगा । यही नही, शरणागति के प्रताप 
से अन्त में उसे श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति भी दमी । वैदिक शासो मे दिव्य चैकुण्ठ-जगत्‌ 


श ६३ मोप्तसन्यासमोग 
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क्म यह वर्णन है, तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 1 एक दृष्टि से तो सव प्राकृत पदार्थं भ दिव्य 
ही €, क्योकि सभी कु श्रीभगवान्‌ के राज्य मेँ स्थित है; परन्तु परमं पदम्‌ विशेष 
रूप से दिव्य वैकुण्ठ-जगत्‌ का वाचके है। 

पनद्रहव अध्याय मे कहा है, सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्ट, श्रीभगवान्‌ 
सव के हदय में वैठे ह! अतः अन्तर्यामी परमात्मा के शरणागत हने की इस आज्ञा 
का तात्पर्यं यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना चाहिए। अर्जुन 
ने श्रीकृष्ण कौ पसब्रह्म कहा है! दसवें अध्याय मेँ उसके वचन हँ, परं ब्रह्म परं 
धाम । वह स्वीकार करता है कि श्रीकृष्ण परह्य, स्वयं भगवान्‌ एवं जीवों के परम 
आश्रय ह । वह यह केवले अपने निजी अनुभव के आधार पर कहता हो, एेसा नही; 
नारद, असित्त, देवल, व्यास आदि सभी महान्‌ आचार्य इसके प्रमाण है 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु । 1६२ ।। 


इति इस प्रकार (यह); ते तेरे लिए ज्ञानम्‌ -गीताशास्त्ररूप ज्ञान; आरव्यातम्‌ 
-कहा है; गुह्यात्‌ गोपनीय से भी; गुह्यतरम्‌ -परम गोपनीय; मया मेरे द्वारा; 
विमृश्य =भलीरभति मनन काके; एतत्‌ =इसे; अशेषेण नपूर्णरूप से; यथा जैसा (त्‌); 
इच्छसि =चाहे; तथा वैसा; कुरु कर । 

अनुवाद 

इस प्रकार यह परम गोपनीय ज्ञान मनि तेरे लिए कहा है। अव इस गीताशास्त्र 

पर पर्णरूप से विचार करके फिर जैसी तेरी इच्छ हो वैसा कर।1६३।। 
तात्र 

श्रीभगवान्‌ अर्जुन कौ ब्रह्यभूत-जान का वर्णन सुना चुके ह। ब्रह्मभूत पुरुषे 
प्रसन्नावस्था मे रहता है; न कभी शोक करता है ओर म कभी कोई इच्छा ही 
करता ६ । यह गोपनीय जान का परिणाम है 1 श्रीकृष्ण ने परमात्मा का ज्ञान भी सुनाया 
है। परमात्मा के ज्ञान में ब्रह्मज्ञान का भी समावेश रहता है; अतः यह केवले ब्रद्यज्ञान 
से उत्तम है। 

अव श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है कि उसकी जैसी इच्छ। हो, वही करे । जीव कौ 
जो अणुमात्र स्वतन्त्रता है, श्रीभगवान्‌ उसमे हस्तक्षेप नही करते। भगवद्गीता में 
उन्दैनि स्वयं उस पद्धति का पूर्णं निरूपण किया है, जिससे जीव की जीवन-अवस्था 
का उत्थान हौ सकता है! अर्जुन कौ सर्वोत्तम परामर्श यही है कि अपने 
अन्तर्यामी परमात्मा के शरणागत हो जाय । जीव को सच्चे विवेक से परमात्मा 
की आज्ञा के अनुसार कर्म केसे को तत्पर हौ जाना चाहिए। यह ॒नित्य-निरन्तर 
कृण्णभावनाभावित रहने म वड़ा सहायक होगा, जो मानवजीवन की चरमसिद्धि है। 
अर्जुने को तो साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ युद्ध कले का अदेश दे रहे हँ । श्रीभगवान्‌ की शरण 
म जाना जीवं का अपना परम स्वार्थं है, इसमे परमेश्वर का कोई स्वार्थं नहीं है। 


६०२] श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप [अध्याय १८ 
शरणागति से पूर्व, अपनी वुद्धि की परै त्क इस विषय पर विचारविमर्शं कएने का 
जीव को अधिकार है) देखा जाए ते श्रीभगवान्‌ के उपदेश कौ ग्रहण करने की 
सर्वोत्तम विधि यही है । इसी प्रकार की आज्ञा श्रीकृष्णं के वाह्य प्रकाश--गुरुदेव के 
-माच्यम से प्राप्त होती है । 


सर्वगुह्यतमं भूयः श्णु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे द्ुढमिति तत्तो वक्ष्यामि ते हितम्‌ । 1 ६४ ।। 


सर्वगुहातमम्‌ =परम गोपनीय; भूयः =फिर; शृणुनसुन; मे मेर; परमम्‌ =परम 
(सव शास्त्र, गीता के भी सारभूत); वचः वचन को; इष्टः प्रियतम; असि~(तर) है; 
मे=मेर; दूढम्‌ -अतिशय; इति =यह; तततः इसलिए वक्ष्यामि =कहता हः तेन्तैर; 
हितम्‌ =हित के लिए। 


अनुवाद 
सत गोपनियो मे भी गोपनीय मेरे पम सार वचन को फिर भीसुन। तू मेस 
अतिशय प्रिय है, इसलिए तैर हित के लिए कहता हू । ।६४।। 
तात्पर्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्राणीमात्र के अन्तर्यामी परमात्मा का गोपनीय 
ज्ञान सुनाया है ओर अव इख ज्ञान का परम गोपनीय सार-सर्वस्व सुनते ह !वे जीव का 
आह्वान करते हैँ कि वह उन्हीं श्रीभगवान्‌ के शरणागत हो जाय । नौव अध्याय्‌ के 
अन्त मेँ उन्हेनि कहा है, ““ निरन्तर मेर ही चिन्तन-स्मरण कर 1*” गीतोपदेश के सार को 
प्रकट कसे के लिए उसी शिक्षा की यही पुनरावृत्ति की है । इस सारामृत को वास्तव रमे 
केवल श्रीकृष्ण का अतिशय प्रेमास्पद शुद्धभक्त समञ्च सकता है; साधारण मनुष्य के 
लिए यह वुद्धिगम्य नहीं हे । यह २ भ्यर्णं वैदिक शार््रो मेँ ससे महत्वपूर्णं ठपदेश है । 
इस सन्दर्भ मे श्रीकृष्ण जो कुछ कह रहे ह, वह ज्ञान का परम सारभूत सर्वस्व है! यह 
केवल अर्जुन के लिए नहीं कहा गया है; जीवमत्रे को इसका अनुसरण करना चाहिए। 


मन्मना भमव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे 1६५11 


मन्मनाः भ्व =मुङ् मे मन वाला हो; मटुभक्तः मेरा भक्त हो; मद्याजी = 
अतिशय प्रेमसहित मेरी अर्चना कट माम्‌ =मुञ्ध; नमस्चुर प्रणाम कर; माम्‌ =मुञ्े 
एव नही; एष्यसि प्राप्ति होगा; सत्यम्‌ =सत्यपूर्वैक; ते तुद्य से; प्रतिजां प्रतिज्ञा करता 
हु प्रियः = (तू) प्रिय; असिनहैः मे=मेरा। 
अनुवादं 

नित्य-निसन्तर मुञ्च मे मन वाला हो ओर मेरा भक्त हो; मेरा पूजन कर ओर मुद्ध 
ही प्रणाम कर। इस प्रकार तु मुह को ही प्राप्त होगा, यह यैं तुद्च से सत्य प्रतिज्ञा 
करता हू, केर्योकि तू मेर अतिशय प्रिय सखा है । !६५।। 


श्लोक ६६] मोक्षसंन्यासयोग [६०३ 


तात्य 

सम्पूरणं ज्ञान का परम गोपनौय सार बस यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
शुद्धभक्त नन कर्‌ नित्य-निरन्तर उनके नाम, रूप, लीला, धाम के चिन्तन में तन्मय रहे 
ओर उन्हीं की प्रीति के लिए कर्मं के प्रायण हो। कपटरध्यानी बनने से कुछ लाभ 
नहीं होगा । जीवन को इस प्रकार ढाल लेना चाहिए कि नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण का 
स्मरण होता रहे ¡ यही नही, कर्म सदा उस विधि से करना चाहिए कि सारी दैनन्दिन 
क्रियाँ श्रीकृष्ण से सम्बन्धित हौ । जीवन मेँ एेसी व्यवस्था कनी चाहिए कि दिन में 
चौबीस घण्टे श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ चिन्तन संभव ही न रहे श्रीभगवान्‌ की 
प्रतिज्ञा है इस प्रकार कां शुद्ध कृष्णभावनापरायण पुरुष निःसन्देह उन (श्रीकृष्ण) के 
धाम को फिर प्राप्त हो जायगा, जहौ उसे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का शाश्वत्‌ संग रहेगा। 
अर्जुन के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को इसीलिए कहा गया कि वह श्रीकृष्ण का 
अत्तिशय प्रिय सखा है। जो कोई अर्जुन के चरणचिन्हौँ का अनुसरण केरेगा, वह 
श्रीकृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन के ही समान कृतार्थं हो जायगा । 

मन्मनाः भव-- श्रीकृष्ण के उसी श्यामसुन्दररूप मेँ मन को बसाए रखना 
चाहिए, जो द्विभुज वेणुधारी, सान्द्रंग घनश्याम, सुरिनग्धक्ुञ्चित कुन्तल, सुन्दर 
भ्रवल्लि, मधुरकपाकयक्ष, अमृतवर्षिवदनचन््र तथाः केशराजि में मयूरपिच्छधारी है । 
श्रीकृष्ण के रूप का यह हदयहारी वर्णन ब्रह्मसंहिता आदि शास्त्रों म है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के इस आदिरूपमं ही मन को एकाग्र कर दे, उनके अन्य रूपें मे भी ध्यान 
को नहीं भटकाना चाहिए । श्रीभगवान्‌ के विष्णु, राम, नारायण, वराह आदि नाना रूप 
है पसनतु भक्त कौ अपना चित्त उसी रूप मै निवेशित करना चाहिए, जो अर्जुन के 
सामने प्रत्यक्ष है। श्रीकृष्ण मँ मन का तन्मय हो जाना ज्ञान का परम गोपनीय सार ै। 
यह अर्जुन के प्रति प्रकट किया गया, क्योकि अर्जुन श्रीकृष्ण का परम परेमास्पद सखा है । 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज। 

अहं त्वा स्व॑पपेभ्यो मोक्षविष्यामि मा शुचः । 1६६।। 

सर्वघमान्‌ -सब प्रकार के धर्मा को; परित्यज्य =त्याग कर माम्‌ एकम्‌ -एक 
भेरी ही; शरणम्‌ शरण मे; प्रज =आ जा; अम्‌ मै; त्वा =तुञ्ञको; सर्वपापेभ्यः = 
सम्पूरणं पापो से; मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा; मा शुचः तू शोक मत कर। 


अनुवाद 
सन प्रकार के धर्मो को त्याग कर एकमात्र मेरी शरणमे आ जा मै तेर 
सम्पूर्ण पापौ से उद्धार कर दगा, तू शोक मत कर। ।६६।। 
तात्पर्यं 
श्रीभगवान्‌ ने नाना प्रकार के ज्ञान का, धर्म-पद्वति्यो का, पर्रह्य के ज्ञान का, 
परमात्मा के ज्ञान का, विविध वर्णं ओर आश्रमो का, संन्यासं का, वैराग्य (अना- 
सवित), शम, दम, ध्यान आदि के तत्व का वर्णन किया है! अब, गीताशस्त्रे का 
उपसंहार करते हए श्रीभगवान्‌ कहते ह कि अर्जन पूर्ववर्णित सम्भरणं पद्धतिर्या को त्याग 
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कर अनन्य भाव से उन (श्रीकृष्ण) के ही शरणागत हो जाय । इस शरणागति से वह 
सव पायो से व्च जायगा, वरयोकि श्रीभगवान्‌ स्वयं उसकी रक्षा कले का कचन देते 
। । 
॥ सातवे अध्याय मेँ उल्लेख है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आराधना में व्ही लग 
सकता है, जे सम्पूण पापों से मुत्त हो गया हे । इससे जीव कौ यह ग्लनि हो सकती है 
किः जव तक वह सव पापों से दटुट नर्ही जाता, जव तक शरणागति के पथ को अंगीकार 
नहीं कर सकेता 1 एेसै सन्देह करो दूर कसे के लिएु भगवान्‌ नै स्पष्ट कर्‌ दिया है कि 
यदि कोईपरपोसेनद्ृटाहे, तो भी केवल श्रीकृष्ण के शरणागत हो जनि से उसका 
अपने-आप मोचन हो जायगा! पसे मे पाप-निवृत्ति के लिए अलग ते कई कठोर . 
उद्यम नही करना पडेगा । श्रीकृष्ण को निस्संकोच सम्पुर्ण जीवों का परम शरणदाता मान 
कर्‌ श्रद्धा ओर्‌ प्रमभाव से उनके शरणागत हो जाना चाहिये । 
भवितयोग की पटति कें अनुसार, उसी विधि-निवम को मानना चाहिए. जो 

भक्ितयोग की प्राप्ति मे सहायक हो। वर्ण-आश्रम में अपनी स्थिति के अनुसार 
स्वधर्म-पालन किया जा सकता है; पनु वदि कोई इस प्रकार क कर्तव्य-पालन यै 
कष्णभावनारूपी लक्ष्य तक्र नही पहुचे, तो उसके सम्पण कर्म व्यर्थ हं) जो कर्म॑ 
कृष्णभावनारूपी परमसिद्धि के मार्ग में अग्रसर नहीं करता, उससे वचना चाहिए । यह 
टृ विश्वास रखे कि श्रीकृष्ण . सत्र परिस्थितियों भँ उसकी सव प्रकार से रक्षा कर । 
प्रण-धारण क लिए चिन्ता करना अनावश्यक है । इसकी चिन्ता श्रीकृष्ण कगे । अपने 
करो सदा दीन-्हीन अनुभव करता इआ श्रीकृष्ण वो हौ जीवन मे उन्नति का - 
अनन्य अवलम्त्र समञ्च । कृष्णभावनाभावित होकर निश्छल भाव से भक्तियोग के 
परायण हेते हौ माया के सपर्ण दो से मुक्ति हो जाती हे । ज्ञान, ध्यानयोग आदि 
धमं ओर शृद्धिकरण की अनेक पदति्यौ है, पर्त श्रीकृष्ण के शरणागत कौ इन साधनो 
का अनुष्ठान नही करना पड़ता । श्रीकृष्ण के चरणो मेँ अनन्य शरणागति ही पर्याप्त है; 
अन्य साधनो में समय व्यव करे की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार एक शरणागति कै 
दाय तत्काल पूर्णं उन्नति करके सम्पूणं पापों से मुक्तं हआ जा सकता है। 

ए श्रीकृष्ण की मधुर छवि पर मुग्ध हौ जाय । उनका नाम कृष्ण है, कर्ेक्ति दे 
वाकर्षके हं। जे श्रीकृष्ण के मधुर सर्वशवतिसम्पन रूप की ओर आकृष्ट हे जता 
है, वह भाग्यवान्‌ है। निर्विशेपत्रह्मवादी, परमात्मावादी आदि योगियों की अनेक - 
कौरि्यौ है । पस्नु जे श्रीभगवान्‌ के साकार रूप, विशेषतः साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की ओर 
आकृष्ट हेता हे, वही परम योगौ है। भाव यह है कि पूर्णं कृष्णभावनाभावित 
भक्तियोग परम गोपनीय ज्ञान ओर सम्पूर्णं भगवद्गीता का सार-सर्वस्व हे! कर्मयोगी, 
ज्ञानी, ध्यानी ओर भक्त--सभी योगी कहलति है ¦ पस्तु इस समे शुद्धभक्त 
सवेततिम ६। मा शुचः पद्‌ का विशिष्ट गृहर्थ ह । श्रीकृष्ण अर्युन को आश्वासन देँ 
रहे हं, "'हे अर्जुन! तु शोक मत कर चिन्ता मत कर, भय मत्त कर ।'' चिन्ता हो 
. सकती है कि सव प्रकार के धर्मो को त्याग कर्‌ अन्यभाव से श्रीकृष्ण के शरणागत 
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हो जाना कैसे षम्भवं है, परन्तु एेसी चिन्ता वास्तव मे र्मिरथक है। 
इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति । ।६७।। 
इदम =यह; ते तुज; नन (तो); अतपस्काय =तपरहित (अजितिन्दरिय) पुरुष 
- की; न =न; अभक्ताय अभक्त को, कदाचन =कभी; न च =(ओर) न ही; अशुश्रूषवे 
सुनने की इच्छा से रहित मनुष्य को; वाच्यम्‌ =कहना चाहिए; न च =ओर नही; मामू्‌= 
मृह्ञ सेः यः नजो; अभ्यसूयति न्देष करता हे। 
अनुवाद 
इस परम गोपनीय ज्ञान कौ न तो कभी तपरहित (अजितेन्द्रिय) पुरुष को सुनाना 
चाहिए ओर न अभक्त, सुनने की इच्छा से रहित अथवा भक्तियोग मे न लगे हुए 
मनुष्य से ही कहना चाहिए एवं जो मुञ्च से द्वेष करता हो, उसे भी नहीं सुनाना 
त्ाहिए । 1६७ ।। 
तात्पर्य 


जिन मनुष्यौं ने तप का आचरण नहीं किया हो, जिन्होनि कभी कृष्णभावनाभवित 
भक्तियोग का साधन न किया हो, जिन्हेनि कमी शुद्धभक्त की सेवा नही की हो ओर 
जो श्रीकृष्ण को केवल एक रेतिहासिक पुरुष मानते हँ या उनकी महिमा से द्वेष करे 
हो. उनके प्रति तो विशेषकर यह परम गोपनीय (रहस्यमय) ज्ञान नहीं कहना चाहिए 
कभी-कभी देखा जाता है कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य भी, जो श्रीकृष्ण से द्वेष 
करते ह ओर उन प्रतिकूल भाव से भजते है, धन-प्रप्ति क लिए भगवद्गीता को 
अपने ठंग से समञ्चानि का व्यवसाय बना लेते है। परन्तु यदि कोई यथार्थं मेँ श्रीकृष्ण 
को तत्त्व से जानने का अभिलाषी हो, तो भगवद्गीता की इन व्याख्या्ओ से नचा रहे। 
वास्तव मै भगवद्गीता के प्रयोजन को अजििन्द्रिय व्यक्ति नहीं जान सकते। वैदिक 
शास्म के नियमों का अनुसरण कसे वाला जितेन्द्रिय पुरुष भी भक्त हुए बिना श्रीकृष्ण 
को त्त्व से नहीं जान सकता । जो अपने को भवत कहता हो, परन्तु कृष्णभावनाभावित 
कर्मं के परायण न हो, वह भी श्रीकृष्ण को नहीं समञ्ञ सकता । रसे अनेक मनुष्य हैं 
ज श्रीकृष्ण से द्वेष करते है, क्योकि उन्होने गीता में स्वयं कहा है कि वे पल्य हैः 
उनके समाने अथवा उनसे अधिक दूसरा कोई नहीं है। इस कौटि के मनुष्य गीता के 
अधिकारी नहीं है; उन्ं यह न सुनाये, क्योकि वे इसे समञ्च नहीं सक्ते। अश्रद्ालुओं 
के लिए भगवद्गीता अथवा श्रीकृष्ण क तत्व को जाने क कुछ भी संभावनां नही 
है । आचार्यचरण शुद्भक्त के मुखपद्म से श्रीकृष्ण के तत्त्व कौ जाने विना भगवदुगीता 
पर टीका कै का दुस्साहस कोई न करे। 

य इमं परमं गुह्यं मद्रभव्तेष्वभिधास्यति। 
` भवित्तं मयि परां कृत्वा -मामेवेष्यत्यसंशायः । । ६८ 1 । 


६०४६} श्रपदुभगवदूरीता यथारूप [अध्यव्र १८ 
यः=जे; इम्‌ इस; परमम्‌ परम; गुह्यम्‌ गोपनीय (रहस्यमय) गीताशास्त्र 
कतो; मत्‌ येम; भव्तेषु ~भवत मे; अभिधास्यति =कहेग; भक्तिम्‌ भक्ति; पयि मुद्ध 
मे; पराम्‌ दिव्य; कृत्वा =करके; माप =ुङ् को; एव नही; एष्यति प्राप्त हेग; 
असं्ययः =निःसन्देह । 
अनुवाद 

जो इस मौतारूपी परम रहस्य को भक्तों मे कटेगा, उसके लिए भक्तियोग की 
प्राप्ति विश्वत है ओर अन्त में चह मेरे पास लौट आयगा1 1६८11 

तात्पर्य 

सामान्यतः यह परमर्शं है कि भगवद्गीता की चर्व पक्त-गष्ठी मेही की 
जाव, क्योकि जो धक्त नही दह वेनते श्रीकृष्ण के त्त्व कौ जान खकते हं ओरन 
भगवदगीता को समञ्ञ सक्ते है। जो श्रीकृष्ण को तत्त्व से ओर भगवद्गीता को 
यथार्थं रूप में नही मानते, वे स्वेच्छपुर्वक गीता के अर्थ को अनर्थं करके अपरघी न 
वने । भगवद्गीता का पत्रे वही है, जो श्रीकृष्ण को भगवान्‌ स्वीकार करता हौ । यह 
केवल भक्ती की विषयवस्तु है, मनोधर्मं कसे वालो का तो इसमें प्रवेश भी नहीं है। 
फिर भी. जो कोई भगवटूर्गीता को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत कस का निश्छल 
प्रयास करता है, वह भक्तियोग की क्रियाओं मेँ उन्नति कर्ता हआ शुद्धभक्तियोग की 
अवस्था को प्रप्त हो जायगा। इस शुद्ध भक्तियोग के प्रताप से उसके लिए अपने. 
घर--पगवान्‌ के पास वापस लौटना निरिचत हे। 

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मरे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि 11६९1) 

न च~=ओर > ही; तस्मात्‌ उससे; मनुष्येषु =मनुष्यो मे; कञ्चित्‌ कोई भी; 
मे=मेर; प्रियकृत्तमः अधिक प्रिय; भवितान्होगा; न चन्ओीर न ही; येमे 
तस्मात्‌ उससे; अन्यः दूसरा; प्रियतरः =अधिक प्रिय; भुवि =संसार मे । 

अनुवादं 
उससे अध्रि मेरा प्रिय सेवक नतो इस संसारम कोईहै ओरन ही कभी 
उससे वदृकर मेर प्रिय दूस कोई होगा । 1६९।। 
अध्येष्यते च च इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः! ।७०।। 
, अध्येष्यते नित्य पाठ करेगा; च ओर; यः जो; इमम्‌ इस; धर्म्यम्‌ =पावन; 
स्नादम्‌ =संवादरूप गीताशास्त्र का; आवयोः =हमो; ज्ञानयज्ञेन ~ज्ञान यज्ञ से; तेन = 


द्राण; अष्टम्‌ =मै; इष्टः =पूनित; स्याम्‌ होगा; इति -एेसा; ये =; मतिः =मत 
॥ 


क अनुवाद 
ओर मेरी घोषणा है कि जो कोई हमि इस पावन संबादरूप गीताशास्र का पाठ 
करेगा, उसके द्वारा म ज्ञानयज्ञ से पूजित होगा ! 1७०11 


श्लोक ७९, ७२1 मोक्षसंन्यासयोग [६०७ 


श्रद्धावाननसूयश्च श्णुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुरभाल्लोकास्ाप्नुयात्युण्यकर्मणाम्‌ । ।७९।। 
श्रद्धावान्‌ श्रद्धा से पूर्ण हदय वाला; अनसूयः -्ेषरहित; च ओर; शृणुयात्‌ 
अपिनश्रवण भी करेगा; यः जो; नरः मनुष्य; सः अपि नवह भी; मुक्तः मुक्त 
हः; शुभान्‌ उत्तम; लोकान्‌ लोको को; प्रापतुयात्‌ प्रप्त होगा; पुण्यकर्मणाम्‌ = 
पुण्यात्मा पुरुषों के । 
अनुबाद 


जो कोई द्वेषरहित पुरुष श्रद्धाभाव के साथ इस गीताशास्त्र का श्रवण करेगा, 

वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्यात्माओं के लोको को प्राप्त होगा। ।७१।। 
तात्पर्य 

सडसटवे श्लोक मेँ श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि जो उनसे देष करते है 
उन्हँ गीता न सुनाये। भाव यह है कि भगवद्गीता केवल भक्तों के लिए है। पस्तु 
कभीन्कभी एसा भी होता है कि भगवद्भक्त इस का जनसाधारण मेँ पाठ कसते हैँ। 
पसि वर्गं म सब भक्त नहीं हेते। भक्त के इस कार्य का ओौचित्य दिखति हए 
श्रीभगवान्‌ कहते है कि सुनने वाले सब मनुष्य भक्त नहीं होते, यह सत्य है; परन्तु 
उनमें से बहुत से एसे है, जे श्रीकृष्ण से द्वेष नहीं करते । वे श्रद्रावान्‌ है, उन्दँ भगवान्‌ 
मानते ह । यदि इस कोटि के पुरुष सच्चे भक्त के मुखारविन्द से भगवत्कथामृत का 
श्रवण करै, तौ परिणाम मेँ तकाल सम्पूर्णं पर्पो से मुक्त हो कर पुण्यवान के लोकों 
को प्राप्त हो सकते है । अतएव जो शुद्धभक्त बनने के लिए प्रयत्न तकं नहीं करता, 
भगवद्गीता के श्रवणमात्रे से वह मनुष्य भी पुण्यकर्मो के फल को प्राप्त हो जाता है। 
अतः शुद्धभगवद्भक्त गीतामृत प्रदान कर प्राणीमत्र को सम्पूर्णं पाप-बन्धनों से द्धूटकर 
भगवद्भक्त बनने का अवसर देता है। 

पापमुक्त पुरुष सामान्यतः पुण्यकर्मो के परायण रहते ह । इसलिए वे कृष्णभावना 
को बड़े सहज रूप मेँ अंगीकार कर लेते है । पुण्यकर्मणाम्‌ शब्द यज्ञ करने वाले 
मनुष्यो का भी वाचक है। जो पुण्यात्मा पुरुष भक्तियोग का आचरण करते हँ, परन्तु 
शुद्ध नहीं है, वे ध्रुव आदि लोकों को प्राप्त कर सकते हैँ । ध्रुव महाराज भगवान्‌ के 
महान्‌ भक्त हुए है, इसलिए उनका अपना प्रुवलोक है । 

कच्चिदेतच्छुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चतेसा । 
कच्विदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय । 1७२ 11 

कच्चित्‌ =क्या; एतत्‌ =यह (शास्त्र); श्युतम्‌ =सुना; पार्थं =हे अर्जुन; त्वया तेर 
द्वारा; एकाभ्रेण =एकाग्र; चेतसा =मन से; कच्चित्‌ क्या; अज्ञान =अज्ञान; संमोहः = 
मोह; प्रनष्टः =नष्ट हो गया; ते =तेराः धनञ्जय =हे अर्जुन 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! क्या तूने यह शास्त्र एकाग्रचित्त से सुना ओर क्या इससे तेरा अज्ञान 
ओर मोह नष्ट हो गया ? 1 ॥७२ । । 


६०८} ्रीपदूभगवदुर्गन यथनप [अध्याय १८ 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन के गुर्पद पर आसीन हः अतः उनका कव्यं वनता हैकि 
अर्जुन मै पुष्टे कि क्या वह सम्पुर्ण भगवद्गीता करौ यथार्थं रूप में समञ्च गया। यदि 
वह = समह ह. तो श्रीभगवान्‌ किसी भी अंग का अथवा परी भगवद्गीता का पिन्‌ 
उग्देा कने को प्रस्ुत ई! वास्तव मेँ जे कई श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रतिनिधिरूप 
योग्य गुर से भगवदगीतां को सुनेगा, वह अयना सम्पूर्णं अज्ञान नष्ट हा पयिगा। 
भगवदगीता किसी कवि अथवा लेखक द्रारा रचित कोड साथारण पुस्तक नही है। यः 
साश्ात्‌ पल्रह्च के मुखारविन्द की वाणी है । जो भाग्यवान्‌ पुरुष श्रीकृ्ण अथवा उनके 
सच्चे प्माथिकः प्रतिनिधि के मुखपद्म से इस उपदेशामृत का श्रवण करवा है, वह 
निःसन्देह अङ्ञान से द््ट कर मुक्त हौ जाता है। 
अर्जुन उवाच । 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वद्मसादान्मयाच्युत 1 
स्थितोऽस्मि गतस्देहः करिष्ये वचनं तव 1 1७३ ।। 
अर्जुनः उचाच अर्जुन ने कहा; नष्टः =नष्ट ह गवा टै; मोहः =मोहः 
स्मृतिः =स्ृति; लब्धा =फिर प्राप्त हदः त्वत्‌ प्रसादात्‌ =भापकी कृपा से; मया मुत; 
अच्युत नहे कृष्ण; स्थितः =स्थित; अस्य नः गतसन्देहः सन्देह से मुक्त होकर 
करिष्ये -पलन करगा; वचनम्‌ = आज्ञा का; तद आपकी । 
अनुवाद 
अजुन ने कहा. हे कृष्ण ! हे अच्युत ! आपकी कूपा से मेरा मोह नष्ट हो गया 
ओर स्मृति फिर प्राप्त चये गयी है! इसलिथ्‌ अव भँ संशय से मुक्त होक दुदृता से 
स्थित हूः अव आपकी आज्ञा का पालन कर्तगा 1 1७३ 11 
तात्पर्य 
अर्जुनरूप जीव का स्वरूप श्रीभगवान्‌ की अआश्चानुसार कर्म कना है। उसे 
आत्मसंयम कला है श्रीचैतन्य महप्रभु कहते ह कि जीव यथार्थं स्वरूप मेँ 
भगवान्‌ क नित्यदास है। अपने इस स्वरूपधर्म को धूल कर जीव प्रकृति की 
उपाधियों मेँ फस गवा है, पस्तु भगवत्सेवा के से वह फिर मुक्त भगवत्‌-दाष ह 
सक्ता है! जीव का स्वरूपम सेवां करना है; इसलिए यदि वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
सेवा नही करता तो उसे माया की सेवा करनी पडती है! भगवान्‌ की सेवा कन 
उसकी स्वाभाविक स्थिति है, जवकि यदि वह माया की सेवा मे लग जाय ती 
निश्चितरूप से वैधेगा ! मोदवश जीव इस प्राकृत-जगत्‌ की सेवा कर रहा है! वह 
केम ओर वासना मेँ आनख-शिख वधा हुमा है; फिर भी अपने कौ जगत्‌ का स्वापी 
समता है! इसी क्रा नाम मोह है। मुक्त पुरुष मे मोह नहीं रहता; वह 
श्रीभगवान्‌ के आङ्ञयालन के लिए स्वेच्छ से उनकी शरण मेँ चला जाता है! जीन के 
लिर्‌ माया कौ सवते वन्धनकारी कूटचाल यहं धारणा है कि वह ईश्वर है । जीव 


श्लोक ७४] भोक्षसन्यापयोय 5 (६०९ 
समञञता है कि वह अव जीन नही रह, ईश्वर हो गया है । वह इतना ुद्धिहीन है कि 
यह भी नही समञ्चता कि यदि वह ईश्वर होता तो संशय कैसा ? उसे यह विचाला 
चाहिए। अतएव अपने कौ ईश्वर मानना माया का सर्वोपरि पाश है। माया से मुक्त 
हेन का अर्थं वास्तव मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्त्व को जानकर उनकी आनानुसार कर्ण 
कना है। इस श्लोक मे मोह शब्द अज्ञान का वाचक है । सच्चा क्ञान तो यह जानना 
है कि जीवमान श्रीभगवान्‌ को नित्यदास है । परन्तु यह समञ्च के स्थान पर, जीवात्मा 
अपने कौ दास नहीं मानता; प्राकृत-जगत्‌ का स्वामी ही समचा है ¡ इस कारण वह 
प्रकृति पर प्रभुत्व कएना चाहता है। यही उसका संमोह है । श्रीभगवान्‌ अथवा उनके 
शुद्धभक्त की कृपा से इस मोह को जीता जा सकता है। मोह-आवरण के हटते ही 
जीव कृष्णभावनाभावित कर्म कै परायण हो जाता है। 

कृष्णभावना का अर्थ श्रीकृष्ण की आज्ञा के अनुसार कर्म का है । प्रकृति रूप 
यहिरंगाशवित्त से महित बद्धजीव नहीं जानता कि श्रीभगवान्‌ सव कै स्वामी, सम्पूर्णं 
ज्ञानमय तथा सारी सृष्टि के स्वामी हँ! वे अपनी इच्छा के अनुसार भक्तों पर कृपा 
कते हं। चैसेतो वे सभी के सखा हैः पर्नु विशेष रूप से भक्तवत्सल ह। घै 
प्रकति, जीव ओर काल के ईश्वर ह तथा सम्पूर्णं दिव्य रेश्वर्यो ओर शक्तियों से 
परिपूर्णं है। अपने भक्तों को तो भगवान्‌ आत्मदान तक कर सकते है । उन्हे न जानने 
वाला निश्चित रूप से माया-मोह के आधीन है । वह भक्ते नही बनता, अपितु माया का 
ही दास वना रहता है । परन्तु अर्जुन ते श्रीभगवान्‌ से गीता का श्रवण करके सम्पूर्ण 
मोह से मुक्त च गया दहै । वह जान गया है कि श्रीकृष्ण उसके सखा ही नही है, वरन्‌ 
भगवान्‌ हं । भाव यह हं किं वह श्रीकृष्ण के तत्त्व को समञ्च गया! अतः सिद्ध हेता ह 
कि भगवद्गीता का स्वाध्याय करना श्रीकृष्ण को तत्व से जानना है। पूर्ण ज्ञानी पुरुष 
स्वाभाविक रूप से श्रीकृष्ण के शरणागत हौ जाता है । इसी प्रकार जवे अर्जुन ने जाना 
कि श्रीकृष्ण अप्रयोजनीय भू-भार कौ हरना चाहते है, तो वह उनकी इच्छापूर्तिं के लिए 
युद्ध कले को सहमत हो गया । शरीभगवान के आज्ञा-पालने के लिए उसने अब फिर 
से अपना धनुष-बाण उठा लिया है। 


सञ्जय उवाच । 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रौषमदभुतं रोमहर्षणम्‌ । 1७४ । । 
सञ्जयः उवाच =संजय ने कहा; इति -एेसा; अहम्‌ =मनि; वासुदेवस्य =भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का; पार्थस्य =अर्जुन का; च =तथा; महात्मनः दोनों महात्मा पुरुषों का; संवादम्‌ = 
-गर्तालाप; इमम्‌ =इस; अश्रौषम्‌ -सुना; अद्भुतम्‌ =विस्मयकारी; रोमहर्षणम्‌ =रोमांचकारी । 


अनुवाद 
संजय ने कहा, इस प्रकार मेनि दोनौ महात्माओं, श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के इस 
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परम अदभुत ओर रोमांचकारी संवाद को सुना । 1७४ ।। 
तात्ययं 

भगवद्गीता का उपक्रम संजय से धृतराष्ट्र की करकषत्र-युदध विषयक जिज्ञासां से 
हुआ था। गुरु व्यासदेव की कृपा से यह सम्पूर्णं घटनाचक्र संजय के हदय मेँ स्फुरित 
हुआ, जिससे वह युद्ध-स्थिति का वर्णन कर्‌ सका । श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के संवाद को 
अदुभुते कहा गया है, क्योकि दो महापुरुषो मे इतना महिमामय वार्तालाप न तो इससे 
पर्वं मे कभी हुआ है ओर न भविष्य में ही कभी होगा । यह इसलिए भी अद्भुत है 
किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं अपना ओर अपनी शवित्यो का अर्जुन से वर्णन कर रहे है 
जो उनका परमभक्त है ¦ श्रीकृष्ण को जानने के लिए जो अर्जुन के चरणचिहौ का 
अनुसरण करेगा, उसका जीवन सुखमय ओर सफल हो जायगा संजय कौ यह 
अनुभूति हई ओर जैसे-जैसे व्ह यह समने लगा, वैसे ही धृतराष्ट्‌ को भी वह 
वार्तालाप कह सुनाया । अब, अन्त मेँ निष्कर्ष है कि जहौ श्रीकृष्ण-अर्जुन है, वह॑ 
शाश्वत्‌ विजय ह। 


व्यासप्रसादाच्ुतवनितदगु्यमहं परम्‌! 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ । ।७५।। 


व्यासप्रसादात्‌ =व्यासंदेव की कृपा से; श्रुतवान्‌ =सुना है; एतत्‌ इस; गुह्यम्‌ = 
परम गोपनीय; अहम्‌ =मैने; परमं परम; योगम्‌ =योग को; योगेश्वरात्‌ न्योगेश्वर; 
कृष्णात्‌ श्रीकृष्ण से; साक्षात्‌ =साक्षात्‌ ; कथयतः =कहते हुए; स्वयम्‌ =स्वमुख से। 
अनुवाद 
्रीव्यासदेवे की कृपा से मैने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन से स्वयं कहते 
ˆ हए साक्षात्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण से सुना है 1 1७५।। 
तात्पर्यं 
व्यासदेव संजय के गुरु थे। संजय स्वीकार करता है कि उनकी कृपा से ही वह 
श्रीभगवान्‌ को तत्व से जान सका। तात्पर्यं यह है कि श्रीकृष्ण को अपने-आप जानने 
के लिए प्रयत्न कएने के स्थान पर गुरु के माध्यम से जानना चाहिए] यद्यपि अनुभव 
साक्षात्‌ हेता है, परन्तु गुरुरूपी पारदशी माध्यम का पथ अधिक उत्तम है। यही 
शिष्य-परम्पग का रहस्य है 1 यदि गुरु प्रामाणिक हें, तो उनके मुखारविन्द से गीतामृत 
का रवण करना अर्जुन के समान साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से सुना है । जगत्‌ योगियों ओर 
ध्यानि्ो से परिपूर्णं है, प्त श्रीकृष्ण तो सम्पूरणं योगो के ईश्वर ह । श्रीकृष्ण ते मीता 
मे जीव को अपने शरणागत हो जाने का स्पष्ट आदेश दिया है! पेखा कसे बाला 
परमोच्च योगी है। छठे अध्याय के अन्तिम शलोक मे प्रमाण हे, योगिनामपि 
सर्वेषाप्‌ । 
नारदजी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के शिष्य ओर व्यासदेव के गुरु है । अतः परम्प मेँ 
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चने के कार्ण व्यासदेव भी अजुन के समान प्रामाणिक है । संजय इन्हीं का शिष्य दै। 
व्यासदेव की कृपा से सकरी उयो शुद्ध हौ गयी, जिससे वह साक्षात श्रीकृष्ण कौ सुन- 
देखे सका। जो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण को सुनता है, वह इस रहस्यमय ज्ञान को जान सकता 
है। शिष्यपरम्परा का आश्रय ग्रहण किए्‌ बिना श्रीकृष्ण को कोई नहीं सुन सकता; 
अतः उसका ज्ञान. कम से कम जहौ तक भगवद्गीता का सम्बन्ध है, सदा अपूर्ण 
रहता है। 

भगवद्गीता मे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भवितियोग, आदि सब योग-पद्वतियों का 
वर्णन है । श्रीकृष्ण इन सव योगो के परम ईश्वर है । स्मरण रहे कि जैसे अर्जुन को 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से उनका तत्त्व जानने का सौभाग्य मिला, वैसे संजय भी गुरु व्यासदेन् 
की कृपा से श्रीकृष्ण के वचनामृत का साक्षात्‌ पान कर सका। वास्तव मेँ व्यास जैसे 
प्रामाणिक गुरु के माध्यम से सुनना साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सुनना है । अतः गुरु 
को व्यासदेव का प्रतिनिधि माना जाता है। वैदिक परम्परा के अनुसार गुरुदेव के 
आविभावि-दिवस पर शिष्यगण उनके सम्मान मे व्यास-पुजा महोत्सव का आयोजन 
कसते हैँ । । 

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 

केशवार्जुनयोः पुण्यं हष्यामि च मुहुर्मुहः । ।७६।। 

राजन्‌ =हे राजन्‌; संस्मृत्य -संस्मुत्य वारंवार स्मरण करके; संवादम्‌ =वार्तालाप 
को; इमम्‌ =इस; अद्भुतम्‌ -अदूभुत; केशव-अर्जुनयोः =भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन 
के; पुण्यम्‌ =पावन; हृष्यामि =हर्षित (रोमांचित) होता हु; च ओर; मुहः मुहुः 
नप्रतिक्षण । 

अनुवाद 

हे राजन ! श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के इस परम अद्भुत ओर पावन संवाद को 

बारम्बार स्मरण करके मेँ प्रतिक्षण हर्षित ओर रोमांचित हुआ जाता हूं । ।७६।। 
तात्पर्य 

भगवद्गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो कोई अर्जुन ओर श्रीकृष्ण के संवाद 
कौ भलीर्भ॑ति हदय मेँ धारण करता है, वह सत्परायण हयो जाता है ओर्‌ इस संवाद की 
स्मृति कौ हदय से क्षणभर के लिए भी नहीं निकाल सकेता । उसे शुद्ध स्त्तमयी दिव्य 
अवस्था प्राप्तं हो जाती रै। भाव यह हैकि जो यथार्थं स्रोत से, अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण से गीता का श्रवण करता है, वह पूर्णं कृष्णभावनाभावित हो जग्रा है4 
उसका अन्तस्तल दिव्य आलोक में जगमगा उठता है । एेसा पुरुष जीवन के पल-पल 
मे आनन्द-विभोर रहता है। 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदभुतं हरः । 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हष्यामि च पुनः पुनः । ।७७।। 

तत्‌ उसको; च =भी; संस्मृत्य-संस्मृत्य =बारंबार स्मरण करके; रूपम्‌ =रूपको; 
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अति अदभुतम्‌ =परम विस्मयकरी; हरेः भगवान्‌ श्रीकृष्ण के; विस्मयः =आश्चर्य 
होता है, मे मुद्रे; महान्‌ महान्‌; राजन्‌ =हे राजन्‌; हध्यामि र्षित होता हः च तथाः 
पुनः पुनः =वारवार्‌ । 
अनुवाद 
ओर ह राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस परम अद्भुत रूप को भी वारंवार 
स्मरण करके मुञ्चे महान्‌ आश्चर्य होता है ओर मै पुनः-पुनः हर्षित हो रहा हूं । ७७ ।1 
तात्पर्य 


प्रतीत होत्ता है कि व्यास्देव की कृपा से संजय कौ भी श्रीकृष्ण के उस 
विश्वरूप का दर्शन हुआ, जो उन्देनि अर्जुन के समक्ष प्रकट किया था । निःसन्देह 
जैसा कहा गया है, श्रीकृष्ण ने एसा रूप इससे पूवं कभी नहीं दिखाया था। इस समय 
भी उसका प्राकट्य केवल अर्जुन के लिए हओ; परन्तु अर्जुन के साथ-साथ इने-गिने 
महानागवतें को भी उसका साक्षात्कार हौ सका । व्यासदेव इनमे से एक थे। वे परम 
भक्त ओर श्रीकृष्ण के शक्त्यावतार माने जाते द । व्यास ने यह सम्भूर्ण तत्व अपने 
शिष्य के प्रति प्रकाणित किया! अतः संजय अर्जुन के आगे प्रकर हुए श्रीकृष्ण के उस 
अद्भुत रूप का वार॑वार्‌ स्मरण करता हुआ पुनः-पुनः हर्ष को प्राप्त हो रह है) 


यत्न योगेश्वरः कृष्णो यत्रे पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिश्चुवा नीतिर्मतिर्मम । 1७८ ।। 
यत्र =जह; योगेश्वरः =योग के परम ईष्वर; कृष्णः नश्रीकृष्ण (ह); यत्र जरह; 
पार्थः अर्जुन है; धनुर्धरः गाण्डीव धनुषधारी; तत्र =वदहौ (ही); श्रीः =एजलक्ष्मी आदि 
एश्वर्य; विजयः =उत्कषै; भूतिः =विलक्षण शक्ति; धरुवा =शाश्वत्‌ (स्थिर); नीतिः =नीति 
(है); मतिः भम्‌ देखा मेरा मत्त है। 
अनुवाद्‌ 
जहौ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हे ओर जहौ धनुषधारी अर्जुन है, वही शाश्वत 
राजलक्ष्मी, समस्त देश्यं, विजय, विलक्षण शक्ति ओर नीति दै, एेसा मेर मत 
है । ७८ ।। 
तात्पर्यं 
भगवद्गीता का उपक्रम धृतराप्ट की जिज्ञासा से हुआ था।उसे आशा थी कि 
उस्रके पुत्र युद्ध मे विजयी हेगि, व्योकि उन्हें भीप्म, द्रोण, कर्ण, आदि महारथियो का 
सहयोग प्राप्त था । अतः विजय स्वपक्ष की ही होगी. रसा उसका विश्वास था। किन्तु 
उसके लिए युद्धरभृमि को चित्रोकन करके संजय ने कहा, "हे राजन ! तुम अपनी 
विजय की सोच रहे ह, परन्तु मैरे मत मेँ त्तो जह श्रीकृष्ण-अर्जुन है, वही सम्पूर्ण श्री 
दे। “उसने म्मष्ट कहा कि धृतराष्ट स्वपक्ष की विजय की आशा कौ त्याग दे! अर्जुन 
कं पक्ष की विजय निश्चित्‌ थी, व्योकि वह साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपस्थित थे। 
श्रीकृष्ण हवस अर्जुन का सारथ्य करना भी एक श्वर्यं का ही प्रकाश था । भगवान्‌ 


श्लो ५७८] भोक्षसंन्याममोग [६१३ 


श्रीकृष्ण सर्वं एेश्वर्यमय ह, जिनमे से एक वैराग्य भी है श्रीकृष्ण तौ वास्तव मे वैराग्य 
के अधीश्वर ही है, अतः उनेकी लीला में वैराग्य का बहधा प्रकाश हुआ है। 

युद्ध वास्तत में दुर्योधन ओर युधिष्ठिर के वीच था! अर्जुने तौ केवल अपने 
अग्रज युधिष्ठिर की ओर से लड रहा धा । श्रीकृण्ण-अर्जुन उसके पक्ष म थे, इसलिए 
युधिष्ठिर की विजय निश्चितं धी। युद्ध से जगत्‌ के सार्वभौम सप्रार का निर्णय हेन 
वाला था। संजय ने भविप्यव्राणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ मे चली जायगी। 
उसने यह भी कहा कि विजयी युधिष्ठिर उत्तरोत्तर राजलक्ष्मी की वुद्धि को प्राप्त गे 
क्योकि वे धर्मपरायण ओर्‌ पुण्यात्मा ही नहीं थे, वरन्‌ दुद्‌ सदाचारी भी थे उन्दने 
आजीवन कभी असत्य भाषण नहीं किया। 

नेम अल्यज्ञ मनुष्य समइति हँ कि भगवद्गीता तो वस युद्धभूमिं दो र्मत्र 
के नीच का संवादमात्र ै। वे नही जानति कि एेसी साधारण पुस्तक शस्त्र के रूप में 
समादूत नहीं हो सकती । कुछ मूर्ख तो यही तक कमे का दुस्साहस करते ह फि 
श्रीदुष्ण ने अर्जुन को युद्धं जैसे अनैतिक कार्य के लिए उत्तेजित किया। यतँ वस्तु- 
स्थिति को स्पष्ट किया गया है -- भगवदगीता नीति का परमोच्च उपदेश है। ने 
अध्याय यें नीति का परमोच्च उपदेश यह है, मन्मना भव मद्‌भक्तः । श्रीकृष्ण का 
भक्त वन्‌ जाना, श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना सम्पूर्णं धर्म का परम सार है। स्वयं 
श्रीभगवान्‌ का अंतिम अदेश रहै, सर्वर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं प्रज । 
भगवद्गीता का उपदेश परम धर्म ओर परम नीति की पथ है। अन्य मार्ग शुद्धिकारी 
ओर अन्त में इस पथ की ओर ले जने वाले हौ सकते है; परन्तु ' भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
शरणागत है जाय, भगवद्गीता का यह अन्तिम आदश सम्पूर्ण धर्म ओर नीति की 
अवधि दै। यह अद्भर्है अध्याय कर निर्णयं है। 

भगवद्गीता से वोध होता है कि दार्शनिके मनोधर्पी ओर ध्यान आदि 
आत्मानुभूति के पथ अवश्य है, परन्तु परम संसिदितेो पूर्णरूप से श्रीकृष्ण क 
शरणागत हौ जानि ही ई। वस्तुतः यही भगवद्गीता के उपदेश का सार-सर्वस्व है । 
वर्ण ओर आश्रम तथा नानां धर्-पथो के अनुसार संफदित होने वाले विधि-विधान के 
मार्गे को इस दृष्टि से गोपनीय ज्ञान का मार्गं कहा जा सकता दै किं कर्मकाण्ड 
रहस्यमय ह, अर्थात्‌ जन-साधारण को इन की पूर्ण जानकारी नहीं है । परन्तु इन सम गे 
कर्ण, ध्यान ओर ज्ञान की उपाधि्यौ रहती हँ! पूर्णं कृण्णभावनाभावित भक्तियोग के 
परायण होकर श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना ही वास्तव मे परम गोपनीय उपदेश दै 
ओर यही अडरहवे अध्याय का मर्म है। 

भगवदूगीत्रा का एक अन्यतम वैशिष्ट्य है--पद-पद पर धौषित किया गया हं 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण दही यथार्थ तत्त्व हैँ । परमसत्य की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म, एकदेशीय 
परमात्मा ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, इन तीन रूपे में हेती है । परन्तु परमसत्य क पूरण ज्ञान 
का अर्धं है भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूर्ण ज्ञान । ज श्रीकृष्णं कौ त्त्वं से जानता है; वह 
सर्वज्ञ हौ जाता ह, वर्योकि ज्ञान के सब विभाग श्रीकृष्ण के तत्वज्ञान के ही अंश है। 


६९४} श्रीमदुभगवद्गीता ` यघारूप [अध्याव १८ , । 
श्रीकृष्ण प्रकृति से पै, नित्य अपनी अंतरेगा शक्ति मृं स्थित हँ । जीवात्मा नित्यवद्ध 
ओर नित्यमुक्त, इन दो श्रेणियो मे प्रकट है । जीवात्मा असंख्य ₹ँ ओर उन्हें श्रीभगवान्‌ 
का भिन-अंश माना जाता है! अपरा प्रकृति चौवीस त्वो के रूप्रमे. प्रकट है। 
सनातन काल के द्वार सुष्टि होती है ओर सृजन-प्रलय वहिरंगा . शव्ति (अपर 
प्रकृति) का कार्यं है । इसी कारण यह प्राकृत सुष्टि पुनः-पुनः प्रकट्‌-अप्रकट होती रहती 
हे। 

भगवद्गीता मँ श्रीभगतरान्‌, अपरा प्रकृति, जीवात्मा, सनातन काल ओग 
कर्म--इन वच प्रधान त्त्व का निरूपणं है। इनमे से अन्य चारौ तत्व भगवान 
श्रीकुष्ण के आधीन है । भगवान्‌ के ज्ञान मँ निर्विशेष ब्रह्म, एकदेशीय परमात्मा, आदि 
परमसत्य की सभौ धारणाओं का समवेश है । यद्यपि बाह्य दूष्टि से भगवान्‌ , प्रकृति, 
जीव ओर काल भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैः वास्तव में कुछ भी परमसत्य से धिन नहीं 
है! परन्तु साथ मे, परमसत्य अन्य सव सै सदा भिन्न है । इसीलिए श्रीचैतन्य महाप्रभु 
का दर्शन *अचिन्त्यभेदाभेद ' कहलाता है 1 यह दर्शनं ही परमसत्य का पूर्णं ज्ञान ₹ईै। 

जीवात्मा अपने आदिस्वरूप मेँ शुद्ध आत्मतत्त्व है! वह तत्त्वतः परमात्मा- 
स्वक श्रीभगवान्‌ का अणु-अंश है । परन्तु उस को श्रीभगवान्‌ की तटस्था शक्ति कहा 
जाता है, क्योकि उसमे पय ओर अपर, देनो ही शक्तियों के संग मेँ आने की प्रवृत्ति 
रहती है 1 भावे यह ह कि ॐ त्मा श्रीभगवान्‌ की दोनो शक्तियो के मध्य मेँ स्थित 
हे। परा श्क्ति का अंश होने के कारण ठसे अणुमात्रे स्वतच्रता भी है! उस 
स्वतन्त्रता के सदुपयोग से वह साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के अदेश मेँ आ जाता है । इस प्रकार 
उसे हृदिनी शवित्त" म अपनी -स्वरूपभूतं स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। 
ॐ तत्सदिति ` श्रीमदूमगवद्रगीतासुपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 

श्रीकृष्णाजुनसंवदि मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ! 1 ९८1 1 

इति भवित्तवेदान्त भाष्ये अष्टादशोऽध्यायः \ 1 


मक्तिवेदान्त चरितामत 


संसार दावानलं लीढ लोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं । 
प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्‌ ॥ 


““श्रीगुर्देव कर्णानिधि श्रीभगवान्‌ मन्रूपा प्राप्न करर ग्हेद्ै। जम 
मेघ दावानल पर जन चग्मा ्रर-उम गान्त कर देता है. तैम ही भगवन्करुमा- 
विग्रह गुम्देव भगवन्छरपा करा परितर्पण कर मवेरोग कीं प्रवृद्ध अग्निको 
यानन करर जगन्‌ क्रा उद्धार कर देने दै" ४ 


वैदिक गास्तरौमंइस संसार को दाचानल की उपमा दी गई टै । दाताननं 
को कोई न्दी चाहता; पिर भी वन मे अग्नि अपने आप प्रज्ज्वनितदहो 
उखती है, जिम वहाँ के निवासी निरीह जीवों को वड़ी पीडा होनी है। 
परन्तु यदि भगवत्करृपा मे कोई मेचमाना धिर आये ओौर जन का परिवर्षण 
करके उम अग्नि को वुञ्ा दे, तो वन ओौर उसमें रहने वाने प्राणी, दोनों 
वेच सकने हैँ । एमे ही, श्रीकृष्ण की कृपा से जव सद्गुरु मानव समाज पर 
करप्णभावनारूपी अमृत वरसाते ह, तो जगत्‌ के जीव दुःख ओर अजान से 
मुक्त होकर श्रीकृष्ण की सेवा के परायण अपने यथार्थ सच्चिदानन्दमय 
जीवन को पा जाते है । जगत्‌ के दुःखी जीवों के अर्त्रनाद मे भगवान्‌ श्वीक्रुष्ण 
की अहैतुकी कृपा एक एसे आचार्य के रूप मे धरौ पर उतरती है, जौ सम्पूर्ण 
जगत्‌ में आपामर-आचाण्डानं कृष्णनाम ओौर कृष्णप्रेम का दान कर विव ` 
कोतार देते है! इस कलियुग के दुःखी जीवों के उद्धारकेनिणदी धीङ्ृप्ण .: 
की कुयागक्ति कौःश्री श्रीमद्‌ एसी. भक्तिविदान्तस्वामी परभूपादके खूप 
अवतार हज । येह उन्नेखनीय है कि श्रील प्रभुषाद कै जन्म वर्प १८६९६ 
मदान्‌ आचार्य भक्तिविनोद खकूर द्वाग लिग्िन एकः पुस्तक केग्न्पमे 
भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु की गिधा-कृप्णभावनामृन का सन्देन सर्व्रथम्‌ .. 
पाञचान्य जगत्‌ में पहुंचा । यह पुस्तक भगवत्प्रेम कौ उस बाढ़ की ूर्वधोषणा . 
धी, जो सत्तर वर्थ केःवाद श्रीन प्रभुपाद क ग्रन्थों से प्रवाहित हर्द है । 


भगवान्‌ के जुद्धभक्त के जीवन-चरिव्र को लौकिक दृष्टिकोण से 
।लिम्बना सम्भवे नहीं है, क्योकि बद्धभक्त नित्यमुक्त है, उन्हें साधारण ` 
मनुष्य समञ्लना अपराध है) श्रील प्रमुपाद का आविभवि कलकत्ता के 
कः वैष्णव कुल मेँ हुमा । उनके माता-पिता शुद्ध भक्तं थे, इसलिए जीवने 
क बाल्यकाल से उन्हें कृष्ण कथा सुनने को मिली । अपने कृष्णः नामक 
्रन्थ का समर्पण उन्होने इस प्रकार कियाद 


मेरे पित्ता गौर मोहन दे (१८४६- १६३०) को, जो स्वयं शु 
कृष्णमक्त ये ओर जिन्होनि मूद्चे जीवन के प्रारम्भसेही कृष्णभावनाभावित . 
वनने कौ शिला दी । मेरे वाल्यकाल मे उन्होने मुन्ने मृदंग बजानी निखायी, 
अर्चना के लिए राधाङ्ृष्ण का विग्रह दिया ओर जगन्नाय रथ दिया, जिस 
यै वालक्रीडा के रूप में रथयात्रा मना सकं । वे मुज्ञ पर अनुग्रहशीन थं 
ओौर उनसे मैने वे विचार धारण किये, जिन्हे कालान्तर मे शा्वत्‌ पिता-- 
गुरुदेव ने ठोस किया ।' 


पिता की विलक्षण शिक्षा 


श्रीकृष्ण के नाम पर उनका नाम रता गया--अभयचरण । उनके 
पिता घर मे आने वाले साधुओं से कहते, “आशीर्वाद दीजिए क्रि मेरा पुत्र 
राघरारानी का जुद्धभक्त वने!” बालावस्या मे रेलों की समयसारिणी 
को देखकर वे विचार किया करते ये कि किस प्रकार इतना धन एकत्र हौ 
जाय. जिससे कलकत्ते से भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ लीला के नित्य धाम वृन्दावन 
जाया जा सके । श्रील प्रभुपाद ने एक वार कहा या, “मृज्ञे ठेसा कोई समय 
याद नहीं, जव मै कृष्णभावनाभावित नीं था!“ वाल्यकाल से यौवन 
मे प्रवेद करने पर भी वे निरन्तर कृष्णभावनाभावित रहे । श्रील प्रभुषाद 
ने कलकत्ता विज्वविद्यालय से दर्गन, मनोविजान, अर्थवास्त्र ओर अंग्रेजी 
केन अध्ययन किया 1 यद्यपि इस काल मे श्रील प्रभुपाद ने वैवाहिक जीवन, 
व्यापार ओर राजनीति मे भी प्रवेश किया, पर उन्टोनि जीवन मे कभी 
तम्वाकू्‌, चाय अथवा काफी का सेवन नहीं किया नि.सन्देह इस विषय- 
परायण युग के प्रमाव्र- मं उत्तरोत्तर अधिक तथाकथित हिन्दू इन पापकर्म 
मे प्रवृत्त हो रहे है 1 परन्तु श्रील प्रभुपाद एमे "हिन्द" कभी नहीं थे । वे सदा 


-गुद्ध. वैष्णव थे, जो भारत की उस्र मूल संस्कृति का अनुसरण करते हैँ 
जिसका सार कृष्यप्रेम दै । भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वह मूल 
संस्कृति (वेद) केवल भारतीयों के लिए नहीं है, वरन्‌ सम्पूर्णः विद्व के , 
लिए उसका प्रयोजन है । विदोप क्प से, भारतवर्ष मे उत्पन्न हए स्वैभाग्य- 
खान मनुप्यो ऋ सम्पूर्ण जगत्‌ में इसका प्रसार करना चाहिए । 


एतिहासिक मिलन 


{६२२८ म, छव्वीस वपं की आयृ"मं दैव के विधान मे उमकी मेद 


उन महापुरुष न्न हुड, जा उनके गुरु वनने वाले थे! एक मित्र ने आग्रह 
च्च्य = 1 

क्या क्रिवेउम समयक परम मान्य वैप्णव विद्वान. भक्तिसिद्धान्त सरस्वती 
उक्रुर क दर्गनार्य जाय । प्रथम भेट में.ही भक्तिनिदधान्त सरस्वती ने श्रील 
ग्रभुपादको 


जो एक लिलत नवयुवक ये, आजा दी कि वे भारतीय वेदो 


का जान--कृष्णभावना पाङ्चात्य जगत्‌ मं पहूंचायें । अभयचरण ने तर्क 
किया कि विदेल्ली भारत का उपदेशा तभी सूनेगे, जव वहु राजनीतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ले । भक्तिसिद्धान्त गोस्वामी ने कहा कि आत्मा ओर 
भगवान्‌ के ज्ञान की तुलना में राजनीतिक प्रभुत्व अथवा परतन्त्रता जैसी 
नङइवर वस्तु का कुद भी महत्त्व'नहीं है तथा कृष्णभावना के द्वारा ही वास्तव 
भे मानवसमाज के सम्पूर्णं दुःख दुर हो सकते हैँ । श्रील प्रभुपाद कहा करते 
थेकिवेइसतर्कसे परास्त हो गये ओर अपने भावी गुरु महाराज की दिव्य 
दुष्टिसे वड़े प्रभावित हुए । वे लिखते हैँ 


““मुञ्ञे विशवास हौ गया कि श्रीचैतन्य महाप्रभु का सन्देश ही दुःखी 
मानवता के उद्धार का एकमात्र उपाय है । मुने यह भी चिक्वास हो गया कि 
„ श्रीचैलन्य महाप्रभु का सन्देश परम कुशन भक्त के हाथ में है, इसलिए 

चैतन्य-सन्देश एक दिन अवद्य-अवश्य सम्पूर्ण चिकष्व में व्याप्त होगा 1“ 


गृहस्थ में व्यस्त होने के कारण श्रील प्रभुपाद इस प्रथम भेट में दिये 
गये आदेश को तुरन्त कार्यान्वित नहीं कर सके, परन्तु उन्होने कहा कि 
वे इसे कार्यरूप देने के लिए सदा चिन्तन किया करते थे । उन्हें उन सन्त 
पुरुष से भेँट की स्मृति सदा वनी रहती, जो कालान्तर में उनके गुरू महाराज 
जने ओर जिनका आदेश उनके जीवन का प्राणघधन बन गया । श्रील भ्रभुपाद 
अपने व्यापार-कार्य में लग गए ओर साथ मे भक्तिसिद्धांत सरस्वती के 
मौडीय मठ की सहायता भी करते रहे । उन्हे गुरु महाराज से दीक्ना प्रयागराज 
मे १६३३ मेँ प्राप्त हुई । गृरुदेव की अधिक प्रत्यक्ष सेवा करने की इच्छा 
से उन्होने १९६३६ में इस आदाय का एक पत्र लिखा । उत्तर में भक्तिसिद्धान्त 
महाराज ने वही आज्ञा दी जो उनसे भ्रथम भेट में दी-श्वी । इस मृत्युलोक 
से प्रयाण करने के केवल दो सप्ताह पूर्वं लिखित पत्रे मे भक्तिसिद्धान्त 
गोस्वामी महाराज ने पुनः आग्रह. किया, “अंग्रेजी जगत्‌ मेँ कष्णभावना 
का प्रचार करो।” श्रील प्रभुपाद तुरन्त इस आदे को कार्यरूप नहीं दे सके 
क्योकि उन्हें स्वयं को तैयार करना था तथा ग्रन्थों की रचना भी करनी थीं । 
एक समय वे भगवद्गीता पर भक्तिविनोद ठाकुर के भाष्य का स्वाध्याय 
कर रहे थे । भक्तिविनोद भक्तिसिद्धान्त गोस्वामी के पिता ओर आधुनिक 
काल में कृष्णभावनामृत आन्दोलन के जन्मदाता थे। उन्होने लिखा है 
जैसे बद्ध अवस्था में दारीर को आत्मा से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, वैसे 
ही एक िष्य भी गुरु-आज्ञा को अपने जीवन-प्राण से अलग नहीं कर सक्ता । 
इस वाक्य का श्रील प्रभुपाद पर वड़ा प्रभाव हुआ ओर शनैः शनैः उनका 
` सम्पूर्ण जीवन मुरु महाराज के आज्ञा पालन मे समरित हो गमया । गुरु-आज्ञा 
की पूति के लिए ही उन्होने १६४४ में भगवत्‌ दनि पत्रिका का भ्रकारन 
प्रारम्भ किय! 


गुरुृपा कौ पहली सलक 


श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि वे अपने गुरु महाराज से केवल दस्ष-वारह . . 


वार ही मिल पाए । जिन दिनों श्रील भक्तिसिद्धांत इस संसारर्मे थे, श्रील 
्रमूपाद उन संन्यासियों में से नदीं थे, जो उनके साय रहते थे। अतः 
यह्‌ आचर्यदायक प्रतीत हो सकता है कि भक्तिसिद्धांत जी के आदे पर 
उनके सव शिष्यो में से धील प्रभपादने दी विश्व म बुध कृप्णभावना का 
प्रचार किया । परन्तु इसके लघ्षण प्रारम्भे ही ये । श्रील प्रभुपाद का अपने 
गुमूमदाराज को सुनने मँ वज्ञ अनुराग था । उन्होने बताया है कि यद्यपि 
पहले वे उन्ह समन्न नही पाते ये, फिर भी गुरुमहाराज की वाणी को अन्त 
तक च्यानपूर्वक सुनते रहते । उनके अपने शब्दों मे, “उस समयर्मैने मलीमांति 
श्रवेण किया, इसीलिए अव भलीभांति कीर्तन कर सकता हँ ।'' 


एक वार व्यासपूजा के अवसर पर उन्दने एक कचिता लिखी, जिसमे 
यह पंक्ति थी-- “परतत्त्व संवेदनदील है अप ने करिया सिद्ध । निविडेष 
विपदा जिसे हुई रुद्ध ।1” उनके गुरुदेव इससे हादिक प्रसन्न हए ओर भपने 
सभी अतिथियो को इसे दिखाते । इस प्रकार प्रकट होता है कि श्रील प्रगुपाद 
अपने गुरू के मनोभाव को जानते थे | श्रील भक्तिसिद्धां्त वड़े निर्भीक 
प्रचारक थे। वे चाहते थे कि उनके शिष्य कभी समञ्नौता न करे । उनका 
उदेश्य मायावाद को निरस्त करके इस सत्थ को स्थापित करना था कि 
आत्मा का श्रीकृष्ण से.ावत्‌ सम्बन्ध है । इस कार्य के लिए वे पुस्तकों के 
प्रणयने, प्रकाशन तथा वितरण को वडा महद्व देते थे । ग्रन्य प्रकाशन ओौर 
वितरण से उन्हुं अपार हर्ष होता । अतएव १६४४ म अपने प्रथम प्रयास, 
“मगवत्‌-दर्शन' का सूत्रपातत करके श्रील्‌ प्रभुपादने सिद्ध किया कि वे अपने ` 
गुरमहाराज की आन्तरिक इच्छा को जानते ये । । 


दिद्वव्यापी प्रचार की त्पोमूमि ॐ 


१६५० में श्रील प्रभुपाद. वैवाहिक जीवन से निवृत्त हो गए, उन्होने 
वानप्रस्थ माश्रम मे प्रवेश किया । तत्यर्चात्‌ १६५६ में वृन्दावन धाम कौ 
यात्रा की, जो उनकी वाल्यकाल की इच्छा यी । वहीं १६५६ मे उन्होने 
संन्यास ग्रहण किया । वे दीनभाव से राघादामौदर मन्दिर के वड़े ही सात्त्विक 
जौर पावन स्यान में रहने लगे ! यह वही स्थान है जहां चारसौ वर्ष पूर्व 
श्रीरूप आदिं छ: गोस्वामी विराजते ये । -राधादामोदरमं ही उन्होने सम्पूर्णं 

श्रीमद्भागवत का अंग्रेजी मे अनुवाद गौर भाष्य करने का मृरुतरे कार्य 
मारम्भ किया 1 इस कार्य मे उन्हे वर्णनातीत कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । श्रीलप्रमुपाद स्वयं पूरी पाष्डुलिपि को टारईप करते, प्रेस में लेजाति, 


छपवाते ओर वितरित करते थे ! प्रकाशन का कार्यं दिल्ली मे चलता था । 
उसलिए्‌ वै वृन्दावन ओर दिल्ली के वीच आते-जाते रहते । उसी समय 
उन्दोनि "सार्वभौम भक्त समाज' की स्थापना कौ थी, जिसने वाद मे अंत- 
रष्टय कृष्णभावनामृत संघ का वृहद्‌ रूप धारण किया । हस कालम श्रील 
प्रभुपाद भारत मे अनेक सज्जनो के पास जाकर कहा करते ये, “महोदय ! 
आपके तीन-चार पुत्र है; जनमे से एक मुन्ने दीजिए, जिससे मै उसे पारमाथिक 
रिक्षा दे सक 1" परन्तु किसी ने भी उनके निवेदन पर ध्यान नहीं दिया । 
इसलिए इच्छा होने पर भी श्रील प्रभुपाद हरेकृष्ण आन्दोलन का सूत्रपात 
भारत मे नहीं कर सके ! प्रचार-कार्य को वेढाने के लिए उन्हँ अन्य स्थानों 
पर लिष्य दंढने पडे। 


अद्वितीय मगवद्िहवास-- विलक्षण साहस 


राराधादामोदर में रहते हृए वे सदा यही चिन्तन करते रहते कि तीस 
वर्य पटले मिली मुरु-भज्ा को पूर्ण करने के किष किस विधि से श्रीचैतन्य 
महाप्रभु की वाणी का संमूर्णं विव मे प्रसार किया जाय । भगवान्‌ चैतन्यदेव 
ने भविष्यवाणी की थी, “विशव के प्रत्येक नगर-ग्राममें मेरे नामकाकीर्तन 
होगा 1" श्रील प्रभुपाद को विद्वासं था कि एकं दिन यह्‌ अवक्य होकर 
रहेगा ओर इसलिए वे सदा इसके लिए उपयुक्त साधन पर विचार करते 
थे 1 अन्त मे, श्रीमदभागवत के तीन खण्ड प्रकाशित कर लेने पर, श्रील 
प्रभुपाव ने विचार किया, “यद्यपि मेरी आयु बहुत अधिक हो चुकी है ओर 
सामान्यतः मेरी आयु का कोई भी मनुष्य वृन्दावन को छोड़ने की कभी नहीं 
सोचेगा, फिर भी देखू, कदाचित्‌ इस समय गुरु महाराज के आषदेश का पालन 
कर सकृ ।'* उन्दने अमेरिका जाने का निर्य किया । एके मित्र ने जलयान 
के टिकिंट की व्यवस्था कर दी । इस समय श्रील प्रभुपाद सत्तर वर्षकेहो 
चुके थे तथा लौक्रिक क्रियाओं से निवृत्त होकर वर्पो से वृन्दावन धाममें 
निवास कर रहे थे । सहज जिज्ञासा होती है किं इतने वर्ष वाद उन्न 
अमरीका जाने का निर्णय क्यो किया ? वे सर्वथा अकेले थे; पसे मे उन्हे 
क्या आदा थी कि वे उन अमरीकी लोगों में छृष्णभावना कै प्रति रुचि जागृत 
कर सकेंगे, जो मसि, परस्त्रीगमन, द्युत ओर मद्यपाने--इन वेद-विरुद्ध 
पापकर्मो में ही सदा तत्पर रहते है ? लौकिक जीवनीकार इस सम्बन्ध में 
नाना प्रकार की कपौल कल्पनाये करते हुए भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 
के जीवन पर अनेक मनोवैज्ञानिक मत प्रस्तुत करते है कि क्यों 'उन्होनि 
इतने अधिक काल तक अपने को तैयार किया ओर अन्त भें सफलता की 
संभावना के विना ही असहाय अवस्था मे अमरीका गए । परंतु यह स्मरण 
रलना चाहिए किं गुरु ओर श्रीङ्ृष्ण के प्रति पूर्णतया शरणागत महापृरुषों 


के कार्यकलाप को एसी मनोधर्मं मे नहीं समघ्ना जा सकता ! ग्रह्‌ नितान्त 
सत्य टै करि परतच्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण को लौकिकं तर्के मे जानना सम्भव 
नहीं । इसी प्रकार धीकृप्ण के युद्धभक्त को भी भक्ति के अतिरिक्त किसी 
अन्य विधि से नहीं जाना जा सकता (भक्त्या मामाभिजानाति) । 


योर चित्ते ङइष्णप्रेम करये उदय 1 
तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्नेह न वुक्च 11 


परम विद्धान्‌ मनुप्य भी कृप्णप्रेमी महापुरुष के वार्यो, क्रियाओं ` 
ओौर लक्षणो को नहीं समञ्च सकते 1” (चैतन्य चरितामृत, मच्य लीना 
२३.२६) 


कृष्ण का समसाभयिक पटार्पण 


श्रील प्रभुपाद ओर कृष्णभावना का १६६५ में न्यूयाकं मे आगमन 
उस समय हओ, जव अमरीका के युवा वर्ग मे हिप्पी-संकट उर रहा था ।ये 
हिप्पी भौतिकता से ऊव कर विषयों से परे जीवन के वास्तविक अर्थ का 
अन्वेषण कर रहे थे ! अतः जुदधभक्त के आगमन के लिएु इससे उपयुक्त | 
समय नहीं हौ सकता था 1 देखा जाय तो पाश्चात्य जगतुमे हर कृष्ण आन्दोनन 
के सूत्रपातत के लिए यह्‌ स्वयं श्रीकृष्ण की व्यवस्था थी । 
जलदूत नामकं जलयान पर दो सप्ताह की अमरीका यात्रा में श्रील 
परभूपादे स्वय अपने लिए मोजन बनाते । वे हृदय रोग से पीडित हौ गए। 
जैसा उन्होने दैनन्दिनी में लिखा दै, चैतन्यचरितामृत मे अवगाहन करने 
से ही उन्हे" सान्त्वना मिलती ! यान १७ सितम्बर, १९६५ को चोस्टन 
पहुंचा । अमरीका में पदार्पण करते समय शील प्रभुपाद के पास पंजी यी- 
श्री चैतन्य महाप्रभु की महती कृपा, गुरुकृपा, श्रीमद्भागवत ओौर गीता 
तया अखण्ड मनन्त दिव्य भगवत्स्वरूपाभिन्नंकत्णनाम की परम आश्रयता । 
जलयान से उतरने पर उनकी दृष्टि पाङ्चात्य जनता की विषयपरायणता 
पर गई ओौर अपने कार्य की सृदुष्करता का भान हमा । उन्होने परमदीन 
भाव से श्रीकृष्ण क चरणों मे ्रर्थना की । निष्किचनं होने षर भी उन 
. पूर्ण विर्वास था किं श्रीमद्भागवत की कथा अमेरिका कौ आसुरी जनता 
को भी आकषित कर लेगी । श्रील प्रभुपाद की इस सत्य मं द जस्या थी 
कि जौवरमाच्र श्रीकृष्ण का नित्य दास है, अतः कृष्णभावना ममरीकी जनता 
के हृदयो को मुद्ध करके उनको सच्चे दिव्य स्वरूप को आकर्षित करेमो । 
श्रीकृष्ण के पूर्ण श्लरणागत्त चुद्धमक्त के पास उस समय केवल चालीस रूपए 
थे । उन्होने कहा है कि यान से उतरने पर उन्द पता नही था किवेदायेंमडें 
या वाये । अमरीका मे उनका कोई परिचिय नहीं था] कुद काल तकवे 


बटलर नगर में रहे । परन्तु फिर लगभग एक वर्ष तक उन्हुं बड़ी कठिनाई 
का सामना करना पडा, जिसकी साधारणतया कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । बटलर में रहने के वाद श्रील प्रभुपाद को न्यूयार्क के एक आश्रम 
मे रहने का निमन्त्रण मिला । यह्‌ एक एेसे भारतिय गुर" द्वारा संचालित 
था, जिसने पाकचात्य रहन-सहन अपना लिया था। उसके कुच रिष्य भी 
थे । उसने श्रील प्रभुपाद को सूचित किया कि पाश्चात्य मे रहने के लिये 
वहां के रहन-सहन, वेप-भूषा, माँस आहार तथा मद्यपान को अंगीकार करना 
आवश्यकं होगा । उसने तो श्रील प्रभुपाद को चुरी-काटे से खाना सिखाने 
का भी प्रयत्न किया । परन्तु पाश्चात्य रहन-सहन को अपनाने के स्थान पर 
श्रील प्रभुपाद वैदिक विधि से दाल, चावल ओौर रोरी बनाते, श्रीकृष्ण को 
भोग लगाते जौर आश्रमवासियों को वाटते, जो यह्‌ प्रसाद पाकर बडे प्रसन्न 
होते । उन्होने पहले कभी क्रष्णप्रसाद नहीं खाया था । पा्चात्यवादी गुरु 
ने भी स्वीकार किया कि भ्रभुपाद द्वारा बनाए गए भोजनकोखानेपरही 
वह स्वस्थ हो सका ! श्रीलः प्रभुपाद ने भौतिकता के गढ़, भमरीकामेभी 
अपने सिद्धांतों से कभी समन्नौता नहीं किया । वे प्रायः कहा कैरते थे कि 
शुद्धता ही हमारा वलं है । उनका उदेश्य भवरोग के लिए उचित ओषधि 
देना था, चाहे पहले-पहले वह्‌ कटु ही क्यो न लगे । उत्तरकाल में भी जब 
कोई भक्ते नियमित रूप से हरेकृष्ण मन्न का जपकीर्तन करता ओौर चार 
प्रधानं वैदिक नियमों (मांस भक्षण-निषेध, मय-निपेध, चुत-निषेध ओौर 
परस्त्रीगमन-निपेध) का पालन करता, तभी वे उसे दीक्षित शिष्य बनाते । 


श्रील प्रभुपाद का अभी तक कोई निदत्त स्थान नहीं -था । भरीमद्‌- 
भागवत के तीन खण्डो की कभी-कभी विक्रीके द्वारा किसी तरह वे काम 
चलाते थे । परन्तु एक दिनुःउनका सारा सामान चौरी हौ गया । 


इसके वाद एक नवयुयकं ने उन्हें अपने साथ नगर के उस भागम रहने , 
को आमन्त्रित करिया, जो हिप्पियों का गढ़ था। एक परिचित ने जव यह 
सूना तो वहं आवाक्‌ रह गया। उसने विरोध किया, “नही स्वामी आप 
वरहा नही जा सकते । वह तो नरके है ।'' परन्तु जुदढभक्त के पास कोई ओौर 
निमन्त्रण नहीं था, इसलिए वे वहीं चले गए ओर भगवद्गीता का सत्संग 
करने लगे! श्रील प्रभुपादने कहा है कि उनके द्वार के सामने सडक पर 
वहत से निरा युवक पड़ रहते थे, पर उनके स्र्गे मे जाते समय वे हट जाते 
ओौर उनसे साधु व्यवहार करते । परन्तु श्रील प्रभुपाद का आतिथेयी. जो 
एल्‌. ए- डी. का प्रयोग करता था, विक्षिप्त हो गया ओौर श्रील प्रभुपाद ओौर 
अधिक वहां नहीं रह सके । 


हरेछच्म सहामन्त्र 


शुक दिन शील प्रभुपाद को नगर के मैनटेटन नामक भाग मे जाने का 
निमन्वण मिना, जां बहत म तसण रहते ये। श्रील प्रभूपाद को वह स्यान 
प्रचार केः नित अच्च प्रनीन टं! अन तरे निकनिन र्प मे टाम्किनि पार्क 
मे जाकर पेड़ के नीचे दरे कृष्ण मदटामन्त्र का कीर्तन करने नगे--ह्रे छ्ृष्ण 
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्य हरे हरे! हरे राम हरे राम राम राम हरे 
हरे # नन्ण वर्ग आष्ट हुमा । वहत मे नवयुवक- जो अपनी दुःखमयं 
परिम्यिनि्यो ने मुक्त दने के निषु किमी पय का अन्वेपण कग न्ह धरे. आकर 
वैर जाने आर साय कीर्नन कर्ते । श्रील प्रमुपाद जगन्‌ के जीवों क नि 
कऋन्णा मे ओनप्रान ये। उनरोत्तर अधिक लोग बुदढभक्न की ओर आक्कृप्ट 
होने लगे1 फिर क्या था' भगवदूभाव कौ मन्दाकिनी वह चली । नुमुल 
मंकीर्नन, उद्ठाम नृन्य जौर कृप्णभावना-दर्जन पर प्रवचन । कुछ काल तक 
यही क्रम चलता ग्हा। 


अन्तर्राष्ट्रीय कृष्णमादनामृत संच 


जलाई. १६६६ ्रीन प्रभपाद.को एक क्न कीं प्राप्ति हुई ।उमीमं 
उन्दने अन्तररप्टरीय छम्रभावनामृत्त संव (इस्कोन) का प्रम केन्द्र 
स्थापित क्या ! इन्कोोन भक्तियोग के उन सिद्धान्नं पर्‌ आध्रारिनिदै 
जिनका प्रतिपादन स्वयं भगवान्‌ श्रीक्रप्ण ने भगवद्गीता मं क्रिया र। 
श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन प्रातः ६ वजे तथा सोमवार, बुधवार ओर युक्रवार 
का मायं ७ वजे सत्संग करते । ह्रकृप्ण महामन्त्र का संकीर्तन इस सन्संग 
का अभिन्न अंग या 1 दस-त्ारह्‌ युवकों का-दल नियमित रूपम आनता । ज्र 
मीनो के वाद श्रील प्रमुपादने दीलला दी ओद्‌ उनके प्रथम अमरीकी चिप्यों 
का जन्म हुआ 1 उन्होनि उनका विषयो मे भरे संभरारने उदर्‌ क्रिया ओौर एक 
- . उउदेव्यपूर्ण, रचनात्मक जीवन का मार्गं प्रञस्तं किया डस भक्त संघ 
कनो उदय एक एतिहानिक चटना है. जिनका धेय श्रील प्रभुपाद करी दिव्य 

- दृष्टि को दै 1 एक भक्त ने गाया है, तदिर चरण सेदी मक्त सने वास 1- 
मेरी वम यही अभिलाया दैक छ. मोस्वामियी के चरणों की मेवा कर्म 
ओर -उनक्रे भक्तो का संग निन्य प्राप्त रटे! यद्‌ आव कृप्णभावना का साग 
दै! उसी सेत्रैरिति ौकर श्रील प्रमुपाद ने वर्पो पहने एक विव्वव्यापी भक्त 
संघ काःस्कप्न देनव या । परमयं के पथ पर अकेले उन्नति करना कथिन हो 
सक्ता है. परन्तु भक्तो के संग मे. णकः ही -उदुदेव्य ने कार्य कन्ने पर उत्थान 
सरल ओर द्रुत द्ौता है । सा ही. परस्पर सहयोग कगे हग संघचद्ध मक्न 
सम्मूर्ण विष्व में कृप्णमावना के प्रचार कार्यं अद्भूत मनत प्राच्न कन 


"^ सक्ते ठ। युद्धमक्त जानत्ता है क्रि श्रीक्रप्ण सवके परमेव्वर, परम भोक्ता 


मौर जीचमाच्र के सृहद है । इमनिर्‌ स्वयं पूर्ण रूप से भगवतप्राप्त होते हए 
भी वह दूसरे कै कल्याण के निये चाहता है किः विदव में भक्तों का एक ठेसा 
मध वने. जिसमे सत्र लोग एक साथ श्रीक्रष्ण की सेवा कर सके ओर इस 
प्रकार मुखीं हौ जाये । यही उनकी इच्छा थी । 


इस दिव्य भावना से प्रेरित होकर धील प्रभुपाद ने विश्वास के साथ 
इम मंप की स्थापना कौ, सावधानीसहित पोपण ओर वर्धन किया तथा 
विक्राम ओर पवित्रता बनाए रखने कैः सिए चिप्यों को प्रदिधित किया। 
इन मवका परिणाम यह ह कि आज इस संघ न एक एसे यथार्थं संयुक्त राष्ट 
को कूपधारण कर लिया है, जिसमे किसी भी भेदभाव कै विना जगत्‌ कै 
समस्त निवासी श्रीकरृप्ण की सेवा में एक हो सकते है । आज इस संघ में 
हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, यहृदी, पारसी, भारतीय, योरूपीय, अमरीकी, 
अपफरीकी--सभी वर्ग, देशो, मन ओर व्यवसाय के नौग सम्मिलित होकर 
भगवान्‌ श्रीङ्रष्ण कीं मेवा में एक प्राण हौ गु है! वास्तवःमें यही असली 
संयुक्त राष्ट है) 

अतुलनीय उत्साह 


कृष्णभावना संघ के आरम्मिक दिनो में श्रील प्रभुपाद स्वयं सारी 
व्यवस्था देखते ये ! वे भक्तों के लिए प्रसाद बनाते, मृदंग चजाते, कीर्तन 
करते, प्रवचन करते, खर्चा करते, दूरभाष पर उत्तर देते, पाण्डुलिपि ओर 
पनर टाप करते, पन्न डाक मं डालते, सफाई करते, पूजा करते, इत्यादि । 
उन्होने कभी किसी से सहायता करने को नहीं कहा, जव तके किं करई स्वयं 
आगे वढृकर यह नही पदता कि “स्वामीजी ! क्या भ आप की सहायता 
कर सकता हँ ? '" उन दिनों वे एकं नवयुचक की शक्ति के अनुरूप श्रम करते 
थे । लौकिक दृष्टि से उन्होति.अतिन्रम किया । उनके प्रथम शिष्य अधिकांश 
भे भूतपूर्व हिषप्पी ये । उन्हं वैदिक सस्कृति ओर सदाचार का कु भी जान 
नहीं था । अतः सव कुच्छं शनैः दानैः आना थाः; श्रील प्रभुपाद उनके अज्ञान- ` 
जनित अपराधों को सहन करते रहे । वे बस इतना चाहते थे कि हरे कृष्ण 
महामन्तर का जप.अैर गुरुमेव करके वे सुखी हों । व, 


१६६६ से श्रील प्रभुपाद की जीवनी इस्कोने के जीवन ओौर विस्तार 
, तथा उनके ग्रन्थों के प्रकारनों से अभिन्न है । # 


विकषकमर में राधाङ्ृष्ण मन्दिरो कौ स्यापना 


१९६७ मे सान फ़ांसिस्को, मौन्दियन ओर वौस्टन मे ओर १६६८ 
मे लास एंजिलिस, उदोईट, फिलाडेल्फिया आदि -नगनगें मे राधाकृष्ण - 


मन्दिर की स्थापना हुई । पिले दशक मे श्रील प्रसुयादने म॒मरीको, यरोरुष,.. 


अफरीका, एदिया ओर आस्दरेूलिया के लगभग पचास देशो मे १२० से अधिक ` 


मन्दसे की स्थापना की है! उनमें से कुछ उन्होने स्वयं स्थापित किये ओर 
कुछ शिष्यो द्वारा स्थापित कराये । यह भी श्रील प्रभुपाद की मूर्धन्यः प्रतिभा 
का एक पक्ष था। वे स्वयं तो श्रीकृष्ण की सेवा करने मे कुंडल थे ही, साथ 

में दूसरों को भी इसके लिए शिक्षित करने मे पारंगत थे । मंदिर को कैसे 
चलाना चाहिए, उन्ोने इसका प्रत्यक्ष आदर उपस्थित किया 1 अपने 
रिष्यो को उन्टोनि स्वयं मंदिर-मार्जन, सत्संग करने, प्रसाद बनाने ओर 
भक्तो मे वितरण करने, श्रीकृष्ण के लिए फलषफूल लगाने, यहाँ तक कि 
हिसाव रखने ओर मंदिर आदि खरीदने की भी रिक्षा दी । वे स्वयं प्रत्येक 
कार्य पूर्णं सिदध रूप से करते थे ओर अनवरत भक्तिमाव से सम्पूर्ण चिक्व 
में भ्रमण करते हए अयने शिष्यो को भी सिद्ध रूप मे सिखाते रहे, जिससे 
वे उनका अनुगमन करते हुए जनकल्याणार्थ कृष्णभावना का प्रचार करते 
रहे । प्रत्येक मंदिर में श्रील प्रभूपाद ने श्रीराधाङृष्ण की मूर्ति की स्थापना 
को । विषयी मनुष्य को भगवत्‌-मू्ति काष्ठ-पापाण से कु भी अधिक नहीं 
दीखती ; परन्तु वैदिक ज्ञानरूपी नेत्रो वाला उत्तम भक्त जानतता है कि 
मगवत्‌-मूति साक्नात्‌ श्रीकृष्ण ते भिन्न नहीं है; मूति-पूजा के बिना हृदय 
का सोया भगवत्तरेम जागृत ओर अभिवृद्ध नहीं होता । श्रीमूति के सम्मुख 
जाने पर श्रील प्रभुपाद कोः सात्‌ श्रीकृष्ण का दर्दान होता, प्रेम-जश्रुगों 
से उनक्ः नेत्र भर आते ओर अपने को श्वीमूति का दीन सेवक समदय कर वे 
भवितर्मोवं से दण्डवत्‌ प्रणाम करते थे। लन्दन ओर वम्बडई में मू्सिपूजा 
के लिए उन्दने निजी रूप से स्वेच्छापूर्वेक जो-जो कष्ट सहा उसका पूरा 
वाध तो उनके शिष्यो को भी नदीं दै। श्रील प्रभुपाद की सम्पूर्ण महिमा 
तो वस श्रीकृष्ण ही जानते है 1 


[ए 


रथयात्रा महोत्सव 


१६६८ मं श्रील प्रभुपाद ने अपनी चौ्वकालीन क्रीड़ा, रथयाजना को 
. वृहद्‌ रूप दिया--सान फ्रान्सिस्को मे प्रथम रथयात्रा महोत्सव हृञा । आज 
- विल्व के सभी प्रधाने नगे मेँ परत्िवर्ष यह महोत्सव मनाया जाता दै) इस 
चिधिं से श्रील प्रभुपादने करोड़ों लोगो को हरेङृष्ण कीर्तन ओौर नत्य करने 
ङेप्णप्रसाद खाने ओर भगवान्‌ के धाम को लौटने का अवसर दिया ड। 


जगत्‌ को कृष्णप्रसाद का दान 


श्रीन प्रभुपाद की इच्छा थी कि कि सम्पूर्णं विश्व कृष्णप्रसाद का 
जास्वादन करे! उन्होने स्वयं अपने दिष्यों को वैदिक विधि मे नानाप्रकार 


के भोजन बनाना सिखाया है । कृष्णप्रसाद खाने से जिह्वावेग ओर उद्ररवेग 
की भलीभभाँति तृप्ति तो होती ही है, इसके अतिरिक्त भगवदगीता फे 
अनुसार छृष्णभ्रसाद के सेवन से पूर्वपापो का नाश ओीर पारमार्थिक उत्यान 
होता है ¦ इस प्रकार शुद्ध हुमा पुरुष दन्दो ओर मोह से मुक्त होकर श्रीभगवान्‌ 
की भक्ति के योग्य हो जाता है । अतः श्रील प्रभुपाद को बडी इच्छाथी कि 
सारा विश्व कृष्णप्रसाद का आनन्द ले । अनेक अवसरो पर वे स्वयं भसाद 
बनाकर शिष्यो को खिलाया करते थे । यही था श्रील प्रभुपाद का कार्यक्रम 
--कीर्तन, नृत्य, दर्दन ओौर प्रीतिभोज। 


कोई भी मनुष्य श्रील प्रभुपाद के किसी भी मन्दिर मे जाकर विशिष्ट 
कृष्णप्रसाद पा सकता है । विकोष रूप से, रविवार के दिन प्रत्येकं मन्दिर 
मे अतिथयो के लिए प्रीतिमोज का आयोजन किया जाता है। भारत में, 
जहां अन्न का अभाव बहुत से मनुष्यों के लिए एक दैनिक समस्या है, श्रील 
प्रमुपाद ने इस्कोन अन्न सहायता कार्य प्रारम्भ क्रिया है, जिसके अतिर्गत 
टनौँ प्रसाद वितरितं किया जाता है। 


सात्विक भगयत्परायण जीवन 


सात्त्विक जीवन ओर उच्च विचार--इस वैदिक सिद्धान्त का व्याव 
हारिक आदर्श ओर महततव प्रकट करने के उदेश्य से श्रील प्रभुपाद ने 
अमरीका, योरुष, आस्टैलिया अर भारत में बारह कृष्णभावनाभावित 
कृपिकषेत्र स्थापित करिए है । इनके हा रा श्रील प्रभुपाद का उदुदेदय मानुवसमाज 
मे वर्णाधरमधर्म को फिर से स्थापित करना है । इन समाजो मे निवासि करने 
वाले श्रील प्रभुाद के दिष्य गोरा, कृपि आदि विविध कृत्यौ. से श्रीकृष्ण 
की आराधना (सेवा) करते हए उस वैदिक पथ कौ प्रशस्त कर रहे है, 
जिस पर चलने से सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाता है ओर 
अन्त मे, मानवजीवन की परम सिद्धि, भगवत्‌-पराप्ति भी हौ जाती है। 


शुद्ध इन्दि फे द्वारा विज्ञान ओौर कला से मगवान्‌ की सेवा 


श्रील प्रभुपाद कोई साम्प्रदायिक नेती नही ये । उन्होने तो सम्पूर्ण - .. 
मानव समाज को फिर अध्यात्म-पयायण वनाने के लिए एक सांस्कृतिक 
आन्दोलन प्रारम्भ किया है । संगीत, नृत्य, चित्रपट, आदि सभी की उपः 
योगिना ह, यदि इनसे केवल श्रीकृष्णं का योगान किया जाय । इससे 
इन्दर्यां शुद्ध हौ जार्येगी भौर हदय में शादवत्‌ कृष्णप्रेम फिर-जागृत हो 
जायभा } आज संपूर्णं विर्व श्रील प्रभुपाद के पार्दगत गौर दिव्य मार्गदर्शन 
मेँ प्रस्तुत भारत की अविनाजी वैदिक संस्कृति को भगवत्म्राप्ति के मार्ग 
के ख्पमें अंगीक्मर कर रहा है। 


करना दी क्यो. श्रील प्रभूपादने मिचाय्राद्रं कि विनानक्रानध्य भी - 
पग्तच्व द्रौना चारिण 1 श्रीम प्रमूपादं वर्नमान म प्रचि उन सभी-मतों . 
का निर्भीकः विरोध कन्न थे, जो जड प्रद्रुति करौ जीवन आर चेत्तना नः 
खोन मानते दं ओर जिनमे किसी दिव्य चच्छि अथवा इव्वर कै निग कोर्ट 
ग्रान नरी द्ध\ च चर कम्ते भरर्यकः प्म परत पद आर मर्याकदि योस्य) 
वय्नृनः -उन्ोनि जान्मतिद्या का इतनी नकपूर्ण जौर विच्वामोन्पादक विधि 
म प्रस्नुन किया करि वहूत चे वैनानिक्र तक उनक चिप्थ वनन को जगे आषु 
| इन तैनानिकों न भविनिवेदान्त इन्म्टीटरचृट स्थापित किया द्वै इस 
स्नानक्रोनर संस्थान केन -उदेव्य भौनिक्री, रसायन, तगोच, गणित, जीव- 
सास्र आदि चिन्नानो कँ द्रारा वैदिक परम मन्यको सिद्धकमगनादै, 


पार्चात्य मे गुरुकुल स्थापना 
आज चिव्वमें कटी भी णेना चिच्यालय नीं टै, जहाँ वालको को वैदिक 


विधिसे पवित्रता. उन्दरियसंयम ओर कृप्मभावनामूते की सिस्रादीजा मके! 
अनः भावी पीटटियो के कल्याण के लि श्रीने प्रभुपाद ने वैदिकं गृरुकुल का 
एक वार फिर प्रचलन क्रिया ह! गृन्कूुन में बालको को हिन्दी, अग्रेजी, 
इतिहास, भूगोल, गणित, विन्नान आदि लौक्रिक विपर्यो की लिघ्ातोदी 
-जातती दै, इमरक अनिरदिक्त, वर्ह बषलकः जैजच्काल मे ही इन्द्रियसंयम शौर 
श्रीक्रप्म पर मन को एकाग्र करना सीखता है। दुर्लभम मानवजीवन 
की सार्थकता इसी में है ! श्रील प्रमुपाद ने विर्वभर मे अनेक गुरुकुल स्थापित 
किण हुः्टविन्ेप सत्प मे. वृन्दावनं मं णक बुहद्‌ भक्तिवेदान्त ग॒स्करूल का 
निर्माण हज दै. जिसमे नन्हं वालक मानवजन्म का पूरा लाम उठा सके । 
श्रील प्रभुपांद का अपने गुम्करुल के वानर्कोसे वड़ा स्नेह था ओरवेभी 
` उनन्हं क्हूत -ही प्यारे ये । श्रील प्रभुपाद जन्म ते कृष्णभावनाभावित वालक 
ये! अव गुग्कुलकेखूपमे वे एमी व्यवस्था करः गणु है, जिससे जगतु के 
, ; ` मगन क.निष्‌ युगो तक्र कष्मभावनाभावित्‌ वालकं का जन्म. होता रहेगा । 
। < “ मारत पर ्रभुषादःध्रसाद. 

“~ वैदिक.गास्त्रो.मे भारतमूमिकीक्डी महिमा १ अनादि काल से 
` भरत आध्यात्मिकं जनान ओर संस्कृनि का केन्द्र रहा ह । वैदिक शास्त्र मे 

नात दोता ह कि प्रचीन कराल मे. संपूर्णं विन्व एक राज्य के अंतर्गत था 
जिनकी राजधानी भारत मं यी! श्रीमदूमागवत में त्ते यां गं तक कहा गया 
दे किः विञ्व मं आन्मविदचाका वास दोन पर भी, जैसा इम यग्म हो रहा 
भारत न अच्वात्मच्तना का संचार्‌ फिर बड़ी गीघ्र किया जा सकता 

। जरण शरान प्रनुपादे न जोजन के अंनिम सात वर्पो में नारत की -दासो- 


न्मु आध्यात्मन्ततना को फिर अनुप्राणित करने में वड़ा परिम क्रियारहै। 
भारतमे विक्षेप श्पसे वे स्वयं अपनी संस्था को पूरी व्मवस्था देवते रहे। 
उन्हौने भारत में व्यापक स्पसे श्रमण किया ओर अनेक नगरों मे अपे 
संघ के मन्दिर स्थापित किए । पिदधे आट वर्पो में उनको अधिकांदा समय 
भागेत में ही व्यतीत हुआ ! हैदगावाद मे उन्टोनि एक वृहृद कृपि योजना 
प्रारम्भकी है तया चेम्बरई मे विक्षाल वैदिकः यिक्षा भौर संस्कृति केन्द्र के 
निमणकी प्रेरणा दी है। भन्य मन्दिरे, विशाल धियेटर, प्रसादे रेस्तरा, 
म्टूडियो, वैदिक पृस्तकालय, अतियिप्रासाद तथा पारचि्त्रो मे युक्त उस 
अन्तररष्टरीय केन्द्र का उद्घाटन १४ जनवरी १९७८ को हु । भगवानु 
श्रीकृष्ण की पावन नीलाभूमि, ध्रीधाम वृन्दावन मे श्रील प्रभुपादने भव्य 
करप्णयलराम मन्दिर ओर अन्तर्टीय अतिधि-आवास वनाया। श्रीचैतन्य 
महाप्रभु की अविभवि स्थली, मायापुर (प वगाल) मेँतोषएकपूराका 

पुरा वैदिकः वर्णाश्रम नगर ही बनाने की योजना है। ५०,००० निवासतियों 

के इमं नगर क मध्य में वनने वाना मन्दिर विय्व में सचमे वडा होगा। 

यह नगर भारनवर्प ओर मारे जगन्‌ कैः आगे वैदिक सम्द्रतिं भौर कृष्णभावना 

के परोयण समाज का आदर्ण उपस्थिन करेगा । भुवनेक्वर, दिल्ली, श्रीलंका, 

कुर्ेत्न, अहमदाबाद, पुरी, चण्डीगढ आदि स्थानें के निष्ट भावी योजनाय 

यन चुक्री हं। 


वैदिक प्रन्यरत्न 


निस्मन्देह मानवला के कल्याण क लिए श्रील प्रभुपाद क्व महौदान 
-उनने ग्रन्थ हे 1 -उन्दोने सत्तर मे अधिक ग्रन्थो में भारत के अनादि वैदिकः 
जास्पों का अग्रेजी मे अनुवाद ओर भाष्य किया दहै । विगेप रूपसे श्रीमदू 
भगवदगीता ओरं श्रीमद्‌भागवत को उन्टोने सम्पूर्णं वैदिक नान का सान 
सर्वस्व माना है । -उन्दोने निम्नलिष्ित ग्रथो का भी अनुवाद किया. चैतन्यः , 
चरिनाभृत, भक्ति सामृतसिन्धु, ्रीचैतन्य महाभ्रमु का रिक्ामृत, ईयोप- -. 
निषद्‌, कृष्ण, उपदेयामृत आदि । उनका चिव्वास था कि इनं ग्रन्थो मे ` 
सन्निदित ज्ञान-मण्डार के हारा ही विपयो से परिपूर्णं जगत्‌ का. उद्धार 
हो सकता. हे । भिष्यो ने उनके ग्रन्यो को चीनी, जापानी, अफ्रीकी भाव 
विर्व की तीम भापाओ ने अनूदित किया है । इनमे मे बहुन सी भाषाओं 
में यह धहला अवसर है किः सनातनधर्म की सिधा का भंनुवाद हआ । श्रील 
प्रमुपाद्र ने अपने ग्रन्थो में जिस विद्रत्ता जौ भक्तिभाव को प्रकटे किया हं 
वह वाणी कर विषय नही हौ सकता । मूर्धन्य व्दानो ने इन दिव्य ग्रन्थों 
की भूरी-भूरी प्रशसा की है। अमरीका के नन्वे प्रतिगत से अधिक विरव- 
विद्यालयों आर कालेजों मे श्रील प्रभुपाद कं ग्रन्थो कौ स्थान प्राप्त ठ चुकता 


है 1 इससे भी अधिक, संसार भरम लोगोने श्रील प्रभृपादको वाणीका 
स्वाच्याय किया दै गौरे उनसे जीवन की घा एकदम वदल गई हँ । अतः 
आश्चर्य नहो कि कम्युनिन्ट वेनो मं मी मक्त वने ह! श्रील प्रमूपादके 
ग्रन्थो की विदत्ता ओर सादित्य सम्बन्धी महृत्तातो है ही 1 इसके अनिरिक्न, 
भगवत्कृपा के मूर्तरूप होने के कारण -उनके ग्रन्यो मे एमी दिव्य चक्ति है कि 
वे जीव का जन्म-मृत्वु-जना-व्याधि के दुःत्ोमे पूर्णं इन संसार यं उ 
कर उने भगवान्‌ श्रीकृप्ण का सासान्कार कस सकते ईह । जो मनुष्य कलियुग 
के कारण अपनी पारमार्थिकं खरो वैठे रहै. वे कृप्णक्पा्रीमूरसि श्रील 
श्रभूषाद > ग्र््यो ते दिव्य आलोक प्राप्न कर नक्ते ह 1 उन ब्रन्यो के जधार 
पर्‌ ही बन्तुत्तः हुरेकृप्ण आन्दोलन का इतना विस्तार हो सका है । 


नगर-नगर मे, म्रामनप्रामनमें 


श्रील षभुपाद को ग्रन्यों के निखने ओौर छापने मे ही संनोप नीं ोत्ता 1 
उनकी हादिक इच्छा थी कि मानवसमाज यें व्यापक जागृति के लिए वैदिकः 
जानघन्यों का जन~नन मे विपुल विति्ण हो 1 श्रील प्रभुपादसे प्रेरणा पाकर 
उनक् जिप्यों न पिद्धले दस वर्पो में सात करोड मे अधिक ग्रन्थों का विनरण 
किया है) अकेली “श्रीमद्भगवद्गीता ययारूप' लगभग एक करोड की 
संच्या मे छप चुकीं है 1 इस अभूतपूर्वं सफलता का रहुस्य वम उतना इ र्विः 
श्रोन प्रभुपाद ने वैदिक ज्ञान को निजी अर्थं किए विना, उसके यथार्थं रूप 
मं प्रन्तुत क्रिया है 1 यही कारण है कि सारे विज्व में वैदिक जान ओर संन्टति 
कौ यार्यं महिमा का जय-जयकार दो रहा-है । श्रीन प्रमुपाद प्रायः कठा 
करते थे कि उन्दुं तव तक संतोप नहीं होगा, जव तक विर्व के चर्‌-चर 
मं भगवद्गीता ओौरं श्रीमद्मागवत्त का प्रवे न हो जाय ! नि.न्देह श्रील 


प्रभुपाद की अपार दिव्य कृपा के प्रताप से उनका यह्‌ स्वप्न भी नीच्र साकार 
1 


यथार्थं जगदगर 


श्रील प्रभुपाद के जीवन ओर कार्यस्ते स्पष्ट ह किते यथार्थं आचार्य ` 
ओौर जगद्गुरु ये । उन्टेनि जो कुद कटा. उसका जीवन से स्वयं अलरय 
नचरण कियः । उनकी विला साम्परदायिक नटीं रीं थी । उन्टोनि उस सनानन 

मागवनधर्म का जगत्‌ में प्रवर्वन करिया है, जिनका प्रणयन स्वयं श्रीभगवान्‌ 
न क्रिया दै ओजौर जो जीवमात्र का स्वल्प है। श्रील प्रभुपाद ने जगत्‌ को 
सिम्रायः है कि जीव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऋ निन्यदान टे! यही उसका स्वल्प 
धर्म दै! किसी वन्तु के "धर्म का तात्पर्य उस गृण मे हाता टे. जिस उसमे 


अन्ग नरी श्रम जलाना = कि किसी 
ल्य नहीं किया जा सकता । जसे अन्ति का ध्म जल ना दै, वह्‌ कभी किरः 


क यीननलना नही दे सकरनी ! टमी प्रकार, प्रत्येकः जीव का श्रीङ्ृप्ण मे गाञ्वन्‌ 
मम्बन्ध है जीर उनक्री मेवा करना ही उसका नातन धर्म है। उस वैदिक 
सन्य पर आध्रारिनि श्रील प्रभुपाद का उपदेशं ओर उनके द्वारा प्रारम्भ 
किया गया आन्दोलन भावी गताच्ियो में मानवसमाज का मार्गदर्मन 
करेगा । वैदिकः गास्यों मेँ पूर्वधोपणा है कि आगामी दस हजार वर्योमे 
सारे चिञ्च मं भगवत्परायणता का पुनः उदय होगा । श्रील प्रभुपाद ने इस 
जन-जागृति का मृत्रपात किया ट तथाकथिन युम्ओं की सिक्ता उनके 
मम्प्रदाय तक ही सीमित रहती है । परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु 
ओर श्रील प्रभुपद की रिक्तो देशकाल स अत्तीत, चाच्वत््‌ ओर सार्वभौम है। 

गह स्मरण रहे किं श्रील प्रभुपादने जो करुद्धं भी किया, किसी निजि 
म्वार्य मे नही किया । उनकी प्रत्येकं क्रिया का सार था--चिखुद्ध मुम्येवा 
ओर भगवत्मेवा । उन्होने भ्राकरत-जगत्‌ के किन्सी भी वाद को महत्व 
नदी द्िया। वे तो केवल जीव को सुप्त चेतना - भगवन्प्रेम को उदवु 
करना चाहते थे । हमारी इच्ियं सवे उपाधय मै मुक्त हों जाये ओर 
इमं प्रकार शुद्ध होकर भगवत्सेवा में तत्पर हो, श्रील प्रभुपाद की वस यदत 
उच्छा धी) उन्टीनि सभी प्राणियों ओर पदार्थो को भगवत्सेवा मे नियुक्त 
क्रिया! संसार में उन्टे वड़ी विलक्षण सफलता मिनी । तथापि, अन्तिम 
म्पे तो उनकी महिमा उनकी परम पवित्रता, आत्म-माक्नात्कार ओग 
भगवान्‌ कैः प्रति पूर्ण शरणागतिमें ही थी । 


श्रील प्रभपाद ने निजी आचरण मे अपने चिप्यों के लिगु विलक्षण 
आर्य स्थापित किया ह । उनका सारा कार्यकलाप परम पावन गौर सिद्धरूप 
मे सम्पन्नं होता था। वे दिनम सधक कार्यको देवते ओर गात्रि मे ग्रन्थ 
चना करत । दिन भर मे अधिक से अधिक २-३ घन्टे विधाम करते। 
दस वर्प की अन्प अवधि में कृष्णभावना आन्दोलन को छह महाद्रीपों में 
प्रसारित करने के लिए उन्होने विष्वं का चौदह वार श्रमण करिया ओौर- 
निरन्तर रिप्यों का मार्गदर्धनि, प्रवचन ओर लेखन करते रह । वे जहां भी 
जात्ते, वही कृष्णमंदिर स्थापित्त करते । अपने उपदे ओर निजी उदाहरण से 
उन्टोने स्वरूप-साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त किया ओर यह दिखाया कि 
किस प्रकार वैदिकन्नान--कृष्णभावना को जगत्‌ के प्रन्येक स्त्री, पुरुष, 
वालक तक पहुंचाया जा सकता है । क 


मगवान्‌ के दास का अप्रतिम.गौरव ` 
श्रील प्रभुपादने सदा अपने को भगवान्‌ कं दास के रूप में प्रस्तुत किया, * 


भगवान्‌ होने का दावा कभी नही किया । चे उन कपट गुरुओ को वहत तुच्छ 
, समङ्गते थे, जो अपने को भगवान्‌ के रूप में पुजवाते है । एक वार उनसे 


1 


7" शमन परभप्ठदने द्विया "नरी नै 
पदा च्या. अप नगवान्‌ हे: शरन प्रनुषाद्न उत्तम्‌ (वाः नह भ॑ 
प - ~ क 8 क 
भगक्नू नद्धा, चगवानू क्ल चक्क ह कन कद्ध र्कक्‌ खव्न. स्चकभा 


१ ६. 
गदरा नक्क् वचन्‌ कर प्यन्नकन् र्दी ह 1 भगव्रान्‌ च्ल चकवक्त हना नारम्‌ 


परम ्रयत्य 
इन छना ध्म पर श्रील प्रभृपाद के अन्निन मदिनोक्ावर्णनतो वाणी 


न 
नक वाक्छनरूपन्वे जन्ण अच्न्थामंजय्या पर रहे) परन्तु लर्‌नलय्या पन आनन 


मीप्मदेक क समान ही उनक्तौ मदह्धिमा अनन्त गुणा उद गई थी! उनका 


कृष्कलिगित दिव्य विग्रहे करष्णन्ेम ने दीपने था, जयन्‌ क्तो प्नावित कर 

था!वे च करम्णनाम्र ओर करृप्णप्रम का दान कन्ने आपये), 
अत वह कार्यपूगटो गया था. इननिण उुद्धभक्न के हक्क मे कृप्णविरह की 
अग्नि प्रज्ज्वल्िन हो उठी! जारीरिकः नग्ना तौ केवल एक लीला थी! 
तरास्नवमेतो दे कृप्णचिन्ट म पीडन थे अर इमी दिव्य व्यथा ने उनके 
उन्नैवर कने जर्जगिनि कन द्विया य! अन्तिम दिनो चं उनकी मेवा कम्ने वान 
भक्नोम ग्रह उतत छिपी नही 


# नही यी क्रि देहके असह्य कष्ट म दोते हए भी 
उनकी न्यिरि सर्वा नोक्तोनर यी। उनका विग्रह वान्तव में दिव्य या 
क्योकि अन्त नमय नकत वे पूर्णनया कृप्णभावनाभाविन रहे ! पन्दरू द्खी 
ॐगणव कूप मे अन्त तक वे दून्वी जीवों की दजला पर व्ययिन वे डय्यरपर 


कन्वटननने येने पन मी भगान्‌ के सन्दे का प्रचार करने के लिण उनमें 


ॐ था} श्रील प्रभूषादने आजीवन नजो क्द्धभी 
किया. जगत्‌ को चिठा देने के निर्‌ क्रियः ? दरे जगन्‌ को कृप्णप्रेन देने गणये 
इनन्नए करना कनं चाहिए, इनकी लिला शी निम ममयम हमे देगणद्े) 
धान भ्ररृपाद न अपने आनन्दोनन ज्या सुनवान हरे कृष्ण हरे कष्ण इष्ण 
छृष्ण हरे हरे १ हरे रामं हरे राम राभ संम हरे हरे, उन महामन्व के कीर्नन मे 
च्तयि-था 1 उनकेः ्रवण-कीर्नन ये जठ के हृदय में सोया स्वन्पभन छ्ृ्णप्रेम 
जायन ल्लः जाना ठ! प्रेनदाना श्री चैनन्यं महामम्‌ की इच्छापुतिके निष्‌ 
यन्य भ्रनुपष्द विद्व कौ ौच्ट वाजाओं मे जाँ -ना शं भी मण. वही उन 
उन्दने अपना कार्य हरे कृपण महामन्त्र 
परवरम्भ क्त्य अओौर्‌ जगन्‌ च प्रयाण ऋ न म पुवं उनके अन्तिमिजद्रभीं 
१-- दन कृप्प} अनतद्त खटा चरन प्रभुपाद क्न उद्धेज्य या- ङ्रप्णनाम 
जगन्‌ क्रो कह निसादेने के निए अन्तिम 


चण्‌ निरन्तर भ््योन डव कमन क्र भ्रेवेण्‌ 
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वे चारों ओर सारे विद्व मे आए तुमुल संकीर्तन करते हुए शिष्यो से धिरे 
हुए थे । श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण हरे कृष्ण ष्ण कष्ण हरे हरे । हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे । महामन्र.की जिस अनन्त महिमा का # 
किया है, उसका पार पाना किसी के लिए भी सम्भव नही हैष... 1 । 


श्रील प्रभपाद के यथार्थ व्यक्तित्व के अल्पतम अंश को प्रस्तुत करने के 
लिए चेष्टा करते हुए मृञ्ञे वरवस उनके उस उत्तर का स्मरण हो आता है, 
जव उनके शिष्य ने उनसे अपने गुरुमहाराज कर सम्बन्ध मे कुद कटने के 
लिए निवेदन किया था । उन्होने कहा था, “उनके सम्बन्ध मे मे क्या कटं ? 
वे तो वैकुण्ठ पुरुष ये 1" श्रील प्रभुपाद की जीवनी भमवान्‌ के अंतरंग प्रिय 
सेवकं दारा अखण्ड प्रेममयी सेवा की अनुपम मधुर गाथा ह । उनका चिन्तृन, 
भनन आदि संपूर्णं कार्यकलापे जगत्‌ को श्रीकृष्ण ओौर कृष्णत्रेम का दान 
करने के लिए ही था, इसलिए उनके जीवन से जगत्‌ का अरोष मंगल हुआ है 
ओर आगे भी होमा। 


एक बार एक ज्योतिषी ने श्रील प्रभुपाद के चित्र कौ देखकर कहा था, 
“ये महापुरुष एेसा घर वना सकते है, जिसमे सारा संसार शान्तिपूर्वक 
रहं सके! यह्‌ वास्तव में सत्य भी है, श्रील प्रभुपाद अपनी शरण में आने वाले 
जीव को साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का दान कर रहे हैँ । इस प्रकार वे अपने आध्रित 
को सच्चिदानन्दमय जीवन प्रदान करने मे पूर्ण समर्थ है। वे वास्तव में 
अभय चरणारविन्द है। 


श्रील प्रमुपाद की दिव्य लीला को एकमात्र श्रीकृष्ण ही जानते है। 
वे परमेश्वर उसे अपने हृदयं में संजोये हुए दै, जैसा उन्दोने स्वयं श्रीमद्‌ 
भागवत मे कहा हैः शुद्धभक्त मेरे हूवय में रहते है भौर क्रैवल म ही उनके 
हृदय में रहता हं । मेरे अतिरिक्त, वे ओर कु नही जानते ओर म उनके 
- अतिरिक्त किसी को भी अपना नही मानता । " कषुद्रजीव की क्षमता ही काँ 
करि भगवान्‌ के श्ुद्धभक्त की महिमा का वर्णन कर सके। 
फिर भी, श्रील प्रभुपाद के परम पावन चरित्र का श्रवण-कीर्तन किया जात्ता 
है, जिससे अपना अन्त करण शुद्ध हो । शनैः शनैः बुद्धिमान्‌ मनुष्य जान . 
जायेगे कि श्रील प्रभुपद सेब युगो के महापुरुषो मे सर्वोपरि है । ॥ 


अपने प्राणधधन गुरुदेव की पावन स्मृति मे उनके शिष्य धीधाम वृन्दावनं 
में स्थित कृष्णवलराम मन्दिर (जाँ चे नित्यलीलाप्रविष्ट हए) ओर श्री 
चैतन्य महाप्रभु की . आविर्भाव भूमि, श्रीधाम मायापुर दो समाधिर्यों 
बना रदे दै । इसमें सन्देह नहीं कि आने वाले समय में ये दोनों परम पावन 
स्थल अंतरराष्टीय तीर्थं बन जायेगे, जहाँ आकर सपूर्णं विद्रववासी मगवान्‌ 


के अग्रदूत कृष्णङपाश्रीमूति श्रील ए.सी- भक्तिवेदान्त स्वामी परमुपाद को ` 
श्रद्धांजलि समर्पित करेगे । श्रील प्रमुपाद ने विविध अदुभुत रूपों मे अपने , 
कार्य.से जगत्‌ पर कृष्णभावनारूपी कृपा का परिवर्षण किया है । लेकिन 
उनकी सवसे.डी सफलता वह परिवर्तन है, जो उन्होने अपने चिष्यो के 
हृदयोःमे ला दिया । श्रील प्रभुपाद के शिष्यो का सुख ओर पवित्रता, गुर 
अौर भगवान्‌ की सेवा मे उनकी अनन्य निष्ठा तथा पापों से मुक्ति, ये सन 
बाह्य लक्षण हैँ 1 प्रत्येक शिष्य को अपने जीवन की धारा को मोडनेके लिए 
गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद के प्रति जिस आन्तरिक उपकृति.की अनुभूति होती 
है, उसका तो वर्णुन हरी नहीं किया जा सकता; वह्‌ सर्वथा अनिर्वचनीय है 1 
हम तो बसं भक्तराज प्रह्लाद के शब्दों मे भगवान्‌ से निवेदन ही कर सकते 
है, हे प्रभो! है भगवान्‌ | नित्य-निरन्तर विषयवासना के संग से जन- 
साधारण के समानेर्मै मी सपो से भरे अंधकूपमें गिराजा रहा था। परन्तु 
आपके सेवक, गुरुदेव ने मुञ् पर अनुग्रह करके मृह्ञे शिष्य बना लिया ओौर. 
इस दिव्य अवस्था की प्राप्ति के साधन का उपदेश किया! इसलिए मेस 
प्रथम कर्तव्य उनकी सेवा करना है! उनकी सेवा को रै कैसे खोड सकता 


| +». 


श्रील प्रभुपाद ने वास्तव में अपने शिष्यो को आज के श्रान्तजगत्‌ कै `. 
विषयपरायण जीवेन से वचौकर तेथा उनकी सम्पुर्ण इन्द्रियो को मगवतूसेवा ~ .. 


मे लगाकर्‌"ष्र की ओर--धीङृष्ण कीः ओर उनका मार्गदर्शन . किया । 
अब, श्रील ` भभरुपादे.स्वंय इसुः संसार. को. छोड़ वापसःकृष्णलोक.को चले 
गरं है यचपि आल प्रभुपाद वपुरूपं मे हमारे साथः नहीं है; परन्तु अपनी . 


वाणी, पुने दरार -चलोएशए-आन्दोलन गौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनन्य ~ ` ` 


प्रेमभक्तिमयःसेवाकरने की अपनी. पावनः स्मृति के रूपमे वे अमंररहै। 
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श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप 


विह््व मे गीता का 


सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रामाणिक संस्करण 

वैदिक ज्ञान के मूर्ुटमणि, गीता का यह 
संस्करण भर्वप्रथम १६७२ में प्रकाशित हुआ 
था। इस अल्प अवधिमें ही इसमग्रन्थ ने 
सम्पूणं विश्व में वेदिक धमे, दशेन तथा 
संस्कृति मे अभूतपूर्वं सुचि जागृतकी है । इससे 
प्रित होकर हजारो श्रांत पाइचात्य युवक- 
युवतियों ने यथाथं वेदिक-जीवन-पद्धति को 
ग्रगीकार किया है तथा करोड़ों व्यक्ति भक्ति- 
योगमेंलगेहैँ। श्रील प्रभूपाद ने भक्तिवेदान्त 
भाष्य मे स्पष्ट क्रियादहै कि अपने जीवन- 
व्धवसाय में संलग्न रहकर भी गीता क आदश ॥ 


। 
श्रोता, अर्जुन की भांति भगवत्परायण जीवन व्यतीत कर सकते है । 


+ गीताके इस भाष्य का वेशिष्ट्यः 


मूल शलोकं, अनुवाद तथा विशद तात्पयं-प्रकाश + 

म्रभ्रजी, जमन, रूसी, चीनी, स्पेनिश, फ़ च, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, 
जापानी, मराठी, डच, ईटालियन, बंगाली आदि तीस भाषाभ्रों मे अनूदित । 
अमरीका के ६०९८ से अधिक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में निर्धारित । 
अद्यावधि ६०,००,००० से अधिक प्रतियां प्रकाशित । 

देश-विदेश के सुप्रसिद्ध विद्रानो द्वारा प्रशंसित । 

सोलह बहुरंगे विशेष चित्रो से युक्त । | 


0 1 


0 1 


कृष्णकृपाश्रौमूति श्री भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभूपाद विष्वमे वेदिक ज्ञान 
के अद्वितीय आचार्यं तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुद्ध भक्त हैँ । उनके द्वारा 
संस्थापित अन्तरष्टरीय कृष्णभावना संघ ने पिछले दस वर्षो में विव के सभी 
प्रमुख नगरों को १२५ मन्दिर तथा आदश वेदिक ग्राम स्थापित किये दै। 
गीता के अनेक संस्करण हुए हैँ, परन्तु उनसे मानव-समाज कृष्णभावनाभावित 
नहीं हो सका । श्रील प्रभुपाद का भाष्य विदवमें भगवद्‌भाव की मन्दाकिनी 
प्रवाहित कर सका है, क्योकि उन्होने गीता को वेयक्तिक श्रथ किण विना उसी 
रूप मेँ प्रस्तुत क्रियः है जो गीता गायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अभीष्ट धा । 


